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प्रोफ़ेपर कीथ के प्रसिद्ध ग्रन्थ 4 History of Sanskrit Litera 
“४पः९ के हिन्दी भाषान्तर को हिन्दी जगत्‌ के संमुख प्रस्तुत करते हुए हमें बड़ी 
“प्रसन्नता हे । 


स्व० प्रो० A. Brr।९१३।९ £०¡॥ अपनी बहुमुखी अद्भुत प्रतिभा 


: और गम्भीर विद्वत्ता के लिए संस्कृत जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं। अनेक प्राचीन वैदिक 


ग्रन्थों के प्रामाणिक सम्पादन और विद्वत्ता-पू्ण अनुवाद, अनेक महत्त्व-यूर्ण ` ` 
` स्वतन्त ग्रन्थों की रचना और अनेकानेक अनुसन्धानात्मक निवंधों और लेखों . 
"के रूप में उनका उत्कष्ट साहित्यिक . कायं किससे छिपा है? भारतीय 
“अनुसन्धान के अनेक क्षेत्रों में उनकी उपेक्षा असम्भव है। उनके विचारों से ˆ 


. कोई सहमत हो या न हो, उनकी प्रगाढ विद्वत्ता और विचार की गम्भीरता को 


“सभी स्वीकार करते हुँ। 


परकृत ग्रन्थ उनको उत्कृष्ट कृतियों में से एक है । . उनकी विषयःप्रतिपादन 
“की प्रौढ शैली, व्यापक दृष्टि और विद्धत्ता-पूर्ण आलोचना-पद्धति का यह एक 


` ` .निद्न हुँ । 


उपरि-निदिष्ट कारणों से संस्कृत के छात्र और विद्वान्‌. दोनों की दृष्टि से. 
"इस भाषान्तर की उपयोगिता और आवश्यकता के विषय में दो मत नहीं हो 
भसकते। ` $ - 


एक सुदुरस्थ विदेशी भाषा में लिखित उक्त कोटि के ग्रन्थ के भाषान्तर 
“की कठिनाइयाँ स्पष्ट हूँ । तब भी इस भाषान्तर में मूलग्नन्य के अभिप्राय को 


म्सवेत्र यथासंभव सुबोध और स्पष्ट करने का पूरा यत्न किया गया हे। 


भाषान्तर के कार्य में मेरी पुत्री श्रीमती इन्दु रस्तोगी, ॥[. 4., तथा मेरे 
विद्वान्‌ जामाता श्री रमेशचन्द्र रस्तोगी, 3. 4. ( H0n. M.A. 


-साहित्याचायं (अव P. 0. $. Deputy Collector, U. P. ) सेजो 


अत्यधिक सहायता मुझे प्राप्त हुई हे उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूं। 
"अनुवाद का बहुत बड़ा भाग वास्तव में उन्हीं के द्वारा संपादित हुआ है । : 


EN २ ु प्रस्तावना 


/ पाठक महोदय अनुभव करेंगे कि पुस्तक का मुद्रण साधारणतः ,संतोष-जनक 
~ हुआ है। फिर भी संभवतः उसमें कुछ त्रुटियाँ मिलेंगी । इसका मुख्य कारण 
| यही है कि पुस्तक का मुद्रण बनारस से सुदूर देहली में हुआ हुं और इसीलिए 

प्रूफ-संशोधन का कार्य यथावश्यक सावघानता के साथ न हो सका है । अगले 

संस्करण में, आशा है, उन त्रुटियों का परिमार्जन कर दिया जायगा । 

प्राच्य अनुसंघान र 

. संस्थान, : _मङ्गलदेव शास्त्री 

वाराणसी छावनी 
= ३०।११।१९५९ 


द्वितीय संस्करण को भूमिका 


प्रोफेसर कीथ की प्रसिद्ध पुस्तक 4 History of Sanskrit Liter- 
00078 के हिन्दी भाषान्तर के इस द्वितीय संस्करण को संस्क्कतानुरागी हिन्दी 
“जगत्‌ के संमुख प्रस्तुत करते हुए हम विद्येष संतोष और प्रसन्नता का अनुभव 
'कर रहे हैं । 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम संस्करण की कमियों को दूर करने 
का इस संस्करण में स्वभावतः पुरा ध्यान रखा गया हं। साथ ही अनेक 
(विद्वान्‌ मित्रों से जो सुझाव प्राप्त होते रहे थे उनसे लाभ उठाने का भी यत्तः 
किया गया हे । 


पुस्तक के अपने प्रतिपादन में अथवा, पाद-टिप्पणियों में आये हुए व्यक्ति- 
गत नामों आदि को हमने प्रायः इंग्लिश लिपि में ही रहने .दिया हे, उनके 
यथाथ स्वरूप की रक्षा की दृष्टि से प्रौढ़ विवेचना से परिपूणं इस ग्रन्थ को 
पढ़ने के जो वास्तव में अधिकारी हैं उनको इस संबन्ध में कोई कठिनता नहीं 
होनी चाहिए । 

इस भांषान्तर की अनेक विशेषताएँ हें। विद्वान्‌ पाठक-गण उनका स्वयं 
अनुभव करेंगे। पर एक विशेषता.की ओर हम ध्यान दिलाना आवश्यक 
समझते हुँ । हम चाहते हैं कि वे हमारी हस्ताक्षरित पाद-टिप्मणियों पर और | 

थ के प्रतिपादनों में जहाँ-जहाँ हमने प्रन का चिल्ल कोष्ठक में दे दिया हे 

उस पर भी विशेष ध्यान दें । 


प्राच्य अनुसंघान 


संस्थान, मङ्गळ्देव शास्री 
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: माक्कथन 


१९२४ में प्रकाशित मेरे 57571४ 0/८ के साथ यह रचना, बैदिक 
साहित्य, रामायण-महाभारत और पुराणों को छोड़ कर, लौकिक संस्कृत साहित्य 
के क्षेत्र को व्याप्त करती है। अपने प्रतिपाद्य बिषय को एक ही जिल्द की 
सीमाओं के अन्दर लाने की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया कि शास्त्रीय साहित्य 
का निरूपण संक्षेप से ही किया जाय, और उसके प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में एसे 
ऊहापोह को बचाया जाय जिसका सम्बन्ध साहित्यिक इतिहास-लेखक की अपेक्षा 
कहीं अधिक व्याकरण, दर्शन, विधि (धर्मशास्त्र), आयुर्वेद, सिद्धान्त-ज्योतिष, „ 
अथवा गणितशास्त्र के इतिहास-लेखक से है । विषय-निरूपण की इस प्रक्रिया के ” 
कारण ही, संस्कृत साहित्य पर अंग्रेजी भाषा में लिखे गये किसी भी ग्रन्थ की 
दृष्टि से प्रथम वार, इस ग्रन्थ में काव्य के साहित्यिक गुणों पर समुचित ध्यान का 
दिया जाना सम्भव हो सका है । यह ठीक है कि सर विलियम जोन्स (87 
William 7076४) और एच्‌० टी० कोलब्रुक (H. ग. ०1९७००९) जैसे 
अंग्रेजों द्वारा ही संस्कृत कविता का सवे-प्रथम ज्ञान हमको प्राप्त हुआ था, तो भी 
किसी अंग्रेज कवि ने उन (संस्कृत) ग्रन्थों के गुणों की महत्ता का गेठे (५०९४९) 
का जेसा अद्भुत रसास्वादन नहीं किया जो उनको केवल अनुवादों के विकृत कर 
देने वाले द्वार से ही ज्ञात हुए थे। साथ ही, इंग्लेण्ड में विद्वानों का ध्यान 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान, घर्म (71807) का इतिहास, अथवा भारत-यूरोपीय » 
ग्राचीनेतिहास के खरोत के रूप में वेदिक साहित्य में, संस्कत दर्शन के रहस्यवाद 
और अद्वेतवाद में, और अपन पाइचात्त्य सादृश्यों के साथ सम्बन्ध की दृष्टि से 

- पशुकथाओं और अद्भुतकथाओं में ही सीमित रहा है । 


सस्कृत काव्य की उपेक्षा निस्सदेह स्वाभाविक हूँ । भारत के महान्‌ कवियों 
ने विशेषज्ञ श्रोताओं के लिए अपनी रचनाएं की थीं; वे अपने समय की विद्या 
के अधिकारी विद्वान्‌ थे, और भाषा के व्यवहार में चिरकाल से दक्ष थे, और वे 
प्रभाव की सरलता द्वारा नहीं, किन्तु अर्थ की सूक्ष्मता द्वारा प्रसन्न करना चाहते 
हँ । असाधारण रूप से एक सुन्दर भाषा पर उनको अधिकार था, औरवे 
जटिल और अत्यन्त प्रभावशाली छन्दों का यथेच्छ प्रयोग कर सकते थे। इन 
परिस्थितियों में यह अनिवार्य था कि उनकी रचनाएँ कठिन हों, परन्तु इस 
आधार पर जो उनकी उपेक्षा करते हैँ उनके सम्बन्ध में औचित्य के साथ कह। 
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< संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जा सकता है ७० um metuunt amittunt vera ४१०४ (= कठि- 
नाइयों को पाकर मनुष्य सच्चे मागे को खो बैठता है) । काछिदास-प्रमुख 
काव्य के महान्‌ रचयिताओं में ही जीवन और प्रकृति के प्रति भावना का 
गाम्भीर्य पाया जाता है, जिसकी तुलना उन्हीं की शब्द और लय की पूर्णता से 
की जा सकती है । संस्कृत काव्य के साहित्य में संसार की कुछ उत्हाप्ट कविता 
सम्मिलित है, तो भी यह कभी पश्चिम में विस्तृत लोकप्रियता पाने की आशा 
नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तुतः इसको आषान्तरित नहीं किया जा सकता है; 
रुईकटं (।८/९7४)जैसे जर्मन कवि, निश्चय रूप से, संस्कृत मूलग्रन्थों पर अपनी 
उत्कष्ट रचना को आधृत कर सकते हैं, परन्तु तज्जनित प्रभाव पूर्णतः भिन्न साधनों 
से उत्पन्न किये जाते हैं, जबकि पद्मानुवादों की दिशा में अंग्रेजी भाषा के प्रयत्न 
आवद्यक रूप से क्षत्तव्य मध्यम कोटि से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी फली हुई 
मन्दोष्णता (भातचुन्यता) में मूलग्रन्थों की शैलीगत समृज्ज्वल संक्षिप्तता, छन्द 
` का सौन्दर्य और अर्थ के साथ घ्वनि की घनिष्ठ अनुरूपता का कष्ट-अद रूप मं 
बंसादुश्य दीखता है । इसीलिए, अपने Sanskrit Doma के समान, 
मैंने कवियों के गुणों को संस्कृत उद्धरणों द्वारा ही प्रदर्शित किया है, साथ में केवल 
शाब्दिक अंग्रेजी अनुवाद दे दिया गया है और उसमें उद़रणों के पाठान्तरों या 
अर्थान्तरों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । स्थान के बचाने की दृष्टि से 
मुख्य रूप से मैंने केवळ १२०० ई० से पहले के ग्रत्थों का ही विचार किया है, 
यद्यपि विशेषतः शास्त्रीय वाङमय के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत परवर्ती काल की 
महत्त्वयुक्त पुस्तकों का भी संक्षेप में उल्लेख कर दिया गया ह्‌ । 

, प्रेस के लिए पूर्ण करके यह पुस्तक जनवरी १९२६ में छपने के लिए भेज 
दी गई थी, परन्तु यूनिवर्सिटी प्रेस में कार्यं के आधिक्य से इसकी छपाई १९२७ 
के ग्रीष्म-काळ तक न हो सकी । उस समय छपाई में और अधिक देरी न हो 
इस दृष्टि से यह ठीक समझा गया कि १९२६ और १९२७ के ऐसे नवीन अतु- 
सन्धानों और वादों का जिनका स्थायी महत्त्व हो सकता हे इस प्रावकथन हि 
ही उल्लेख कर दिया जाय । 

काव्य के प्रारम्भिक विकास पर मध्य-एशिया में कुमारछात की कल्पना- 
'सण्डितिका के प्राप्त खण्डित अंशों के प्रोफेसर एँच० ल्यूडस॑ (प. 1/10678) 
` द्वारा सम्पादन? से अच्छा प्रकाश डाला गया हूँ । जो ग्रन्थ अब तक हमें चीनी 


1926. 


१. Bruclstiicke der Kalpandimangitikd des Kumraldta, Leipzig. 


ही है, आ 


प्राक्कथन ५ 


अनुवाद द्वारा अश्वघोष के सुत्रालंकार के रूप में ज्ञात था वास्तव में वह कुमार- 
लात की कल्पनामण्डितिका ही हे । ऐसा सुझाव दिया गयां है कि उस ग्रन्थ का 
स्वरूप कुमारलात के ग्रन्थ के स्वरूप से विल्कुल भिन्न था। हो सकता है कि वह 
सर्वास्तिवादियों की धर्मसंहिता (08207) का, सम्भवतः गद्यात्मक अंझों के 
| सहित एक पद्यात्मक व्याख्यान रहा हो, और हो सकता है कि उसके खण्डित 
h अंश अव भी उपलब्ध हों; इस सुझाव की पुष्टि इस बात से हो सकती हूँ कि 
। महायान-सिद्धान्तों के अपने व्याख्यान के लिए असङ्ग ने महायानसूत्रालंकार यही 
| नाम पसन्द किया था । परन्तु उक्त सुझाव अभी तक केवल एक कल्पना ही हें। 
। और यह मत कि सुबन्बु का बौद्धसंगतिसिवालंकारभूषिताम्‌ यह प्रसिद्ध उल्लेख" 
| बुद्धघोष के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ के लिए है और भी कम प्रामाणिक है । कुमार- 
| लात अश्वघोष के अपेक्षाकृत अल्पवयस्क समकालीन हो सकते हैं, जो कनिष्क, 
। की मृत्यु के अनन्तर भी जोवित रहे; इस वात से सुत्रालंकार में आये हुए उत 
| उल्लेखो को अश्वघोष के साथ लगाने की कठिनता का भी समाधान हो जाता 
| है जिनकी संगति कतिष्क और उसके घमंगुरु (अश्वघोष) के परम्परा-भराष्त 
सम्बन्ध के साथ आपाततः ठीक नहीं वेठती । कल्पनासण्डितिका के चीनी भाषा- 
| न्तर का सुत्रालंकार यह्‌ नाम कैसे पड़ गया, इस समस्या का अभी तक समा- 
| घान नहीं हुआ हूँ । 
| उक्त खण्डित अंझों से पद्यो से मिश्चित गद्यात्मक शैली के जो अपेक्षाकृत अधिक 
परिष्कृत रूप में जातकमाला में पाई जाती हें, विकास पर बहुत रोचक प्रकाश 
पड़ता है । उक्त रचना नें, दस दुष्टान्तों के साथ, अस्सी आख्यान हैं। किसी , 
प्रतिपाद्य सिद्धान्त के कथन से उनका प्रारम्भ होता है; तदनन्तर उस प्रतिपाद्य 
| ] वस्तु की स्थापना एक उपयुक्त आख्यान द्वारा की जाती है । जातकमाला के 
साथ इसका यह वैसादुषय है कि इसमें प्रत्येक कथा के अन्त में बंधे हुए ढंग से 
। उस नैतिक शिक्षा के निष्कर्ष की योजना का अनुसरण नहीं किया गया हे 
| जिसका प्रतिपादन उस कथा से अभिप्रेत है । प्रयुक्त पद्य नियमतः आख्यान के 
| पात्रों के भाषणों के भाग-रूप हूँ; यहाँ घर्म-संहिता-सम्बन्धी ग्रन्थों को वह पर- 
म्परा विच्छिन्न हो जाती है जिसके अनुसार ऐसे पद्यं का प्रारम्भ “भाषां भाषते' 
| इन शब्दों से होता है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कुमारलात, अथवा 
१. आगे पृष्ठ ३८४ | 1४४ (Sutrilanikérd, 1. 15 £) संगीतिम्‌ पढ़ते „ 
हुँ, जो अधिक ग्राह्य प्रतीत होता है। उनके मत में असङ्ग के एक ग्रन्थ से यहाँ 
अभिप्राय है | 


६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आर्यशूर जो जातकमाला में इस पद्धति का अनुसरण करते हैं, समस्त प्रयुक्त 
पद्यों के स्वयं रचयिता हैं; निस्संदेह वे (कुमारलात) प्रायेण प्रचलित नीतिवचनों 
को अपना रेते हैं या स्वानुरूप कर लेते हैं। आश्यानात्मक अथवा वर्णना- 
त्मक पद्य विरळ हूँ, और पढ़कर सुनाने वाले की दृष्टि से उन को 'बक्ष्यते हि 
इन शब्दों से स्पष्टतथा द्योतित कर दिया गया हे । इसके विरुद्ध, आयंशूर एक 
स्पष्ट प्रगति दिखाते हूँ; वे पद्यो की पूर्णसंख्या के पांचवें भाग से कुछ अधिक 
ही संख्या तक वर्णनात्मक अथवा आख्यानात्मक पद्यों का प्रयोग करते हैं, किसी 
प्रकार के प्रारम्भिक शब्दों को छोड़ देते हैं, और गद्यात्मक आख्यान के सौन्दयं- 
सम्पादन के लिए खुले रूप में पद्यों का बीच-बीच में प्रयोग करते हैं । दुष्टान्तों 
का रूप दूसरा है : उनमें एक गद्यात्मक दृष्टान्त के अनन्तर केवल गद्यात्मक अर्थ 
(अभिप्राय) दिया हुआ है । अश्वघोष के समान ही, उनकी भाषा शुद्ध संस्कृत 
है, जिसमें यत्र-तत्र त्रुटियाँ दीख पड़ती हैँ। छन्दों की विशेष विविधता है, 
जिनमें युक्तियुक्त निरिचतता के साथ अव तक जिसका समय नियत किया जा 
सकता हे ऐसे काव्य को प्राचीनतम आर्याएँ भी सम्मिलित हुँ । शलोक, उपजाति, 
वसन्ततिलक और शार्दूछविक्रीडित प्रयुक्त किये गये हूँ । जिस वात का अत्यन्त 
महत्त्व है वह यह है कि वंयाकरणों की प्राकृत (मध्यम प्राकृत) में लिखे हुए 


गीतिकाव्य का प्रारम्भ प्राचीन शौरसेनी में लिखित दो प्राकृत आर्याओं से होताः 


है। वे आर्याएँ उस प्रारम्भिक काल में ही लम्बे समासों के प्रति उस अनुराग 
को दिखलाती हैं जो गउडवह में अत्यधिकता की सीमा तक ले जाया गया है । 
कालिदास के सम्बन्ध में ऐसे प्रयत्न किये गये हँ" जिनमें उनको अझवघोष 

” से पहले रख कर शैली की उपेक्षा की गई हे, और रघुवंश में उनके द्वारा दिये 
हुए आरत के चित्र के'आधार पर उनको ५२५-७५ के समय में रखकर, जब 
कि कोई बडा साम्राज्य विद्यमान नहीं था, वत्सभट्टि द्वारा उनके ग्रंथों के उप- 
योग पर घ्यान नहीं दिया गया हूँ ।३ उनके निवासःस्थान को कश्मीर में नियत 
करने का और उसी देश के प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र के, उसके अपने ईश्वरीय प्रेम की 
१. तु० आगे पु० ३०३, ३१८, ४१३ । आख्यानात्मक पदयो के प्रयोग के 


 शचतः-्नेः विकास का साक्ष्य स्पष्ट है । चेस्सन्तर जातक से आयंशूर की पूर्व- 
वतिता के लिए दे० R. Fick, Fesigabe Jacobi pp.145-59. 


२. क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय 4/44० 0१४०. ४५., 1- 80 f.; K. 0. 


oe Sanlear, 100. 1. 309 1. परन्तु इसके विरुद्ध, कालिदास के व्याकरण पर 
' अइवघोष के प्रभाव के संबन्ध में तु० 17९. 1,660 
+ D. R. Bhandarkar, ABI. viii.202-4. 
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| 


देगा जिनको उसके श्रोता-गण बिलकुल ही न समझ सकेंगे ।° 


प्रावकथन ७ 


एकता की स्वीकृति के सिद्धान्त के साथ, छायांकन को उनकी कविता में ढूँढ़ने 
का प्रयत्न, और भी अधिक चातुर्यपु्ण हे । ऐसी स्थिति में कालिदास ध्वनि के 
सिद्धहस्त लेखक वन जाएंगे, जिस ध्वनि का काव्य के आत्मां के रूप में आगे 
चलकर कश्मीर में निश्चित रूप से विकास ध्वनिकार ने किया था, जो निस्संदेह 
आनन्दवर्धन नहीं थे । ऐसा सुझाव भी दिया गया हुँ कि कालिदास ने पद्मपुराण 
का उपयोग किया था, परन्तु यह ग्राह्य नहीं हे । वाकाटकों के साथ उनके 
संभावित सम्बन्ध के विषय में अनुसंधान किया गया है, और क्षेमेन्द्र वारा किसी 
कुन्तेश्वरदौत्य को उनकी कृति वतलानेः का भी उपयोग किया गया हुँ, परन्तु 
यह सब कोरी स्थापना ही हूँ । ` 

पशु-कथाओं और दूसरे साहित्य के देशान्तर-गमन-विषयक वाद-विवाद से 
कोई निर्णीत परिणाम नहीं प्राप्त हुआ है । ईजिप्ट और भारत के सम्बन्धों के 
विषय में 0299०५8 2८7° में उपलब्ध साक्ष्य पर »हाळ में कुछ 
बल दिया गया है । परन्तु गम्भीरतापूर्वक ऐसा विश्वास कर लेना कठिन हे 
कि भारत में 128 की पूजा 1[919 के रूप में* होती थी, जैसा कि 188 के 
कीर्तन में पूर्ण अस्पष्टता के साथ कहा गया हे।* साथ ही भारतीय महा- 
समुद्र के पास के किसी देश के किनारे पर 01221६107 के साहसिक कार्यो से 
सम्बद्ध प्रहसन में प्रयुक्त कुछ शब्दों के लिए कनारी भाषा से व्याख्याओं के 
पाने के हुल्ट्श (7४802) के प्रयत्नवेसे ही अग्राह्य हैं जैसे कि संस्कृत 
ब्याख्याओ के पता लगाने के सर जी० प्रियसँन (517 0. ७71९1907) के 
प्रयत्न । आपाततः ऐसी कल्पना हास्यास्पद प्रतीत होती है कि कोई भी ग्रीक 
प्रहसन-लेखक दूसरे देश की ऐसी बोलियों की पंक्तियों को अपे ग्रन्थ में स्थान 


rn 


, Iachhmi Dhar Kallo, Delhi University Publications, no. T. 
. दे० POOM. 1924, 9. 6. ५ 

, 1. 10. 300 में एक स्त्री 1११० सामने आती है । 

, औँ. 10. 1380. यहाँ माया से अभिप्राय है, यह संभावित नहीं है । 

, iii. no. 413. ६. JRAS. 1904, pp: 399 2. 
, 018०० के इस विचार की कि भाषाओं का संमिश्रण विशेषतया 
भारतीय है अयुक्तता को 2९/० ने सिद्ध किया हे, 12. 1915, 7. 591. 
इँजिप्ट में भारत का ज्ञान था, परन्तु ऐसा मानने के लिए जरा सा भी आधार 
नहीं है किं कोई वहाँ कनारी या संस्कृत को इतनी अच्छी तरह जानता था कि 
उनमें से किसी को एक प्रहसन में प्रस्तुत कर सकता हो | 


GF XN -0 “७० 
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निश्चय ही यह सम्भावित है कि कहानियों के आदान के सम्बन्ध में किन्हीं 
'निद्चित परिणामों की आगा नहीं की जा सकती । कुछ अभित्रायोँ (motifs) 
के आयेतर प्रारम्भों के सम्बन्ध में सर रिचडं टे म्पिल (317 R०३0 
"[!७०771९) के चातुर्यं से युक्त सुझाव, जिनके साथ प्राचीन भारतीय बिचार 
और भाषा पर आस्ट्रोएशियाटिक (4.15४£०-^.७8४1०) लोगों के प्रभाव के 


` सम्बन्ध में प्रोफेसर ?7८!0६।९ के सुझावों की तुलना की जा सकती हैं, 


निर्णायक नहीं हैं। यह भी स्पष्ट नहीं हूँ कि, जेसा कि डाक्टर 887९ के 
मत का सुझाव है, स्वगे-भ्रष्ट देवताओं, पृथ्वी पर लीटने वाली आत्माओं, अथवा 
हास्यास्पद चरम सीमाओं .तक ले जाई गई तपस्या के उपाख्यानों का मूलख्नोत 
भारत है । परन्तु डाक्टर गास्टर (88४९7) ठीक ही ऐसा मान छेने की 
असम्भाव्यता पर बल देते हैं कि भारत ने केवल दिया ही है और आदान नहीं 
“किया है, औरु उनका आग्रहपूर्वक कहना है कि जनता में प्रचलित अनेक अद्‌- 
भृत कथाओं के साहित्यिक प्रारम्भ की सम्भावना के अनुसंधान की आवश्यकता 
है 1 इसके अतिरिक्त, मुझे तो ऐसा लगता है कि साहित्य-गत विकास के मूल 
में सादृश्य को प्रायः स्वीकार करना चाहिए । उदाहरणार्थ, भारत के सम्बन्ध 
-में कहानियों के अन्दर कहानियों के गर्भीकरण को प्रवृत्ति के विकास की आगे 
(प्‌ृ० ३९९) दी हुई पद्धति के साथ ग्रीक साहित्य के सम्वन्ध में शिसल फन 
'फ्लेशनूबर्ग (8011586] von 1110501061100678) * द्वारा प्रस्तुत पद्धति की 
“तुलना इस सम्बन्ध में शिक्षाप्रद है : साधारण कथा अरिस्तेइदेस (115:61- 
‘des) के ॥/06876/6, Antonius Diogenes के ग्रन्थ, अपुलेइयुस 
~(Apuleius) के ०/५९१ 455 और 1261701108 के गद्य-क्राव्य द्वारा 
अदशित अवस्थाओं में गुजरती हुई परवती गद्य-काव्य में परिपूर्णता को प्राप्त 
होती है। कथासरित्सागर में प्राप्त होने वाले अनेक 'अभि प्राय” (motifs) 
१. Ocean of Story, i. 90. xiv ff. 
२. अन्य संभावनाओं (सुमेरियन संबन्ध) के लिए तु० ?72।०४i, BST. 
च्रं. 918-29. 
३. Ocean of Story, iil. 90. ix. ही. 
१४. Entwiokelungsgesolitohte des griechisohen Romans im Alertum, 
and Die griechische Novelle ; of. Reich, DLZ. 1915, pp. 543 £. Helen 
और सीता के उपास्यानों के समानान्तर विकास के लिए दे० ?८in४7, 70300004 


+ Jacobi, pp. 103 ff. 
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भी, जिनके लिए टानी (18४7९9) के उत्कृष्ट भाषान्तर के एक नये संस्करण 
के विद्वान सम्पादक? द्वारा पाइचात्त्य साहित्य से सादृश्य उपस्थापित किये गये हैं, 
इसी तरह संकेतित करते हैं कि सादुश्य के सिद्धान्त के. पक्ष में बहुत कुछ कहा 
जा सकता हें । 

वेतालपङर्चानशतिका के शिवदास-कृत पाठ पर हेटॅल (167४९1) के अनु- 
संघानो द्वारा) बहुत प्रकाश डाला गया है । उन्होंने सिद्ध किया है कि शिवदास 
| ने एक पद्यात्मक पाठ का उपयोग किया था, जिसमें से कुछ अच्छे पद्य भी, 
आगे (पृ० ३४३) उद्धृत किये गये पद्मों के साथ, ले लिये गये थे; उनके गद्य में 
श्राप्त होने वाले अनेक पद्य-खण्डों का कारण उनकी कृति के स्रोत से ही समझा 
जा सकता है । ऐसे ही लक्षण मेघविजय का पञ्चाख्यानोद्धार, शुक-सप्तति का 
सरल पाठ, मदनरेखाकथा, कुसुससारकथा, अघटकुमारकथा,४ और वेतालपर्ञच- 
विशतिका का वह पाठ जिसका आवार क्षेमेद्ध का पद्मात्मिक रूपान्तर हें, जैसे 
परवर्ती काल के ग्रंथों में विरल नहीं हूँ । परन्तु इससे बेतालपञ्चबिशतिका का 
मूळरूप क्या था, इस प्रश्‍न का निर्णय नहीं होता; क्षेमेन्द्र और सोमदेव का 
उभयसाघारण स्रोत गद्य में अर्थवा गद्य-पद्य दोनों में रहा हो, यह हो सकता हे; 
हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य-वह कंसा था--यह सिद्ध करने के लिए नहीं हे । 
विभिन्न ग्रन्थ-पाठौं की तुलना से हेटेल (07:01) सिद्ध करते हे कि शब्दावली 
तथा वाक्य-रचना में शिवदास प्राचीन गुजराती से अत्यन्त प्रभावित थे, और वे 
इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि वे अल्पशिक्षित थे, और वे उन लोगों में से थे 
जो संस्कृत का प्रयोग अपनी 'उच्च भाषा' के रूप में नहीं करते थे, परन्तु उसको 
साधारणतया समझ छेते थे और अपने विचारों को उसमें अभिव्यक्त करने का 
अत्न करते थें । | 

स्वर्गीय टी० गणपति शास्त्री द्वारा भास के नाम से प्रख्यात नाटकों को 
प्रामाणिकता के प्रश्‍न पर, मेरे 3015177 07000 के प्रकाशन के वाद से, 
बारबार विचार किया गया है, परन्तु उससे कोई महत्त्वयुक्त परिणाम नहीं 

१. N. M. Penzer, 00880 १ 5079, दस जिल्द, 1994-8 अभिप्रायों पर 
विस्तृत टिप्पणियों के लिए प्रत्येक जिल्द को सूचियों में स्थळ-निदेशों को देखिए। 
क - २. Sireitberg Fesigabe, pp. 135 वीं: बे उनको १४८७ ई० से बहुत पूव 

नहीं रखते हैं । 
३. Trans. Ch. Krause, Indl. Ere. iv. 
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निकला है, अधिकतर इसलिए कि वास्तविक वाद-पदों (881९8) को अन्यथा समझ 
लिया गया हैं और जो बात स्वयं स्पष्ट है उसे सिद्ध करने के लिए तत्परता से 
प्रयत्न किया गया है । यह ठीक हूँ कि इस बात का विशेष महत्त्व नहीं हे कि 
उक्त नाटकों को भास की कृति कहा जावे, या किसी अन्य अज्ञात कवि की। 
परन्तु इस विचार का महत्त्व हे कि (१) उन सबको एक ही व्यक्ति को और 
(२) कालिदास और मृच्छकटिका से पूर्ववर्ती अन्थकार की रचना कहा जावे । 
मझे तो ये दोनों बातें स्पष्टतया सिद्ध प्रतीत होती हैं, क्योंकि, यद्यपि. ऐसा लगता 
हुँ कि कुछ भारतीय और, कम क्षम्यता के साथ, कुछ यूरोपियन! विद्धानों ने 
भी डाक्टर मांर्गन्सूटीनें (007९०8४167९) द्वारा उपस्थापित साक्ष्य पर ठीक- 
ठीक विचार नहीं किया हँ, टी० गणपति शास्त्री की स्थापना के प्रतियोगी 
उक्त अग्रेज महाशय यह मानते हैं कि चारुदत्त को मुच्छकडिका से पहले रखना 
आवश्यक हँ । भास की कालिदास से पूर्ववतिता उनके द्वारा किये गये शब्दप्रयोग, 
और पारिभाषिक पद्धति को दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन ढंग के, शैली, 
महावरा, छन्द और प्राक्कत के रूपों के साक्ष्य से सिद्ध प्रतीत होती हूँ; यह बात 
अर्थपूर्ण हे कि कालिद।स की माहाराष्ट्री भास को अज्ञात हुँ । इसके अतिरिक्त, यह्‌ 
पूर्णतः स्पष्ट है कि भास की विभिन्न प्राकृत बोलियाँ, जैसी कि वे उनके नाटकों 
के हस्तलेखों से अभिव्यक्त होती हैं, अइवघोप और कालिदास की प्राकृत वोलियों 
की, जैसा कि यूरोप के आलोचनात्मक? संस्करणों से देखने में आता हूँ, अन्तराल 
स्थिति की हूँ । उक्त वस्तुस्थिति का इस निर्देश से उत्तर नहीं वनता कि भासः 
के नाटकों के हस्तलेखों के साथ समान उद्गम-स्थान रखने वाले कालिदास के 
ग्रन्थों के हस्तलेख भास के नाटकों के प्राकृत रूपों के समान हो प्राकृत रूपों को 
दिखलाते हैं; क्योंकि उक्त आपत्ति का प्रत्यक्षतः यथार्थ समाधान यह है कि इन 
- दक्षिण-भारतीय हस्तलेखो में कालिदास के ग्रन्थ भास के प्रयोगों से प्रभावित 


हो गये हँ । यह स्पष्ट है कि बिलकुल परवतीं काल के नाटक, निस्संदेह भास 


के महान्‌ प्रभाव के परिणामस्वरूप, उनकी प्राकृतो के रूपों का प्रयोग करते हूँ, 
उसी प्रकार जेसे दक्षिणभारतीय हस्तलेखों के आधार पर हाल ही में प्रकाशित 
नाटक भास से विचारों और शली के आदान के लक्षणों को प्रायेण दिखलाते हैं, 


ह १, 1000, 211. ४. 141 1. वे शूद्रक और मृच्छकटिका को कालिदास से 
२. भारतीय संस्करण, उदाहरणार्थ आइ्चयंचूडामणि का संस्करण, इस 
J में एक हस्तलेख का मूल्य भी नहीं रखते हैं । 
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जँसा कि दामक-प्रहसन में देखने में आता है, जिसको निरर्थक रूप में भास-कृत 
बतलाया जाता है ।* इसके अतिरिक्त, यह ध्यान में रखना चाहिए कि अत्यन्त 
अनसन्धानात्मक आलोचना भास द्वारा किये गये कालिदास से आदान के किसी 
प्रमाण के अथवा कालिदास से परवर्ती विषयों के उल्लेखों के पाने में अभी तक' 
असफल रही है । राजसिंह इस शब्द को--जो राजा का केवल एक रूपान्तर 
हे - एक व्यक्तिगत नाम का रूप देने के प्रयत्न को कोई सामान्य मान्यता नहीं 
प्राप्त हुई है और प्रतिमानाटक में निर्दिष्ट मेघातिधि के न्यायज्ञास्त्र को मनु पर 
मेघातिथि की व्याख्या से अभिन्न मानना स्पष्टतः इस वात की विस्मृतिः का 
परिणाम है कि मेधातियि निस्संदेह न्यायसूत्र के प्रसिद्ध ग्रन्थकार गौतम ही है । 
ग्रन्थकर्तृत्व का ऐक्य शैली से सिद्ध हें; यह विचार दुर्भाग्यवश प्रायेण उपेक्षणीय -- 
प्रतीत होता है, जेसा कि, उदाहरणार्थ, हम तब पाते हैं जब गम्भीरतापूर्वक” 
ऐसा सुझाव दिया जाता हुआ दीखता है कि आइचयंचूडामप्ति* का ग्रन्थकारः 
शक्तिभद्र, जिसने स्पप्टतः भास का अनुकरण किया था, उक्त नाटको का ग्रन्य- 
कार हो सकता हुँ । इससे विवेक-बुद्धि की बही विचित्र शून्यता प्रकट होती है 
जो अवन्तिसुन्दरीकथा का कर्तृत्व दण्डी पर आरोपित करती है, पावेती-परिणय 
को बाण की कृति बतछाती है, और कालिदास के कतुत्व से ऋतुसंहार को 
पृथक्‌ कर देना चाहती है । 

इन प्राचीन नाटकों का विशेषतः भासकर्तृंक कहा जाना मुख्यतः राजशेखर 
के, जो निश्चय ही लगभग ९०० ई० के आलोचक और नाटककार हैं, साक्ष्य पर 
निर्भर हुँ। वे हमें बतलाते हैँ कि उस समय, जब कि भास के नाटकों की विशेषज्ञों 
द्वारा कठिन परीक्षा की गई थी, आलोचना की अग्नि से उनकी स्वप्तवासवदत्ता 


१. देखिए 7णाए का खण्डन, 7०१9०४९ 6०७९, एp. 115-21. 

२. दे० Roth, 908.1. 623-5. इसी तरह के प्रमाद से प्रियदशिका, 
का रत्नावली में परिवर्तन हो गया हे (7248. 1927 7., 862, 10.1) और 
न्रिकाण्डशेष, 1,1.11 के बदले में तैत्तिरीयारण्यक में ओड़ों को स्थान प्राप्त हो. 
गया है (Cambridge Hist. of India, i. 601). Quandogue bonus dormiat: 
1०९7८१ ! (कभी-कभी श्रेष्ठ होमर भी सो जाते हँ | ) 

३. MASI. xxviii. 10; IHO. iii. 222. 

४. प्राचीन न होते हुए भी इसका समय अनिश्चित हूँ, और इसका साहि-- 


त्यिक मूल्य साधारण है । 
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ही जीवित बची थी । निश्चय ही यह एक विचित्र समान आकस्मिक घटना 
होगी यदि किसी अज्ञात नाटककार ने भास के समान कुछ नाटकों को लिखा 
था, जिनमें से स्वप्तवासवदत्ता अनेक आलोचकों के निर्णय में निस्संदेह रूप में 
सबसे श्रेष्ठ ठहरती है, और प्रत्येक दशा में इतनी प्रशंसनीय है कि उसने राज- 
शेखर की गोष्टी में उक्त ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ होने के रूप में सरलता से सामान्य 
मान्यता प्राप्त कर ली । इसके साथ यदि हम इन तथ्यों को जोड़ दें कि कालिदास 
स्वयं, जो आन्तरिक साक्ष्य से इत नाटकों के साथ स्पर्धा करने का प्रयत्न करते 
हुए दीखते हैं, खेद-पूर्वंक उस बड़ी कठिनता को स्वीकार करते हैं जिसका अनुभव 
भास के साथ प्रतियोगिता करने में एक युवक कवि को होना चाहिए, और यह 
कि इन नाटकों का ग्रन्थकार निश्चित रूप से कालिदास को छोड़ कर किसी भी 
* दूसरे संस्कृत लेखक से वड़ा नाटककार है, तो राजशेखर के साक्ष्य की सबल 
पुष्टि हो जाती है । पुनश्च, नाटकों के प्रारम्भ के प्रकार के सम्वन्ध में व्यामूढ़ 
कल्पनाओं की विस्तृत राशि से यह तथ्य निकल आता हैं कि भास के नाटकों 
के विषय में बाण का यह उल्लेख कि उनका आरम्भ सूत्रधार द्वारा होता हे 
इन नाटकों के आरम्भ के ढंग से ठीक-ठीक मिलता है, और सव कुछ कह चुकने 
के वाद, उसका अत्यन्त सरळ और स्वाभाविक व्याख्यान इसी स्पष्ट मत से होता 
है कि वे (बाण) उन्हीं नाटकों का उल्लेख कर रहे हैं । 
राजशेखर के साक्ष्य की प्रामाणिकता के विरोध में एक तर्के की ओर 
ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है' कि उक्त स्थल के सन्दर्भ में ही राज- 
शेखर भास को प्रियर्दाशका, रत्नावली और नागानन्द का कर्ता बतलाते हें, 
और, इसलिए, वे विश्वसनीय नहीं हैं । इस तकं का किसी भी दशा में उपस्थित 
किया जाना खेदजनक हू; उक्त तथाकथित सन्दर्भ स्पष्टतया और निस्संदेह 
रूप में एक हाल की जालसाजी? है, और एक ऐसे समालोचक द्वारा प्रस्तुत किये 
२ KR. फक, IHQ. 7. 105. यही लेखक कुलशेखर के समय के. 
संबन्ध में छः शताब्दी कीं भूल करते हैं । उन्होने और भी अनेक भयंकर भूले 
की हैं, जिनमें दूसरों ने उनका अनुसरण किया है । एक बात यह भी है कि वे 
प्राकृत के संबन्ध में समस्याओं को बिल्कुल नहीं समझते हैं । 
२. F. 0. 8९819 Aiyar, 110. i. 861 ; 0. Harihar 88800, उसी 
` जगह, 370-8. इस मूखंता-पूर्ण और स्पष्ट जालसाजी की Dr. Sokthonkar 
द्वारा स्वीक्षति खेद-जतक रूप में आलोचना-बुद्धि से रहित है । प्राकृतों के 
` संबन्ध में भ”. 118197०४ का उनके द्वारा अनुसरण भी ऐसा ही है । 
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गये दूसरे तकां को कोई महत्त्व देना व्यर्थं होगा, जिसमें ऐसी भी योग्यता नहीं 
है कि वह ऊपर-जैसे साक्ष्य से अपने को धोखा दिये जाने से बचा सके, और जो 
दुर्भाग्य-वश उसी साक्ष्य से दूसरों को घोखे में डालता है । परन्तु यह स्वीकार 
करना चाहिए कि उक्त जालसाजी इतनी स्थूल और स्पप्ट है कि ऐसी कल्पना 
की जा सकती हूँ कि ऐसा कभी अभिप्राय नहीं रहा होगा कि कोई उस पर 
गम्भीरता से ध्यान देगा, और दूसरे भारतीय विद्वानों ने तुरन्त ही उसका 
खण्डन भी कर दिया हे । 

ऊपर दिखळाये हुए साक्ष्य द्वारा संकेतित उक्त नाटकों के सम्बन्ध में भास 
के कतूंत्व की पुष्टि हाल ही में, अत्यन्त प्रसन्नताअदायक ढंग में अळंकार-शास्त्र 
और नाटूय-शास्त्र के, यूरोप में अप्राप्य, ग्रन्थों में नवीन उल्लेखों के पता लगा 
लेने से हुई है। ग्यारहवी शताब्दी ई० में भोज का शुद्धारभ्रकाश एक ऐसे नाटक 
के प्रचार को प्रमाणित करता है जो विषय की दृष्टि से आवश्यक अंशों में 
स्वप्तवासवदत्ता के पाँचवें अंक से मेल खाता है; झारदातनय (तेरहवीं शताब्दी) 
का भावप्रकाञ ऐसे ग्रन्थ से परिचित था जो न केवल वस्तु-विन्यास में ही अधिक 
समानता रखता था, प्रत्युत जिसमें त्रिवेन्द्रम के पाठ में प्राप्त एक पद्य भी 
संमिछित था । नाटकलक्षणरत्नकोझ में सागरनन्दी एक स्थळ (६82४९) को 
स्वप्तवासवदत्ता का बतलाते हैं, जो जैसा कि टी० गणपति शास्त्री दिखलाते हे, 
निःसंदेह रूप से उपलब्ध स्वप्तवासबदत्ता के प्रारम्भ के एक स्थल का विवरण 
है, न कि एक भिन्न पाठ से उद्धरण जैसा कि प्रोफेसर 116ए) ने सुझाव दिया था*।. 
मैं टी० गणपति शास्त्री के इस कथन से भी सहमत हूँ कि रामचन्द्र और गुणचन्द् 
द्वारा नादूयदर्पण में भास की स्वप्नवासवदत्ता से उद्धूत स्थल सरलता से प्रकृत 
ग्रन्थ में स्थान पा सकता था, जबकि प्रत्येक दशा में यह स्पैष्ट हे कि उस नाटक 
में एक दृश्य प्रकृत नाटक के सदृश ही था। उपर्युक्त तथ्यों से उक्त ताटकों के 
भास के कतूंत्व के विरोध में अधिक से अधिक यही वात निकाली जा सकती 
है कि उक्त नाटकों के सम्भवतः विभिन्न संस्करण विद्यमान थे । यह बात तो 
निइचय ही मान लेनी चाहिए; अधिकतया अभ्यस्त और प्रयुक्त प्रत्येक नाटक 
की यही दशा होती थी, और कालिदास के विषय में तो यह बात पूर्णख्प में 
दृष्टिगोचर होती हैं ।२ ऐसा लगता हैं कि कालिदास के र रख्ति है ।* ऐसा लगता हैं कि कालिदास के अन्थों के पाठात्तरों से 

१ 74. ०1. 193 #., जिसका अनुसरण नितरां आलोचना-दृष्टि से रहित 
MAST. xxiii. 11 में किया गया है । 

२. उत्तररामचरित के पाठो की भी तुलना कीजिए, उठाए, "405. 
उडा". 428 1. 


[a 
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चे लोग अपरिचित हँ, या उन्होंने उनको भुला दिया है, जो इन नाटकों के विषय 
म भास के कतृंत्व को नहीं मानते हैं। कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हे जो 
यह दिखला सके कि शकुन्तला के विभिन्न पाठों में से किसी को भी कालिदास 
के मूल ग्रन्थ के साथ, भास के मूल के साथ त्रिवेन्द्रम की स्वप्नवासवदत्ता की 
अनुकूलता की अपेक्षा, अधिक अनुकूलता रखने का यश दिया जा सकता हे । 
इसके अतिरिक्त, ऐसा लगता हुँ कि बहुलता से इस बात को भुला दिया जाता 
है कि पाठान्तर स्वयं नाटककार के कारण भी हो सकते हूँ। ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती कि किसी भी नाटककार ने अपने नाटक को कोई एक पूर्णतया 
निर्चित पाठ दिया होगा । हां, हेमन वेलर (Hermann We]lér)' के 
_ साथ इस मत को स्वीकार करने का प्रलोभन होता हुँ कि भास के नाटकों को 
>संकीर्ण करने का उत्तरदायित्व केरल के अभिनेताओं का हें, और यह कि भास 
के नाटक विकृत रूप में हम तक पहुँचे हैं, और यह भी कि, उदाहरणार्थ, मूल 
में प्रतिज्ञायौयन्धरायण और स्वप्तवासबदत्ता दोनों एक ही नाटक के रूप में थे । 
परन्तु मेरा तो विशवास है कि इस मत को मान लेना आलोचनात्मंक होने के 
साथ-साथ वास्तविकता के स्थान में अपनी अभिरुचियों को महत्त्व देना है । 
आस के कुछ पद्यो के साधारण रूप की व्याख्या कहीं अधिक अच्छी तरह सीधे- 
सादे तथ्य से की जा सकती है कि उनका समय प्राचीन हे; कालिदास अपने 


नाटकों में दौलीगत बढ़े हुए परिष्कार के प्रभाव को दिखलाते. हैं, ठीक उसी - 


तरह जैसे वे अपने पूर्ववर्ती अश्वघोष के काव्यों में सरलता से प्राप्त होने वाले 
° साघारणता के लक्षणों को अपने काव्यों में नियमतः परिवजित करते हूँ। भास 
के नाट्य-सम्बन्धी दोषों के लिए अभिनेताओं का उत्तरदायित्व ठहराना आव- 
च्यक नहीं हे, क्योंकि शकुन्तला के किसी भी पाठ को लेकर कालिदास को हम 
पूर्णतः निर्दोष नहीं कह सकते, और 812९४९३९ की कमियां प्रसिद्ध हैं । 
दूसरी ओर भास के कवित्व की प्रतिभा के स्वरूप के सम्बन्ध में, वास्तविक 
अन्तदृष्टि के साथ? विस्तार से यह दिखाने के लिए कि सुभाषितसंग्रहों में भास 
के नाम से दिखलाये गये छः पद्य प्रकृत नाटकों के पद्यो के साथ दौली-गत उल्ले- 


२, Trans. of Svapnavdsa0ad०/॥, 9. 8. शकुन्तला के विषय में भी 
7 यही विचार लागू होता है । 

२. दा. 7. 250 तथा 484. र. 17 #. के विरोध में तु० ७४7९ का 
बलपूर्वक दिया गया साक्ष्य 7४४०४९ 7८००७, 7. 126. 
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| 

पि 
खनीय समानता रखते हैं हम हेमन वेछर (140111911 ७४०1७7१) के अत्यन्त 
ऋणी हैं। सुभाषितसंग्रहों के निर्माताओं ने उक्त पद्यों को भास का इसलिए 
लिख दिया था क्योंकि उन्होंने उनमें भास की कविता की आत्मा का अनुभव 
किया था, इस सुझाव की हम एक क्लिष्ट कल्पना, कहकर सर्वथा उपेक्षा कर 
सकते हैं । सामान्य बृद्धि के अनुसार यही मानना चाहिए कि सुभाषित-संग्रहों 
में भास के नाम से पद्यों का दिया जाना ठीक ही हुं इससे उक्त नाटकों के 
भासकृत होने के साक्ष्य की शृंखला में एक और कड़ी जुड़ जाती है, और एक 

| भारतीय विद्वान्‌ के सुझाव की यथार्थता सिद्ध हो जाती है । 


अवचन्तिसुन्दरीकथा और उसके सार के साक्ष्य के उपयोग द्वारा दण्डी को 
| भामह के अनन्तर रखने की बात को पुष्ट करने का प्रयत्न” स्पष्टतः एक पूरी 
| भूल है। एक खण्डित हृस्तलेख के आधार पर उक्त कथा को किसी दशा में-भी 
प्रकाशित नहीं करना चाहिए था, उसके पाठ यथावत्‌ रूप में,दिये जाने पर भी दूसरे 
| इस्तलेखीय साक्ष्य से पहले ही अशुद्ध सिद्ध किये जा चुके हैँ ।* उक्त खण्डित हस्त- 
| लेख से ही यह स्पष्ट था कि दण्डी के प्रपितामह भारवि सिद्ध नहीं किये जा सकते 
। ँ जो दामोदर इस नाम से दिये गये हैं। परन्तु जैसा कि डाक्टर डे* (100) ने 
| दिखलाया है, उक्त कथा और दशकुमारचरित को अत्यन्त सरसरी दृष्टि से पढ़ने 
| बाले को भी इत दोनों ग्रन्थों की शैली में जो असाधारण भेद है उससे अव्य ही 
। प्रभावित होना चाहिए; उक्त कथा हर्षचरित और कादम्बरी के अत्यन्त निकृष्ट 
| कोटि के रूढ़ ढंगों (12171९715108) की असफलता के साथ ही बराबरी 
करना चाहती है । यदि किसी दण्डी ने ही इस कथा को लिखा था, तो निश्चय 
ही वह दशकुमारचरित का लेखक नहीं था। उसका स्मय महान्‌ कवि दण्दी से 
कई शताब्दियों के अनन्तर ही होना चाहिए, क्योंकि इस सुझाव को मान लेने | 
के लिए कोई भी कारण नहीं है कि उक्त कथा का लेखक प्रसिद्ध दण्डी के अनंतर . 
पर्याप्त रूप से इतने समीप काल में हुआ था कि उसके लिए दण्डी की वंश- 


१. Festgabe Jacobi, PP. 114-95 

२. 7. Nobel, गा, 7. 136-52. 

३ 0. Harihar Sastri, IHQ. iii. 169-71. 

४, 1H. म. 395. 1. यततः भोज के श्यृंगारप्रकाश (3508. गो. 282) 
के अनुसार दण्डी ने एक डरिसंघानकाव्य भी लिखा था, वह उनकी तृतीय रचना | 
हो सकती है (तु० आगे पृ० ३६९). 2 

५. उपरि-निदिष्ट ग्रन्य में 12. 403, 
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परम्परा से सुपरिचित होना और उसको अपनी कथा में निबद्ध कर सकना सम्भव 
था। यहाँ यह बात भी कह दी जा सकती हुँ कि उक्त कथा के ५।७ में 
कालिदास के काव्यत्रय के निर्देश को ढूँढ़ने का प्रयत्त,' और इस प्रकार ऋतु- 
संहार कालिदास की कृति नहीं है इस बात की पुष्टि करना पूर्णतया असम्भव 
है और इसमें ग्रंथ के सम्पादक की भी अनुमति नहीं हैं । यह कहना बहुत 
कठिन है कि हम इस कथा से विष्णुवर्धन के साथ भारवि के सम्बन्ध के विषय 
में कोई पक्का प्रमाण निकार सकते हैँ अथवा विष्णुवर्घन को उस नृपति से 
अभिन्न मान सकते हैं जो ६१५ ई० में पुरबी चालुक्य नरेश वन गया था और 
उस पुलकेशी का भाई था जिसका ऐहोल अभिलेख (६३४ ई०) भारवि की 
प्रसिद्धि का निर्देश करता हे परन्तु यहाँ कम से कम कोई स्पष्ट काल- 
निधारण-सम्बन्धी भूल नहीं है, यद्यपि हम पहले से ही एक साहित्यिक 

जालसाजीर से परिचित हैं जो कोंगणि के दुविनीत को किरातार्जुनीय के पन्द्रहवे 
सगं पर एक टीका का लेखक बतलाती हैं । 


नाट्य-शास्त्र पर अभिनवगुप्त की महत्त्वयुक्त व्याख्या के सम्पादन का 
प्रारम्भ अब हमें उपलब्ध हे जो, दुर्भाग्यवश, मौलिक रूप में हीं अनालोचना- 
त्मक* हें, साथ ही काव्यप्रकाश की रचना में उसके दो ग्रन्थकारों का ठीक-ठीक 
कितना भाग है, इसका पता लगाने की दिशा में भी नया प्रयत्न किया गया 
है, परन्तु इसका कोई समाधान-कारक परिणाम नहीं निकला हे । इस प्रकार 
के स्थलों में किसी निर्णायक साक्ष्य के कारण-पुरस्सर पाने की आशा करना 
संम्भवतः असाध्य होता हे; कोई सम्पादक जिसे त्रुटित अंशो की पुत्ति करनी 
होती है निश्चय ही समस्त भ्रन्थ को न्यूनाधिक अपनी शैली के अनुसार ही कर 


' लेता है और इस प्रकार उस ग्रन्थ का फिर से मूल स्वरूप में लाना और उस 


१. शा, २. 148. 


२. 70. 0017, 77. 107. यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस कथा में 


भी एक दुविनीत का उल्लेख आता हूं । 
३. Gaekwad Oriental Series 36, 1926 (i-vii); cf. 8. K. De, 


THQ. iii. 859-68 


¥. H. R. Divekar, JRAS. 1997, pp. 505-20; वे समस्त टीका- 
भाग को और परिकर से लेकर कारिकाओं को भी अलट-कृत बतलाते हुँ । 


ध्राक्कथत्त १७ 


म्पादक द्वारा ग्रन्ध के बढ़ाये गये भागों का पता लगाना लगभग असम्भव हो 
जाता है । 
वह विचित्र संशयात्मकता, जो भास के सम्बन्ध में भारतीय और कुछ 
यूरोपीय विद्वानों की दृष्टि में देखने में आई है, कौटिल्य अर्थशास्त्र पर किये 
गये हाल के काम में नहीं देखी गई है, जिस ग्रन्थ पर प्रसिद्ध महान्‌ भारतीय 
सर आशुतोष मुकर्जी, के सम्मान में प्रकाशित 28079 Memorinl Volume 
में मेने एक लेख लिखा है । लिखित शब्द को पवित्र मानने की प्रवृत्ति ही 
विचार में इस भेद-भाव का एकमात्र कारण हो सकती हू: क्योंकि यह ग्रन्थ 
स्पष्टतः परवती काल में जोड़े हुए एक पद्य में हमें विश्वास दिलाता हे कि इसकी 
रचना विष्णुगुप्त, अर्थात्‌ कौटिल्य, ने की थी--कौटल्य यह पाठ स्पष्टतः' कोई 
मूल्य नहीं रखता- इसलिए यह वात ऐसी ही होनी चाहिए, यद्यपि यह स्पष्टतया 
हास्यास्पद लगता हूँ कि एक सम्राटू का मन्त्री अपने कार्य को एक परिमित 
परिमाण के राज्य में ही सीमित रखे, और एक बार भी शब्दतः अथवा अभि- 
प्रायतः उस देश के नाम को प्रकट न करे जिसके लिए अथवा जिसमें वह लिख 
रहा था। तथापि इससे अधिक वहमीपना और क्या होगा कि उक्त पक्ष के भी 
पोषक पाये जाते हुँ, यद्यपि ऐसा अनुभव न करना कठिन है कि भारतीय 
राजनीतिक विचारधारा से उत्कृष्टतम रूप का प्रातिनिध्य करने बाळे ग्रन्थ के 
रूप में अर्थशास्त्र की प्रशंसा करने के लिए प्रेरणा करने वाली देश-मक्ति 
' नितरां अस्थानप्रयुक्त है । प्लातो (2180) के 2९५४/० के अथवा 
अरिस्तातिळ (071800116) के 20/८5 के,' अथवा ६1678 के संविधान 


DDS ee न INI 
५: वल्लभदेव की सुभाषितावलि को बारहवीं शताग्डी में रखने का डा० 


० के प्रयत्न का विचार एक छोटे से लेख में किया गया है जो 4908. 1४, 
(1998) में प्रकाशित होने को हे । कविराज के समय के विषय में (आगे, पृ० 
१७१), अच्युतचरण चौधुरी उनको ग्यारहवीं शताब्दी भें 787४8 के राजा 
कामदेव के आश्रित रूप में रखते हें, दे० 17९. 71. 818 £. 
१. तु० Pp. V. Kane, ABI. vii. 89; Jolly, ZI. v. 216-21. 
भण्डारकर कों इस स्थापना की (481. शा. 65-14) कि दण्डी इसके किसी 
` पद्यात्मक मळरूप से परिचित थें सिद्ध नहीं की जा सकती । ०००४ द्वारा 
निदिष्ट समय का ४. R५७० द्वारा समर्थन (£३9४९ 7०००४४, pp. 346 1.) 
पर्याप्त नहीं है । अर्थशास्त्र के साथ कालिदास के सम्बन्ध पर तु० ह. 8818- 
subrahmanys Ayyar. POCM. 1924, pp. 2-16 


£ 
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पर लिखित पुस्तिका के, जिसको पहले भ्रम से Xen0P॥०7 द्वारा रचित 
कहा जाता था, ग्रन्थकार की सामान्य-वुद्धि और लौकिक वित्ता के भी 
मुकाबले में रखने के लिए भारत के पास सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ यही है, ऐसा मानने 
की अवस्था निश्‍चय ही खेदजनक होगी । अपने अनुवाद में, और अपने 
Uber das Wesen der indischen Rechisschriften wnd ihr 
Verhalinis zu einander und 2७ Kautilyo (7927) नाम के 
अन्य में जे० जे० मेयर (1. थे M०9९7) द्वारा उपपादित प्रयत्न-साध्य 
स्थापना निश्चित रूप से कल्पना-मूलक हूँ । बड़ी कठिनताओं के साथ निमित 

ये ग्रन्थ, इनमें अमुकितियुक्त वातों के साथ-साथ दृष्टि के उद्वेगजनक परिवतंनों 
के रहने पर भी, कौटिल्यविषयक हमारे ज्ञान में मृल्यवान्‌ सहायता प्रदान करते 

_ हैं, और भारतीय जीवनके अनेक अस्पष्ट पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। परन्तु 
उक्त ग्रन्थकार का मुख्य निवन्ध, जो साहित्य की बिलकुल पृथक्‌-पृथक्‌ रहने 
बाली दो घाराओं का--एक ब्राह्मणों की जिसका मूलतः तन्त्र-मन्त्र से सम्बन्ध | 
है, और दूसरी जनता की जो व्यवहारपरक और विधि-सम्बन्धी हैं परस्पर 
| 


भेद करना चाहते हैं, स्पष्टतः एक श्रान्त नींव पर आधृत है। ब्राह्मणों के विषय 
में ऐसा समझने का प्रयत्न कि भारतीय जीवन से उनका स्थान बहुत कुछ 
पृथक्‌ है उत ्रन्तियों में से एक है, जिनके साथ भारत के ब्राह्मणेतर वर्गों में 
और यूरोप में भी सहानुभूति भले ही पाई जावे, परन्तु जो भारतीय विचारधारा 
के विषय में जो कुछ हम जाभते हैं उस सबसे विरुद्ध पड़ती हैं; उस विचारघारा 
ने अपने जीवन और शक्ति को ब्राह्मणों से पाया हे, क्षत्रियों अथवा राजाओं से 
^ -नहीं, ओर जन-साघारण से तो और भी नहीं । उक्त ग्रन्थकार का यह सिद्ध . 
करने का प्रयत्न! क्रि याज्ञवल्क्य द्वारा अर्थशास्त्र का उपयोग किया गया था 
निश्‍चय ही कोई महत्त्व नहीं रखता हँ; उपलब्ध साक्ष्य का झुकाव तो इस 
बात की ओर है कि आदान दूसरी ओर से हुआ था । एक भी उल्लिखित स्थल 
वास्तव में अर्थशास्त्र की पूर्ववतिता के पक्ष में नहीं है, प्रत्यृत अनेक स्थलों में 
अर्थशास्त्र की अस्पष्टताएँ इस आधार पर सद्यः समझी जा सकती हूँ कि अर्थ- | 
शास्त्र याज्ञवल्क्य से अपने बिचारों को.ले रहा है । मेयर (116707) व्यवस्थित 
` इंग से इस बात को भी सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि अर्थशास्त्र की 
१. 00:65, 69, 70, 71,77, 121, 130, 133, 158-79, 179-90, 213, 216, 
, 990, 294, 299, 300. । 
उदाहरणार्थ, पृ० ११२ पर जो कहा गया है वह बिल्कुल अनिर्णायक द 
द्ध देखिए 10. 171. 819. i 


2०२४-०५ 


प्राक्कथन १९ 


अपेक्षा सनुस्मृति परवर्ती है, यद्यपि तिथियों के सम्बन्ध में उनके विचार के 

आधार पर अनुस्मृति अर्थशास्त्र से कम से कम सौ वर्ष पीछे की है। चाणक्य 

के ग्रन्थकर्तृत्व के भारतीय समर्थकों के समान वे भी साम्राज्य-सम्वन्धी किसी 

भी बात के विषय में अर्थशास्त्र की चुप्पी की और पाटलिपुत्र-विषयक तथ्यों की 

उसी के द्वारा नितान्त उपेक्षा की व्याख्या करने में समर्थ नहीं हुए हैं। गौतस- 

धर्मशास्त्र की परवर्ती तिथि सिद्ध करने का उनका प्रयत्न अपने रूप में उतना 

। आक्षेप के योग्य नहीं है, तो भी उनकी विप्रतिपत्तियाँ (contentions) अधिक- 

| तर अनिर्णायक हैँ और इस बात को, जिसको सदा स्वीकार किया गया है, 

| सिद्ध करने से अधिक कुछ नहीं करतीं कि उक्त धर्मशास्त्र का उपलब्ध पाठ 
मूलरूप से पर्याप्तरूपेण वदर दिया गया है । धर्मझास्त्रीय साहित्य के विकास के _ 

मुख्य सिद्धान्त अब भी उसी रूप में हैं जिसमें उनको मैक्स म्यूलर और व्यूह्वर ” 
(Max Miller) और (B९7) ने सूत्रित किया था और आगे चल 

| कर ओल्डेनवर्ग (0100110018) और जाँली (7015) ने दृढतया स्थापित 
किया था । निश्‍चय ही अव मेयर 1007 का निजी मत यह हें 
नाउनके निष्कर्षों में ऐसी कोई बड़ी स्थिरता नहीं है जिसको स्वीकार ही कर 

'लिया जाय-कि बौधायन और आपस्तम्ब प्राप्बौद्धकालीन हैं, बसिष्ठ का समय 

| ई० पू० चौथी शताब्दी हे, और मनु का समय २०० ई० की अपेक्षा प्रायेण 

| २०० ई० पू० के समीपतर रखा जा सकता हुँ; परन्तु आपस्तस्ब की अपेक्षा ; 
वरिष्ठ के परवत्तित्व के पक्ष में कोई सहनीय प्रमाण नहीं हँ, और आपस्तस्ब के 

प्राग्वौद्धकालीन होने के पक्ष में तो यह बात और भी कम है । नारद को सनु - 
और याज्ञवल्क्य से पूर्ववर्ती समय में रखने के सम्बन्ध में० (९५९7) की अप्रः 

पत्तियाँ^ और भी कम समाघान-कारक हैं; यदि उक्त ग्रन्थों के उपलब्ध 

पाठों को हम तर्क का आधार मानें, तव तो उक्त वात का प्रश्न ही नहीं उठता 

१. ७४००७ (10. 17. 669-75) का मत है कि चाणक्य और विष्णुगुप्त 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे जिनका परवर्ती काल में कौटिल्य से संकर कर दिया गमा । 
चाणक्य नहीं, चाणिक्य मूलरूप हो सकता हूँ । 
२. पू० ४१७, ४१८ पर उल्लेखों को देखिए । 


३. गौतम के परवर्ती समय के पक्ष में एक और तकं के लिए, देखिए 
Bata Krishna Ghosh, IHQ. iii. 607-11. - 


१४. Alind. Rechtssohriften, 7. vit. 
५. उपरिनिदिष्ट ग्रन्थ में, 79. 82-114. 
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यदि हम उक्त तीनों ग्रन्थों के मूलपाठ को फिर से बनाते हैं, उस दा में तो । 
हम अपने को ऐसी निरर्थक अटकलों में फँसा देते हैं, जो, समस्त अटकलबाजियों | 
के समान, ज्ञान को केवल मलिन कर देती हैं। याज्ञवल्क्य के सम्बन्ध में एक _ ॥ 
रोचक प्रयत्न) का यहाँ उल्छेख किमा जा सकता है । बह्‌ प्रयत्न अग्निपुराण | 
और गरुडपुराण में प्राप्य समानान्तर पाठों के साथ तुलना के आधार पर सूल- | 
याज्ञवल्क्य-स्मृति के पुनर्निर्माण का है । यह बहुत सम्भव हुँ कि राजघमं ओर | 
ब्यवहार का निरूपण करने वाले ग्रन्थ के भागों के साथ गृह्यसूत्रों के विषयों का | 
निरूपण करने वाला एक ग्रन्थ मिला दिया गया हुँ; परन्तु यह बात बहुत संदिग्ध | 
हे कि उक्त स्मृति के मूलरूप का पुनरुद्धार किया जा सकता हे । हाँ, विनायक- | 
शान्ति ग्रह-शान्ति जैसे विषयों का निरूपण करने वाले कुछ स्थलों को, जो । 
स्पस्टतः परवर्ती काल के है, और तृतीय अध्याय के शरीर-रचना-विषयक अंश 
को ग्रन्थ से पृथक्‌,कर देना सरळ है, परन्तु सुझाये गये और अधिक मौलिक 
विश्लेषण को उतनें संतोषजनक रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता । 


गौण शास्त्रों में वास्तुशास्त्र पर अन्ततोगत्वा प्रोफ़ेसर प्रसन्नकुमार आचार्य 

ने अपने 7८४०१०7५ ० Hindu Architecture और Indian 
Archiitech/re नामक ग्रन्थों में एक विशेषज्ञ की दृष्टि से विचार किया 

हैं । ये ग्रन्थ मानसार के, जिसके सम्बन्ध में ५००-७०० ई० के समय का 

सुझाव दिया गया है, भाषान्तर और एक नूतन (सम्पादित) पाठ पर आधृत 

हैं। सानसार के योगों और 17०४108 में उल्लेखनीय समानताएँ निस्संदिग्ध 

` रूप में स्थापित की गई हँ । यह दुःख की बात है कि भोज के ससराङ्गणसुत्र- 

धरर के पाऽ की शोजनीय दशा से वास्तु-विद्या, नगर-नियोजन, यन्त्र-शास्त्र 
(engine९1।7६) और विचित्र मशीनों की रचना, जो कि सम्भवतः सध्यकाल 

के यान्त्रिक खिलौनों से मिळती-जुळती रही होंगी“ इनके सम्बन्ध में ग्रन्थकर्ता 
ह के लेखों का मूल्याद्धून करने की कठिनता बढ़ जाती है । मयज्ञास्त्र के संस्कृत 


१. Hans Losch, Die ¥ajiavalhyasnri (1927) गरुड में अष्टाङ्हूदय 
और अष्ठाङ्गसंहिता के निदानस्थान का एक पाठ उपलब्ध हूँ; Festgabe Garbe, - 
2p. 102 ft. 

२. Oxford, 1927 f. 
३. ७08. 1924-5. 
, Ocean of Story, iii. 56 ff. 
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याठ के साथ प्रकाशित फणीन्द्रनाथ बोस का 77८ Principles of Indian 
8996 86986 भी एक मूल्यवान्‌ ग्रन्य है" । रुद्रदेव के श्यैनिकश्षास्त्र में 
शयेनसिक्षा का विषय है । 

तर्कशास्त्र के प्रारम्भिक बिकास पर रोचक प्रकाश प्रोफेसर ओ० स्ट्राउस 
(0. 978185) द्वारा महाभाष्य से यह दिखाने से पड़ा है कि पतञ्जलि स्वतः 
प्रत्यक्ष-योग्य वस्तुओं की कादाचित्क अनुपलब्धि के कारणों के सिद्धान्त से, जिनको 
हम साँख्यकारिकार से जानते हूँ, अच्छी तरह परिचित थे, और यह भी कि वे 
अवयवोपेत वाक्य (81108870) के विचार की भी कुछ जानकारी रखते थे-- 
कितनी जानकारी, यह पूर्णतः निश्‍चित नहीं है । जो कुछ हो, यह साक्ष्य इस 


दृष्टि के समर्थन के रूप में उपयोगी है कि उपलब्ध दार्शनिक सूत्र आवश्यक _ 


रूप से विकास के एक लम्बे युग के परिणाम हैं, और यह कि, उनके वत्तेमान” 
रूप में उनका समय जो कुछ भी हो, उनमें ऐसे सिद्धान्त विद्यमान हैं जो समय 
की दृष्टि से उनसे बहुत घ्राचीनतर हैं। स्तरों के पृथक्‌ू-करण के प्रयत्न से, 
सोत्साह अनुसरण किये जाने पर भी, कोई निश्चित बात हाथ नहीं छगती । 
उदाहरणार्थ, जबकि हम तत्काल मान ले सकते हुँ कि पुवंमीमांसा-सूत्र और 
बेदान्त-सूत्र तद्विषयक विचार के एक लम्बे युग का प्रातिनिघ्य करते हैं, यह 
किसी प्रकार स्पष्ट नहीं हैं कि हम सुरेश्वर जैसे परवतीं लेखक के एक कथन से 
यह वात निकाल सकते हें कि पूर्वमीमांसा के ग्रन्थकार जैमिनि ने अपेक्षाकृत 
एक अधिक दार्शनिक झारीरक-सुत्र भी लिखा था, जिसके प्रथम दो सूत्र उपलब्ध 
वेदान्तसूत्र के प्रथम दो सूत्रों के सदृश थे । पूर्वमीमांसासुत्र और वेदान्त-सूत्र 
इन दोनों में जैमिनि और बादरायण दोनों का उल्लेख आता है, इस तथ्य | 
की सबसे अच्छी व्याख्या; अनेक जेमिनियों और बादरायणों की कल्पना से नहीं, 
किन्तु केवल यह मान रेने से हो जाती हू कि उनमें से प्रत्यक ग्रन्थ एक लम्बे 
पाण्डित्यानुसारी विकास को दिखाता हैं और यह कि उनमें नामों का उपयोग 
प्रकृत ग्रन्थकारों के विचारों को, जिस प्रकार, उदाहरणार्थं, 0hr18t18n 


१. एक शिल्पश्ञास्त्र का संस्कृत पाठ और अनुवाद छप रहा है । 

२. Festgabe Garbe, Pp. 84-94. प्रभातचन्द्र चक्रवर्ती को भी देखिए, 
THQ. i. 478 f. 

३. कारिका ७; तु० चरक, सूत्रस्थान, 15. 8. 

¥. 8. K. Belvalkar, Fesigabe Garbe, pp. 162-10; Ind. Phil. 
9220. 1. 141-54 तद्विरुद्ध नीलकण्ठ शास्त्री, 14. 1. 172. ` 


२२ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


7४९7 लोगों के अथवा 30101980 लोगों (मध्यकालीन पण्डित वर्ग) के 
विचार अरिस्तातिल (4718४०४९) के सिद्धान्तों का, अथवा 1प60-1218011150 
लोगो के विचार प्लातो (1800) के सिद्धान्तों का प्रातिनिध्य करते हैं, उससे 
अधिक याथार्थ्यं के साथ नहीं दिखला सकता है । निश्चय ही अनेक जैमिनियों 
और बादरायणों के अस्तित्व को मानने के विरोध में कोई निर्णायक बात प्रस्तुत 
नहीं की जा सकती है, और हाल में इसी उपाय का अबलस्वन इस तथ्य की 
व्याख्या करने के लिए किया गया है' कि प्रभाकर कभी अनुश्रुति में कुमारिल 
के पदचादर्ती दिखाई देते हैं, जबकि उनके ग्रन्थ में जिससे हम परिचित हूँ उक्त 
प्रकार के सम्बन्ध का कोई निश्चित चिक्त दिखाई नहीं देता हूं इस सम्बन्ध 
मे उपयुक्त सुझाव प्रायेण अनावश्यक है । भारतीय तकं-शास्त्र के इतिहास में 
दिग्ताग के स्थान से अतीव विवादग्रस्त प्रश्न पर, विशेषतः प्रशस्तपाद के साथ 
उनके सम्वन्ध पर, दिग्नाग के ग्रन्थ खण्डों के डाक्टर 8101९ द्वारा सम्पादन 
से और भी प्रकाश पड़ा है; मुझे तो ऐसा लगता है कि दिग्नाग की पूर्ववर्तिता 
अब भी अपेक्षाकृत अधिक सम्भावित है । परन्तु इस प्रन को, तथा भारतीय- 
दर्शन-विषयक हमारे ज्ञान के सम्बन्ध में प्रोफेसर एम० वालेसर (10 Walk 
०४७०) थ० शेर वास्की (111. 8६००७६४5८9) लुइ द छ वालेपूर्स 
(Louis de la Vallee Poussin) एस० राधाकुष्णन्‌, दास गुप्त, ओ० 
स्टाउस (0. $7४8) मंसन ओसेल (109835011 01:5९) जे० डवल्ळू 
हाउएंर (7. ॥. ॥४९) रयूकन किमूरा (Ryuken Kimura) 
_ कोकिलेश्रर शास्त्री, महेन्द्रनाथ सरकार तथा दूसरों की महत्त्वयुक्त देनों को 
हमें अन्यत्र विचार के लिए छोड़ रखना चाहिए । वाई० कनकूरा (४. 1590. 
807३) ` ने दिखला दिया हैँ कि झांकर-भाष्य के तथाकथित प्रक्षिप्तांशों 
से बाचस्पति मिश्र परिचित हँ; साथ ही, शंकर की जो तिथि मैंने मानी ह 
उसका समर्थन जिनविजय के इस प्रमाण से हो जाता है कि हरिभद्र की तिथि, 
जिनका उपयोग शंकर ने किया था, ७००-७७० ई० के समय में पड़ती हँ । 


‘१. Stoerbatsky, Fesigabe Jacobi. p. 372. POCM. 1924, pp. £15 
#, 623 ॥ में जो कुछ कहा गया है वह निर्णायक नहीं हू । 

२. च्यायप्रवेश अव ७08. 32 (४०1. 7) में प्रकाशित हो चुका हू । 
 Festgabe Jacobi, pp. 381-5; ०० आनन्दज्ञान, , ०£. . 382, 7. 1- 
OC. ii. 619. 
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परन्तु यहाँ उस विवाद का जिक्र कर देना चाहिए जो न्यायप्रवेश् के ग्रन्थकतूत्व 
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के विषय में तीब्रता से चलता रहा हें, जिसको समान विश्वास के साथ दिग्नाग 
की और शंकरस्वामी* की रचना बतलाया जाता हे; इस विषय में अन्तिमं 
निर्णय देना कठिन हूँ, ओर इस विषय पर विस्तार के साथ मैंने एक लेख में 
विचार किया हुँ जो अन्यत्र? प्रकाशित होने वाला हे । इस वात का भी उल्लेख 
कर देना चाहिए कि अब प्रोफेसर याकोवी (]8८0)1) ने“ स्वीकार कर लिया 
है कि न्यायसूत्र विज्ञानवाद से परिचित हैं, क्योंकि ४।२।२६ के सून में लङ्काबतार 
में उपलब्ध विज्ञान-वाद के सिद्धान्त का विचार किया गया हँ । हम पहले ही 
इस सुझाव पर विचार कर चुके हँ“ और दिखला चुके हैँ कि वह असङ्गत है । 
प्रोफेसर याकोबी (1800!) का दूसरा सुझाव कि वात्स्यायन वसुबन्धु से 
परिचित थे और उनको ४०० के लगभग रखा जा सकता है उन परिणामों के 
अनुरूप हैं जिनको दूसरे साक्ष्य के आधार पर हमने स्वीकार किया हे । उद्‌- 
द्योतकर और धर्मकीति समान-कालीन थे, इसको सिद्ध करने के लिए एँस० सी० 
विद्याभूषण के सुप्रसिद्ध प्रयत्न की वे इस आधार पर आलोचना करते हूँ कि (१) 
उद्योतकर बाण से अवश्य एक पीढ़ी पहले वर्तमान रहे होंगे क्योंकि सुबन्बु उनसे 
परिचित थे और (२) घर्मकीति भारत में ब्हेनत्सांग (11/९7 18978) की 
स्थिति से पहले साहित्यिक प्रसिद्धि नहीं पा सकते थे, क्योंकि वे घमकॉति की 
एक प्रतिष्ठित ग्रन्थकार के रूप में उपेक्षा करते हैं। ये तकं निर्णायक नहीं हँ 
ओर यह बहुत सम्भव हैं, कि सुबन्धु. वाण, उद्द्योतकर, और घर्मेकीति लगभग 
समानकालीन थे; इस प्रइन पर भी हम अन्यत्र बिचार करेंगे । परन्तु प्रो० याकोवी 
(2००३।) के अनुसार यह बहुत सम्भव है कि दिग्नाग, और कदाचित्‌ धर्मकीत्ति 
भी, तामिल भाषा के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 2/7९/41 को ज्ञात थे ।° 

१. त्रिवृशेखर भट्टाचार्य, 110. पा. 152-60. 

२. Tubianski, Bulletin ५८ Académie de 7 USSR. 1926, pp. 
975 ft. 

३. 170. 1928. 

४. ZI. ए. 305 1. 

५ Indian Logic and Atomism, pp 98. £. 

६. उपरिनिदिष्ट ग्रन्थ में ही, 00. 2 £ 

७. शा, २. 305; Mopimekhaios (पृ० ३०९) में न्यायप्रवेश का. 
उपयोग किया गथा था । शंगम साहित्य की विवाद-ग्रस्त तिथि पर, ० £. 6: 
Sankar, JRAS. 1924, pp. 664-7. 


२४ ` संस्कृत साहित्य का इतिहास 


80०९०12९7 पर भारतीय दर्शन के प्रभाव-सम्वन्धी और पाश्‍चात्य 
बिचार की दृष्टि से उस दर्शन के आधुनिक महत्त्व-सम्बन्धी रोचक प्रस्न के विषय 
में Fiinfzebntes Yahrbuch der Schopenhawer-Gesellschaft, 
1928, का उल्लेख किया जा सकता है । ग्रीक दर्शन पर भारतीय दर्शन के 
प्राचीनकालीन प्रभाव के मत के विरुद्ध एक तेजस्वी शास्त्रार्थ 111. Hopfner 
ने उपस्थित किया हेः जिसका कम से कम यह महत्त्व है कि वह ऐसे प्रभाव को 
मान लेने की संदेहात्मकता का प्रदर्शन कर देता है । भारतीय प्रभाव के पक्ष में 
जो तके है उसका कुछ अंश भारतीय दार्शनिक विचारों की प्राचीनता के विशवास 
पर आघृत है, और यह स्पष्ट है कि इस विषय में निश्चित निष्कर्पों पर पहुंचना 
_ बड़ा कठिन है । तथा च, प्रो० दास गुप्तः लङ्कावतार को अश्वघोष से पहले 
रखते हैं, परन्तु उपलब्ध ग्रन्थ विज्ञानवादी दर्शन और ५०० ई० के लगभग 

* होने वावे म्छेच्छों के आक्रमणों से परिचित प्रतीत होता हे । हाल में चरकसंहिता 
में प्रदर्शित सांख्यदर्शन पररै विशेष वल दिया गया है; परन्तु ऐसा लगता है 
कि इस सम्बन्ध में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया हुँ कि उक्त ग्रन्थ 
का यह भाग अथवा कोई भी विशिष्ट भाग वास्तव में चरक की ही रचना ह 
इसका हमारे पास किञ्चिन्मात्र भी प्रमाण नहीं है ।* 

पूर्वी तुकिस्तान में हस्तलिखित पोथियों की खोजों से भेडसंहिता ` पर कुछ 

प्रकाश पड़ा है । कागज पर लिखे हुए एक हस्तलेख से जिसमें उक्त ग्रन्थ का 
एक अंश विद्यमान हे और जिसका सभय नवीं शताब्दी ई० हो सकता है, यह 
प्रबल संकेत मिलता है कि एक एकाकी तेलुगु हस्तलेख के आधार पर प्रकाशित 


|) 
न 


SS त 0 न न न निलम 
_> १. Orient und griechische Philosophie (1925). एक संस्कृत ग्रन्थ में 


` "५०० के 47०]।००।५ के प्रति एक संभवतः जाली उल्लेख के संवन्ध में दे० 
M. Hiriyanns, IHQ. ii. 415. 

२. Hist. of Indian Phiil., 1. 280. 

३. उपरिनिदिष्ट ग्रन्थ में 1. 280 £., 312 £. 
2 ४. Gf. Hoernle, Archivf. Gesch. d. Medizin. i. 30 पी; गणा, 
Munich 06, 7. 48. अष्टम स्थान में दी हुई तनत्रयुक्तियों की सूची निश्चय 
ही दृढवल द्वारा दी हुई है । उन्होंने सुश्रुत के उत्तरतन्त्रका भी उपयोग किया 

ब्रा; Ruben, Fesigabe Jacobi, pp- 354-7. 
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उक्त ग्रन्थ भेडसं हिता के ऐसे पाठ को प्रस्तुत करता है जो मूल से परिवर्तित हे, 


'कयोंकि उसमें निदानस्थान के रक्तपित्तःविषयक अध्याय के स्थान में कास- १ 


विषयक अध्याय दिया हुआ है । एक दूसरा हस्तलेख, जो चमड़े पर लिखा हुआ 
है, जो मूल में दक्षिणी तुकिस्तान या उत्तरीय भारत का था, और जिसका 
समय प्रायेण द्वितीय शताब्दी ई० का अन्त, दूसरे झब्दो में कल्पनामण्डितिका 
के हस्तलेख से कोई सौ वर्ष पहले और अश्वघोष के नाटकों के हस्तलेख पचास 
वर्ष पस्चात्‌ हो सकता है, अपना आकर्षण रखता है, क्योंकि चरक और सुश्रुत 
के अभिमत छः रसों के विरोध म, जो साधारणतया भारतीय आयुर्वेद में माने 
जाते हँ, इसमें आठ या दस रसों के सिद्धान्त की परम्परा सुरक्षित है । सम्भव 
है कि इस जगह हमें एक प्राचीनतर आयुर्वेदिक सम्प्रदाय का संकेत प्राप्त हैं, 


जिसका स्थान अन्ततः आत्रेय के सम्प्रदाय ने ले छिया, जिस पर चरकसंहिता ' 


आधृत हुँ । छु 

अंक-प्रणाली के लिए अरब और यूरोप का भारत के प्रति ऋणी होने के 
'विवादग्रस्त प्रश्न पर सुकुमार रंजन दास ने* फिर से विचार किया हे। उन्होंने 
डाक्टर ७५७ के विचारों की विस्तार से परीक्षा की हे । उनके द्वारा प्रस्तुत 


साक्ष्य का कुछ अंश स्पष्टतः अनिर्णायक है । अर्थशास्त्र (२।७) हिसाब रखने 


की एक जटिल प्रणाली से परिचित है, परन्तु उसका समय चतुर्थ शताब्दी ई० 


'यू० नहीं माना जा सकता; और किसी भी दशा में हिसाब रखने से, छठी शताब्दी 
-ई० के लिए प्रमाणित प्रणाली के समान, अंकों के उपयोग की किसी व्यवस्थित 


प्रणाली का अर्थे नहीं लिया जा सकता ।२ बालकों द्वारा संख्यान रै के सीखने के 
उल्लेख भी उसी तरह अनिर्णायक हैं, और ललितविस्तर का समय भी नितरां 


अनिरिचित है । परन्तु पिङ्ग के छन्बःसुतर “में शून्य के उपयोग को समुचित 
Sore कि पक नम छा 
१, 100. 8 97120, फो. 356-76. 0. B. Smith, Hist, of Mails, 


एण, ४, ०॥. ४. को भी देखिए । 
२. सुमेरियन लोगों (लगभग ३००० ई० पू०) और इजिप्ट के लोगों में 


हिसाव रखने की जटिल प्रणालियाँ विद्यमान थीं; दे० 70. 2. Smith, Hest, - 


of Math., 1. शा ff. 

३. अर्थशास्त्र १५ , ललितविस्तर १०।१५। 

४. ८।२९ आदि; ०००० 18. र. 169, 444 7. यह उल्लेखनीय है 
कि प्रायेण यह भाग प्राचीन नहीं है, ओर इसको ई० पू० द्वितीय शताब्दी का 
नहीं कहा जा सकता है (0. ४. 314). 


२६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


| “2 महत्त्व देना चाहिए, और इस सम्बन्ध के नये अनुसंधानों से भारतीय स्थापना 
को बल मिला है। परन्तु इससे हम किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाये हैं । यह 
भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अलेग्जैंड्िया के पाउलुस (१87७) के साथ 
पुलिश की अभिन्नता केवल काल्पनिक ही है, तो भी इतना दिखला देने से ही 
उक्त बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि पुलिश सिद्धान्त-ज्योतिष का आचार्ये 
थाऔर 12901प्8 फंलित ज्योतिष का, क्योंकि कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास 
नहीं है जो यह दिखला सके कि 1801४ का सम्बन्ध सिद्धान्त-ज्योतिष से नहीं 
था। एक प्रख्यात फलित-ज्योतिषी के लिए सिद्धान्त-ज्योतिष से सम्बन्ध रखना. 

विळकुल स्वाभाविक था ।* 
हर संस्कृत के प्रारम्भ के प्रश्न पर कोई निर्णायक साक्ष्य हाल में प्रस्तुत नहीं किया 
¬“ गया हँ । प्रो० हेटेल 11७४७] का यह विश्वास कि ऋग्वेद और जोरोआस्टर' 
(20708४९7) का सम्वन्ध अपेक्षाकृत परवर्तीकाल से हँ, अपनी चातुर्थ-पुर्णता के 
होने पर भी? सामान्य स्वीकृति प्राप्त करने की सम्भावना नहीं रखता है । यही वात 
हाल के उस प्रयत्नर के जो किसी प्रकार कम चातुयंपूर्ण नहीं है, विषय में है जो 
यह सिद्ध करने के लिए किया गया हूँ कि आर्य लोग कुछ काल तक प्रबल 
]/1॥७॥71 प्रभावों के अन्दर एकत्र रहते रहे थे और ई० पू० चौदहवी शताब्दी 
के मध्य में 68171 उथल-पुथल के पइचात्‌ हीवे निश्चित रूप से पूर्वं की ओर 
मुड़े और तभी उनमें भारतीयों और ईरानियों के रूप में भेद हो गया । कुछ शब्दों 
से और एशिवा माइनर के आकाशीय और आँवी के देवता के साथ जिसका 
Mitan7 भाषा में नाम 16579 था, शिव की, और एशिया माइनर की 
सहामाता; के साथ, जिसको 1४271 में 1७०७ कहा जाता था, पावेती 
। ५ वग समानता से, और अक्षरात्मक ब्राह्मी लिपि से निकाले हुए अनुमान सव संकेत-- 
पूर्ण होते हुए भी प्रामाणिक वल से रहित हैं। तुलनात्मक भाषाविज्ञान के 
क्षेत्र में अ, ए, ओ इन तीनों स्वरों का संस्कृत में अ रूप मे आ जाने के सम्वन्ध 
में जो मत आजकल स्वीकार किया जाता हं उसके खण्डन में, और यह सिद्ध 
करने के लिए कि सातवीं शताब्दी ई० तक के परवर्ती काल में संस्कृत में ओष्ठ्य 


१. केतुओं पर और मनुष्योंके भाग्य पर, उनके प्रभाव पर, दे० बल्लाल- 
' सेन का अद्भुतसागर (१२ वीं शताब्दी) और 7. von Negelein, Fesigabe: 
०८००, 00. 440 ff. ; Festgabe Garbe, pp. 47-53. 
. २. 2०1०६8४९7 के समय के संबन्ध में तु० £९, 160. गा. 683-9. 
् ‘W. Porzig, ZIT. 7. 265-80 


F 
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मूलकण्ठ्य (1210४९187) व्यञ्जन सुरक्षित थे, प्रोफेसर मेक्स वालेसर (1092: 
Wa]l०5९1) ` ने जिन तको को प्रस्तुत किया है,वे बहुत रोचक और गम्भीर विचार 
के योग्य हैं। एक बात विशेपरूप से रोचक है, क्योंकि उससे उस विचार की पुष्टि 
होती है जिसके सम्बन्ध में प्रो लीविश (1/९010)? से मेरा मतभेद है, और 
वह हे पाणिनि से लैक्तिरीय-प्रातिशास्य की पूर्वेवत्तिता का प्ररत । यह अत्यधिक 
सम्भावित हुँ कि आ और अ के भेद पर, जहाँ तक उसका आधार आ को 
विवृतता और अ की संवृतता से है, ऋहक््रातिाल्य अथवा तत्तिरीय-प्राति्ञार्यः 
ने नहीं, किन्तु अथर्ब-प्रातिशाख्य वाजसचेयि-प्रातिशाख्य और पाणिनि ने ध्यान 
दिया था । पाणिनि से लैत्तिरीय-प्रातिद्यार्य की पूर्ववत्तिता के विरोध में 12001011 
के तक का आधार केवळ दोनो ग्रन्थों के कुछ सूत्रों की एकरूपता और भ्रगुह्य 
. के स्थानवें प्रग्रह शब्द का प्रयोग ही है | अन्तिम बात से समय की सापेक्ष 
स्थितिका कोई सम्भव संकेत मिलता हुआ नहीं दीखता है; यह एक स्थानीय 
भेद हो सकता है, जो वात उक्त ग्रन्थ के जोत के सम्बन्ध में आन्य साक्ष्य से मेळ. 
खाती है । पहली बात की व्याख्या अत्यन्त स्वाभाविक रूप में इस निश्चितता से 
हो जाती हे कि पाणिनि के ग्रन्थ में बहुत कुछ प्राचीनतर सामग्री सम्मिलित है, 
जिसका उपयोग उक्त प्रातिशाख्य ने भी किया था। इसके विरुद्ध दूसरी बात 
यही हो सकती है कि पाणिनि उक्त प्रातिशाख्य के ही ऋणी हैँ । 

यास्क के निर्वचनों के निःशेषात्मक विश्लेषण में डाक्टर 139111168 
81610 ने सुझाव दिया है कि प्रस्तावित निर्वचनो में से कुछ की व्याख्या इसी 
आधार पर की जा सकती हैं कि यास्क किसी प्राकृत भाषा से सुपरिचित थे 
और उसका प्रयोग करते थे । इस सुझाव के साथ ही प्रो० 1]. 1/४०18 द्वारा 
हाल में व्यक्त क्रो हुई“ यह सम्मति भी रखी जा सकती हूँ कि अशोक के 
उच्चन्यायालय (0181८९1) की भाषा एक परिष्कृत उत्कृष्टभाषा' (१76 
H००॥७ः.०॥९) थी, जब कि वास्तव में बोलचाल की भाषा और अधिक 


विकसित थी और जो सम्भवत: साहित्यिक प्राकृतभाषाओं से प्रदर्शित अवस्था तक 
FN EES NSE ies He लन 


१. ZIT. v. 193-202; Zur Aussprache des Sanskrit und 200668- 
chen (1926). 

२. Zur Einfuhrung in die indische einleimisohe Sprachiwissensos 
haf, ii. 41. 

३. The Nirukia, pp. 128 fi. 

४. ZL. v.259. 


+२८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


) "पहुँच चुकी थी, यद्यपि स्पष्टतः यह स्वीकार किया जाता है कि अब तक उक्त 
“दूसरी वात सिद्ध हुई नहीं कही जा सकती है । यह भी कह देना चाहिए कि 
-याख्क के सम्वन्ध में 81:010 के प्रमाण अधिक संदेह से रहित नहीं हैं । परन्तु 
-अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व का प्रश्‍न तो यह है कि क्या इस विषय पर वास्तय में 
:बोल-चाल की भाषा और एक उत्कृष्ट-भाषा के पारस्परिक विरोध की दृष्टि 
से विचार किया जा सकता है । हमें तो ऐसा लगता है कि यह विषय बहुत कुछ 
-तत्तद्वगीय भाषाओं का है; यास्क प्रायेण उसी भाषा को बोलते थे जिनमें 
“उन्होंने लिखा हे, और इसी प्रकार अशोक के अधिकारिवर्ग भी उसी भाषा को 
बोलते थे जो मूलतः उनके लिखने की भाषा के समान थी, जबकि उसी काल 
में जनता के निचले दर्जे के लोग उन वोळियों का व्यवहार करते थे जो ध्वन्यात्मक 
“विकार की दृष्टि से कहीं अधिक आगे बढ़ी हुई थी। यह स्पष्ट है कि आये 
“आक्रमण-कर्त्ता देश के बहुत से प्राचीन-तर निवासियों पर अपनी भाषा को 
-समारोपित करने में सफल हुए थे, और इस स्वाभाविक विशवास को निर्मूल 
ठहराने के लिए कोई युक्ति-गुक्त तकं नहीं है कि वे विचित्र प्राकृत शब्द- 
जिनको हम यत्र-तत्र ऋग्वेद में भी पाते हैं, यदि वे केवल परवर्ती अपभ्रंश नहीं 
-हैँ तो, प्रायेण तत्तद्‌ वर्गों की उन स्थानीय वोलियों से आदान किये हुए शब्द 
हैं, जिनके साथ भाषा के अपेक्षाक्ठत अधिक प्राचीन परम्परानुसारी रूप को 
“बोलने वालों का सम्पर्क था । निम्नस्तरीय भाषा के शब्दरूपों का प्रभाव नि 
-सन्देह बढ़ने वाला महत्त्व रखता था, क्योंकि उसी से अष्टाध्यायी में संगृहीत 
ओ- “प्रयत्न-साध्य व्याकरण-सम्बन्धी अध्ययनों को उत्तेजना प्राप्त हुई, जिनसे (संस्कृत) 
ˆ `भाषा को विङ्गत होने से सुरक्षित रखने की पुरोहितों की चिन्ता प्रमाणित होती 
दछ । म्लेच्छत्व (अपशन्द-माषित्व) की बुराइयों पर पतञ्जलि द्वारा बल दिये 
जाने से' निस्सन्देह रूप से भाषा के अपप्रंश का अंस्तित्व सिद्ध हो जाता है। 
तो भी तात्कालिक स्थिति के विषय में ऐसा सोचने का कोई आधार नहीं दीखता 
कि उन दिनों पुरोहितिगण घामिक कृत्य में ही नियमानुसारिणी (संस्कृत) भाषा 
का प्रयोग करते थे, परन्तु दनिक जीवन में वे उसके स्थान में किसी वास्तविक 


खः १. पाणिनि १।३।१ पर कात्यायन के वात्तिक १२ से यही बात स्पष्ट है । 

_Bkdld (1.17. 181 7.) ने क्रग्बेदप्रातिशाख्य से पाणिनि प्राचीनतर हैं, यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । पर, Zw Linfihrung in die ind, einheim. 
-Sprachwtissenschafl, ii. 30 f.म 3. Liebicn द्वारा दी हुई युक्तियों के 


0० 


सामने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता | 


ES Les SSIES Se DL SYS 


म, 
प्रावकथन २९. 


लोौकभाषा को ही बोलते थे । इस विपय में एतद्देशीय समाज के उच्चतर वर्गों 
| की प्रधान इंग्लिश के साथ बहुत अच्छा सादृरय दिखाई देता है; ऊन्दन नगर 
| के पूर्वीय भाग के पादरी की वास्तबिक भाषा प्रधान इंग्लिश होती हे, यद्यपि 
उसके लिए आवश्यक होता है कि, यदि वह एक मिशन में काम करता हें तो, 
उसमें अपनी वोली को जहाजी घाट के श्रमिकों के समझने योग्य बनाने की 
| योग्यता हो, और एक ज॒मींदार की वास्तविक भाषा वह होती हे जिसका प्रयोग 
॥ वह स्वभावतः अपने ही समाज में करता है, न कि वह जिसमें वह विना संकोच 
| के अपने खेतों पर काम करने वालों के साथ अथवा पुराने ढंग के ग्रामीणों के 
| साथ बोलता है, जिनकी स्थानीय बोली प्रायेण प्रधान इंगलिश से इतनी ही भिन्न 
| होती है जितनी एक प्राचीन प्रात संस्कृत से । प्राकृत शब्दों के अनेक संस्क्ृती- 
| कृत रूपान्तर पाये जाते हैं, जिनमें जैकरिए (22०॥278९) ने प्रोथ शब्द... 
| को बढ़ाने का एक रोचक सुझाव दिया है । जहाँ एक ही समाज में भाषाओं के 
उच्चतर और निम्नतर दो रूप समान काल में रहते हैं वहाँ उक्त स्थिति पूर्ण- 
ठया स्वाभाविकरूप में देखने मे आती है; इसके अतिरिक्त रथानीय और तत्तदर्गीय 
बोलियों के विकास के कारण होने वाले भाषा-संमिश्रण की सम्भावनाएं भी हो 
सकती हैं। कम से कम संस्कृत के लोक-भाषात्व के निषेधार्थ प्रयुक्त तको 
द्वारा प्रधान इंग्लिश के सम्वन्ध में भी, जो निस्सन्देह रूप से एक वास्तविक छोक- 
भाषा है, उक्त-जैसी स्थापना की सिद्धि पर्याप्तरूपेण की जा सकती है ।रै 


१. शा, ए. 228-31. 

२. आगे, पू० ५८ पर, (पाणिनि १1४५६ के भाष्य से) उद्धृत पद्य में 
पान्थम्‌ का एक पाठान्तर । इस विचार के लिए तु० शकुन्तला, ४, (ed. 09)- 
2100) पृ० ४८. Ei “x 

३. B. Liebich (Festgabe Streiterg, 70. 230-2) ने कम्पन या कम्पना 
(आगे, पृ० २१३) के रूप में एक रोचक आदानराब्द को प्रस्तुत किया हैँ। वे 
उसको ८५ से निकाला हुआ समझते हैँ । 1४९/०६ ने एक अत्यन्त विनोदः 
पूणे टिप्पणी दी है (टा. 9. 153-68), जिसमें दिखाया गया है कि पञ्चतन्त्र FF 
१।७ (आगे, पु० ३२०) के मूल पाठ में पिस्सू (100) न होकर, मत्कुण (०५६) < 
पाया जाता है, और यह कि दूसरा पाठ 72४९ के रूपान्तर से ही आया हे। 5 
Sir 10. Denison Ross (Ocean of Story. ४. pp: ए £.‘ BSOS. iii. 443) 
B८:26९ के तथाकथित वर्णन को संदेह की दृष्टि से देखदे हँ; परन्तु एक पहलवी 
रूपान्तर के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं किया जाता है; भारतीय-विज्ञान के 
विशेषज्ञों के लिए केवल वही रूपान्तर महत्त्व रखता हे । 


| 
| 


छि . ३० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


) इसके अतिरिक्त, लोकभाषाओं पर भाषा के उत्कृष्टतर रूप (संस्कृत) 

'का जो बराबर प्रभाव पड़ता रहता था उसकी व्याख्या में उक्त प्रकार से इस 
'तथ्य से सहायता मिलती है कि बातचीत में उच्चतर वर्गो द्वारा संस्कृत का 
"नियमतः व्यवहार किया जाता था, और उसके फलस्वरूप राज-दरवार से सम्बद्ध 
'मण्डलियाँ इस विषय में ब्राह्मणों के उदाहरण का अनुसरण करती थी । और 
'बातों के साथ-साथ उक्त प्रभाव लोकभापाओं में तत्सम शब्दों के -- उन शब्दों 
'के जिनकी ध्वन्यात्मक स्थिति लोकभाषाओं की प्रवृत्तियों से विरुद्ध थी बराबर 
प्रवेश से अपने को व्यक्त कर देता हूँ । इस स्थिति की पर्याप्तरूप से केवल 
“साहित्य से आदान की स्थापना से व्याख्या करना बिलकुल असम्भव हुँ; जिन 
“लोगों ने लोकभाषाओं का किसी रूप में लिखने में अथवा साहित्यिक रचना में 
“व्यवहार किया वे निस्सन्देह बराबर उन मण्डलियों के सम्पर्क में थे जिनमें 
“संस्क्कत वास्तव: में जीवित खूप में व्यवहृत होती थी । इसमें सन्देह नहीं कि 
. मुसलमानों. के आक्रमणों के फलस्वरूप भाषागत महत्त्व-यक्त परिवर्तन हुए, जो 
बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत के लिए हानिकर थे । अन्वतोगत्वा इसका 
'परिणाम यह हुआ कि मुसलमान शासकों के दरवारों में सरकारी व्यवहार में 
सस्क्कत का स्थान एक नई भाषा ने ले लिया । फिर भी ३०० ई० से १२०० ई० 
“तक के समथ में, जिसका इस ग्रन्थ में विचार किया गया ह्‌, संस्कृत के प्रयोग 
` के विस्तार या स्वरूप में हुए मौलिक परिवर्तन के विषय में कोई साक्ष्य नहीं 
“हे कामसूत्र जिसका समय लगभग ४०० हूँ, राजशेखर (लगभग ९००) की 


-काव्यमीमांसा, और बिल्हण (लगभग ११००) से यही मानसिक प्रभाव 
पड़ता ७ 


कनिष्क की तिथि के महत्त्वयुक्त काल-क्रम-संबन्धी विषय में अभी तक 
"निश्चितता नहीं प्राप्त हुई है; उनके समय का प्रारम्भ १२८-९ ई० से होता 

हैं “इसको सिद्ध किया गया है, जबकि खोतान में उनकी मत्य का समय १५२ 
रखा गया हूं ।* इस प्रकार उनका समय ७८ ई० से अर्षशतान्दी बाद आता 
हैं; वत्तमान समय में इस विषय में यही कहा जा सकता ह कि इस नवीन 


१ ४. पमा. von Wijk, Acta Orientalic, v. 168 0 
. २. 5. Konow, 100. ४1. 851-6. इस लेख के निष्कर्षं निश्चित होने से 
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गया हे । 


प्रावकथन -३१ 


“तिथि-निर्वारण से इसमें अनेक गुणों के होने पर भी, अनेक कठिनाइयों की 
“व्याख्या नहीं होती और वे ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । हष के जीवन की 


घटनाओं पर भी हाल में फिर से विचार किग्रा गया है,' परन्तु यथारीति उससे 


“कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकले हूँ । 


विशेष रूप से प्राच्य साहित्य के प्रति जिज्ञासा से हीन एक विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालय के अल्प साधनों के समान ही स्थान के संकोच की आवश्यकता के 
कारण भी (उद्धत) ग्रन्थों के विवरण से सम्बद्ध उल्लेखों को न्यूनतम सीमा तक 
घटाना आवश्यक हो गया है; तो भी मुझे विश्वास हे, मेने स्थायी महत्त्व का 
कोई उल्लेख छोड़ा नहीं हँ; Religion and Philosophy of the Ved 
and ए7०१15}०05 नाम की अपनी पुस्तक के समान, मैने यहाँ भी ऐसे ग्रन्थ 
को छोड़ दिया है जिसमें आपाततः केवल कल्पना-शक्ति को दिखलाया गया हुँ 
अथवा अवैज्ञानिक रूप में प्राचीन आन्तियों को पुनर्जीवित करने का यत्न किया 
गया है । विशिष्ट आभार-स्वीकृतियाँ टिप्पणियों में प्राप्त होगी). सामान्य रूप 
से मैं साहित्य के इतिहास-छेखकों और सुंभाषित-संग्रहों के सम्पादकों का ऋणी 
है, और मैं सबंप्रोफेसर मकडॉनेल (Macdonell) पीटसंन (Peterson) 
टामस (110188) वेबर (०७७०) औल्डेनवगँ (0100170018) फान 
श्रेडर (४०० 811०७५०1) और बि्न्टतदेस (Winternitz) के प्रति 
कृत्ञतापू्णं अनेक धन्यवाद समपित करता हूँ । शेली और साहित्यिक रूप की 
बातों पर विशेष ध्यान देते हुए मैने उन विषयों पर विस्तार के साथ विचार को 
बचाने का यत्न किया है जिन पर मेरे पूर्वेवात्तियो ने कार्यकर रूप में पहले ही ” 
विचार कर लिया है १९२२ में The Heritage of India Series 
लिए लिखे गये 0105500] 9011 170/८7९ के अपने संक्षिप्त रेखा 
चित्र में मै उन अनेक विचारों को पुर्वाभाषित कर चुका हूँ जिनका इस 
ग्रन्थ में विस्तार से प्रतिपादन तथा और भी अधिक युक्ति से समर्थन किया 


१. Niar Ranjan Rey, 180. iii. 769-92. इस अत्यन्त रोचक 
ज्ैमासिक पत्रिका के, जिसमें आगे ही विषयों के विस्तृत क्षेत्र में अधिक उपयोगी 
और सूचना-प्रद सामग्री निकल चुकी है, संपादक डा० नरेन्द्र ताथ ला, के छि | 
बघाइयाँ देना समुचित है । 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इस ग्रन्थ के तथा मेरे 575/112 70/0 के प्रकाशनार्थ प्रेस के अधि- 
कारियों के उद्यत होने के लिए, तथा इसकी तैयारी में मेरी पत्नी द्वारा दी गई 
अधिक सहायता के लिए अत्यन्त सच्ची गुणज्ञता प्रकट करना मेरे लिए. 


* आवश्यक है । 


UNIVERSITY OF EDINBURCH, A. BERRIEDALE KEITH. 
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१ 
संस्कृत, प्राक्त तथा श्रपञ्रंश 


१. संस्कृत का प्रारम्स 

द्वितीय सहस्राब्दी ई० पू० में किसी समय भारत-यूरोपीय जातियों ने, 
पूर्णरूप में अथवा लगभग पूर्णरूप में, ईरान, एशिया माइनर और उत्तर-पश्चिम 
भारत के विस्तृत भू-भागों पर अपना अधिकार जमा छिया था' । उनकी 
गतिविधियों और वंश-मूलक संबन्धो की समस्याओं का अब भी समाधान नहीं 
हो पाया हे, तो भी भाषा-गत प्रमाणों के आधार पर हम एक मानव-समुदाय 
की कल्पना करते हैं और सुविधा की दृष्टि से उसको “आय” नाम देते हैं । उसी 
मानवःसमुदाय की भाषा को हम भारत और ईरान की भाषाओं की मूल-माषा 
कह सकते हैं। इन भारतीय भाषाओं? के संवन्ध में प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद 
है | वैदिक सुक्तां की इस : वृहत्‌ संहिता की भाषा स्पष्टतया पुरोहितो से 
संवन्ध रखनेवाली और रूढि-मूलक है । इससे प्रमाणित होता हैँ कि चिरकाल 
से विभिन्न स्थानों के अनेक पृथक्‌-पृथक्‌ जन-समूहों में प्रतिस्पर्धा की भावना से 
युक्त पुरोहितो के वंशों द्वारा घाँमक (अथवा वेदिक) कविता का परिष्कार 
होता आ रहा था। कुछ सूक्तों की रचना निःसंदेह पंजाब में हुई थी । अन्य 
सूक्तों की रचना उस प्रदेश में हुई थी जिसको ब्राह्मण-ग्रन्थों में कुरुओं और 
पंचालों का निवास-स्थान माना गया हे। ऋग्वेद में (जिन अनक जन- 
समूहों को हम पाते हैं उन्हीं के परस्पर मिल जाने से कुरुओं और पंचालों की 
उत्पत्ति हुई थी । ऐसा भी कहा जाता हे कि ऋग्वेद का छठा मण्डल उस 
समय से पूवं की रचना है जब कि उन जन-समूहों ने वास्तविक भारत में 
प्रवेश किया था। तो भी यह कथन अभी तक अग्राह्य ही हें । उक्त परिस्थितियों 


के कारण यह बिलकुल स्वाभाविक है कि ऋग्वेद की भाषा में विभिन्न स्थानीय 


१. Cf. Keith, Religion and Philosophy of ‘the 7०६6, Chap. 1. 

२. Cf. Wackernagel, Altind. Gramm., i, pp- ixft.; H. Reichelt, 
Festschrift Streitberg (1824), pp. 2891. ; Macdonell, Vedic Grammar 
(1910) ; Meillet, IF. xxxi. 120f.; JA. 1910. ii. 184 f.; Mélanges . 
Lévi, p- 20; Grammont, MSL. xix. 254 ff. ; Bloch, Formation de lg 
langue marathe (1920); 5. K. Chatterji, Bengali (1926). 
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बोलियों का मेल दिखाई देता हे। इस विवेचन के प्रयत्न में महान्‌ कठिनाइयों 
के रहने पर भी ऋग्वेद के मूल में रहने वाली स्थानीय वोली की विशेषताओं 
के निर्धारण की ओर कुछ प्रगति हो सकी है। उसकी विशेषताएँ थी--दो 
स्वरों के मध्य में आनेवाले घ्‌, भ्‌, डू और ढू का हूं. ळू और ब्व्ह के रूप में 
बिवृत उच्चारण; छू का र्‌ में परिवर्तन; सार्वनामिक तुतीया-वहुवचन के एभिः 
का नाम-्पों में प्रवेश । दुसरी स्थानीय बोलियों से यत्रतत्र शब्द-रूपों का 
आदान निश्चित रूप से माना जा सकता हूँ। कहीं-कहीं इस प्रकार के उद्धृत 
बान्द-रूप ऋग्वेदीय शब्द-रूपों के समान ही प्राचीन हो सकते हैं, जैसे छू से 
युक्त शब्द और जज्झती जिसका ज्झ्‌ आयं-भाषा के 821 के स्थानीय षपू का 
स्थानीय है । इसके विपरीत ऐसे शब्द-रूप: भी हम को मिलते हँ जो वर्ण- 
विज्ञान की दृष्टि से ऋग्वेद में साधारणतया प्राप्त रूपों से अधिक समुन्नत हैँ। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे झब्द-रूप या तो उन जन-समूहों से लिये हुए हैं 
जिनकी भाषा में, कदाचित्‌ अनाय॑ अंशों के साथ अपेक्षाकृत अधिक संमिश्रण 
के कारण, शीघ्रतर परिवर्तन हो गया था, या जनता के निचले वर्गों से लिये 
हुए हँ । उदाहरणाथ, कृत के साथ-साथ प्रयुक्तः कट में और कतं के साथ-साथ 
प्रयुक्त काट में हम अनियमित मूर्धन्य वर्णो को पाते हैं। इसी प्रकार के अनिय- 
मित औच्चारणिक परिवतंनों के उदाहरण हँ--छच्छ में प्सू के स्थान में छ, 
ज्योतिस्‌ में दूय्‌ के स्थान में ज्य; बिथिर में ऋ के स्थान में इ; बुझ के स्थान 
में बुस, इत्यादि । इन स्थानीय बोलियों के विशिष्ट स्थानों का निर्देश करना 
असम्भव है ।. ऋग्वेद में रेफोच्चारण की प्रवृत्ति उसके पाश्‍चात्य उद्भव के 
अनुकूल ही हे, क्योंकि उक्त प्रवृत्ति का स्वभावतः संवन्ध ईरान से है। आगे | 
© चलकर ल्‌ का प्रयोग पूर्वीय संबन्ध का द्योतक है। इसी प्रकार “सुरे इहिता : 
इस बँधे ढंग के प्रयोग में ए संभवतः ४४ का स्थानीय हुँ जैसा कि पूर्वीय प्राकृत 
में देखा जाता है । ः 

ऋण्वेद की भाषा के लगातार विकास का अनुसरण हम, उत्तर-कालीन 
अन्य वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण्रन्यों द्वारा, लौकिक संस्कृत तक कर सकते 
हुँ परन्तु यह विकास एक विशेष प्रकार का है; यह जन-साघारण की भाषा 
का ऐसा स्वाभाविक विकास नहीं है जो परम्परा-आप्त रूढि से अप्रभावित 
और व्याकरण संबन्धी अध्ययन से अनियन्त्रित हो । उन जन-जातियों की | 


| 
| 
j 


अवस्थाओं में, इसमें सन्देह नहीं, संक्रान्ति के कारण शब्दरूप 


गये हैँ । 


प्रथम भाग ५ 


भाषा में, जिनके पुरोहितों द्वारा ऋग्वेदीय सूक्‍तों की प्रवृत्ति हुई, निःसन्देह 
रूप में भाषागत परिवर्तन के समस्त स्वाभाविक कारण अपना काम कर रहे 
थे। उस परिवर्तन में, बहुत संभव हँ, और भी तीब्रता इस कारण से आ गई 
थी कि उत्तर की प्राचीनतर निवासी मुंडा और द्राविड जन-जातियों के आयौँ 
के अधिकार में आ जाने से जनता में अनाय अंशों की क्रमशः वृद्धि हो रही 
थी । परन्तु, कम से कम जनता के उच्चतर वर्गों में, भाषा के परिवतंन के 
प्रति विरोध-भावना काम कर रही थी और उसके कारण थे--बेदिक भाषाका 
सातत्येन प्रयोग और उसका लगन के साथ अध्ययन । भाषा के इस प्रकार के 
नियन्त्रित विकास के अन्य उदाहरण भी पाय जाते हूँ । ग्रीक जगत्‌ को सामान्य 
भाषा (1००९) का, प्रथम शताव्दी ई० पू० में स्थिरता को प्राप्त लेटिन 
भाषा का, और आधुनिक इंग्लिश भापा का इतिहास भाषा के स्वरूप को स्थिर 
करने में साहित्य के प्रभाव को प्रमाणित करता हूँ । भारत में,उक्त प्रवृत्ति को 
उसके उन प्राचीन वैयाकरणों की उपलब्धियों से वल मिला था जिनका विएले- 
बणात्मक कौशल पाइचात्य जगत्‌ में बहुत पिछले काल तक प्राप्त कौशल से 
कहीं वढ़ा-चढ़ा था । भाषा के स्वाभाविक जीवन में विघटन और पुनर्घटन का 
चक्र वरावर चलता रहता है; अभिव्यक्ति के पुराने ढंग तिरोहित हो जाते हैं 
और नथे चलने लगते हँ; सुबन्त और तिङन्त रूपों के प्राचीन भेद नष्ट हो जाते 


हैं, और नये भेद चल पड़ते हैं । संस्कृत में वेयाकरणों ने अनियमित प्रयोगों के . 


प॒थक्करण और वैकल्पिक रूपों के अप्रयोग के मार्ग को तो अपना लिया और वे 
उसको समकालीन प्राकृतों की अपेक्षा कहीं अधिक दूर तक भी ले गये, 
परन्तु उन्होंने किसी नवीन: शब्द-रूप को कदाचित्‌ ही प्रचूित होने दिया । 
इस प्रकार उन्होंने एक सुव्यवस्थित और विशुद्ध भाषा को जन्म दिया जो 
सच्चे अर्थो में संस्कृत थी । सब से प्रथम रामायण में उसको 'संस्क्ृत कहा 
गया हैँ। यज्ञ में अपशब्दों के प्रयोग के प्रायश्‍्चित्तार्थं सारस्वती नामक 


१. Cf. W. Peterson, JAOS. xxxii. 414-28; Michelson, ०405 


xxxiii. 145-9; Keith, Camb. Hist. Indic, 1. 1092. सामान्य बुद्धि से द्राविड ' 


और मुंडा जनजातियों का प्रभाव अनिवाय प्रतीत होता हं; यद्यपि इसका प्रमाण 
देना कठिन ह; Prayluski, MSL. xxii. 2091, BSL. xxiv. 120, 2550. 
xx.v.66ff.; Bloch, xxv. If.; Levi, JA. ००. 1-56. Preyluski 


* ने संस्कृति पर आस्ट्रो-एशियाटिक प्रभाव को सिद्ध करने का प्रयत्न किया ह; | 
JA. cov. 1012. ; coviii. If.; BSL. xxvi. 98f. Cf. Poussin, Tndo- 


europeens, 90. 198ff., Chatterji, 1.170 ff. 199. 


टा 


६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


एक विशेष इष्टि के विघान से स्पष्ट है कि भाषा की विशुद्धता की रक्षा 
में याज्ञिक धर्म ने भी महत्त्वपूर्ण भाग लिया था | इसी वात की पुष्टि महाभाष्य 
में पतञ्जलि (१५० ई० पु०) के इस कथन से भी होती हुँ कि किसी समय 
कुछ ऐसे परावरज्ञ ऋषि थे जो अपनी व्यावहारिक बोलचाल में यद्‌ वा नस्‌ तदू 
चा नः के स्थान में यर्‌ वा णस्‌ तर्‌ वा णः इस प्रकार अपशव्दों का प्रयोग करते 
थे, परन्तु याज्ञ कर्म में बिलकुल शुद्ध प्रयोग ही करते थे । 
वैयाकरणों के निष्कर्षो को संभवतः चतुर्थ शताब्दी ई० पू० में पाणिनि की 
अष्टाध्यायी में संगृहीत किया गया । उनका प्रभाव वाक्य में अथवा किसी छन्द 
के चरण में शब्दों की सन्धि-विषयक कड़ी योजना में दिखाई देता है । भाषागत 
- एक स्वाभाविक प्रवृत्ति का कुछ असंभव-सा यह्‌ कड़ा रूपान्तरण स्पष्टतः कृत्रिम 
है और ऋग्वेद में तो इसके प्रयोग से प्रायेण छन्द का प्रभाव ही नष्ट हो जाता 
हुँ । प्राचीनतर भाषा के इम्‌ और उद्‌ के स्थान में अनेकत्र यू और व्‌ के प्रयोग 
की प्रवृत्ति में भी उसी प्रकार की कड़ी नियम-बद्धता दिखाई देती है। अनेक 
झब्दों में र्‌ के स्थान में लू के मानने में स्थानीय वोलियों का प्रभाव ही कारण 
हो सकता है । ऋग्वेद के मूल में रहने वाली स्थानीय बोली और पाणिनि की 
स्थानीय वोली का कुछ भेद इससे प्रकट हो जाता है कि पाणिनि ने ड्‌ और द्‌ 
के स्थान में ळू और व्व्हू हो जाते हैं, इस नियम की नितरां उपेक्षा की हें । | 
ऊपर की बातों को छोड़कर, विकास की मुख्य विशेषता हमें, संभवत: द्राविड 
प्रभाव के कारण, मूर्घन्यीभाव की प्रवृत्ति के बढ़ने में मिलती है । 
रूप-विज्ञान के विषय में. वेकल्पिक रूपों का बिछोप हो गया;. अकारान्त 
*शब्दों के तृतीया के एकवचन में एन का वैकल्पिक आ विलुप्त हो गया, द्विवचन 
में. अ और आ ने अपना स्थान केवल औ को दे दिया, बहुवचन में आसस्‌ ने 
आस्‌ को, आ ने आनि को, एभिस्‌ ने ऐस्‌ को, और आम्‌ ने आनाम्‌ को स्थान 
दे दिया; अन्‌ जिनके अन्त में आता है ऐसे शब्दों के सप्तमी के एकवचन में 
केवल नि का ही प्रयोग हो सकता है; धातुरूप और व्युत्पन्न इंकारात्त शब्दों 
का प्रभावकारी भेद विलुप्त हो जाता है; 'सबल' (8५7००६) और 'दुव्रेल' 
(ए८७।९) रूपों का एक दूसरे के क्षेत्र में अनियमित प्रवेश वाजित कर दिया गया, 
अन्त में वन्त्‌ वाले शब्दों के संबोबन का अनियमित बस्‌ छोड़ दिया गया 
सर्वनामों के रूपों में प्रथमा के युवम्‌ और पञ्चमी के युवत्‌ इन रूपों के 


१. Cf. Liiders, Festschrift Wackernagel, pp. 294. 
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विलुप्त हो जाने से प्रत्येक विभक्ति में नामों के तीन रूपों की सरलता सर्वनामों 
में भी आ गयी है । इसी प्रकार, तिङ्न्त रूपों में भी परस्मेपद के उत्तमपुरुष 
बहुवचन भें वैकल्पिक भसि को छोड़ दिया गया है; आत्मनेपद के प्रथमपुरुष 
एकवचन के ए ने अपना स्थान ते को दे दिया है । मध्यमपुरुष बहुवचन में ध्व 
ने अपना स्थान ध्वम्‌ को दे दिया है । प्रथमपुरुष बहुवचन के र्‌ वाले रूप केवळ 
लिट्‌ लकार और झी धातु में पाये जाते हूँ । लोटू खकार में घ्वातू को छोड़ दिया 
गया हुँ, और मध्यमपुरुष में हि की तरह घि का प्रयोग नहीं किया जा सकता ! 
कहीं अधिकतर महत्त्व की बात यह हूं कि वैदिक लेट लकार को पृथक कर दिया 
गया है । ऐसा समझा गया कि उसका काम ठीक तरह से रिङ्‌ लकार से 
निकल सकता है; हाँ, लेट्‌ लकार के उत्तम पुरुष के सब रूप लोटू लकार में 


` सम्मिलित कर लिये गये । रिङ लूकार के संबन्ध में भी रूपों के बाहुल्य में 


गम्भीर न्यूनता आ गयी है, केवळ सार्वेधातुकरूप तथा एक विशिष्ट आशीलिडः 

ही प्रयक्त हो सकता है । तुमर्थक प्रत्ययों की अत्यधिक बहुता में क्रमशः कमी 
आती गयी है; अन्त में केवल तुम्‌ प्रत्यय ही शेष रह जाता हे । पूर्वकालिक 
क्रिया को बतानेवाले प्रत्ययों (४९7५708) में से त्वा, त्वी और त्वाय के स्थान 
को भी ले लेता है । शब्दरूपों के संबन्ध में उंपरिनिदिष्ट हानि के मुकाबले में 
नवीन शब्द-रूपों का विकास बहुत ही कम अंश में दिखाया जा सकता ह। वह 
विकास यह है- आत्मनेपद में लुट्‌ लकार के उत्तम पुरुष के एकवचन में ताहे का 
रूप, द्वितीयान्त नाम रूपों के साथ अंनुप्रयुक्त कु, भू, अथवा आस्‌ इन सहायक 
क्रियाओं के योग से वना लिट्‌ लकार*, तव्य और अनीय द्वारा क्वत्य प्रत्ययों 
का विस्तृत प्रयोग, कर्तृवाच्य भूतकालिक तबन्त्‌ प्रत्ययान्त प्रयोगों की सृष्टि 

लङ लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन में अदायिषि जसे कर्मवाच्य अथवो 
भाववाच्य रूप की कल्पना, और तृतीय कोटि के घातुज रूपों का विकास । 


उपरिनिदिष्ट हानियों में से कुछ में संस्कृत प्राकृत के साथ-साथ चलती हं; 
परन्तु इस बात को बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिए, इसके लिए हमारे पास 


मिर्णयात्मक साक्ष्य विद्यमान है । जहाँ प्राकृत में नाम और धातु दोनों के द्विवचन | 


आत्मनेपद, और भूतकालिक धातुरूपों जसे शब्दों के वर्ग लगभग नष्ट हो गय, 
वहाँ संस्कृत ने उनकी कडाई के साथ रक्षा की है। दुसरी ओर, अनेक अनियमित 


55487 300० 6020 आकलन CoE ces 2: मनन न्सनन् ते 


१. घातुरूपों के प्रयोग के परिवतन के विषय में देखिए 1.. ९०००, 76 


valeur du parfait dans les hymnes vediques (1925), pp. 88f., 188f 


< संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रूप जो प्राक्त भाषा में जीवित रह सके संस्क्कत में छोड़ दिये गये हैं, जैसे-- 

अकारान्त शब्दों के तृतीया के एकवचन में और नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा के वहुवचन 

में आ, पुंलिङ्ग में प्रथमा के बहुवचन में आसस्‌, गोनाम्‌ यह रूप, सार्वनामिक 

बहुवचन अस्मे और युष्मे, यात्‌ और तात्‌ ये संक्षिप्त रूप और र्‌ से युक्त धातु- 

रूप । इसी प्रकार छेटू लकार के कुछ अवशेष, तुमर्थ में तवे, लूड लकार का 

` अकर्‌ और तृतीया के बहुवचन में एभिस्‌ ये रूप प्राकृत में वर्तमान हैं, परन्तु 

संस्कृत में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता । दूसरी ओर, यद्यपि पाणिनि 

वैदिक स्वर को पूर्णतया स्वीकार करते हैं, तो भी इसमें सन्देह नहीं किया जा 

सकता कि पाणिनि के समथ में ही वास्तविक भाषा में, अनेक प्रदेशों में, वेदिक 

स्वर का स्थान प्रश्‍वासमूलक बलाघात ने ले लिया था । इस परिणाम की ओर 

-__ प्रवृत्ति ऋग्वेद में ही दिखाई देती हे । वहां छन्द के साक्ष्य के आधार पर कभी- 

कभी दुहिता को घिता पढ़ना चाहिए, जिसकी तुलना पारि के घीता से की जा 

सकती हूँ ।* इसी प्रकार वहां अनुदात्त अक्षरों के अनन्तर आनेवाले भू और घ्‌ 

दुर्बल होकर नियमतः हू. हो जाते हैं ।* ऐसा भी कुछ कारणों के आधार पर 

माना जाता हं कि शतपथब्राह्मण में स्वर के लिखने के विचित्र प्रकार का कारण 

गीतात्मक स्वर के उक्त बलाघात में संक्रमण की अवस्थाविशेष में पाया जा 
सकता हूं । 

कुछ लेखकों का कहना हे कि लौकिक संस्कृत एक कुत्रिम भाषा है जिसको 

ब्राह्मणों ने वेदिक भाषा की सहायता से अपनी प्राकृतभाषा को परिष्कृत करके; 

बौद्धो द्वारा पालि में एक सुन्दर साहित्य के निर्माण की प्रतिक्रिया के रूप में, 

बनाया था ।* परन्तु हमें संस्कृत वेयाकरणों के प्रयत्न को इतना अधिक महत्त्व 

नहीं देना चाहिए कि हम भी उपयुक्त मत के समान संस्कृत को एक कृत्रिम 

भाषा ही मान ळें । वास्तविक दृष्टि से यह पूर्णतया स्पष्ट हें कि पिछली वेदिक 


१. Liders, KZ. xlix. 2361. 
EE Waokernagel, Alind. Gramm., 1. 259 1. 
३. Leumann, KZ. xxxi. 221. 


1885-77, pp. 656 1. Poussin (Indo—europeens, pp. 191 9.) 
हेत्यिक स्वरूप पर बल देते हूँ । 


संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों में वेदिक भाषा का वरावर 


_¥. Hoernle and Grierson, Bihdri Dict., pp- 33f.; Senart, JA. 
é 11. 3187. Contrast Franke, B. Beitr., xvii. 86 ; Boxwell, Trans. 
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क्रमिक विकास देखा जाता है। यह भी स्पष्ट है कि पाणिनि-च्याकरण की “भाषा 
ब्राह्मणों और प्राचीन उपनिषदों की भाषा से अभिन्न न होते हुए भी, उससे 
घनिष्ठतया संबद्ध हे। और यदि वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाय तो 
लौकिक संस्कृत में ऐसा कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देता जिससे उसे एक 
कृत्रिम भाषा कहा जा सके । वेदिक संहिताओं की शब्द-रूपों कीः अत्यधिक 
बहुलता की अपेक्षा यद्यपि लौकिक संस्कृत काफी सरल है, तो भी कृत्रिम एक- 
रूपता नहीं दिखाई देती | इसके विपरीत, उसमें अपवादों की भरमार हूँ | इस 
से स्पष्ट हूँ कि संस्क्ृत-वैयाकरण एक कृत्रिम भाषा के जनक नहीं थे । वे एक 
प्रकार से दुराराष्य सामग्री को सुविवा-जनक रूप में लाने के उद्देश्य से एक 
महान्‌ प्रयत्न में संलग्न थे । 


२. संस्कृत के प्रयोग का स्त्ररुप और विस्तार 

हम देख चुके हैं कि वंयाकरणों की संसक्त अपने मूलरूप में वैदिक भाषा 
का ही एक न्यायःप्राप्त विकास है । अब पाणिनि के समय में और उसके उत्तर 
काल में उसके प्रयोग के विस्तार के विषय में विचार करना अवसिष्ट है । 
इस विषय के परीक्षण में भारतवर्ष की सामाजिक परिस्थितियों का स्मरण 
आवश्यक हैँ । ब्रिटेन में आजकल वोली जाने वाली और लिखी जाने वाली इंग्लिश 
भाषा के विभेदो में जटिलता और बाहुल्य दोनों विद्यमान हूँ; भारत में तो 
जहाँ जाति-बिरादरी, वंश और मानव-जाति-मूछक भेद कहीं अधिक मुख्य और. 
महत्त्वयुक्त थे, भाषागत वस्तु-स्थिति कहीं अधिक जटिल थी। तो भी यह तो 
स्पष्ट है: कि संस्कृत ब्राह्मणों की सभ्यता की भाषा थी। उस सभ्यता का 
विस्तार बराबर बढ रहा था, यद्यपि ब्राह्मणों के धर्म को पांचवी शताब्दी ई०_ 
यू० से नमे संप्रदायो के साथ, विशेषतः बौद्ध और जेन संप्रदायो के साथ, प्रति- 
स्पर्धा का सामना करना पड़ा था। बौद ग्रंथों से ही हमें ब्राह्मणों के घमं के 
प्राधान्य का निश्चायक साक्ष्य भिल जाता है । वुद्ध के विषय में जो कुछ कहा 
गया हँ उससे यह प्रतीत होता है कि उनका प्रयत्न ब्राह्मण-घर्मं के आदशं का 
उन्मूलन करने के लिए नहीं था । उनका प्रयत्न केवल यही था कि सच्चे ब्राह्मण 
के विशिष्ट लक्षण के रूप में जो जन्म का स्थान था वह योग्यता को दिला 
दिया जाय और इस प्रकार उस धर्म के आन्तरिक रूप को ही बदल दिया जाम। 
सार्वजनिक घामिक कृत्य (श्रौतकर्मकाण्ड) और गृह्यकर्मकाण्ड दोनों का प्रति- 
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पादन और संपादन संस्कृत में होता था और शिक्षा ब्राह्मणों के ही हाथों में 
थी । बौद्ध ग्रन्थ बरावर ब्राह्मणों के इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं कि जन- 
साधारण की शिक्षा (लोकपक्ति) ब्राह्मणों का ही कतंव्य था। जातकों की 
कथाओं? से पता लगता है कि सब वगो के नवयुवक, न केवल ब्राह्मणों के ही 
अपितु क्षत्रियों और वैश्यो के भी बालक, उत्तर में ब्राह्मण अध्यापकों से शिक्षा 
ग्रहण करते थे । संस्कृत विज्ञान की भाषा थी-न केवल व्याकरण, छन्द, 
ज्यौतिष, वर्णशिक्षा, निरक्त--इन विषयों की ही, किन्तु निःसन्देह रूप से बौद्ध 
ग्रन्थों में उल्लिखित सामुद्रिक-शास्त्र तथा भूतविद्या-जैसी यन्त्र-तन्त्र की ओर 
अधिक झुकी हुई विद्याओं की भी । इस की पुष्टि इस बात से भी होती & कि 
इन्द्रजाल-विद्या सर्पजनविद्या और देवजनविद्या शतपथब्राह्मण* में दी हुई उन 

~ विषयों की सूची में संमिलित है जिनको ब्राह्मण लोग जनता को पढ़ते थे । 
शातपथब्राह्वाणर में ही अनुशासनों, विद्याओं, वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण, गाथा 
और नाराशंसिओं का भी उल्लेख है । अनुश्रुति की यह परम्परा महाभाप्य* 
से भी प्रमाणित होती है, जिसमें संस्कृत भाषा के विस्तार के क्षेत्र में चारों वेदों, 
उनके अज्ों, रहस्यों, वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण और वैद्यक को सम्मिलित 
कर दिया गया है । आइवलायन गृह्यसूत्र“ में भी, जिसका समय पाणिनि से 
अधिक दूर का नहीं है, शतपथब्राह्मण की सूची बहुत कुछ दुहरायी गयी है; 
साथ ही उसमें सूत्रों, भाष्यों, भारत, महाभारत और घर्माचार्यो के ग्रन्थों को 
भी जोड़ दिया गया है । घनुर्वेद, गान्धर्व-वेद, वास्तु-विद्या और राजनीति ज॑सी 
अन्य विद्याओं का उल्लेख महाभारतः में आता है । जहाँ तक ये विद्याएँ ब्राह्मणों 
के अधिकार में थीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके संवन्ध में भी संस्कृत अपना 
स्थान रखती थी | 


- ऊपर के तथ्यों के संबन्ध में कोई विवाद नहीं है । उपयुक्त क्षेत्र में संस्कृत 
का प्राधान्य अवाधित रूप से, मुसलमानों के आक्रमणों से एक नवीन साहित्य 


१. Fick, Sociale Ghederung, p- 131. 

२. <i .4.3.9.f. 

३. =1.5.6.8. Cf. Brhadiranyaka Upanisad, ii.4.10; iv.i.2; 5.11; 
_ Ghindogya vii. 1.2; Faddegon, Act. Or. iv. 4 f., 133. वाकोवाक्य 
कदाचित उन संवादों को कहते हैं जो दशन में विकसित हो जाते हैं । 

9, ५. iii. 3... ; 4. 1. Cf. Utgiker, 2002. 1919, ii. 46f. 
‘Hopkins, Great Epic, pp- 117. 
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भाषा के प्राधान्य के स्थापित होने तक, वरावर बना रहा । प्रमाणों से यह बात 
स्पष्ट है कि कमसे कम ब्राह्मणों में, पढ़ाने और घामिक कृत्यों के कराने के 
साधन के रूप में, संस्कृत अवश्य ही बरावर प्रयोग में लाई जाती थी । कुछ 
विद्वानों ने ऐसा मत प्रकट किया है कि न तो पाणिनि के समय में और, अधिक 
प्रमाणों के आधार पर, न उनके पीछे संस्कृत ब्राह्मणों की बोलचाल की भाषा 
थी। परन्तु इस मत के पक्ष में कोई सन्तोषजनक साक्ष्य नहीं है । पाणिनि ने 
संस्कृत के लिए “भाषा' शब्द का प्रयोग किया है । उसका स्वाभाविक अर्थ 
'ोळ-चाल की भाषा, ही है । इसके अतिरिक्त भी, पाणिनि ने ऐसे नियमों का 
विधान! किया है जो, बोलचाल की भाषा से उनका संवन्ध न हो तो, निरर्थक 
ही हो जते हैं । उदाहरणार्थ, भावोद्रेक की भाषा में स्पष्टतया व्यञ्जनों 
के द्वित्व का निषेध किया गया है, जैसा कि क्रूर माता के लिए प्रयुक्त पुत्रादिनी 
इस आक्रोशात्मक शब्द में । इसी प्रकार पाणिनि दुर से आह्व, प्रत्यमिवादन, 
प्रदन और प्रदनप्रतिवचन में प्लूतत्व का विधान करते हैं; वे पासों के खेल के 
पारिभाधिक शब्दों और चरवाहों की बोली के संवन्ध में सूचना देते हैं । वे 
वास्तविक दैनिक जीवन से संबन्धित मुहावरों का उल्लेख करते है । अनुप्रयुक्त 
लटू लकार के प्रयोग के साथ में लोट्‌ रकार के मब्यमपुरुष की द्विरुक्ति को 
दिखाने वाले खाद खादेति खादति( = वह बड़े चाव से खाता है) जसे मुहावरों 
की रक्षा हमारे लिए निःसन्देह केवल बंयाकरणों ने ही की हैँ । उसी से वोल- 
चाल की मराठी का खा खा खातो आया हे । दूसरे लोकःप्रचलित प्रयोग ये 
हैं: उदरपूरं भुङक्ते, पेट भर के खाता हूँ; दण्डादण्डि केशाकेशि ऐसा संघर्ष 
जिसमें लाठियां चलती हैँ और बाळ खेंचे जाते है; अत्र“खादतमोदता वर्तते 
यहाँ तो 'खाओ और मौज करो' यही नियम चल रहा हैँ; जहिस्तस्बोऽयम्‌= 
यह वह आदमी है जो कहता है “ताज की पूक्तियों को काटो । उनके द्वारा. 
निष्ट अन्य प्रयोग ये हैं: गभितवाक्य के रूप में “ अन्ये, में समझता हूँ; प्रहास 
में अपचसि, 'तुम पाचक नहीं हो ऐसे विचित्र प्रयोगों कारे अनुशासन जेसे 
यामकि मैं जाता हूँ। बड़े विस्तार से प्रतिपादित स्व॒र-विषयक नियम भी 
वास्तविक बोल-चाल की भाषा को ही प्रतिबिम्बित करते हैं । 


Se nt न सनम कको 
१. Wackernagel, i. P: xliii; Bhandarkar, JBRAS. xvi. 330. 
२. जैसे पालि में; ९, ZDMG. जाएं. 311 f. 
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यास्क, पाणिनि और कात्यायन ने उदीच्यों और प्राच्यो के विशिष्ट 
प्रयोगों का उल्लेख किया है । उस साक्ष्य से भी उपर्युक्त प्रतिपादन की पुष्टि 
होती है । कात्यायन ने, प्रसिद्धि के रूप में, स्थानीय प्रयोग-विभिंन्नताओं की 
विद्यमानता को भी माना हँ । पतञ्जरि ने इसको स्पष्ट करते हुए कम्बोज, 
सौराष्ट्र प्राच्य-मध्य आदि छोगों के प्रयोग का उल्लेख किया है । यहाँ हम 
कात्यायन और पतञ्जछि द्वारा उल्लिखित पाणिनि के समय के अनन्तर होने- 
वाले शब्द-प्रयोगों का भी निर्देश कर सकते हूँ; उदाहरणार्थ, पाणिनि की त्रुटि 
दिखाते हुए कात्यायन? का कहना हैं कि संबोधन में नाम और नामम्‌ ये दोनों 
रूप होते हैं; द्वितीय और तृतीय शब्दों के पुल्लिङ्ग और स्त्रीरिङ्ग के एकवचनों 
में सवंनामों जैसे रूप भी हो सकते हूँ, और स्त्रीलिङ्ग में उपाध्याय, आयं, क्षत्रिय 
---- और मातुल शब्दों के उपाध्यायी; आर्या, क्षत्रिया और मातुलानी ये रूप नित्य 
न हो कर, विकल्प से ही होते हैँ। पतञ्जलि दिखाते हैँ कि उनके समय में 
तेर, ऊष, पेच जैसे रिटू लकार के मध्यमपुरुष के रूप अप्रयुक्त हो गये थे और 
उनके स्थान में निष्ठान्त शब्दों से युक्त शब्दसमूहों का प्रयोग होने लगा था । 
यह स्थिति बोल-चाल की भाषा की ही बिशेषता हो सकती है ।३ 
और भी सुचना, जिसका स्वरूप निश्चित हूं, प्रास ङ्गिक रूप में हमें पतंञ्जलि 
ने दी है।* वे बलपूर्वक कहते हैँ कि व्याकरण का लक्ष्य छाब्दों का निर्माण 
न होकर केवल यह बताना हैं कि शब्दों का शुद्ध प्रयोग क्या है, लोक में मनुष्य 
किसी वस्तु के विषय में विचार करते हुए, बिना किसी व्याकरण के देखे 
उचित शब्दों का प्रयोग करता हूँ; सस्क्कत के शब्दों का संबन्ध लोक से है । 
हम एक वयाकरण और सूत को संस्क्रुत में विवाद करते हुए पाते हैं; और 
उसमें वह सूत सुत शब्द तथा प्राजितृ शब्द के निर्वचन के संबन्ध में अपना 
निश्चित मत रखता है | भाषा का आदश वह भाषा है जिसको शिष्ट बोलते 
हूँ, ओर शिष्ट वे लोग हँ जो विशेष शिक्षण के विना ही शुद्ध संस्कृत वोलते 


“ १, Nerukia,ii.2;v.5; Mahcbhdsyo, i. 9; ए. 8. on vii. 3. 45. 

२. Bhandarkar, JBRAS..xyi. 273. Cf. Macdonell, Vedic Grammar 
9. 307, ४.५ 
३. Bloch, MSL. xiv. 97; L. Renou, La valeur du parfait, 9. 189 
¥. vi. 109; Bhandarkar, JBRAS. xvi. 334f. Grierson (JRAS. 


904, 00. 4792.) ने इस संदर्भ को उरूटा समझकर यह अर्थ किया हे कि शिष्टों 
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पढ़ाय जाने की आवश्यकता होती थी । 
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हँ; व्याकरण का प्रयोजन हमें शिष्टों का परिज्ञान कराना है, जिससे उनकी 
सहायता से पृषोदर जैसे शब्दों के, जो व्याकरण के साधारण नियमों के अन्दर 
नहीं आते, विशुद्ध रूपों को हम जान सकें । आगे चलकर शिष्टों का लक्षण 
इस प्रकार दिया है-हिमाल्य के दक्षिण में पारियात्र के उत्तर में आदशं के 
पूर्व में और कालकवन के पश्चिम में जो प्रदेश है उसे आर्यावत्त कहते हैं । 
आर्यावतं के ब्राह्मणों को शिष्ट समझना चाहिए जो लोभ से रहित हैं, जो किसी 
निम्न स्वार्थ के विना केवल कतंव्य-बुद्धि से सदाचार का अनुसरण करते हैं, 
और जो कुम्भीधान्य हैं। दूसरे लोग अशुद्धि कर सकते हैँ; उदाहरणार्थ वे श्च 
को बब, पलाश को पर्ाष और मञ्चक को सञ्जक उच्चारण कर सकते हैं, 
अथवा वे शुद्ध शब्दों के स्थान में अपशब्दों को वोलकर और भी भयानक अशु- 
द्धियां कर सकते हैं, जैसे वे कृषि को कसिं, दृशि को दिसि, गौः को गावी, गोणी 
गोता या गोपोतलिका अथवा घातुर्पों में आज्ञापयति को आणपथति*, यतंते को 
चटूटति और वद्धंते को बड्ढति उच्चारण कर सकते हुँ। पर शिष्टों से शुद्ध 
शब्दरूपों को जाना जा सकता है । इससे इंग्लेण्ड की आधुनिक परिस्थितियों के 
साथ घना सादुश्य प्रतीत होता है । इंग्लेण्ड में उच्चतर शिक्षितवग समाज के 
निम्नतर वर्गों के लिए एक प्रतिमान या आदर्शं उपस्थित करता हुँ; जेसे इंग्लेण्ड 
के उच्चतर वर्ग की भाषा एक जीवित भाषा हे, इसी तरह संस्कृत भी उन दिनों 
एक जीवित भाषा थी । मध्य-कालीन लेटिन के साथ संस्कृत की आदशरूपेण 
जो तुलना की जाती है, वह बहुत कुछ असन्तोषजनक हूँ; यह स्पष्ट हू कि 
संस्कृत के प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्था में निम्ततर वर्ग की जो बोली अपने 
अनेक भेदों में प्रचरित थी उसके साथ संस्कृत की, मध्यकालीन यूरोप में लॅटिन 
की अपेक्षा कहीं अधिक समानता थी । अशोक के अभिलेखों की स्थानीय वोलियों 
के साथ संस्कृत की तुलना इस सम्बन्ध में समुचित होगी; उनका भेद त तो 
मौलिक है और न वह पारस्परिक अर्थावगति में बाघा डालता ह, और हम 
सरलता से उसकी तुलना आज की इंग्लिश भाषा से कर सकते हूँ । 

Prem se ep ists 220: 41 धा अल 

१. ऐसा ही अशोक के ब्रह्मगिरि के प्रथम अभिलेख में हुँ: वढंति 

(सामान्येन पाया जानेवाला इकेला व्यञ्जन केबल लिपि-मूलक है; 017. 3, 
[= ; दूसरे व्यञ्जनो के लिखने के प्रकार पर अवलम्बित ७४०7७०० का तक 
(JRAS. 1925, २. 998) स्पष्टतया दुर्बेल हू) फा 70, 7. 20 मे 
आता है । 
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इसके अतिरिक्त, इस प्रकार हम - जिन परिणामों पर पहुँचते हैं उनकी 
पुष्टि, साक्षात्‌ रूप से, रूपकों से प्राप्त साक्ष्य से भी होती है । उनमें ब्राह्मण, 
राजा और उच्च स्थिति तथा शिक्षा के दूसरे लोग संस्कृत का प्रयोग करते हैं, 
जब कि निम्न-पात्र प्राकृत के किसी रूप का व्यवहार करते हुँ । मूल में रूपक 
प्राकृत में हुआ करते थे और उन में संस्कृत का प्रवेश तभी हुआ जब कि वह्‌ 
विशेषत: संस्कृति की सामान्य भाषा बन गयी थी--ऐसा मानकर उपयुक्त दृष्टि 
के विरुद्ध तकं उपस्थित करने का यत्न किया गया है। परन्तु उक्त विवाद में 
इस वस्तु-स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है कि कम से कम एक ओर रूपक 
का संस्कृत के रामायण और महाभारत से घनिष्ठ संबन्ध हुँ; भास के एक 
नाटक में तो प्राकृत है ही नहीं । उसके दूसरे नाटकों में भी जिनका आधार 
रामायण-महाभारत पर है प्राक्त नाम मात्र को ही हुं। यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि प्रारम्भिक अवस्था में प्रेक्षक-गण, जिनमें विळकुल साधारण स्थिति 
के लोग भी हो सकते थे, संस्कृत को नहीं समझते थे। नाद्य-शासत्र में स्पष्टतः 
इसका विघान है कि संस्कृत ऐसी हो जिसे सव कोई सरलता से समझ लें । 
नाट्य के पात्रों द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता था उसका लक्ष्य वास्त- 
विकता का प्रदर्शन था, इसका जो निषेध किया जाता है वह वस्तुगत साक्ष्य के 
कारण माननीय नहीं ठहरता; नाटककारों द्वारा प्रयुक्त प्राकृतो में अश्वघोष 
से भास और भास से कालिदास तक, बरावर विकास दिखाई देता है । अन्त 
में कालिदास ने माहाराष्ट्री, का जिसका पहले कोई महत्त्व न था परन्तु जो 
इस बीच में श्युज्भार-प्रधान गीतकाव्य के माध्यम के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी 
, थी,* रंग-मंच में प्रवेश किया । अश्वघोष के साक्ष्य का विशेष मूल्य हूं, क्योंकि 
उससे प्रमाणित हो जाता है कि १०० ई० के लगभग रंग-मंच की परम्परा 
दुढ़ता से उच्चतमवर्ग के लोगों द्वारा संस्कृत के प्रयोग के- पक्ष में थी । इसी से 
उन्होंने अपने नाटकों में संस्कृत का प्रयोग किया, यद्यपि उनके नाटकीय विषय 
का संबन्ध बौद्धघमं से था, और यद्यपि, अनुश्रुति के अनुसार, बुद्ध स्वयं अपने 
उपदेशों की रक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत के प्रयोग का निषेध कर 
कहाँ तक संस्कृत का प्रयोग होता था अथवा उसको समझा जाता था, 


१, Keith, Sanskrit Drama, pp. 72 f., 85 f., 121f,, 140, 155. 
२. Cullavogga, V. 33. 1; Keith, IHQ. i. 501. 
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इसका साक्ष्य रामायण और महाभारत से भी मिलता है । ऐसा अनुमान' किया 
गया है कि रामायण और महाभारत का निर्माण ईसवी संवत्‌ के पश्चात्‌ किसी 
समय हुआ होगा और वे किसी प्राकृत के शब्दान्तर हैं। इस अग्राह्य अनुमान 
के विषय में, उसके उल्लेख के अतिरिक्त, कदाचित्‌ और कुछ कहने की आव- 
इयकता नहीं है । इस महान्‌ समारम्भ के विषय में इतिहास की चुप्पी को हम ु 
नहीं समझ सकते, और यह वात भी विश्वास के योग्य नहीं दीखती कि उक्त 
भाषान्तर ऐसे समय में हुआ था जब कि बौद्ध घर्म अपने विजय कौ अवस्था 
में था और ब्राह्मण-घमं अपेक्षाकृत म्लान अवस्था का अनुभव कर रहा था। 
उक्त ग्रन्थों की संस्कृत का जो अपना विशिष्ट स्वरूप है उसको देखते हुए भी 
भाषान्तर का विचार उपहासास्पद प्रतीत होता है ।* गाथाओं के ढंग के बौद्ध 
साहित्य में हमें पर्याप्त साक्ष्य ऐसा मिल जाता है जिसके आधार पर उसे हम 
संस्कृतीकरण के प्रयत्नों का परिणाम कह सकते हैं। साथ हैः जिन तकों के 
बल पर उक्त भाषान्तर की वास्तविकता को स्थापित करने का प्रयत्न किया 
जाता है उनके आधार पर तो हम वेदिक संहिताओं को भी प्राकृत का भाषान्तर 
सिद्ध कर सकते हँ । इसके अतिरिक्त, इस बात के लिए निर्णायक साक्ष्य विद्यः 
मान है कि पाणिनि संस्कृत में एक महाभारत से या कम से कम भरतों के 
एक पौराणिक काव्य से परिचित थे तथा रामायण के एक बड़े भाग की रचना” 
अशोक से बहुत पहले हो चुकी थी । यहाँ एक और वात भी ध्यान में रखनी 
चाहिए और वह यह है कि यद्यपि ब्राह्मणों ने रामायण और महाभारत को 
बहुत कुछ अपना छिया था, तो भी यह वात नहीं है कि इस प्रकार के साहित्य 
का निर्माण पहले पहल उन्होंने ही किया था। इस वात की» पुष्टि उक्त ग्रन्थों 
में प्रयुक्त भाषा की उस अधिक सरलता और अनवघानता से होती है जिसमें 
ब्राह्मणों की भाषा के अनेक परि्कारों की उपेक्षा दिखाई देती है । पाणिनि 
अपने आदर्श की इन विच्युतियों पर घ्यान ही नहीं देते। पुरोहित-वर्ग के 
क्षेत्र से बाहर प्रचलित भाषा के विषय में अनुशासन करना उनके लक्ष्य से 
बाहर की बात थी, और उक्त पौराणिक काव्यों में प्रयुक्त भाषा वास्तव में 


१. Grierson, IA. xxiii, 52; Barth, RHR, =i. 288. 

२, Jacobi, Ramayana, 0. 117; ZDMG- रास. 407 f.; Keith, 
JRAS. 1906, pp. 2 फि. 

३. Hopkins, Great Epic, p. 385. 

¥, Keith, JRAS. 1915, pp. 318 मं. 
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वह भाषा है जो उनके निर्माण के समय में क्षत्रियों और सुशिक्षित वेश्यों में 
व्यवहृत होती थी । यह स्मरण रखना चाहिए कि महाभारत और रामायण 
दोनों मूलतः उच्च संपन्नवर्ग से संबन्ध रखते हैं; उनका स्वरूप ग्रीक भाषा के 
इलियद्‌ (11190) और औदिसे (009788०५) जैसा ही है, और उन्हीं के समान 
वे अधिक विस्तृत क्षेत्रों में गंभीर रुचि के विषय वन गये | इधर के समय में, 
निःसन्देह श्रोतागण उनको समझ नहीं सकते और उनके: लिए उनका अर्थ करना 
पड़ता हुँ, यद्यपि उस पवित्र भाषा के सुनने मात्र से लोगों को प्रसन्नता होती 
हें । निःसन्देह ऐसी स्थिति प्राचीनकाल में नहीं थी; हमें एक ऐसे लम्बे काल 
की कल्पना करनी पड़ती हें जव कि जनता के बड़े भाग उक्त पौराणिक काव्यों 
को सरलता से समझ सकते थे। 
निःसन्देहं समय के वीतते-वीतते, संस्कृत और तात्कालिक भाषाओं के वीच 
की खाई क्रमश: बढ़ती गई; पौराणिक काव्य की भाषा और ब्राह्मणों के चरणों 
की भाषा में भी भेद थे, इसका स्पष्ट उल्लेख रामायण! में मिलता है । रूपकों 
की पद्धति से और ऐसे स्थलों से, जैसा कि कालिदास के कुमार-सम्भव? में 
आता हैँ जहाँ सरस्वती शिव और उनकी वधू की स्तुति क्रमशः संस्कृत और 
' प्राकृत में करती हूँ, इस वात का साक्ष्य हमें मिल जाता हुं कि वोळनेवालों के 
पद, लिङ्ग और स्थान के अनुसार बोलने की भाषा में भेद विद्यमान थे। एक 
अर्थ में, इसमें सन्देह नहीं, संस्कृत में क्रमशः मध्यकालीन लैटिन की समानता 
आती गयो, परन्तु, लेटिन के समान ही, शिक्षितवर्गों की विद्या-संबन्धी भाषा 
के रूप में इसकी जीवनीशक्ति अक्षुण्ण रही, और इसने उन क्षेत्रों में भी जो 
णारम्भ में इसके प्रति बिरोंधि-भावना रखते थे? विजयों को प्राप्त किया । 
चरक के नाम से प्रचलित वेद्यक-विषयक मूलग्रन्थ से हमें ज्ञात होता है कि 
तात्कालिक आयुर्वेदिक संस्थाओं के शास्त्राथों में संस्कृत का व्यवहार किया 
जाता था । एक दूसरे ही प्रकार का ग्रन्थ, वात्स्यायन का कामसूत्र, अपंने सभ्य 
नागरक को प्रेरणा करता हे कि वह शिष्ट समाज में अपनी बात-चीत में 
संस्कृत और देशभाषा दोनों का - व्यवहार करे । सातवीं शताब्दी में ह्लेनत्सांग 


१. 7. 30. 171. ;17. 3. 98 / ;॥. 91, 92 3 vii. 36. 44 ; Jacobi, Ramd- 
9. 115. Cf. Hopkins, Great Epic, p. 364. 
vii. 87 (१ 90). 
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का कहना ह कि शास्त्रार्थों में भाग लेनेवाले बौद्ध विद्वान्‌ अपने वाद-विवादों में 
पदेन संस्कृत का व्यवहार किया करते थे; जैन विद्वान्‌ सिद्धषि अपनी उपसिति- 
भव-प्रपञ्च-कथा में मानव-जीवन के रूपकात्मक वर्णन के लिए संस्कृत भाषा 
को पसन्द करने का कारण यही वतलाता हे कि शिष्ट लोग संस्कृत से इतर 
भाषा को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उसका यह भी दावा हूँ कि उसकी 

. संस्कृत इतनी सरल हूँ कि उसको वे लोग भी समझ सकते हैं जो प्राकृत को 
पसन्द करते हैं । भामह ने अपनी अलङ्कारशास्त्र-संबन्धी पुस्तक (लगभग 
७०० ई०) में ऐसी काव्यरचना को भी ध्यान में रखा है जिसको स्त्रियां और 
बच्चे भी -- निस्सन्देह उच्चवर्गो के -- समझ सकते हैँ । बिल्हण (१०६० ई०) 
हम को॥विइवास दिळाना चाहते हुँ कि उनकी मातृभूमि, कश्मीर, की स्त्रियां 
भी संस्कृत, प्राकृत और अपनी मातृभाषा (जन्मभाषा) को समझ सकती थीं । 
पञ्चतन्त्र-नामक प्रसिद्ध कथासंग्रह का प्रारम्भ, अंशतः सिद्धाक्ष-रूप में, उसके 
एक उत्तरकालीनपाठ के अनुसार, राजकुमारों को संस्कृत तथा व्यावहारिक 
नीति की शिक्षा देने की आवश्यकता के कारण ही हुआ था । 

निश्चयरूप से कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें प्रारम्भ में संस्कृत का परित्याग 
किया गया था; विशेषतः यही वात जेन और बौद्ध धर्मों के प्रारम्भिक साहित्य 
के विषय में थी । संभवतः वह साहित्य अर्धमागधी प्राक्त के एक पुराने रूप 
में निबद्ध किया गया था । परन्तु, जैसा अन्यत्र दिखाया जा चुका हूँ, यह प्रश्न 
आरम्भ में ही उठाया गया था, यदि हम वौद्ध अनुश्रुति में विश्वास करें तो, कि 
क्या संस्कृत भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा की रक्षा के माध्यम का काम नहीं दे 
सकती । यह सूचना साहित्यिक माध्यम के रूप में संस्कृत के श्राधान्य के संबन्ध. 
में बलवान्‌ साक्ष्य उपस्थित करती है । परन्तु उक्त दोनों विषयों में अन्त में 
संस्कृत ने अपना स्थान पा लिया, और पहले बौद्धों ने, और तदनन्तर जनों ने, 
संस्कृत साहित्य और व्याकरण दोनों की बड़ी सेवाएँ कीं । 

'परन्तु संस्कृत के विरुद्ध वौद्धों के विद्रोह का एक महत्त्वयुक्त परिणाम 
हुआ । अशोक की घोषणाएं, जिन में उसने अपने विस्तृत राज्य में सर्वत्र अपनी 
प्रजाओं को सदाचरण के कर्तव्य की आवश्यकता को वतलाया था, अनिवाय ' 
रूप में, प्राकृत में, न कि संस्कृत में, लिखी गयीं; और अभिलेखन-सम्बन्धी 
परम्परा जो इस तरह स्थापित हुई कठिनता से ही समाप्त हुई । परन्तु उसको 
वस्तु-स्थिति से संघर्ष करना पड़ा; अभिलेखों का अभिप्राय यही था किवें - 

१. Keith, THQ.i. 501 ६ 
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समझे जाने के योग्य हों, और अन्त में यह सिद्ध हो गया कि संस्कृत ही वह 
भाषा ह जो उन लोगों के लिए जो अभिलेखों को पढ़ सकते हैँ आकर्षक होने 
की सबसे अधिक संभावना रखती है । द्वितीय शताब्दी ई० पू० में संस्कृत के 
प्रभाव के चिह्न स्पष्ट हो जाते है; एक मत के अनुसार" अगली शताब्दी में 
एसा पहला अभिलेख मिळता है जिसको सामान्य रूप से संस्कृत का अभिलेख 
कहा जा सकता हु, और तब से संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगता है" । प्रथम 
शताब्दी ई० में भी प्राकृत का अधिक प्रचार पाया जाता ह; परन्तु, यद्यपि 
अगली शताब्दी में भी उसका प्राधान्य हुँ, तो भी उस समय का रुद्रदामा का 
बृहत्‌ संस्कृत अभिलेख हमको मिळता हुं । उससे स्पष्टतया अळकृत शैली के 
संस्कृत साहित्य का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । अगली शताब्दी में संस्कृत और 
प्राक्त का संघर्ष होता हँ । चौथी शताव्दी में गप्त-वंश के आधिपत्य में ब्राह्मणों 
के पुनर्जागरण के साथ प्राकृत विरळ हो जाती हे, और पाँचवीं शताब्दी से 
आङत उत्तरमारत से ळगभग लुप्त हो जाती है । साहित्य में भी एक समा- 
नान्तर प्रवृत्ति चल रही थी; ललितविस्तर और महावस्तु जसे वौद्ध ग्रन्थों में 
हम एक प्राकृत को संस्कृत में परिवर्तन करने के प्रयत्न के परिणाम दिखाई 
देते हुँ । इसी तरह के परिणाम दूसरे क्षेत्रों में भी मिलते हैं, जसे कि बावर 
हस्तलेख की आयुर्वेद-विषयक पुस्तकों में। यहाँ से शीघ्र ही बौद्ध लोग उस 
स्थिति की ओर बढ़े जिसमें वास्तविक संस्कृत का प्रयोग होता था, जेसा कि 
संभवतः द्वितीय शताव्दी ई० के? दिव्यावदान में देखा जाता ह । जनों ने 
` अधिक रूढिवादिता को दिखाया, परन्तु अन्तमें उन्होंने भी संस्कृत के प्रयोग 
————— ++ 1 मम अल 


१. ईसापुर रें एक यज्ञिय यूप पर, वासिष्क का २४ वाँ वर्ष 7100 के 


"अनुसार ३३ ई० पू०, 7248. 1910, pp. 1315 f.; Hoernle, 80७७: MS 
9. 65; Ann. Rep. 4. S., Indic, 1910-11, 99. 39 £. अत्यधिक सम्भावना 
यह ह कि यह द्वितीय शताब्दी ई० (? १०२ ई०) का हे; हुविष्क के एक 
अभिलेख में लगभग शुद्ध संस्कृत पाई जाती है; 749. 1924 pp. 400 f 


२. Franke, Pils und Sanskrit, p. 13, 58 Rapson, JRAS. 1904 
P- 449 


३. Prayluski (La légande de L'empereur 46०76, pp. 141.) के 

अनुसार इसका कारण बहुत अंशों में मथुरा और उसके सर्वास्तिवादी संप्रदाय 

 काप्रभावथा। वे उसके द्वारा अशोकावदान में संस्कृत के प्रयोग का समय 
कम से कम द्वितीय शताब्दी ई० पु० में रखते हैं (० 7. 166 £). | 


| 
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को न्याय्यत्वेन स्वीकार कर लिया । साहित्य की भाषा के रूप में संस्कृत के 
साथ पुनः गंभीर प्रतिस्पर्धी तव शुरू हुई जब मुसलमानों की विजयों के कारण 
फारसी भाषा व्यवहार में आने लगी और जव कि वोल-चाल की भाषाएँ, 
१००० ई० के कुछ ही वाद के समय में, पहले तो संस्कृत को प्रभावित करने 
लगी और पोछे से साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्त्रयं विकसित होने लगीं । 


पतञ्जलि ने शिष्टों का वास्तविक निवासस्थान आर्यावतं बतलाया है, 
परन्तु उनके समय में भी दक्षिण संस्कृत का घर था; ऐसा प्रतीत होता है कि 
स्वयं कात्यायन वहाँ तीसरी शताव्दी ई० पू० में रहते थे। यास्क! (लगभग 
५०० ई० पू०) पहले से ही विजामातू इस वैदिक शब्द के दाक्षिणात्य प्रयोग 
का उल्लेख करते हँ । पतञ्जलि भी, दाक्षिणात्य तद्धित-प्रिय होते हैँ, एसा 
कहते हूँ । वे दक्षिण में सरसी (= वड़ा ताळाव) शब्द के प्रयोग का भी उल्लेख 
करते हूँ । दक्षिण भारत में भी, प्रवळ कनारी और तामिळ «साहित्य के होने 
पर भी, प्रायेण द्राविड भाषाओं के शञ्इ-समूहों से मिश्रित संस्कत के अभिलेख 
छठी शताब्दी से मिलने लगते हैं । उनसे. संस्कृत के संवन्ध में समस्त देश की एक 
सामान्य भाषा प्रवृत्ति प्रमाणित होती हैँ। संस्कृत ने शक्तिशालो द्राविड भाषाओं 
पर भी गहरा प्रभाव डाला हे । सीलोन भी उसके प्रभाव के अन्दर आया और 
सिंहाली भाषा में उसके प्रभाव के विशिष्ट चिल्ल दिखाई देते हैं । सूडा द्वीपो, 
बोर्निओ और फिलिंपाइन्स में भी संस्कृत पहुँची, और जावा में उसने कबि भाषा 
और साहित्य की शक्ल में एक उल्लेखनीय विकास को जन्म दिया । उच्च पद 
के साहसिक छोगों ने सुदूर-भारत में राउयों की स्थापना की, जहाँ के भारतीय 
नामों का उल्लेख भूगोलशास्त्री प्तौलेमी (P60lemy) ने हितीय शताब्दी ई०_, 
में ही कर दिया हूँ। चम्पा के संस्कृत अभिलेख संभवतः उसी शताव्दी में 
प्रारंभ होते हैं, और कम्बोडिया के ६०० ई० से पहले । उनसे संस्कृत व्याकरण 
और साहित्य का यलपूर्वक अध्ययन प्रमाणित होता है । इससे भी अधिक महत्त्व 
की बात थी संस्कृत ग्रन्थों का मध्यएशिया में जाना और उनका चीन, तिब्बत, 
तथा जापान पर प्रभाव । 


शिक्षित वर्ग की भाषा के रूप में संस्कृत की स्थिति के अनुरूप ही यह 


बात थी कि प्रयोग के एक क्षेत्र में उसका व्यवहार केवल घीरे-धीरे ही बढ़ा । 
दि en MRS 


२, पा. 9. of. Bihler, WZEM. 1.3. आर्यावत्तं के लिए देखिए ?: 1A. 
52४1४. 179 (मध्यदेश) और काव्यमीमांसा, 7: 21४. ` 
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सिक्के साधारण व्यावहारिक प्रयोग के लिए ही होते थे, और रुद्रदामा के 
समान, परिचिमी क्षत्रप भी, जो अभिलेखों के लिए संस्कृत का प्रयोग करते थे, 
सिक्को के लेखों के लिए प्राकृत से ही सन्तुष्ट रहे। परन्तु इस क्षेत्र में भी 
धीरे-धीरे संस्कृत प्रचलित हो गयी ।* 


जिन परिणामों पर हम पहुँचे हैं वे भारतीय शब्दों के ग्रीक भाषान्तरों से 
प्राप्य साक्ष्य के अनुरूप हैं।* ये न तो पूर्णतः संस्कृत रूपों पर आधारित हैं 
न प्राकृत पर । निःसन्देह रूप में कभी उच्च और कभी निम्न वर्गों की भाषा 
से निष्पन्न ये शब्दान्तर हमें इस मुख्य वस्तुस्थिति का स्मरण दिलाते हैँ कि 
भारत के किसी भी समय में भाषां के कई रूप वस्तुतः व्यवहार में प्रचलित 
रहते थे। वे रूप समाज के वर्गों के अनुसार परस्पर भिन्न-भिन्न होते थे। 
संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा थी इस दृष्टि का निषेधरे अधिकतर इस 
संबन्ध में वस्तुस्थिति के न समझने पर, उस प्राचीनतर समय के जब कि संस्कृत 
निम्न वर्गों की भाषा के कहीं अधिक समीप थी और पिछले समय के भेद: को 
न समझने पर, अथवा, केवल उसी भाषा में बोलचाल की भाषा की योग्यता 
हो सकती हूँ जो जनता के निम्न वर्गों की भाषा हैँ --इस श्रान्त घारणा पर 
आधारित हँ । सामान्य रूप से भारत में संस्कृत के अन्धकारग्रस्त हो जाने के 
समय में वह बोलचाल की भाषाके रूप में कश्मीर में सुरक्षित रही, यह सुझाव 
और भी कम ग्राह्य है । उक्त दृष्टि की पुष्टि न तो अनुश्चुति से और न कर्मीर 
की बोलचाल की भाषा के स्वरूप से ही होती हैँ तथ्य तो यह है कि बौद्ध 
चमं ने जिस रूप में कश्मीर में प्रवेश किया उस पर मथुरा का प्रबल प्रभाव 
था; और मथुरा में-वौद्ध घम उन लोगों के हाथों में पहुंच चुका था जिन्होंने 
ब्राह्मणों की संस्थाओं में शिक्षा पायी थी । उन्होंने अपनी ही भाषा का वौद्ध 
घमं के प्रचारार्थं उपयोग किया । जो कुछ ऊपर कहा है उससे नीचे की बातों 


के लिए एक और प्रमाण हमें मिल जाता है : प्रथम यह कि ब्राह्मणों के क्षेत्रों . 


में संस्कृत का प्रभाव था, दुसरे यह कि अर्धमागधी अथवा तत्सदृश किसी 


१. Bloch, Melanges Lévi, p. 16 

२. Lévi, BSL. viii. pp. viii, x, xvii; Franke, ZDMG..xlvii. 596 3 
‘Bloch, Melanges Lévi, pp. 1 मी. 

rierson, JRAS. 1904, 9. 481. इस दृष्टि के अनुसार आदर इंग्लिश 

चाळ की भाषा नहीं होगी । 

ranke, Pali und Sanskrit, pp. 87 £. 
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स्थानीय बोली की अपेक्षा अध्यात्म-विद्या और दर्शन की भाषा के रूप में संस्कृत 
कहीं अधिक उपयुक्त थी । 


३. साहित्य में संस्कृत की विशेषताएँ और विकास 


अपनी सच्ची जीवनी-शक्ति से गहरा संवन्ध रखनेवाला, संस्कृत का एक 
विशिष्ट स्वरूप यह है कि उसमें मध्यकालोन लैटिन भाषा के विपरीत, अपने 
लंबे साहित्यिक अस्तित्व के समय में महत्त्वयुक्त परिवर्तन होते रहे ह और 
बह प्रवृत्ति अब भी समाप्त होने से बहुत दुर है। इसके अतिरिक्त, गति की 
दो घाराओं के अस्तित्व को हमें ध्यान में रखना चाहिए, प्रथम, ब्राह्मणों के 
चरणों की संस्कृत जो पाणिनि के व्याकरण में संगृहीत है, द्वितीय, शासकवर्गं 
और उसका अनुसरण करने वाले ब्राह्मणों की कम औपचारिक भाषा जोकि 
हमें पौराणिक काध्यों (रामायण और महाभारत) में मिलती हे । लौकिक 
संस्कृत साहित्य के ग्रन्थ उक्त दोनों दिशाओं में प्रभाव के स्पष्टतम साक्ष्य को 
प्रस्तुत करते हूँ; ब्राह्मण लोग, जिनसे अथवा जिनके प्रभाव और परम्परा से 
अधिकतर संस्कृत साहित्य का उद्भव हुआ है, व्याकरण में शिक्षित होते थे और _ 
व्याकरणाशुद्धि को बचाना चाहते थे। परन्तु उन पर पौराणिक काव्यों का, 
बिशेषतः रामायण का, भी प्रभाव था । उनके लिए अपनी आदर्श संस्कृत के 
साथ वहुत परिमाण में पौराणिक काव्यों की भाषा के आत्मसात्करण को बचाना 
संभव नहीं था । 

इससे यह वात निकलती है कि पाणिनि और उनके अनुयायिओं के शब्दाः 
नुशासन के वड़े अंश का साहित्य-में प्रदर्शन नहीं हे | जस" हम ऊपर देख . 
चुके हैं, कात्यायन और पतञ्जलि कुछ घातुरूपों के अप्रयोग को स्वीकार करते 
हैं; अनेक मुहावरों का भी प्रयोग में आना बन्द हो जाता है, जैसे अन्वाजे 
अथवा उपाजे-क, शक्तिशाली बनाना, निवचने-कु चुप होना, सनो . अथवा कणें- ` 
इन्‌, अपनी इच्छा की पूत्ति करना, चेलक्नीपं वुष्ठः, कपड़ों के भीगने तक बरसा; 
अनेक शब्द अब प्रयुक्त नहीं होते, जेसे अन्ववसं, कामचारातुज्ञा निरवसित, 
बहिष्कृत, अभिनिचि, सम्मिलित कर लेता, उत्सञ्जन, उत्क्षेपण, अञ्नेष, न्याय। | 
सार्वताभिक प्रातिपदिक त्य बिलुप्त हो जाता है; घातु में.तुमर्थेक तब नष्ट हो ` 
गया है, जजन्ति जैसे अनेक प्रयोग लुप्त हो गये हैं, और आत्‌ में परोक्ष-भूतकालिक , 
आत्मनेपद अब प्रयुक्त नहीं होता । त्रा में क्रिया-विशेषण-सम्बन्धी रूप, जैसे 
कि देवत्रा में, और परुत्‌ यह प्राचीन शब्द नष्ट हो चुके हूँ। नामों से निष्पन्नः 


२२ संस्कृत साहित्य, का इतिहास 


बहुत से शब्दों के प्रयोग नहीं मिलते, और शुक्लीस्यात्‌. जैसे शब्दसमूहों का 
प्रयोग विलुप्त हो गया है । काँरक के अनेक नियम अव प्रयोगों में नहीं दिखाई 
देते, जैसे कि उक-प्रत्ययान्त विशेषणों के साथ में द्वितीयां का प्रयोग; सम्‌ जा 
अथवा सम्‌--प्र1-यम्‌ के साथ में तृतीया; इलाघ्‌ और स्था के साथ चतुर्थी; 

तर्णमत्‌ अथवा शुने या इवानं सन्‌; दुर या समीपवाची शब्दों के साथ पञ्चमी; 

स्मु को छोड़ कर अन्य स्मरणार्थक धातुओं के साथ, नाथ्‌ के साथ, जस्‌ के साथः 
और अन्य हिसार्थक घातुओं के साथ, और भाववचन रुजार्थक कथनों में, जसे: 
चौरस्य रजति, षष्ठी; प्रसित और उत्सुक के साथ तृतीया; सामान्य प्रइनों में 
उत, और बहुत से अन्य प्रयोग । " 


तो भी, यह सत्य है कि ऊपर दिखाये गये स्वरूप के साथ-साथ ब्याकरण 
के विधान के अनुकूल ही (अन्यथा लुप्त) अनेक प्रयोगों का जान-बूझ कर 
कवियों द्वारा किया गया व्यवहार हमें मिलता है, पर वह इतना विरळ हूँ कि 
उससे स्पष्ट हो जाता हैं कि वह केवल विह्वत्स्मरणमात्र हे। अश्वघोष से लेकर, 
बड़े ग्रन्यकार अपनी विद्या के प्रदर्शन के लिए उत्सुक देखे जाते हैं; कालिदास 
ने अनुगिरम्‌ पहाड़ पर (यद्यपि पाणिनि" ने इसे केवल एक वेकल्पिक रूप में 
दिया हैं) और एक वात्तिकर के आधार पर सौस्नातक (?सौस्नातिक) सुस्नान 
को पूछने वाला इन शब्दों का प्रयोग किया हैं । माघ इन वारीकियों में कुशल 
हैं; वे प्रतिषेघ के अर्थ में क्त्वा के साथ खलू का प्रयोग करते हैं; मा जीवन्‌ 
वह न जिए; वे बि-ष्वन्‌ (? वि-ष्वण्‌) शब्द के साथ खाना, और न्रि-स्वन्‌ 
कुत्ते आदि का शब्द, इनमें भेद करते.हूँ; वे लिट्‌ लकार का भाव अथवा 
कर्मवाच्य प्रयोग बनाते हैं, लुङ लकार के प्रयोगों को और वस्त्रवनोपम्‌ को 
लेकर अम्‌ में पूर्वकालिक क्रिया - (९९7५70) के प्रयोगों को पुनर्जीवित करते 
हूँ, और क्लम्‌ को एक तिङन्त क्रिया (17116 ए0110) के रूप में प्रयुक्त करते 
'हे। लुट्‌ लकार में आत्मनेपद उत्तमपुरुष के एकमात्र उदाहरण दशँयिताहे का 
प्रयोग अव तक केवळ नेषधीयचरित के कर्ता श्रीहषं द्वारा किया हुआ ही मिला 
 हुँ।४ इस बात की चरम सीमा भट्टि में मिलती है। उनका महाकाव्य कविता 
_ होने के साथ-साथ व्याकरण और साहित्य-शास्त्र के नियमों ' का एक निदर्शन 
_ १. Bhandarkar, JBRAS. xvi. 272; Speijer, Sansk. Synt., PP 
, 45, 611., 65 £.; 72, 89f., 108 
२. ५।४।११२ (Senaka). ३. ४।४।१ वा० ३। 
{° व्याकरण-सम्बन्बी उपमाएँ; ४७6७, 77४०० 111. 38. 
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भी है । उन्हीं की नकल भौमक के रावणार्जुनीय में और हराायुघ के कविरहस्य 
(दसवीं शताब्दी) में है। लोक-कथा के लेखकों में भी कभी-कभी व्याकरण के 
ज्ञान का अकस्मात्‌ प्रदर्शन.पाणिनि और उनके उत्तरवरत्ती वेयाकरणों से लिये 
हुए गूढ़ शब्दरूपों को शक्ल में पाया जाता है । शंकर जैसे गंभीर दार्शनिक मा 
के साथ में समापिका क्रिया का प्रयोग करते हैँ जो मूल में एक हास्यजनक 
प्रयोग ही रहा होगा --और वे'उपपद्येतराम्‌ (?) इस. शब्द में क्रिया के तुल- 
नात्मक रूप के प्रयोग के भी अपराधी हूँ । इसको अत्यन्त भद्दे प्रकार की भाषा 
संबन्धी एक अस्वाभाविक विकृति ही समझना चाहिए । 
अलंकृत शैलो के गद्य के लेखकों द्वारा खुले रूप में लुझ लकार के प्रयोग 
का कारण भी वैयाकरणों का प्रभाव ही था; साथ ही, वाण और दण्डी इति- 
ब्त के वर्णन में लिट लकार का प्रयोग करते हुए वेयाकरणों द्वारा विहित 
तद्विपयक विशिष्ट नियम का पालन करते हैं। ऐसा कहा गया है कि इसका 
कारण यह हो सकता है कि गद्य का निकास पद्चेत्तर परम्परा से हु, परन्तु यह 
सुझाव अनावश्यक प्रतीत होता हँ ।' सुबन्धु ने छिट्‌ लकार संबन्धी नियम को 
उपेक्षा की है, और दूसरे लेखकों की विशुद्धता का कारण यही हो सकता हू 
कि वे व्याकरण में अपने नेपुण्य का प्रदर्शन करना चाहते थे । इस वात म 
उन्हें छन्दः-संवन्वी नियन्त्रण के अभाव से स्वभावतः सुविधा प्राप्त थी । इसी 
स्वतन्त्रता से वाक्य के अन्त में ही क्रिया के प्रयोग के सम्बन्ध में उनकी प्रवृत्ति 
की व्याख्या हो जाती हैँ । वास्तव में परम्परा के अनुसार क्रिया का स्थान 
यही होना चाहिए । परन्तु पद्य में इस परम्परा का पालन करना असभव था । 


अलंकृत शैली के महाकाव्य पर पौराणिक काव्यों के प्रभाव का परिणाम- 
बहत भिन्न प्रकार का था । पौराणिक काव्यो में, और महाभारत में तो और 
भी विशेषतया” बारीक भेदों की उपेक्षा की और सादुस्‍य. के आधार पर बनाय 
हुए शब्द-ख्पों ढारा व्याकरण के सरलीकरण की अपरिप्कृत भाषा-संबन्धी 
प्रवत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार, संवि के नियमों की प्रायः उपेक्षा की 


Mr SS SA तत ताला रामा 
१. Speijer, Sansk- Synt., $$ 328ft.; Renou , La valeur du p 

pp. 86f. . 

२. रामायण के विषय में तु० Bobtlingk, BSGW. 1887, pp 213 

पी, ; ZDMG. xliii. 591. ; Roussel, Museon, 1911, pp- 89f.; 1912 pp: 

251,,2012.; JA. 1910, i. 1-69; Keith, JRAS 1910, pp- 468fF., 13217, 
3. Holtamann, Gramm. aus d. M. (1884) 
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जाती हे; नाम के संबन्ध में दुर्बल और सबल अथवा पूर्ण और अपूर्ण (४091: 
970 87072) विभक्ति रूपों के भेद को जहाँ-तहाँ अवहेलना की जाती हँ; 
इ और इन्‌ के अन्तवाले प्रातिपदिकों में परस्पर सांकर्य दीख पड़ता है; 
सादृश्य के आवार पर प्राचीन रूप पृषणस्‌ के स्यान में पूषाणस्‌ का प्रयोग होता 
हैं; विभक्ति के प्रयोग में, विशेषकर सर्वनामों में, वड़ो गड़बड़ है; धातु के 
संबन्ध में मौलिक और अमौलिक प्रत्ययों में कहीं-कहीं साँकर्य दिखाई देता हे; 
परस्मेपद और आत्मनेपद का प्रयोग छन्द के कारणों से एक-दूसरे के स्थान में 
किया गया है; कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य प्रयोग कतृंवाच्य प्रत्ययों के साथ 
में पाया जाता हे; शब्द-रूपों के मध्य में आनेवाले इ के संवन्ध में सूक्ष्म नियमों 
का जहाँ-तहाँ उल्लघन किया जाता है; शतु-प्रत्ययान्तों का स्त्रीलिङ्ग का रूप 
अनियमतः कभी अन्ती से और कभी अती से बनाया जाता हँ; णिजन्त और 
नासधातुओं से ज्ञानचु-प्रत्ययान्त रूप, कुछ अंशो में निस्सन्देह छन्द की सुविधा 
के आधार पर, प्रव्यः आन्‌ से वचाया जाता है; पूर्वकालिक क्रिया का रूप अस- 
मास में त्वा से और समास में य से बनता हूँ, इस नियम की बरावर उपेक्षा 
की गयी हुं; सू के लट्‌ लकार के रूप के स्थान में धावति हो जाता है, इस 
अकार के विशिष्ट नियमों की स्वभावतः उपेक्षा की गयी है । अकारान्त प्रक्क- 
तियों की ओर अधिक रुचि की प्रवृत्ति समान रूप से घातु और नाम दोनों में 
देखी जाती हे, परिणामत: दिश्ञा और दुहिता (?) जैसे रूप देखने में आते | 
महाभारत और रामायण जैसे उत्कृष्ट आदर्शो का उत्तरकालीन कवियों पर 
गहरा प्रभाव पड़ना अनिवार्य था, और पतञ्जलि पौराणिक काव्य के एक 
उद्धरण को देते हुए, जिसमें प्रियाख्याय के स्थान में प्रियाख्य यह अनियमित 
प्रयोग आया हैं, स्पष्टतया कहते हैं कि कविजन एसे अनियमित शब्दों का प्रयोग 
कर दिया करते हैं (छन्दोबत्कबयः कुर्वन्ति) । इसलिए हम यत्र-तत्र एसो 
अशुद्धियां पाते हैं, जेसे अन्ति और अति में, त्वा और य में, आत्मनेपद और 
परस्मेपद में परस्पर सांकर्य, तथा भूत-कालिक लकारों के वेयाकरणों द्वारा 
विहित परन्तु पौराणिक काव्य में उपेक्षित विशिष्ट अर्थो की वराबर अवहेलना । 
पौराणिक काव्य की भाँति, इतिवृत्त के वर्णन में सामान्य भूतकाल के रूप में 
छिटू ओर लड्‌ लकारों का एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किसी प्रकार के सुक्ष्म 
! के बिना खुले रूप में होता हं । कालिदास भी सरति का और बभूव 
स्थान में आस का प्रयोग करते हैं। श्रीह ने पाणिनि के कपाट के स्थान 


रामायण की भांति, कवाट का प्रयोग किया है। छोटे कवि, विशेषतया 


- १ 


| 
| 
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अभिलेखों के निर्माता क्षुद्र कवि, तो स्वभावतः व्याकरण के नियमों का कहीं 
अधिक उल्लंघन करते हैं, विशेषतः वहाँ जहाँ उन्हें छन्दःसंवन्धी कठिनता का 
बहाना मिल जाता हूँ । 


परन्तु उस मौलिक परिवर्तन के लिए जिसने धीरे-घीरे काव्यशली को, 
सबसे वुरे रूप में गद्य में, परन्तु थोड़ी-बहुत मात्रा में पद्य में भी, आक्रान्त कर 
छिया, उत्तरदायित्व न तो पौराणिक काव्य का था न वेयाकरणों का । जैसा 
भण्डारकर ने ठीक ही कहा हे, यह परिवर्तन घातु-मूलक शैली से नाम-मूछक 
शैली का है । वैदिक और पौराणिक संस्क्कत मुख्यतया भाषा के ऐसे रूप को 
दिखाती हैं जो ग्रीक और लंटिन के बहुत सदृश है; धातु-रूप विना किसी 
नियन्त्रण के प्रयुक्त होते हैं, और संबन्धी अवान्तर वाक्य अथवा संयोजक 
अव्ययों से प्रारम्भ होनवाले अवान्तर वाक्य वरावर प्रयोग में आते हैं। नवीन 
शेली का विशिष्ट रूप है - प्राचीन रूपों के स्थान में समासों« का प्रयोग" । 
अपने सरलतमरूप में, यह प्रवृत्ति आक्षेप के योग्य नहीं है और इससे संक्षिप्तता 
में सहायता मिलती है; “जिसके पुत्र मारे गये है' की अपेक्षा हतपुत्र में छाघव 
स्पष्ट है । परन्तु जब सरलतम समास में अन्यपद जोड़ दिये जाते हैं तब उसमें 
विभक्तियुक्त भाषा के वे गुण जो उसमें पृथकत्व से निष्पन्न शब्दों के वाक्यों 
में वाक्यरचना द्वारा संयोजन के आघार पर रहते हैं तुरन्त नष्ट हो जाते हैं; 
संक्षिप्तता का जो -लाभ होता है उसके लिए स्पष्टता का प्राणनाशक मूल्य 
देना पड़ता है। जलान्तश्चन्द्रचपल (जल में प्रतिबिम्बित चन्द्र की भांति चपल) 
जैसा समास अपेक्षाकृत निर्दोष हँ, परन्तु कालिदास जैसे शलो-निर्माता भी 
वीचिक्षोमस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणा (तरङ्गों के क्षोभ से शब्दायमान पक्षियों 
श्रेणी के रूप में काञ्ची की डोरीवालो) जैसे शब्दसमुदाय का प्रयोग करते हैं। 


१. JBRAS. xvi. 2662. ; of. Bloch, MSL. XIV. 972. ; Renou, La 
valeur 66 parfait, pp. 907. ; Stchoupak, MSL. xxi. If. ; Jacobi, IF. 
=". 236 री. न 

२. Jacobi (Compositum und Nebensatz, 000. 25, 911) ने दिखलाया 
है कि वास्तव में उसका प्रयोग आलङ्कारिक वर्णनों के लिए होता है, न कि 
आवश्यक विशेषणों के लिए । उनका कहना हे कि उनके अधिक प्रचार का 
कारण कवियों की सुविधा थी; ०£. 0189. गा, § 4. 

See also Wackernagel,  Altind. Gramm., 11. i. 29 , 21, 189; 
Whit- ney, Sansk. Gramm., § 1246. 


२६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 
यह ठीक है कि ऐसे स्थलों में अर्थ के संबन्ध में कोई वास्तविक संदेह नहीं होता 
परन्तु प्रायेण ऐसा नहीं होता । वास्तव में परवर्ती कंवियों को इंसमें प्रसन्नता 
होती हूं कि वे ऐसे समासों की रचना करें जिनके दो अर्थ हों, क्योंकि उनको 
दो प्रकार से पढ़ा जा संकता है। इसप्रकार की अस्वाभाविक रचना में सुबन्धु 
पूणं अविकार रखते है । इसके अतिरिक्त, धातु के नामिक रूपों के प्रति 
विशेष रुचि दिखाई जाती हूँ; भूतकाळ की अभिव्यक्ति नियमतः अकर्मक घातु 
के क्तःप्रत्ययान्त शब्दरूप द्वारा की जाती है, जैसे गतः बह्‌ गया; अथवा यदि 
चातु सकमेकं है तो कर्ता को तृतीया विभक्ति में रख कर क्त-प्रत्ययान्त शब्दरूप 
का प्रयोग किया जाता है, जैसे मुगेणोक्तम्‌, मृग ने कहा । अथवा क्त-प्रत्ययान्त 
' क्के आगे करत को जोड़ कर उसका कर्तृवाच्य रूप वना दिया जाता है, जेसे कृतवान्‌, 
उसमे किया; वैयाकंरणों में इस प्रवृत्ति का कुछ दूरी का सादृश्य एक तिङन्त 
क्रियां के स्थानःमें पाणिनि द्वारा दाइवांस्‌ जैसे रूपों के प्रयोग की अनुज्ञा मे 
देखा गया है । अथवा सामान्य ढंग के धातु को छोड़ कर किसी भी धातु के 
प्रयोग को उसके स्थान में अन्य शब्दों के प्रयोग द्वारा बचाया जा सकता है, जैसे 
पचति के स्थान में पक्वं करोति, वह पकाता है; या पच्यते के स्थान में पक्वो- 
भवतिं, वह पकाया जाता है । इसी प्रकार सामान्य लूट्‌ छकार को अधिक 


पसन्द किया जांता है। अथवा क्रिया का बिलकुल विलोप हो सकता है, जैसे 
अये मांसं भक्षयति के स्थान में हम मांसभोजकोऽयम्‌, यह मांस खानेवाला है, 
कह सकते हैं। इसी के अनुरूप वह प्रवृत्ति हें जो अथं की अभिव्यञ्जना के 
रूप में विभक्तियों के संबन्धो पर बड़ा वल देती हैँ। दर्शन, व्याख्या और 


_त्केशासत्र की उत्तरकालीन शैली में उक्त परवृत्ति कां ही यहं परिणाम हुआ हूँ 


कि हमें बराबर ऐसे वाक्य मिलते हैं। जिनमें कोई क्रिया नहीं होती और 
जिनमें प्रयोग की दृष्टि से भांववाचके नामों के केवल प्रथमान्त और पञ्चम्यन्त 
रूप ही होते हैँ । . अप्रधान अवान्तर वाक्यों के. स्थात में क्त्वा-प्रत्ययान्त जेसे 
रूपों का प्रयोग मी प्रायः देखने में आता हूँ; लोक-कथाओं जेसी रचनाओं में 
इसका वार-बार इतना प्रयोग होता है कि उससे मन ऊब जाता हे । 

उक्त प्रवृत्ति का क्या कारण था, इसका हम केवल अनुमान ही कर सकते 


हुँ। संक्षेप को इच्छा पहले से ही वैदिक सूत्रों की शैली में देखी जाती है। 


_ वयाकरण इसको बहुत दुर तक ले गये। उनके ग्रन्थों में ऐसे पर्याप्त स्थल 


. मिलते हैं जहाँ विशिष्ट अर्थो में विभक्तियों के प्रयीग पर और समासं पर | 
आग्रह दिखाई देता है; कर्मकाण्ड-परक पुस्तकों में पुर्वेकालिकै क्रिया के द्योतक 


i 
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क्त्वा-प्रत्ययान्त या ल्यप्‌-प्रत्ययान्त शब्दरूपों का प्रयोग प्रायेण हुआ है । कुछ 
विद्वानों का सुझाव हँ कि निष्ठाप्रत्ययान्त या सप्प्रत्ययान्त जैसे कालबोधक कृदन्त 
शब्दों के प्रयोग के प्रति अनुराग का कारण द्राविड प्रभाव हो सकता हँ"; संस्कृत 
और द्राविड-भाषा दोनो में प्रपञ्चात्मक भविष्य में सहायक क्रिया का प्रयोग 
केवल उत्तम और मध्यम पुरुष में होता है; कृतवान्‌ इस नमूने का समानान्तर 
शब्द झोयूद्बन्‌ में पाया जाता हें;. वाक्य में क्रिया अन्त में और उससे अन्वित 
| शब्द उससे पहले आते हैं, शब्दों के क्रम के संवन्ध में इस नियम का आधार भी 
| द्राविड हुँ। यह खेद की वात है कि ये य॒क्तियाँ निर्णायक नहीं हैं*; प्रथम 
| ` पुरुष में सहायक क्रिया का अप्रयोग स्वाभाविक हूँ, क्योंकि डस पुरुष में 
वाक्य में जो कुछ: सामान्यतया छोड़ दिया जाता है वह आसानी से समझा जा 
| सकता हूँ । संस्कृत में जो शब्द-क्रम हे उसकी समानता द्राविड भाषा के अंतिः 
| रिक्त अन्य अनेक भाषाओं में पायी जाती हँ, और उसका आधर विचार-विष- 
यक सामान्य नियमों पर है । 
| काव्यात्मक साहित्य की शुद्ध अथवा अपेक्षाकृत शुद्ध संस्कृत के साथ-साथ, 
। हमें, विशेषतः विशेष-बिद्या-संवन्धी और ब्राह्मणों से असंवद्ध ग्रन्थों में, छोक-प्रिय 
संस्कृत अथवा विभिन्न रूपों में संकीर्ण संस्कत के संबन्ध में पर्याप्त साक्ष्य मिलता 
है। सामान्य रूप से वह इसका परिणाम हो सकता हूँ कि कुछ छोगों नेजो 
संस्कृत के प्रयोग के अस्यासी नहीं थे उस भाषा में लिखने का प्रयल किया 
है, पर इसके अनेक रुप हूँ । प्रारम्भिक वौद्ध लेखको ने ऐसा निश्चित बिचार 
कर लिया था कि संभवतः अर्घमागबी में उपलब्ध बौद्ध परम्पराओं को विद्वानों 
की उत्कृष्टतर भाषा (संस्कृत) में लाया जाए। परन्तु इस विचार में उनको - 
इस इच्छा से बाधा पड़ी कि कम से कम पद्य में उनको अपने आदंशों से अनु- 


J. Konow, LSL. iv. 297. ; Grierson, BSOS. 1. iii. 72; Carnoy, 
JAOS. xxxix. 117 f.; Chatterji, i. 174 उ. 

२. 0६ R. Swaminatha Aiyar, POCP. 1919, i, pp. Lexi ff. जो 
औचित्यपूर्वक दिखलाते हैँ कि द्राविड साक्ष्य समय को दृष्टि से बहुत पीछे का 
है, और ये भाषाएँ सम्भवतः आर्य-भाषा की ऋणी हूँ। £. 6. Sankar (JRAS. 
1994, 7?- 664 £.) दिखलाते हैं कि प्राचीनतम तामिल ग्रन्थ ` तोलू-काप्पिअम्‌ ` 
का समय ४०० ई० के अनन्तर होता चाहिए, क्योंकि वह पोरुठ्ठविकारंसूत्न, ह 
होरा-संबन्धी ज्योतिष, का उल्लेख करता हे, और यह कि संगम के मोरिय ` 
कोङ्कण के मौय ही हैं, जितका समय ४९४ ई० के अनन्तर है । 


२८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चित रूप से दूर नहीं जाना चाहिए । इसी आधार पर हम उन विचित्र शब्द- 

रूपों को समझ सकते हैं जो विशेष रूप से गाथाओं में, और महावस्तु जैसी 

पुस्तकों के गद्य में भी, पाये जाते हैं ।' इस प्रभाव के चिह्न अश्वघोष जैसे 
शिष्टतर बौद्ध लेखको में भी पाये जाते हैं। दिव्यावदान में वही प्रभाव 
बहुत अंशों तक देखा जा सकता हँ, यद्यपि वह पुस्तक अंशतः मथुरा में और 
अन्यत्र प्रचलित संस्कृत गद्य को बौद्धों के काम के अनुकूल बनाने के सफल 
प्रयत्न की द्योतक हुँ। जो लोग संस्कृत में लिखने का प्रयत्न करते थे उनकी 
तद्विपयक शिक्षा-दीक्षा में मात्राकृत भेद बहुत हो सकता हुँ; इस प्रकार संभवतः 
चतुर्थं शताब्दी ई० के बाबर हस्तलेख के ग्रन्थों में से आयुर्वेद-विषयक ग्रन्थों 
में संस्कृतीकरण अपेक्षाकृत अच्छा हे, परन्तु निमित्त-शास्त्र और मन्त्र-शास्त्र के 
ग्रन्थों में निश्चित रूप से निम्तकोटि का है । व्याकरणों में जिस संस्कृत का. 
विधान है उससे,बिच्युति का कारण कुछ अंश में स्पष्टतः लगभग अपने ही रूप 
में प्राक्त शब्द-रूपों का संस्कृत ग्रन्यों में अनघिक्कत प्रवेश ही है । अन्य स्थलों 


* में जन-साघारण का प्रभाव एसी संस्कृत के रूप में दिखाई देता हे जिसमें सुक्ष्म 


भेदों की उपेक्षा की गयी है और शब्द-रूपों में परस्पर सांकयं विद्यमान हूँ । 
प्राक्कतीकरण और असावघानो से प्रयुक्त संस्कृत में कोई ऐकान्तिक भेद नहीं 
है, परन्तु यह भेद सुविधाजनक और न्याय्य भी है । 

उदाहरणार्थ, बाबर-हस्तलेख में पाई जानेवाली लोक-प्रिय संस्कृत की वर्ण- 
च्वनियों में ऋ और रि में, न्‌ और ण्‌ में श्‌, ष्‌ औश स्‌ में कुछ सांकर्यं पाया 
जाता है; छन्द से कारण स्वरों के दीर्घीभाव और ह्वस्वीभाव को कमी नहीं 


_हैं; मल के स्थानःमें म्बूल्‌ हो जाता हुँ, और कभी-कभी अलता जैसे शब्दों में 


प्रारम्भ में अ लगा दिया जाता है । संधि में विवृत्ति और व्यञ्जन-लोप की 
सीमातक अति-संधि (अदिविभ्यानुसतः) पाई जाती हुँ, साथ ही शब्द के आदि 
में आ का कभी-कभी लोप हो जाता हें । सुवन्त रूपों में स्त्रीलिङ्ग प्रथमान्त 
ई और अस्‌ के स्थान में ईस्‌ और ऊ पाये जाते हैं; स्त्रीलिङ्ग द्वितीयान्त ईस्‌ 
के स्थान में प्रायः यस हो जाता है, और इनू-प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों के रूप 


१. Cf. Senart i, pp: iv, xiii ff. ; Wackernagel, Altind. Gramm., 
7. 7. 5०५२. इसके विरुद्ध देखिए F. W. Thomas, JRAS. 1904, 9. 469, 
जो मिश्रित या संकीणं संस्कृत को मध्यम वर्ग की भाषा समझते ह । 2००४/7 
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इकारान्त प्रातिपदिकं के समान चलाये जाते हैं, जैसे पित्तिनाम्‌ के स्थान में 
पित्तीनाम्‌ । क्रियाओं में गणों के संवन्ध में सरलता दिखाई देती है, जैसे लिह्यात्‌ 
के स्थान में लिहेत्‌, पिस्यात्‌ (? पिष्यात्‌) के स्थान में पीबेत्‌; और, पौराणिक 
काव्य के समान, परस्मैपदी और आत्मनेपदी रूपों में पारस्परिक अधिक अनि- 


यन्त्रित परिवर्तन; पूर्वकालिक क्रिवा के त्वा और या (? य) में गड़बड़ देखी 


जाती हुं। प्रातिपदिकों में प्रायेण अस्‌, इस्‌, या उस्‌ अन्तवाली प्रक्ृतियों के 


साथ अ, ई, या उ अन्तवाली प्रक्कतियों का संमिश्रण पाया जाता है, और कमी-: 


कभी हन्तृ के द्वितीयान्त रूप से ली हुई हन्तार यह प्रकृति भी देखी जाती हे; 
स्त्रीप्रत्ययों में सांकर्य देखा जाता है, जैसे घ्नी के स्थान में घ्ना, चतुर्थी के स्थान 
में चतुर्था, और रचना में पुरणार्थक संख्याओ के स्थान में कभी-कभी साधारण 
संख्याएं प्रयुक्त हुई पायी जाती हैं। लिङ्ग-संवन्धी सांकर्य विद्येपत: उल्लेख- 
नीय है; विशेषतः यह सांकयं पुँल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग में, और बहुत कम 
पूँल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग में या स्त्रीलिङ्ग और नपुंसक-रिङ्ग में पाया जाता है । 
विभक्तियों का सांकयं सामान्य रूप से पाया जाता हूँ। यही स्थिति शब्दों के 
पारस्परिक आनुरूप्य के नियमों के अपान तथा बचनों के साँकर्य के संबन्ध 
में है इसी प्रकार समासों अथवा वाक्यों में निपातों का अन्तत्तिवेश, सति सप्तमी 
जैसे शब्दों के ऐकान्तिक अन्वय और अत्यन्त शिथिल रूप से संवद्ध अवान्तर 
वाक्य सामान्य रूप से पाये जाते हूँ । 
संस्कृत और स्थानीय प्राक्त बोलियाँ साथ-साथ विद्यमान थीं। इसलिए 
दोनों में एक-दूसरे से आदान-प्रदान अनिवार्य था), यद्यपि समय-समय पर याज्ञिक 
विषयों में संस्कृत भाषा के प्रयोग में शुद्धता के लिए दुराग्रही लोगों और वैया- 
करणों द्वारा आपत्तियाँ उठायी जाती थी ।२ इस प्रकार, यद्यपि,ळौकिक संस्कृत 
में पाणिनि-व्याकरण से संबद्ध गणपाठ और धातुपाठ में पढ़े हुए अनेकानेक शब्द 
और घातुएँ नष्ट हो गयीं, तो भी नये शब्दों के आगमन से वह समृद्ध होती 
गयीं । उन शब्दों में से कुछ का आसानी से, कुछ का कठिनता से, पता लगाया 
जा सकता हें । ` अनेक अवस्थाओं में प्राकृत शब्द-रूप केवल उतने परिवतंनों 
के साथ ले लिय गये जितने कि उनको आपाततः संस्कृत में लगने ५ाली प्रत्ययों 
से युक्त दिखाने के लिए आवश्यक थे। एसा प्रतीत होता है मानो पाणिनिरै 


१. Zacharine, Beitr. 2. Lexikogr., pp. 53 f. ' 


२. मीमांसासूत्र १।३।२४ इत्यादि पर शवर स्वामी और कुमारिल को | 
देखिए; दे०सरस्वतीकष्ठाभरण १।१६, महाभाष्य १५ ३. १।१।७५। 
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को भी यह प्रवृत्ति अभिमत थी, क्योंकि उन्होंने अपने नियमों के अनुसार होने 

वाले ऐ और औ के स्थान में प्राकृत ए और ओ को दिखानेवाले प्राच्यदेशवाची 

शब्दों को भी शुद्ध मान लिया है । अन्य अवस्थाओं में अनेक प्राकृत शब्दरूप 

संस्कृत में इस विचार से रहने दिये गये कि वे संभवतः वास्तविक संस्कृत के 

ही रूप थे; उदाहरणार्थ, अलंकार-शास्त्र के शब्द विच्छित्ति के विषय में, जो 

कि वास्तव में विक्षिप्ति' से निकला है, यही समझा गया कि वह बहुत करके 
विच्छिद्‌ से निकला है; कृष्ण के पर्य्यायवाची गोविन्द को, जो कि संभवतः 

गोपेन्द्र का प्राकृत रूप है, गो-विन्द (गौओं का विजेता) समझा गया; उत्तर- 
कालीन ग्रन्थों में आनेवाले भदन्त शब्द की, जोकि अभिवादन के शब्दसमूह 
भद्रेते से निकला हे, सिद्धि भद्‌ घातु से अन्त प्रत्यय को लगाकर की जाती हू, 
और उतु को प्राकृत ओतरति के द्वारा अवतु से निकला हुआ नहीं माना जाता 
है; दुरुत्तर, दुंजेय, वास्तव में दुष्टर के स्थानीय प्राकृत ढुत्तर से निकला है । 
इसको वास्तव में डुर्‌+-उत्तर समझाया गया । अनेक अवस्थाओं में, असंदिग्ध 
रूप से, प्राक्त शब्दों का शुद्ध संस्कृत समान-शव्दों में शब्दान्तर कर छिया 
गया । उनके विषय में इस प्रकार के आदान को अव सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । परन्तु अन्य शब्दों में मिथ्या शब्द-रूपों द्वारा उक्त प्रवृत्ति का कुछ 
आभास मिल जाता है; उदाहरणाथ, प्राक्त मारिस (मित्र) को, जिसमें स्‌ झ्‌ 
का स्थानीय है, अवुद्धिपू्वंक मारिष का रूप दे दिया गया; विलुप्त गुप्स के 
स्थानीय गुच्छ को गुत्स (गुल्म) वना दिया गया; संस्कृत मूत्स्त का स्थानीय 
मसिण नये रूप में मसृण (कोमल) हो गया; रक्ष अथवा वृक्ष का स्थानीय 
सुक्ख्रर रूक्ष (वृक्ष) हो गया; और संस्कृत अधस्तात्‌ से निकला हुआ हेट्ठा 
पुनारचना में हेष्ट हो गया। जैन संस्कृत ग्रन्थों में सामान्य रूप से प्रयुक्त 
विष्ये (चले जाना) का आधार संस्कृत विक्षं का स्थानीय प्राकृत विज्ञ ह; 
इसी प्रकार बिकुब (जादू से उत्पन्न करना) का संवन्ध बिउब्बै, विउब्वए के 
द्वारा विक्क से लगाया जाता है । इसके पश्चात्‌, गुजराती मराठी, या हिन्दी 


१. Zacharise, B. Beiir., खो 93. ; तु० अग्रलक के लिए, अगल के द्वारा 
अर्गल; (14. =i=. 59) Fielhom, GN. 1903, 9. 308. 

२. See Hultzsoh, 011. i, pp. Lex. £., तद्विरुद्ध Turner, JRAS 
925, 0. 177. मै ओल्डेनवरगं (014०0९६) से सहमत हूँ कि ऋग० ६।३।७ में 
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जेसी सर्व-सावारण की बोलियों से शब्दों का आदान हुआ है ।* प्रायेण चातुयं 
से ऐसा किया जाता है कि संस्कृत शब्दान्तर अपने ही रूप में विशुद्ध मल शब्द 
दिखाई दे, जसा कि पब्भार के रूपान्तर प्राग्भार में पाया जाता है, यद्यपि उसका 
मूलख्प प्रह्वार है । 
कभी-कभी संस्कृतीकरण की प्रवृत्ति वास्तविक संस्कृत शब्दों में भी काम 
करती हुई देखने में. आती हँ; संभवतः इसी आधार पर हम इन शब्दों के 
स्वरूप को समझ सकते हैं - प्र-सह्‌ से प्रसभम्‌, हठपूर्वक; प्राचीनतर वयक्तिक 
नाम नहुष के लिए नघुष, वर्षाह के लिए वर्षाभू, मेंढक । 
उन अवस्थाओं में जब कि, दक्षिण भारत अथवा सुदूर भारत की तरह, 
एक स्थानीय वोली के साथ-साथ संस्कृत का व्यवहार होता था, विदेशी उद्भव- 
स्थानों से भी स्वभावतः शब्दों का आदान संस्कृत में हुआ था । कुमारिल ने 
अन्त में संस्कृत प्रत्ययों को लगा कर द्राविड शब्दों के संस्कृत में समावेश को 
उचित माना हूँ, और विशेषकर सायण जेसे शब्दों का खुले रूप से इस प्रकार 
संस्कृतीकरण हो गया था। दक्षिण भारत के ग्रन्थों में? उत्तर के ड़ या लू के 
स्थान में विशेष रूप से पाये जानेवाळे ळू का कारण असंदिग्ब रूप से अंशतः 
द्राविड प्रभाव है । दूसरी ओर, उत्तर के आक्रमणों के कारण प्राचीन और 
उत्तरकालीन ईरानी शब्दों का आगमन हुआ, जेसे लिपि, लिखना, प्राचीन 
फारसी दिपिर क्षत्रप, सेट्रप, और कदाचित्‌ मुद्रा, मोहर,४ या दिविर, लेखक, 
मिहिर, मित्र (सूर्य), बहादुर, साह, और साहि। उत्तर में ग्रीक आक्रमणों 
का कोई चिह्न संस्कृत भाषा में नहीं दिखाई देता, परन्तु संभूवतः उत्तरकाल 
में भारत ने सुरंग के पारिमाषिक अर्थ में 871% से सुसुङ्का (? सुरङ्गा) 
शब्द को, और ज्यौतिष के शब्दों की एक बड़ी संख्या को ले लिया। इन 
शब्दों . में से बहुतों को उन्होंने चातुर्यं से ऐसा परिवत्तित कर लिया कि वे 
वस्तुतः संस्कृत शब्द प्रतीत होने लगे, जेसे ॥/070०००08 के स्थान में हुद्रोग, 
अथवा 027161707 के स्थान में जामित्र। इसी प्रकार के चातुयं से उप- 
१. Cf. Bloomfield, Festschrift Wackernagel, pp. 220-30; Hertel 
HOS. xii. 29 f 
‘ २. Liiders, Festschrift Waokernagel, p. 295. 
3. Biihler, Ind. Stud., iii. 21 ff.; Hultzsoh, CII. i, p. xlii 


¥. Franke, ZDMG. =I. 131 1. हाल में बन्दी (कंदी) आता हूँ । 
Cf. Weber, Monatsber. Berl, Ak., 1879, pp. 810 # 
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योगी अँट' (0911161) वाची शब्द को क्रमेलक में रूपान्तरित कर लिया गया 
जिससे क्रम, जाना, के साथ उसका संबन्ध प्रतीत होता हूं । मुसलमानों के 
आक्रमण के साथ अरबी और तुर्की शब्द आये, और यूरोप की राजशक्तियों ने 
भी आधनिक संस्कृत शब्दकोप को कभी-कभी नवीन शब्द दिय हु, जिससे 
उसकी आत्मसात करने की शक्ति का प्रमाण मिलता है । विशेषतः वैज्ञानिक 
साहित्य ने . जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई हे उनके शब्दों को, दाब्दों के आदान 
को छिपाने में बड़ी दक्षता के साथ, अपनाने में अपनी उद्युक्ता दिखलाई हू । 


समय के वीतने के साथ-साथ संस्कृत उत्तरोत्तर एक सांस्कृतिक भाषा के 
रूप में आने लगी । इसी कारण से उस में शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग के 
प्रति उस सुक्ष्म संवेदना का क्रमशः बढ्ता हुआ अभाव दिखाई देता हुँ जो कि 
सामान्य जीवन से विशेषतः संपुक्त एक जीवित भाषा के व्यवहार से उत्पन्न 
होती हैं। परन्तु इस दोष को कभी-कभी वहुत वढ़ा कर दिखाया जाता ह, 
क्योंकि, यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक काल के कवियों की प्रवत्ति 
होती है कि वे, प्रभावविशेष उत्पन्न करने की इच्छा अथवा छन्द के विचार से. 
दाब्दों को अप्रचलित अर्थो में द्रयुक्त करते हे और उनके अर्थों को वलात्‌ कुछ 
बदल देते हँ; पिदर (P1027) और प्रौपतिसुस (7०९7६18) उस प्रवृत्ति 
के उदाहरण हैं जो थोड़ी बहुत विशेषता के साथ ग्रीक और छैटिन भाषा के 
सारे उत्कृष्ट साहित्य में पाई जाती हुँ, साथ ही आलेक्जेन्ट्रिया का लिकोफ्रोन 
(Lykophron) किसी भी भारतीय कवि के सदृ ही भाषा-संवन्धी स्पष्ट 
अस्वाभाविकता का अपराधी ह । भारतीय कवियों में उक्त प्रवृत्ति के बढ़ने 
का कारण था, इलेषालंकार के लिए उनका बढ़ना हुआ प्रेम और समानार्थक 
झब्दों की सूचियों को देनेवाले कबियों के लिए उपयोगी कोषों के अभ्यास की ‘| 
प्रवत्ति। स्पष्टतः इन कोषों में इस सिद्धान्त की उपेक्षा की गई हे कि वास्तव १ 
में कीई दो शब्द एक ही अर्थ नहीं रखते । कवियों का व्याकरण का ज्ञान 


१ 16ए (De Graecis vet. Ind. Mon., 9. 56) को इसमें सन्देह 
हे, परन्तु यह शब्द परवर्तीकाल का है; लोपाक (2,७7५) दूसरा शब्द है, 
जैसे छोपाश वैदिक है । हाल ने कलम (7६६/०३) और मरगअ ([१४०7)/0०8) 
दियाहे। . 

4115 में 0६४०।।० के विचित्र समास इस विषय के उदाहरण उपस्थित 
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भी उनको ऐसे शब्दों के घड़ने की ओर अथवा एसे अथो में उनके प्रयोग की 
ओर ले जाता था जो व्यृत्पत्ति की दृष्टि से तो ठीक थे, परन्तु व्यवहार से 
अनुमत नहीं थे । 
४. प्राकृत भाषाएँ 

प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति, जो भारतवर्ष में प्रचलित है और जिसको सव 
से अधिक मान्यता प्राप्त हँ, इस प्रकार की जाती हँ--प्रकृति हे संस्कृत, और 
प्रकृति से निकली हुई भाषा को प्राकृत कहते हैँ। दूसरी दृष्टि इस बात को 
उलट देती है; प्राकृत उस भाषा को कहते हैं जो प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से प्राप्त 
हो, जिसको सव लोग विशेष शिक्षा के विना ही समझ सकते हैं और व्यवहार 
में ला सकते हूँ ।। किस प्रकार से यह शब्द व्यवहार में आया, यह निर्णय 
करना असंभव हे; कदाचित्‌ संस्कृतेतर भाषाओं को यह नाम दिया गया, क्योंकि 
वे सर्वसाधारण अथवा अशिक्षित लोगों की भाषाएँ थीं, उन लोगों की जो 
शिक्षितों की अपेक्षा, जो शुद्धभाषा (संस्कृत) बोल सकते थे, निम्नश्रेणि के थे-। 
वेयाकरणों और अळङ्कार-शास्त्र के लेखको के लिए प्राकृत से अभिप्राय विशेष- 
रूप से कुछ उन स्पष्टतया कृत्रिम साहित्यिक बोलियों से होता है, जो अपने 
उपलब्ध रूप में निश्‍चय-पूर्वक सवसाधारण की बोलियां नहीं थीं; परन्तु आज- 
कल के रिवाज के अनुसार इस शब्द का प्रयोग आधुनिक सर्वसाधारण की 
बोलियों के स्थिर हो जाने के समय से पूर्व की सर्व-साघारण बोलियों के लिए 
होता है। सर जाँ प्रियसंत (81 (९०९९० 67167907) ने इस शब्द 
को विस्तृत अर्थ भी दिया है। वे प्राकृतों का तीन बड़ी अवस्थाओं में वर्गी- 
करण करते हैं: प्राथमिक प्राक्त भाषाएँ, जिनका साहित्यिक रूप वेदिक भाषा 
में और उसकी उत्तराधिकारिणी संस्कृत भाषा में पाया जाता हैँ; द्वितीयक 
प्राकृत भाषाएँ, जिनका साहित्यिक रूप पालि में, वेयाकरणों की, रूपकों की, 
और सामान्येन साहित्य की प्राक्त भाषाओं में, और वेयाकरणों के अपभ्नेशो में 
पाया जाता हूँ; और तुतीयक प्राक्त भाषाएं अर्थात्‌ आधुनिक सर्व-सांघारण की 
भाषाएँ । यह संदेहास्पद हो सकता है कि उक्त पारिभाषिक शब्दावली मे 
कोई ऐसी पर्याप्त योग्यता है जिससे उसका प्रचार में लाना वाञ्छनीय कहा जा 
सके, क्योंकि यह परिवर्तन की सातत्येन गतिशील अविच्छिन्न धारा की प्रवृत्ति 
को तिरोहित कर देती है और इस बात की ओर संकेत करती है कि विभिन्न 
कालों में परस्पर भेद जितना ह उससे कहीं अधिक होना चाहिए। साथ ही 


१ Pisohel, Grammatik der Prakrit-Sprachen (1900) § 1. 16. 
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द्वितीयक प्राकृत भाषाओं के काळ में जो मौलिक नवीनताएँ हुई थीं उनको कोई 
विशेष स्थान उक्त शब्दावली के अनुसार नहीं मिलता । 
बैदिक साहित्य में आनेवाले बेजोड शब्द-रूपों से निकाले हुए निष्कर्षों के 
अतिरिक्त, प्राकृत भाषाओं के संबन्ध में हमारा वास्तविक ज्ञान अशोक के 
अभिलेखों से प्राप्त होता है ।' उनसे निश्चयपूर्वक हम अनुमान कर सकते हैं 
कि उन दिनों तीन स्थानीय वोलियां* विद्यमान थीं - पूर्व की स्थानीय बोली जो 
कि राजधानी में व्यवहृत होती थी और जिसको साम्राज्य की अन्तरप्रान्तीय 
बोली बनाया जाना इण्ट था, उत्तर-पश्चिम की स्थानीय बोली और पश्चिम 
की स्थानीय बोली । इनमें से उत्तर-पश्चिम की वोली में अत्यन्त प्राचीन 
स्वरूप सुरक्षित है, क्योंकि इसमें ऋ का र्‌ अंश और संयुक्त व्यञ्जनों का र्‌ 
विद्यमान हैं, जब कि पश्चिमी वोली में ऋ के स्थान में अ होकर पुनः उसका 
पूवेस्वर के साथ समीकरण हो जाता है, जैसे गुयस्‌ के स्थान में मगो, अर्थ के 
स्थान में अ (त्‌) थ, और पूर्वीय वोली में ऋ के स्थान में इ या उ तथा अ और 
सूधंच्यीभाव के साथ-साथ समीकरण भी हो जाता हुँ, जैसे अर्थ के स्थान में 
अ (दू) ठ, वंचित के स्थान में ब (ड) ढित तथा कृत के स्थानीय कट या किट में 
मूर्घन्यीभाव भी दिखाई देता है; इससे इस बात का संकेत मिलता है कि असा- 
घारण मूर्घन्यीभाव वाले संस्कृत शब्दों का प्रारम्भ पूर्व में हुआ हैं। उत्तर 
पश्चिमी वोली में तीनों श्‌ षू और सू (अर्थात्‌ शर्‌) सुरक्षित हैं, यद्यपि समी- 
करण के कारण उनकी स्वाभाविक स्थिति में परिवर्तन दीख पड़ता हुँ; जसे 
शासन के स्थान में शाशन, अथवा विषमीकरण, जैसे शुश्रूषा के स्थान में सुश्ुषा; 
_ पूर्वीय में स है और पश्चिमीय में भी, परन्तु इसमें कुछ चिह्न वतलाते हैं कि 
उन (शरो) का भेद अपेक्षाकृत अधिक समथ तक स्थित रहा, क्योंकि ऐसा 
प्रतीत होता है कि झे का परिवतेन होकर दन जसे शब्द को दर्षन हो गया 
था। उस दशा में उसके प्रभाव से, षे, को समीकरण द्वारा स्स्‌ होने से पहले, 
न्‌ का मूर्घत्यीभाव हो गया था ।१ दक्षिणःपूवं भारत में भट्टिप्रोळु अभिलेखों 


१- £. प्र॥६४४०॥ का नया संस्करण (१९२५); स्थानीय भाषाओं पर 
परिच्छेद ६-११ देखिए । ु 
२. Michelson, AJP. xxx. 284f., 416f; xxxi 55H; JAOS. xxx. 


TT. ३ उं 238ff. ; xxxvi. 210f. 
८ Michelson, 1405. 5550. 2361. ; 10008, SBA. 1912. PP- 806 
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के निर्माता, जो कि, ऐसा प्रतीत होता है, पश्चिम से आकर वहाँ बसे थे, एक 
ऐसीं ध्वनि बोलते थे जो शु और घ्‌ के बीच की थी । उसमें उक्त परिवर्तन 
का आधार मिल जाता है । उत्तर-परिचिम और पश्चिम में भी, पूर्व के विरुद्ध, 
इस वात म समानता पाई जाती है कि उनमें त्यू के स्थान में, तिय्‌ की बजाय, 
च्च, और बष्‌ के स्थान में, क्ख्‌ की वजाय, च्छ समीकरण द्वारा पाय जाते हैं । 
पूर्वं की विशेषता यह है कि उसमें मौलिक अस्‌ के स्थान में. ओ की बजाय, ए 
हो जाता हुँ, और र्‌ के स्थान में ल्‌ देखा जाता है। इस पूर्वीय बोली को 
हम बहुत-कुछ वंयाकरणों को अर्घेमागधी का पूर्वरूप मान सकते हुँ, यद्यपि अर्घ- 
मागघी अपने पिछले रूप में बहुत अंशों तक पदिचमीय प्रभावों से प्रभावित हुई 
ह। रामगढ़ पहाड़ी को एक गुफा के, संभवतः द्वितीय शताब्दी ई० पू० के, 
एक अभिलेख से हमें उत्तरकालीन मागवी के पूर्व-रूप का पता लगता है, क्योंकि 
उसमें ओ के लिए ए, र्‌ के लिए ल्‌, श्‌ के छिए दखू और स्‌ के लिए झा ये 
मागघी की विशेषताएँ पाई जाती हैं। 

उक्त स्थानीय वोछियों के संवन्ध में निश्चित स्वरूप की और अधिक सूचना 
हमें अशोक के पर्चात्कालीन अभिलेख्षों से इतनी नहीं मिळती जितनी कि अश्वः 
घोष के रूपकों से मिळती हुं । इनको हम लगभग १०० ई० के काल के लिए 
अच्छा साक्ष्य मान सकते हैं । इनमें जो बोलियाँ पाई जाती हैं उनको हम 
वास्तव में प्राचीन अेमागधी, प्राचीन शौरसेनी, और प्राचीन मागधी कह सकते 
हैं। इनमें से प्रथम वस्तुतः वही बोली हो सकती हे जिसमें, जैसा कि अनुश्रुति 
कहती हे, महावीर ने अपने सिद्धान्तों का उपदेश दिया था और जैन घर्म की 
स्थापना को थी, और जिसमें बौद्ध शिक्षकगणों ने अपना” काम किया था (ह 
परन्तु यह सव स्वीकार करते हूँ कि जेनों की प्रारम्भिक धर्म-पुस्तके नष्ट हो 
गयी हूँ, और श्वेताम्बरों की वास्तविक घर्म-पुस्तकें जो आजकल उपलब्ध हैं 
ऐसे रूप में निबद्ध हें जिसपर उत्तरकालीन दक्षिण-परिंचमीय भाषा माहाराष्ट्री 
का बड़ा भारी प्रभाव हे, जवकि उनके पिछले ग्रन्थ उस भाषा में लिखे गये हैं 
जिसको औचित्य से जेन माहाराष्ट्री कहा जाता हे । दिगम्बरों ने पश्चिमी 
प्रभाब के कारण जिस भाषा को अपनाया उसको जैन गौरसेनी कहा जाता हुँ । 
इसके विपरीत, वौद्धों के घमे-ग्रन्थों को भाषा अधिक प्राचीन हे; परन्तु वह 
अर्घमागघी न होकर स्पष्टतया पश्चिमी ढंग की हुँ। किसी अन्य प्रदेश की | 
अपेक्षा वह अवन्ती या कौशाम्बी से अधिक समीपता का संबन्ध रखती है । | 


१. Cf. Keith, IHQ. i. 501 पै 
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रहस्यमय पैशाची भाषा का संबन्ध भी प्राचीन प्राकृत भाषाओं के चग से है । 
गुणाढ्य की प्रसिद्ध बृहत्कथा इसी भाषा में थी। इस भाषा.का कौन सा 
प्रदेश था, यह अब भी अनिश्चित है। सर जी० प्रियर्सन' (877 0. 
८800) ने इसका संवन्ध एक ओर अशोक के अभिलेखों की उत्तर-पड्चिमी 
भाषा से और उत्तर-पद्चिम की आधुनिक भाषाओं से बताया है, जिसको उन्होंने 
संदिग्ध यथार्थता के साथ पिशाच भाषा का नाम दिया है । इस मत के विरोध 
में, अन्य बातों में से, यह बात कही जा सकती है कि अशोककालीन उत्तर- 
पड्चिमी बोली में श्‌, षू, स्‌ तीनों पाये जाते थे जिन के स्थान में पेशाची में 
केवल स्‌ पाया जाता हे, यद्यपि जिप्सियों की बोली और हिन्दुकुश की बोलियाँ 
अब भी एक ओर स्‌ ष्‌, में और दूसरी ओर स्‌ और शू में भेद करती हूँ ।* 
पैशाची में ळू और ल्‌ दोनों पाये जाते हैं और अनुनासिक व्यञ्जनो में से केवल 
न्‌ ही उसमें प्रयुक्त होता है, इन दो बातों को कोनोर (070) ने पैशाची के. 
प्रदेश के निर्धारण के लिए तथा पालि के साथ उसके घनिष्ठ संवन्ध की पुष्टि 
के लिए प्रमाणरूप में उपस्थित किया है । उक्त रक्षण आधुनिक मालवी में 
सुरक्षित हैं और उसमें पाया जाने वाला कोमल (सघोष) व्यञ्जनों का कठोरी- 
भाव (अघोषी-भाव) संभवतः द्राविड प्रभाव का द्योतक हुँ, इन कारणों से 
भारतीय परम्परा के अनुसार पेशाची का स्थान विन्ध्यप्रदेश ही माना गया हँ । 
अभिलेखों से भी यह संकेत मिलता है कि नमंदा के दक्षिण में भाषा का कुछ 
अंचझों में स्वतन्त्र विकास हुआ था, और इस प्रकार ऊपर के तीन बड़े वर्गों के 
साथ एक दक्षिणपश्चिमीय वर्ग और जोड़ दिया जाता है । इस प्रकार दक्षिण 
में (दुहिता के स्थान में) हम बुहुतुय पाते हूँ, और उत्तरकालीन माहाराष्ट्री में 
चूझा। स्पष्टतः बुहुतुय अर्घमागघी घूया का उद्भव है। उससे विपरीत 
उत्तरीय अभिलेखों में घिता, पालि में धीता, शौरसेनी (दुहिदा के साथ-साथ) 


के १. 19608 Lang., pp- 1 f.; ZDMG- एस. 49 f.; JRAS. 1921, 
pp. 524 #. ; IA. खाड, 114; AMJV. i. 119 5. 
२. Reichel, Festschrift Sireitberg, 9. 245. 
३. ZDMG. Isiv. 95; JRAS. 1921, pp. 244 1. ; of. Rangensthas- 
i Aryavaraguru TA. राज, 211 f. Przyluski (Le /6 gende de 
„ 450५, 7. 72) का विचार है कि पारि का संबन्ध कौशाम्बी से 
। 


ES 
SS 


1007७, SBA. 1914; PP. 101 9. (तृतीय शताब्दी ई०) 
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और मागधी में धीदा, वेद में साधारण दुहिता के साथ-साथ धिता ये रूप पाये 
जाते हैं ।* 

इन प्राचीन प्राकृत भाषाओं की विशेषताएँ सरल हैँ।९ उनमें ये बातें 
संमिलित हैं. ऋ और लू स्वरों का विलोप, तथा ऐ और ओ इन संध्यक्षरों का 
भी विलोप; शरों (श्‌, ष्‌, स्‌) तथा अनुनासिक व्यञ्जनो की संख्या में कमी; 
ओर व्यञ्जनों का समीकरण । उनमें हमें गीतात्मक स्वर के स्थान में प्रखवास- 
मूलक वळाघात का हो जाना भी दिखाई देता हे । इस काल की संस्कृत में 
भी यह बात स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, वे एक अत्यन्त महत्त्व के नियम के 
भी अधीन हूँ, जिसके अनुसार प्रत्येक अक्षर (स्वरसहित व्यञ्जन) घटकर एक 
ह्रस्व स्वर या दीर्घं स्वर, एक या दो व्यञ्जन जिससे परे हुँ ऐसे ह्वस्व-स्वर, 
या एक व्यञ्जन जिससे परे है ऐसे दीर्घ स्वर के रूप में आ जाता है; उक्त 
प्रकार के रूप-परिवर्तनों में और भी तीब्रता उस गड़बड़ी के कारण आ जाती - 
है जो मूल में दो व्यञ्जनो के सहित एक ह्वस्व स्वर के स्थान में केवल एक 
व्यञ्जन के सहित एक दीं स्वर के हो जाने से, अथवा एक दीर्घं स्वर के स्थान 
में या एक दूसरे व्यञ्जन के परे होने पर एक ह्वस्व स्वर और एक व्यञ्जन 
के स्थान में, एक अनुनासिक स्वर के हो जाने से उत्पन्न होती है । 


यह बहुत संभव हें कि द्वितीय शताब्दी ई० तक इन प्राचीन प्राकृत भाषाओं 
में लौकिक (5९०।३) प्रकार का साहित्य लिखा जाता रहा। परन्तु उस 
समय के लगभग वेयाकरणों की और अधिकतर उपलब्ध प्राकृत साहित्य की 
मध्य-प्राकृत में मौलिक परिवर्तन हुए, इसके लिए हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य 
विद्यमान है । इस परिवर्तन का स्वरूप ह--दो स्वरों के मध्य में आनेवारे 
व्यञ्जनों का कोमलभाव अथवा विलोप। यह प्रवृत्ति दक्षिण-पर्चिम के शात- 
वाहनों के राज्य में माहाराष्ट्री में चरम सीमा तक पहुँच गई थी । वेयाकरणों 


J, Liders, KZ. xlix, 233 1. 


२. Liders, Bruchstucké buddh. Dramen, pp. 29 f.; Keith, 
Sanskrit Drama, pp. 72 f., 85 f., 191 f. Contrast Michelson, AJP. 
=i. 265 8. ; Bloch, JA. 1911, ii. 167. Dutreuil de Rhins की हस्त- 


लिखित पोथी में उपलब्ध धम्मपद पश्चिमी पंजाब की एक प्राकृत में लिखा 
हुआ है (०1०७, Festschrift Windisch, pp. 85 f. (प्रथम शताब्दी ई०); 
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द्वारा अभिस्वीकृत मागघी और शौरसेनी प्राक्कतों में भी उक्त प्रवृत्ति विशेष रूप 
से देखी जाती ह । एक ओर अरवघोष और दूसरी ओर कालिदास की तुलना 
में भास के नाटकों में संक्रमण का स्पष्ट साक्ष्य उपलव्ध होता हूँ, जसे कि दो 
स्वरों के मध्यवर्ती व्यञ्जनो का लोप, अघोषों का सघोषों में कोमलीभाव, सोष्म 
वर्णो (श्‌ ष्‌, स्‌) का ह के रूप में आ जाना, यका ज्‌ में परिवर्तेन, न्‌ के 
स्थान में णू का हो जाना, दो व्यञ्जनों के स्थान में एक व्यञ्जन का हो जाना 
और बदले का दीर्घीभाव । अभिलेखों के साक्ष्य से उस दृष्टि की पुष्टि 
` होती हुँ जिसके अनुसार दो स्वरों के मध्यवर्ती व्यञ्जनों के लोप को द्वितीय 


शताब्दी ई०* में रखा जाता है, जबकि, जैसा कि हाल के सुभाषितसंग्रह से हमें . 


पता लगता हूँ, माहाराष्ट्री गीत-काव्य ने अपना सफल जीवन शुरू किया था । 
किसी अनिश्चित समय में एक बार वेयाकरणों द्वारा उनके स्वरूप के स्थिर हो 
जाने पर, प्रात भाषाओं का महत्त्व शीघ्रता से नष्ट होने लगा, क्योंकि बोल- 
चाल की भाषा से वे क्रमशः दूर होती गयीं। साथही वे न तो सस्कृत की 
जेसी पवित्रता की भावना ही रखती थीं, और न उसकी जसी रचना की स्पष्टता 
या रूप का सौन्दयं । 
रूपको में प्रयुक्त होने से और प्राकृत महाकाव्यों में अपनाये जाने से प्राकृत 
भाषाओं में माहाराष्ट्री का स्थान सबसे ऊंचा था। रूपक में उसका प्रवेश 
संभवतः कालिदास ने गीतिकाव्य से किया था । सामान्य रूप में शौरसेनी 
प्राकृत का प्रयोग गद्य के लिए होता था, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
कभी-कभी पद्य के लिए भी प्रयुक्त की जाती थी । संभवतः पिछले काल की 
अपेक्षा, जवकि गद्य और पद्य दोनों के लिए जैन लोग माहाराष्ट्री के एक रूप 
का व्यवहार करते थे, शौरसेनी का रूपक के अतिरिक्त गद्य के लिए प्रयोग 
किसी समय कहीं अधिक होता था । जनों द्वारा गद्य के लिए प्रयुक्त माहाराष्ट्री 
मे शौरसेनी के रूपों की विद्यमानता से इस वात का संकेत मिलता हुँ कि वहाँ 
माहाराष्ट्री ने पीछे से अनधिक्कत प्रवेश किया हे ।* माहाराष्ट्री की अपेक्षा 


१. Bloch, Melanges Lévt, pp. 12 fi. (परन्तु कसार कर्मार से वना 
मूर्घन्यीभाव के विषय भें तु० एurner, JRAS. 1924, pp. 555 गी, 


hes’ ies रख 
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शौरसेनी विशेष रूप से संस्कृत के साथ समीप का संबन्ध रखती हुँ; उसके 
उदभव का स्थान संस्कृत के प्रवलतम प्रभाव के क्षेत्र के अन्दर था, और शब्द- 
रचना, वाक्यविज्ञान और शब्दकोष फी दृष्टि से उसका संस्कृत के साथ विशेष 
रूप से घनिष्ठ संबन्ध रहा । इस लिए रूपको में यह औचित्येन अच्छी स्थिति 
रखनेवाले लोगों के लिए प्रयुक्त होती थी । इसके विपरीत, मागघी निम्न 
स्थिति के लोगों के लिए रखी गयी थी, और यद्यपि कहानियों की* रचना उसमे 
होती थी, उसका महत्त्व अपेक्षाकृत कम था । नाट्यशास्त्र म, समवतः तृतीय 
शताब्दी ई० में, नाट्य से संवन्ध रखने वाली अन्य विभायाओं को गिनाया 
गया है । स्पष्टतः उनका प्रारम्भ वास्तव में जन-साधारण से नहीं था। उन 
में से दाक्षिणात्या, प्राच्या, आवन्तो और ढाक्की या टाक्की केवल शौरसेनी के 
भेद हैं, जव कि चाण्डाली और शाकारी मागधी के उपभेद* हूँ। उपलब्ध 
रूपको में प्रायोगिक दृष्टि से पेशाची का. कोई स्थान नहीं हे, तो भी ऐसा 
प्रतीत होता है कि लोकप्रिय कथाओं में उसका पर्याप्त प्रचार था। इसका 
कारण, निस्सन्देह, बृहत्कथा की प्रसिद्धि थी । 

चिरकाल तक माहाराष्ट्री रूपकों से निष्कासित रही । इससे प्रतीत होता 
है कि अपेक्षाकृत अधिक पीछे के काल में ही माहाराष्ट्री को प्रसिद्धि प्राप्त हुई 
थी । इससे इस बात का संकेत मिलता हे कि इसके प्रसिद्धि में आने से पूर्व 
कोई अन्य प्राकृत कविता के काम में लाई जाती थी । नादूयश्ञासत्र में उद्धृत पद्यों 
में याकोबी (09००४) ने उस प्रकार की प्राकृत के चिह्न पाये हैं। हो स्वरों 
के मध्यवर्ती व्यञ्जनों का ऐच्छिक रूप से रखना या परिवर्तेन या लोप उसकी 
विशेषता थी । एक ओर वह सदृश के लिए सदिस और पूर्वकालिक क्रिया के ' 


१. माहाराष्ट्री और अपश्रंवा कहानियों के समान, सम्भवतः पद्य में; दण्डी 
१।३८; दद्रट १६।२६ । दण्डी की गौड़ी प्राकृत मागधी हो सकती है । वे लाटी 
का भी उल्लेख करते हैं । र 

२. Of. Keith, Sanskrit Drama, pp. 140 उ.) 387; Gawroliski, 
KZ. खाए. 247 £. शाकारी में ईरानी लक्षण सिद्ध न हो सके हैं (48. 
1925, ))- 237 7); वतलाये हुए सव लक्षण मूलतः मागघी से सम्बन्ध रखते 
हैं (तु० वहीं, पृ० २१८ इत्यादि ।) 

३. भविसत्तकह पृ० ८४ इत्यादि । वे पालि के साथ इसके सम्बन्ध के 
विषय में कुछ नहीं कहते हैं । 


४० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इव जैसे रूपों में शौरसेनी के साथ समानता रखती थी । दूसरी ओर, सप्तमी 
विभक्ति के अस्मि और पूर्वकालिक क्रिया के ऊण में उसका माहाराष्ट्री के साथ 


, ऐक्य था। इन स्थानीय लक्षणों के आधार पर याकोवी (78०००) के 


~ 


मतानसार उसका केन्द्र उज्जयिनी में था। याकोवी का कहना हे कि तू का द्‌ 
में कोमलीभाव, जिसका अइवघोष में कठिनता से कोई चिह्न दिखाई देता ह, 
इसी विभांषा से शौरसेनी में तथा उस विभाषा में गया, जो अन्यथा जन माहा- 
राष्ट्री से समानता रखती हुँ, परन्तु जिसको उक्त कारण से पिशेल (Pischel)* 
ने जैनशौरसेनी का नाम दिया है । कविता से संवन्ध रखनेवाली यह प्राकृत, 
शौरसेनी के समान, मूलतः संस्कृत से घनिष्ठ संबन्ध रखती ह । 


५. अपश्च 

पिशेलर (1150161) और सर जी० ग्रियसंनर (977 6. 071९1901) ने 
इस दृष्टि को प्रचारित किया है कि अपभ्रंश इस शब्द से अभिप्राय, साहित्यिक 
प्राकृतों से विपरीत, वास्तविक जन-साघारण की वोलियों से है । ग्रियसंन ने 
विभिन्न स्थानीय अपश्रंशों से आधुनिक जनसाघारण की भाषाओं के निकाल्ने 
की एक योजना भी बनाई हुँ; इस प्रकार पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी और 
गजराती का निकास शौरसेन (या नागर) अपभ्रंश से हुआ हूँ; मराठी का 
माहाराष्ट्र अपश्रंश से; बंगाली, बिहारी, आसामी, और उडिया का मागव 
अपभ्रंश से; पूर्वीय हिन्दी का अर्घमागघ अपश्रंश से; सिंघी का ब्राचड अपश्रंश 
से; और लंहदा का कैकेय अपश्रंश से । दुर्भाग्यवश यह कल्पना-मूलक योजना 
परीक्षण के सामने नहीं ठहर सकेगी, क्योंकि ग्रन्थों के और साहित्य के साक्ष्य से यह 
स्पष्टतया सिद्ध हो जाता हैं कि अएञ्रंश का अर्थ ऊपर के अर्थ से भिन्न है ।* 


अपञ्चंश के संबन्ध में आवश्यक तथ्य यह है कि यह एक सामूदायिक पद हें 
जो संस्कत और प्राक्त से भिन्न साहित्यिक भाषाओं के निर्देशार्थ प्रयुक्त होता 


हँ । भामह* शब्दतः इस त्रिविव विभाजन को देते हुँ, और दण्डी* स्पष्टतः 


१. उल्लिखित ग्रन्थ में, $ २१. 

२. Gramm. der Prakrit-Sprachen, § 4. 

३. 3808. 1. iii. G9ff.; of. IA. li 187. 

 ¥. Jacobi, Bhavisatio Kaha, pp. 53f.; Sanatkumiaracaritan, 
xviiiff.; Festschrift Wackernagel, pp- 124f. 

५. १।१६। 


तत सनत न TEES 
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कहते हैं कि अपञ्रंश यह पद कविता में प्रयुक्त आभीर आदि की बोलियों के 
लिए प्रयुक्त होता है । ऐसा कहा जाता है कि वलभी के गुहसेन ने, जिसके 
अभिलेखों का समय ५५९ ई० से ५६९ ई० तक हू, संस्कृत, प्रात और अप- 
अंश इन तीनों भाषाओं में कविताएँ रची थीं। नवीं शताब्दी में, निस्सन्देह 
दण्डी से सहमति रखते हुए, रुद्रट* का कहना हैँ कि प्रदेशों के भेद से अपभ्रंश 
अनेक प्रकार का है । हेमचन्द्र भी अपभ्रेश को जन-साधारण की बोलियो से 
अभिन्न नहीं समझते । जन-साधारण की बोली (देशभाषा) एक दूसरी वस्तु 
है; जैनो के घमंसूत्रों के अनुसार वेश्याओं के लिए अठारह देश-भाषाओं में दक्ष 
होना आवश्यक है; चौंसठ कलाओं को गिनाते हुए, कामसूत्र ने उनमें देश- 
भाषाओं तथा साहित्यिक भाषाओं (काव्यक्रिया) के ज्ञान को भी सम्मिलित 
माना है; इसके अतिरिक्त, कामसूत्र इस रोचक सूचना को भी देता है कि एक 
सहूदय व्यक्ति संस्कृत के साथ, न कि अपभ्रंश के साथ, अपनी देश-भाषा को 
भी मिश्रित कर देता है, जैसी प्रवृत्ति आजकल की जन-साधारण की बोछियों 
के साथ भी देखी जाती है। प्राकृतपिद्भल के टीकाकार ने जनसाधारण की 
भाषाओं के साथ अपश्रंश की अभिन्नता की वात कुछ लेखको की सम्मति के 
रूप में दी है, और दूसरे परवर्ती लेखकों ने इसी दृष्टि को अपना लिया हें। 
परन्तु इस पक्ष में जो प्राचीनतम ग्रन्थकार उद्धृत किये जाते हैँ? वे कश्मीर के 
क्षेमेन्द्र (ग्यारहवीं शताब्दी) हैँ, और यह अत्यन्त संदिग्ध है कि जन-साधारण 
की भाषा की कविताओं के उल्लेख से उनका अभिप्नाय कुछ इसी पक्ष के अनु- 
कूल था; यह हो सकता है कि, महाराष्ट्र के समान, कदमीर में भी अपभ्रंश 
कभी एक साहित्यिक भाषा नहीं रही, क्योंकि वहाँ प्राकृत कविता के अनन्तर 
ही जन-साघारण की भाषा में कविताएँ प्रारम्भ हो गयीं । 
अपञ्चंदा के सबसे प्रारम्भ के वास्तविक सुरक्षित अवशेष हमको आनन्दवर्षन 
के देवीशतक के एक उद्धरण में और रुद्रट में मिलते हैं । तट और र्‌ के सुरक्षण 
से खि यह सम्ट है कि ये पंथ प्रेत के रप के कक है कि ये पद्य प्राकृत के उस भेद से सम्बन्ध रखते हैं जिसको वेया- 
प्र 


१. १।३२। दण्डी और भामह ने 'अपअंश का प्रयोग पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थों में 
किया है, इसको दिखाने के लिए ०७९! का प्रयत्न (Indian Poetry, PP: 
139, 159) असफल ही रहा है । 


२. २।१२। 
३. Jacobi, Bhavisatic Kaha, 0. 09, corrected. 9. 214. 
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करणों की पूर्वीय शाखा (क्रमदीरवर, माकंण्डेय, राम तर्कवागीश) व्राचट यह नाम 

देती है, जिसको आभीरों की भाषा भी कहा जाता हूँ । ऐसा प्रतीत होता ह 

कि इस जन-जाति ने भारत में १५० ई० पू० से कुछ समय पूर्व प्रवेश किया 

था, जब कि पतञ्जलि ने उसका उल्लेख किया है । उसका प्रारम्भिक निवास 

पर -स्थान सिन्धुदेश में था, जिससे अभिप्रायः, सिन्ध का नहीं, किन्तु रावलपिण्डी 

मण्डल के पेशावर जिले से है, जहाँ गुर्जर उनके पूर्वीय पड़ोसी थे ।. पीछे से 

दोनों जातियों का फैलाव हुआ; गुर्जर उत्तरप्रदेश में गूजरों के रूप में पाये जाते 

हैं; परन्तु मुख्य रूप से वे दक्षिण की ओर गये और गुजरात में बस गये। 

महाभारत में आभीर लोग पंजाव में दिखाये गये हैं, पीछे से वे कुरुक्षेत्र में सुने 

जाते हैं, और उनके वंशज, अहिर छोंग, पूर्व में विहार तक फैले हुए हैं; कुछ 

श्र दक्षिण की ओर चले गये और गुजरात के परिचि में. समुद्र के किनारे वस गय; 

उन्होंने बडी प्रसिद्धि प्राप्त की, और विष्णु-पुराण के कथनानुसार एक आभीर 

वंश अन्ध्रभृत्यों का उत्तराधिकारी बना । पड्चिमीय पंजाब की भाषा लहंदा 

में पाये जानेवाले दरद-सम्बन्धी प्रवल प्रभाव के आघार पर यह कहा जा सकता 

हैं कि आभीर और गुर्जर दोनों जातियों का सम्बन्ध संभवतः भारतीय जाति 

की दरद शाखा से था । उनमें सभ्यता के विकास के साथ-साथ साहित्य-निर्माण 

की भावना भी उत्पन्न हुई होगी; यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 

पहले-पहल उन्होंने अपनी बोली में ही साहित्य-निर्माण का प्रयत्न किया और 

पीछे से अपञ्रेश को बनाया; तो भी इतना स्पष्ट है कि मूल में अपभ्रंश 

प्राकृत में उनकी अपनी बोल-चाल की भाषा के अंश के मिश्रण के लिए किये 
गये प्रयत्न का ही परिणाम था । 

प्राकृत भाषाको जनता के लिए अधिक सरलता से बोधगम्य बनाने का 

प्रयत्न नवीन नहीं था; विमलसूरि के पउसचरिअर में, जो संभवतः ३०० ई० 


१. Jacobi, Festschrift Wackernagel, p. 194. ०. 2; तु० रघुवंश 
१५।८७, ८९।द्‌० महाभाष्य १।२।७२। वा० ६। 2 

२. एमा, 7. 4271. में उल्लेखों को देखिए 8. 0. Majumdar, The 
GurjaraPratihdras (1923). वे खजुर या हूण थे- यह मत सिद्ध नहीं हो 
सका हे, और उनके प्रारम्भ का ठीक-ठीक समय अज्ञात है । परन्तु अलेग्जण्डर 
ने उनको पंजाब में नहीं पाया था । 0६. 67९7७००, 14. खाउ. 1411., 159 £. 
प्राकृत में उनकी अपनी बोल-चाल की भाषा के अंश के मिश्रण के लिए किये 
य प्रय्न का ही परिणाम था । 


cobi, ERE. vii. 467. 
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से प्राचीन नहीं है और जो जेन माहाराष्ट्री का हमको विदित सबसे पुराना 
महाकाव्य है, हम उन शब्दों का खुला प्रयोग पाते हैं, जिनको वंयाकरण देशी 
-शब्द कहते हैं अर्थात्‌ ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत से स्पष्ट नहीं है या 
साधारणतया संभव नहीं है । इसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता हँ कि अनुयोगद्वार 
(पांचवीं शताब्दी) में उल्लिखित पादलिप्त की तरद्भवती में, यद्यपि वह प्राकृत 
में लिखीं गयी थी, बहुत अधिक देशी शब्द सम्मिलित थे। हेमचन्द्र की देशी- 
नाममाला में सुरक्षित देशी शब्दों की बड़ी संख्या, लगभग चार सहल, किसी 
समय में उक्त प्रवृत्ति के प्रसार को प्रमाणित करती है । उक्त प्रवृत्ति पीछे से 
लोक-प्रिय नहीं रही । इसके कारण का हम आसानी से अनुमान कर सकते हैं। 
जन-साधारण की बोलियों से लिए हुए शब्द रचनाओं के विस्तृत क्षेत्र में समझे 
जाने में बाधक होते थे। साथ ही उन वोलियों में शीघ्र परिवर्तन के कारण 
कवि के अपने ही प्रदेश में वे शब्द अस्पष्टार्थक हो जाते थे । इसलिए वे कवि, 
जो चाहते थे कि उनकी कीत्ति स्थिर रहे और उनकी रचनाओं के “पढ्ने वालों 
का विस्तृत क्षेत्र हो, अपने को उन्हीं शब्दों से सन्तुष्ट कर लेते थे जिनका व्यापक 
प्रचार था । परन्तु अपभ्रंश में जन-साधारण .की भाषा को व्याकरण का आधार 
मानकर प्राकृत को सरळ बनाने का प्रयत्न किया गया था । उसमें प्राकृत शब्द- 
संग्रह का मुख्य रूप से और कुछ सीमा तक प्राकृत रूपावली का भी प्रयोग किया 
जाता था। अपभ्रंश का कुछ सादृश्य आधुनिक जन-साधारण की भाषाओं में 
पाया जाता है; वे प्राकृत के स्थान में संस्कृत से शब्दों को खुले रूप में लेती हैं, 
परन्तु संस्कृत रूपावली का वे विलकुळ प्रयोग नहीं करतीं । 
अपञ्रंश की प्रारम्भिक अवस्था में जिस प्राकृत का उपयोग उसके आधार 
के रूप में किया जाता था वह प्रायेण माहाराष्ट्री ही प्रतीत होती हें, परन्तु 
कभी-कभी शौरसेनी भी । परन्तु, जब एक वार, कदाचित्‌ आभीर और गुजर 
. राजाओं के प्रयत्न द्वारा, अपभ्रंश लोक-प्रिय हो गया, इसका विस्तार पश्चिम 
से बाहर भी होने लगा और, जैसा कि रुद्रट ने माना है, विभिन्न स्थानीय अप- 
अंश उत्पन्न हो गये। ऐसी कल्पना की जा सकती है कि ब्राचट या ब्राचड 
अपञ्रंश के जो विशिष्ट लक्षण थे उनको इत अपश्रंशों में परिष्कृत कर लिया 
गया । हम इस सांकर्ययुक्त परिस्थिति को बेयाकरणों में प्रतिविम्बित पाते 
हैं। हेमचन्द्र, जिनका संबन्ध पीछे वाल्मीकि सूत्रों तक जानेवाली पश्चिमी 
शाखा से था, एक प्रकार के अपभ्रंश का वर्णन करते हैं, परन्तु दूसरे अपभ्रं्ों 
का उद्धरण देते हैं; पूर्वीय शाखा में हम ब्राचट, नागर और उपनागर का भेद 


१. 3805. 1. iii. 68. 
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पाते हैं। इन सब में व्यञ्जनों के बाद र्‌ अपरिवर्तित रहता है, जबकि प्रथम 
में र्‌ व्यञ्जनो के पूवे में भी अपरिवर्तित रहता है । इस नियम के पालन के 
घुंघले चिह्न हेमचन्द्र द्वारा उद्धत कुछ पद्यों में पाये जाते हैं; भविसत्तकह और 
नेमिनाहचरिउ नामक बडी कविताओं में र्‌ का समीकरण हो जाता है, और 
इसलिए उनका सम्बन्ध अपम्रंश के पिछले प्रकार से हे। बंगाल में अपभ्रंश 
का एक प्रकार चिरकाल से बौद्ध ग्रन्थों में प्रयुक्त होता आया हे, और उसका 
एक बहुत ही विक्कतरूप, अवहट्ठा, प्राकृतपिद्भल (१४वीं शताब्दी) में दृष्टि- 
गोचर होता हे । परन्तु इस अपञ्रंश का आधार भी माहाराष्ट्री हुँ, मागधी 
नहीं, जिससे इसका अन्ततोगत्वा पश्चिमी उद्भव ही सिद्ध होता हूं । 

यह बात स्वभावतः अपभ्रंश के स्वरूप के अनुकूल ही है कि प्राचीन गुजराती 
में हम. शब्दों की रूपावली में बड़ा भारी सादृश्य अपश्रंश के साथ पाते हैं। 
और यह ठीक ही हे, क्योंकि बोलचाल की गुजराती अधिक परिणाम में उस 
जन-साधारग की भाषा की वंशज है जिसका प्राक्त के साथ सहयोग प्रारम्भिक 
अपञ्नंश को बनाने के लिए लिया.गया था। दूसरी अवस्थाओं में हम इस 
प्रकार की महत्त्वपूर्णं समान घटनाओं की आशा नहीं कर सकते; तथा च, बंगाल 
में प्रयुक्त अपभ्रंश स्थानीय प्राक्त के साथ बोलचाल की बोली की रूपावली के 
सहयोग से नहीं बना था; अधिक से अधिक यही कहा जा सकता हुं कि पश्चिम 
से आनेवाली भाषा को कुछ स्थानीय रूप दे दिया गया था । यही बात दूसरे 
अपश्रंशों के विषय में कही जा सकती हें। सर जी० ग्रियसंन (817 ७. 
Grie7807) ने प्राकृत और मराठी के वीच में, एक संयोजक कड़ी के रूप में, 
माहाराष्ट्र अपभ्रंश को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया था* वह स्पष्टतः 
असफल रहा। यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि प्राकृतों और जन-साधारण 
की भाषाओं के जिन पारस्परिक संबन्धो का उन्होंने सुझाव दिया हूँ उनके विषय 
में भी अभी तक कोई समुचित प्रमाण नहीं है? । तथा च, बंगाली में मागधी 
के चिल्लों को किसी उपयुक्तता के साथ स्थापित करना अत्यन्त कठिन हूँ । 


२. उदाहरणार्थ, उत्तर-परिचिमी प्राकृत में असंयुक्त व्यञ्जनो के विषय में 


उनकी दृष्टि (749. 1985, 99. 9981.) स्पष्टतया असंभाव्य हुँ । 


३. M Shahidullah, THQ.1.433 ff. Bloch (Formation de lo langue 


_ marathe ; JA. 1912,1.336) का साग्रह कहना हे कि आधुनिक स्थानीय बोलियों 


स एक सामान्य प्राकृत भाषा का मानना आवश्यक हं । 


॥ 
| * प्रथम माग ४५ 


| जन-साधारण की भाषाओं के बनाने में अपञ्रंश का आवश्यक रूप से हाथ 
| था, ऐसी कल्पना के लिए कोई विशेष कारण नहीं हैँ, और ऐसा प्रतीत होता हे 
| कि महाराष्ट्र तथा कश्मीर में अपभ्रंश था ही नहीं। साथ ही ऐसा दीखता है 

कि कश्मीर में ग्यारहवीं शताब्दी में जन-साधारण की भाषा में कविता प्रचलित 
| थी । जन-साधारण की भाषाओं में रचनाओं के विषय में जो साहित्यिक साक्ष्य 

उपलब्ध है, वह फुटकर है; परन्तु हिन्दी साहित्य कम से कम बारहवीं शताब्दी 
से वनने लगा था । एवं मराठी साहित्य तेरहवीं शती से वनने र्गा था। 
साहित्यिक उपयोग के लिए जन-साधारण की भाषाओं के अपनाये जाने का 
समय इससे भी पर्याप्ततः पहले रहा होगा, ऐसी वहुत-क्ुछ संभावना की जा 


सकती हे । ड 


१. बंगाल के विषय में दे० 1)17०81 0dr 300, Hist. of भह क इ एक महमा Hit Benge 
Lang. and Lit. (1911) तथा 8-60. Chatterii, i. 129 मं. 
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भाग २ 
लालित साहित्य तथा अलङ्कार-गास्त्र 


२ 
काव्य-साहित्य का प्रारम्भ और विकास 


१. काव्य के मूढजोत 


भारत ने अपने संस्क्कत साहित्य के इतिहास का कोई लेखक नहीं उत्पन्न 
किया । ऐसी परिस्थिति में यह बिलकुल स्वाभाविक था कि कालिदास, भारवि 
और माघ की योग्यता के महाकवियों के उदय होने पर प्राचीनतर कवियों की 
कृतियाँ अन्तरित हो गयीं और उनके ग्रन्थ तथा उनके नाम भी विस्मृति के गर्भ 
में विलीन हो गए । परिस्थिति-जन्य कारणों से इसमें सहायता मिली; हस्त- 
लिखित पोथियो की संख्या का बढ़ाना और उनकी रक्षा करना भी कठिन था। 
इस लिए इसमें कोई आश्चयं की बात नहों है कि छोटे कवि विस्मृत हो गए । 
इसके विरुद्ध, मेक्स म्यूलर की यह प्रसिद्ध प्रस्तावना' थी कि छठी शताब्दी में 
कालिदास और उनके समकालीनों के साथ होने वाले महान्‌ नवाभ्युत्यान से 
पहले भारतीय साहित्यिक क्रियाशीलता में आपेक्षिक विराम की अवस्था उप- 
स्थित हो गई थी । इस प्रस्तावना की पुष्टि के आपाततः दो कारण थे : ईस्वी 
संवत्‌ के ठीक पहले और पीछे की शताब्दियों के साहित्यिक अवशेषों का अभाव, 
और ग्रीक, पाथियन, शक और यू-ची जातियों के विदेशी आक्रमणों का उत्तर- 
पड्चिम भारत पर गहरा प्रभाव । इस स्थापना में, जिस रूप में यह रखी गई 
थी, अब किसी को भी मान्यता नहीं है, कम से कम इस कारण से कि इस में 
चौथी शताब्दी ई० के प्रारम्भ में गुप्त-साम्राज्य में होने वाले ब्राह्मण-संबन्धी 
पुनर्जागरण की उपेक्षा की गई हे । परन्तु वह इस सुझाब? के रूप में किसी 


१. India (1883), 99. 2817. इसके विरुद्ध तु० 1,888५॥, 714. 41. ४-१ 
11590. 

7 २. भण्डारकर, 8261४ य. ९ [nd (1920), 99. 70f. वे कुछ संस्कृत 
साहित्य की सत्ता को स्वीकार करते हैँ, परन्तु अदवघोष को कनिष्क के समय 
में (लगभग ३०० ई०) मानते हैं। पर १८५ ई० पू० में ही पुष्यमित्र के 
नेतृत्व में ब्राह्मण-संबन्धी पुनर्जागरण हुआ था; एप. एए. 2080. ; 7०1०81, 
Lo legende de Pempereur Acoka, pp. 907. 
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प्रकार अब मी चल रही है कि उक्त पुनर्जागरण से पहले के समय में लौकिक 
कविता की रचना प्राकृत में होती थी और उसके लिए संस्कृत का प्रयोग-नहीं 
होता था । उस के लिए संस्कृत का प्रयोग ब्राह्मणों के पुनर्जागरण के प्रभाव के 
फल-स्वरूप होने वाले मौलिक प्राकृत कविता के अनुवाद से महाकान्य के सर्जन, 
जनता के साघारण प्राकृत गीतों के स्थान में गीति-काव्य के विकास, और लोक- 
प्रिय पशुओं की कथाओं तथा अद्भुत कहानियों के भाषान्तर के हो जाने पर ही 
होने रूगा । है 

संस्क्ृत-काल के पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य के प्राकृत-काल के विषय में उक्त 
मन्तव्य की पुष्टि में कोई प्रबळ प्रमाण नहीं है । महाकाव्य के संवन्ध में अनुवाद 
का सुझाव तो हास्यास्पद कह कर तिरस्क्कत किया जा सकता हुं, परन्तु साहित्य 
के दूसरे रूपों की बात अधिक विचार-योग्य है । अद्भृत-कहानी का जनता में 
प्रसार, समाज के उच्चतर वर्गो द्वारा साहित्यिक व्यवहार से उन्नत होने से वहुत 
पहले ही, आसानी से हो जाता है। वास्तव में ऐसी प्रबळ अनुश्ुति हूँ कि 
गुणाढ्य की बृहत्कथा के रूप में उक्त कथाओं का एक महान्‌ संग्रह, जिसका 
संस्कृत साहित्य पर वड़ा प्रभाव पड़ा, संस्कृत से बहुत-कुछ मिळती-जुळती एक 
प्राकृत बोली में किया गया था। परन्तु गुणाढ्य का ग्रन्थ अत्यन्त जटिल- 
कलात्मक रचना है और उसका समय भी अनिश्चित है । वहुत करके उसकी 
रचना उस समय हुई थी जब कि संस्कृत साहित्य के अस्तित्व के विषय में हमें 
पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। इसलिए साहित्य के प्राकृत-काल के पक्ष में उसका 
उदाहरण देना असंगत है। इसी प्रकार प्राकृत गीत-काव्य की पूर्व-स्थिति के 
संवन्ध में जो युक्ति दी जाती है उसका भी कोई मूल्य नहीं हैं। उसका आधार 
हाल के सुभाषित-संग्रह (सत्तसई) की प्राचीनता के सम्बन्ध में नितान्त मिथ्या 
घारणा थी । हाल को प्रथम शताब्दी ई० में रखा गया था। इस दृष्टि का 
माहाराष्ट्री प्राकृत के रूप के सा [य विरोध आता हँ । अभिलेखों और अश्वघोष 
' के नाटकों की प्राकृत के साक्ष्य' पर यदि ध्यान दिया जाय तो यह मानना होगा 
कि माहाराष्ट्री प्राकृत का रूप उस प्राकृत भाषा के ऐसे विकास को दिखळाता हैं 
जिसको द्वितीय शत्ताव्दी ई० के अन्तिम भाग से पहले नहीं रखा जा सकता । 


द्वितीय भाग ५१ 


यह ठीक हैँ कि वररुचि का प्राकृत-व्याकरण उक्त सुभाषित संग्रह के ढंग की 
माहाराष्ट्री को अभिस्वीकार करता हुँ; परन्तु वररुचि की अधिक प्राचीनता में 
कोई प्रमाण नहीं है । परवर्ती अनुश्रुति द्वारा पाणिनि के वातिककार कात्यायन 
के साथ वररुचि की अभिन्नता की वात का कोई विशेष मूल्य नहीं है । दूसरी 
ओर याकोबी* (800) हाळ की सातवाहन से अभिन्न मानते हँ, जिसके 
> आश्रय में, जेन-अनुश्रुति के साक्ष्य के अनुसार, वीरनिर्वाणसंवत्‌ में ४६७ ई० में 
| कुछ परिवर्तन किया गया था । इस तिथि के पक्ष या विपक्ष में कोई ठीक-ठीक 
तकं नहीं है; पर यह स्पष्ट है कि प्राकृत-गीति-काव्य की अधिक प्राचीनता को 
बताने वाळा कोई भी साक्ष्य नहीं है । ल्यूडसं (7/0९15) के अनुसार द्वितीय 
शताब्दी ई० पु० के लगभग उसके अस्तित्व के चिह्न रामगढ़ पहाड़ी पर सीता- 
वेगा और जोगीमारा की गुफाओ के लघु अभिलेखों में पाए जाते हूँ । वे किंग 
के खारवेळ के हाथिगुम्फा अभिलेख को भी, जिसमें संस्कृत गद्च-काव्य की कुछ 
विशेषताएँ अस्पष्टतः दिखाई देती हैं, उसी शवाब्दी का मानते हुँ । उक्त साहि- 
त्यिक व्यवहार में वे संस्कृत से प्राकृत की पूर्व-स्थिति का दावा नहीं करते; 
इसके विरुद्ध, वे एक प्रकार के संम्कृत साहित्य के सह-अस्तित्व को पूर्णतया 
स्वीकार करते हैं । ८ 
पशु-कथा के क्षेत्र में प्राकृत की पूर्व-स्थिति के पक्ष की पुष्टि में और भी 
कम कहा जा सकता है । ऐसी कथाएँ जनता में अनायास प्रवृत्त हो जाती हैं . 
और महाभारत से पता लगता हे कि उन वर्गों में जिनमें उसका प्रचार था उन 
की छोक-प्रियता थी । वौद्धों की जातक-कथाओं से भी स्पट है कि कौशल , 
पे द्वारा उन कथाओं का उपयोग उस धर्म के हित में किया गया था; परन्तु 
प्राकृत में लिखित प्राचीन छोक-कथा साहित्य के विषय म हम कुछ भी नहीं 
जानते। इसके विरुद्ध, संस्कृत साहित्य की यह विशेषता है कि उस में छोक- 
| कथा का उपयोग एक विशेष उद्देश्य के छिए. अर्थात्‌ राजकुमारों और उनके 
साथियों को व्यावहारिक जीवन-चर्या की शिक्षा देने के लिए किया जाता है 
क और इसी कारण से उसे साहित्य का एक विशेष प्रकार समझा जाता है । 


। 5 १. Ausg, Erzahlungen in वप ए. xvii; cf. Blavisatta 
Re ` ८०, 7. 83. विमलसूरि का पउमचरिय, प्राचीनतम माहाराष्ट्री काव्य, 


३०० ई० से पहले का नहीं है । हाँ, उसके बहुत वाद का हो सकता हू (तु० 
वहीं, पृ०५९). 
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संस्कृत साहित्य के उदय के कारण स्पष्ट हैं। उसको प्राकृत के लेखकों 

द्वारा उपस्थापित निदशंनों की अपेक्षा नहीं थी । प्राचीनतर पौराणिक काव्य 

की सरलता से क्रमशः अधिक विशिष्ट कला का विकसित न होना एक 

) . आइचर्य की वात होती । उपनिषदों से हमें पता चलता है कि राजाओं के 
प्रश्नय में प्रतिद्वन्द्वी दार्शनिकों के शास्त्रार्थ होते थे और उनमें जो सफल होते थे 

उनको बहुमूल्य पारितोषिक दिया जाता था। इसमें संदेह नहीं कि उन राजाओं 

को अपनी और अपनी जाति या वंश की स्तुतिओं के सुनने की और उनके लिए 

उसी तरह खुले हृदय से पारितोंपिक देने की वैसी ही उत्सुकता रहती थी । 

साहित्य के विभिन्न प्रकारों की वेदिक सूचियों में नाराशंसियों, प्रशस्तियों का 

ड उल्लेख हमें मिलता है; वे अतिशयोक्तिपूर्ण होती थीं, ऐसा स्पष्टतया स्वीकार 
किया गया है। उस प्रकार के कुछ पद्य अव भी सुरक्षित हूँ; उनसे हम अनु- 

मान लगा सकते है कि उनके रचयिता औचित्यानौचित्य के विवेक के विना 

ही अपने प्रभुओं की बड़ी प्रशंसा किया करते थे । ऋग्वेद में भी अपने प्रश्नय- 

दाता प्रभुओं की प्रशंसा के साथ-साथ देवताओं की स्तुति करने वाले सूक्त और 

कुशल प्रशस्ति-कर्ताओं को दिए जाने वाले पुष्कल पारितोषिकों का वर्णन करने 

वाली दान-स्तुतियाँ पाई जाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि पौराणिक काव्य के 

केवळ आख्यान की साधारण शैली की अपेक्षा साहित्यिक शैली की सदा-विकास- 

शीळ परिपूर्णता की प्राप्ति की इच्छा का उद्गम उपर्युक्त संघर्षो से हुआ 


होगा । sl 
एक दूसरे क्षेत्र में भी शैली में उत्कृष्टता छाने के लिए प्रयत्न किया गया 


होगा । लौकिक उपयोग के लिए प्रेममय कविता का करना उन वेदिक कवियों . 


के सामथ्यं से बाहर नहीं था जो उषा देवता की तुलना एक सुन्दर नतँकी 
अथवा प्रेमी के लिए अपने वक्षःस्थल को दिखाने वाली एक कुमारिका से कर 
सकते थे । इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रेममय गीति-काव्य के प्रारम्भिक लेखकों 


१, Macdonell and Keith, Vedic Inder, i. 445/ 

२. Hirzel, Gleichnisse and Metaphern in Rgveda (1908) स्त्री- 
संबंधी सौन्दर्य के प्राचीन आदर्श के सम्बन्ध में, जो परवर्ती आदर्श से भिन्न 
नहीं है, दे० शतपथ-ब्राह्मण १।२।५।१६; ३।५।१।११; अथवंबेद के प्रेम- 
घी मन्त्र श्ृंगार-सम्बन्धी कविता के प्रारम्भ को प्रमाणित करते हैं 
ह 6 ५ 1819). 


ने ही संस्कृत को जटिल छन्दों की अत्यधिकता से संपन्त किया था; पौराणिक 
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काव्य के आख्यान के प्रवाह के लिए उक्त प्रकार के छन्द पूर्णतः अनुपयुक्त 

थे। इसके विरुद्ध, प्रेम जैसे सीमित विषय के समुचित विकास के लिए भावा- 

भिव्यक्ति की विविधता अपेक्षित थी । सुभाषितों ने भी, जिनके कुछ वैदिक 

उदाहरण एतरेयब्राह्मण में सुरक्षित है, गीति-काव्य के परिष्कार में कुछ भाग 

छिया होगा । पद्य-शैली के विकास का प्रभाव निश्‍चय ही गद्य-शैली पर पड़ा 

और लेखको ने उसमें बहुत कुछ उस सौन्दर्य को लाना चाहा जिसके लिए उस 

समय कवि-लोग स्वभावतः प्रयत्न-शील रहते थे । एसी अवस्था में अविच्छिन्न 

साहित्यिक परम्परा में किसी विच्छेद की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं 

ह। अनकानक ग्रन्थों के नष्ट हो जाने पर भी, हमारे पास इसके लिए असं- 

दिग्ध प्रमाण हूँ कि २०० ई० पू० से २०० ई० तक के समय में संस्कृत साहित्य 
का क्रियाशील विकास चल रहा था, जब कि दूसरे मन्तव्य के अनुसार तव तक 

| उसका जन्म भी नहीं हुआ था और लौकिक साहित्य प्राकृ में ही लिखा 

जाता था । 
| 

| 


२. रामायण का साक्ष्य | 
काव्य के विकास के साक्ष्य के रूप में रामायण के प्रामाण्य का, अधिक 
परिमाण में उसका समथ प्राचीन मान लेने पर भी,' इस आघार पर विरोध 
किया जाता रहा है कि उसमें बरावर परिवतंन होते रहे हैँ; और इसी लिए 
उसके उन अंशों को, जिनको उत्तर-कालोन काव्य का पूर्व रूप कहा जा सकता 
ह और जिनके आधार पर उसको आदि-काब्य का पद दिया जा सकता है, 
प्रक्षेपों के रूप में उपेक्षा की जा सकती हुँ । परन्तु यह तकं स्पष्टतः सन्तोप- 
जनक नहीं हुँ और इससे अभीष्ट लक्ष्य की पुष्टि नहीं होती । हम यह झटिति ˆ 
स्वीकार कर सकते हँ कि रामायण में पाये जाने वाले शैलीसौन्दय के कुछ अंश२ 
पीछ से बढ़ाये हुए हूँ, तो भी यह मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि वे 
परिवधित अंश द्वितीय शताब्दी ई० पु० से पोछे के हैं; प्रत्यत वे उस समय से 
पुराने हो सकते हैं। उपलब्ध रामायण में हमें वस्तुतः काव्य-दौली में क्रमशः 
. विकासशील सौन्दर्य को प्रवृत्ति का निदर्शन मिलता हे, तो भी यह मानना आवः 


१. Keith, JRAS, 1915. pp. 312. 

२. Jacobi, Ramiyana, PP- 119f. इलोक छन्द के लगभग महाकाव्य - 
-शेली की अवस्था तक के विकास को भी रामायण दिखाता हु; ०. 877. ४111. 
म. 38 £. कृष्णमाचारिअर के रघुबंश्विमशें (१९०८) को भी देखिए । 
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सयक है कि उसके मौलिक रूप में भी बोघ-पूर्वक अळंकार की विशेष प्रवृत्ति 
रही होगी । उसका अपना वर्ण्यं-बिषय ही, जिसमें अयोध्या के राजकुल के 
षड्यन्त्रों के तथा-मूल में प्राकृतिक कथारूप--सीता पर अत्याचार के कारण 
रामरावण के युद्ध के दो स्वतन्त्र उपाख्यानों का संमिश्रण हुँ, एक कलाविद्‌ की 
कृति है । सरलतर और कम परिष्कृत महाभारत की तुलना में रामायण की 
भाषा की एकरूपता और छन्दो-विषयक कोमल परिपुर्णंता से भी उसका वही 
स्वरूप प्रकट होता हे । वाल्मीकि और संभवतः ४००-२०० ई० पु० के समय 
में उनकी क्रति में परिष्कार करने वाळे स्पष्टतः राजाश्रित महाकाव्यं के 

वास्तविक पूर्वज थे । 
दा आनन्दवर्षन' ने महाकाव्य और इतिहास के उद्देश्यों के भेद को ठीक ही 
दिखलाया हे; इतिहास का उद्देश्य पुरावृत्त का दर्णन होता हे और महाकाव्य 
का आघार मौर्लिक रूप से वर्णन का ढंग होता है । रामायण की स्थिति बीच 
- की है, और उसकी शैली-मूलक योग्यता भी कम नहीं है । परन्तु प्रत्येक दशा 
में यह मौलिक रूप में उन साधनों के पूर्व-रूप को दिखलाती हूं जिनके द्वारा 
उत्तर-कालीन कवि अपने प्रतिपाद्य विषय में वैशिष्ट्य और रमणीयता लाने का 
यत्न करते हैं। उन्होंने अपने वण्यंविषयो को ही रामायण से नहीं लिया, 
अपनी शेली के अळंकारों के आदशों को भी उन्होंने उसरें पाया । कालिदास 
के रघुवंश में यदि अयोध्या राजा के संमुख स्त्री-रूप में उपस्थित होती हुँ, तो 
उसका उदाहरण सुन्दरकाण्ड में वाल्मीकि द्वारा स्त्री-रूपिणी लङ्का के दशन में 
पाया जाता हं । उत्तरकालीन महाकाव्यों में कथावस्तु की प्रगति कवि की 
वर्णनशक्ति की समृद्धि से वहुत कुछ अवरुद्ध हो जाती है; वाल्मीकि के अनुगामी 
कवि (रामायण के परिष्कर्ता) उनतीस उपमाओं द्वारा परगृहवास में सीता के 
दुःखों का वर्णन करते हैं, और सोलह उपमाओं द्वारा राम से विरहित अयोध्या 
की दुर्दशा का वर्णन करते हैं” । महाकाव्यों में ऋतुओं, प्वंतों और नदियों 
का वर्णन बाहुल्य से पाया जाता हें; परन्तु इसके निदशनों को वाल्मीकि ने 
वर्षा, शरद और हेमन्त ऋतुओं, चित्रकूट पर्वत और मन्दाकिनी नदी के विस्तृत 


१. ध्वन्यालोक, पृ० १४८ । २. २१९ तथा ११४। 
३. ४२८; ३।१६; २।९४, ९५ । समुद्र की ध्वनि का चतुर चित्रण पाया 
हुँ: पर्वंसुदीणदेगस्य सागरस्यंव निःस्वनः 


 वणनों द्वारा उपस्थापित कर दिया हेर । महाकाव्यों में विक्कत रुचि और निर- 


sD 
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थंक चातुरी के रूपको के साथ-साथ सुन्दर रूपक प्रायः पाये जाते हँ; रामायण 
भी इस दोष से मुक्त नहीं ह, जेसे -- 

विषादनकाध्युषिते परित्रासोमिमालिनि । 

कि सां न त्रायसे सरनां विपुले शोकसागरे ? 


'बिषाद-रूपी नक्रों से सेवित और भय की तरंगमालाओं से युक्त महान्‌ शोक- 
शागर में डूबी हुई मुझको तुम क्यों नहीं बचाते हो ?' 
निम्न-निदिष्ट प्रसिद्ध उपमा और भी अधिक रमणीय हैँ -- 

सागरं चाम्बरप्रख्यसस्बरं सागरोपमम्‌ । 

रामराबणयोर्थुद्धं रासरायणयोरिव ॥ 
सागर अम्वर के समान, और अम्बर सागर के समान हुँ, राम-रावण का यद्ध 
राम-रावण युद्ध के ही अनुरूप है' । उत्तर काल में साधारणतया: प्रचलित उक्ति 
का पूर्वरूप निम्न-पद्य में पाया जाता हे-- 

त्वां कृत्वोपरतो सन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत्‌ । 

न हि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदश्ने ॥ 
“में समझता हूं कि सौन्दर्य के निर्माण-कर्ता ब्रह्मा ने तुमको बनाकर फिर सौन्दर्य 
की सृष्टि नहीं की। इसीलिए हे सुन्दरि ! तुम्हारे सौन्दर्यं की उपमा संसार में 
नहीं हें ।' पिछले काळ की तरह ही, शुभ शकुनों के रूप में, हम घूलि से रहित 
वायु का संचार, स्वच्छ आकाश, पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा और देवताओं की 
दुन्दुभियों की ध्वनि को पाते हूँ। इन्द्र की पुजा के उत्सव के अवसर पर 
इन्द्र-घ्वज का ऊपर उठाना और उतारना उपमाओं का विषय ह । हर्ष से आँखें 
खिळती हैं (हुर्षोत्फुल्लनयन); मनुष्य आँखों से मख-सौन्द्यं का पान करते हैँ 
(लोचनाभ्यां पिबन्नि); कुचो में सुवर्ण-कल्शों की समानता हे (कुचौ 
सुदर्णकलझ्षोपमौ); मनुष्यों की आर्चर्य-समन्वित आँख के सामने अतिथि 
चित्रांकित-सा दीखता है; अपनी तरगों के फेन के रूप में मुसकराती हुई गंगा 
अपने श्वेत दाँतों को दिखाती हुँ (फेननिर्मलहासिनी); सुगर्धि शैत्य के साथ 
वायू बहती हुँ; जलदों का स्निग्ध तथा गम्भीर घोष सुनाई देता है (स्निरघ- 
गम्भीरघोष) ; मूर्ख का व्यापार उड़कर ज्वाला में गिरनेवाले पतंग के समान 
होता है; मनुष्य अपने जीर्ण देह को ऐसे ही छोड़ देता है जसे सर्प अपनी 
पुरानी केंचुली को । “दक्षिणा दक्षिणं तीरम्‌” जसे उदाहरणों में अनुप्रास का 
प्रेम पहले से ही विद्यमान है । समासोव्ति-नामक अलंकार का भी एक उदाः 
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हरण मिलता है, जिसमें घ्रातःकालीन (? )* संघ्या का प्रेमानुरवत नव-युवती 
के सादुश्य पर वर्णन किया गया हँ; जैसे 


चञ्तचच्चन्द्रकरस्पदाहर्षान्मी लिततारका । 
' अहो रागवती संध्या जहातु स्वयमम्बरम्‌ ॥ 

“नृत्य करते हुए चन्द्रमा के कर (किरणों तथा हाथ) के स्पर्श से होनेवाले हर्ष 
से विकसित तारकाओं (तारों तथा आँख की पुतलियों) से युक्त राग (लालिमा 
और प्रेम) वाली संध्या स्वयं अम्बर (आकाश तथा वस्त्र) को छोड़ दे, यह 
आश्चयं ह । रामायण का झुकाव कामोदूदीपक वर्णनों की ओर नहीं है; उसकी 
शेली गंभीर और गौरव-यूक्त हूँ, तो भी हनुमान्‌ द्वारा रावण की सोई हुई स्त्रियों 
के देखने के वर्णन जसे स्थल* उस परम्परा के प्रारम्भ का संकेत करते हैं जिसको 
अश्वघोष ने अपने उत्तरवरत्ती कवियों को दिया था । उत्तरवर्ती कवियों में 
रामायण का तत्तदंशतः अनुकरण स्पष्ट और प्रायः दिखाई देता है । उसकी 
भाषा और छन्दोरचना की पद्धति ने काव्य के सम्पूर्ण इतिहास पर गहरा प्रभाव 
डाला हुं । 

सहाभारत के अन्तर्गत विषयों से उत्तरवर्ती कवियों को अपनी रचनाओं 
के लिए स्वभावतः अनन्त सामग्री मिलो हे; परन्तु पीछे से बढ़ाये गए अंशो को 
छोड़कर महाभारत में शैली का परिष्कार नहीं हुभा। इसीलिए काव्य-शेली के 
विकास को दिखानेवाले कोई साक्ष्य, रामायण के साक्ष्य के समान, उसमें नहीं 
मिलता । 

५ ३. पतञ्जलि और पिङ्गल का साक्ष्य 

१५० ई० पू० से पहले लौकिक संस्कृत साहित्य के निर्माण के विषय में 
साक्षात्‌ और निश्चयात्मक साक्ष्य हमें महाभाष्य के प्रमाण से प्राप्त होता हे ।* 
यदि हम राजशेखर के, जो बहुत करके नाटककार राजशेखर से अभिन्न हैं, इस 


* स्पष्टतया प्रकृत पद्य में सायंकालीन सन्ध्या का वर्णन है । इसलिए मूल 
ग्रन्थ में 0977 के स्थान में ०४००।०९ होना चाहिए । (मं० दे० शास्त्री) 

१. वे सम्भवतः बाल्मीकि की कृति नहीं हुं । अनुप्रास और यमकों के 
प्राचीन वेदिक उदाहरणों के लिए दे० Hillebrandt, Kaliddsa, pp. 161 
£. ; महाभारत के लिए Hopkins, Great Epic, pp. 200 ff 
Gf. Weber, IS. xiii. 356 ff. ; Kielhorn, 14 xiv. 3261. ; Biihler, 
nschriften, p- 72; Bhandarkar, IA. 111. 14. 
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कथन* को प्रमाण मान लें कि पाणिनि केवल व्याकरण के ग्रन्थकार न थे, अपि 
तु उन्होंने जाम्बबती-विजय को भी लिखा था, तो हमको व्याकरण की दृष्टि से 
और भी अधिक प्राचीन साक्ष्य मिल सकता हूँ । सुभाषितसंग्रहों में जास्बवती- 
'बिजथ तथा आपाततः उससे भिन्न पाताल-विजय से पद्यों को उद्धृत किया गया 
है। उनमें उक्त दोनों महाकाव्यों को पाणिनिरचित कहा गया हूँ । परन्तु 
यातालविजय से उद्धत एक पद्य में व्याकरण की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इस 
कारण से, महाकाव्यों में व्याकरणाशुद्धि को क्षम्य मानते हुए भी, उक्त दोनों 
काव्यों को वैयाकरण पाणिनि द्वारा निमित कहना ठीक नहीं प्रतीत होता । 
यद्यपि पाणिनि यह नाम विरल है, तो भी हम दो या अधिक पाणितियों की 
सत्ता को यथार्थतः स्वीकार कर सकते हैं । 
परन्तु महाभाष्य का साक्ष्य विछकुल स्पष्ट हैँ । उसका मूल्य इससे और 
भी बढ़ जाता है कि वह पाणिनि के विवाद-प्रस्त सूत्रों के शास्कऋर्थ में प्रसङ्गतः 
और आकस्मिक रूप में पाया जाता है । पतञ्जलि निश्चयरूप से भारतों के 
पौराणिक काव्य (महाभारत) से परिचित हूँ । परन्तु वे पौराणिक उपाख्यानों 
के नाटकीय वाचनों का-कदाचित्‌ उनके वास्तविक नाटकीय अभिनयों का-भी 
उल्लेख करते हूँ। उनके विषयों में कृष्ण द्वारा अपने दुष्ट मातुळ कंस का 
बघ और विष्णु भगवान्‌ द्वारा वलि का बन्ध भी हूँ। महाभाष्य में एसे 
पौराणिक कथा-वाचकों का उल्लेख हं जो अपनी कथाओं को प्रातःकाळ हो जाने 
तक सुनाते थे । यवक्रीत, ययाति, प्रियङ्गु, वासवदत्ता सुमनोत्तरा और भीम- 
रथ के उपाख्यानों की कथाएँ प्रचलित थीं । एक वाररुच काव्य का भी उल्लेख 
मिलता हूँ; परन्तु दुर्माग्यवश हम उसके विषय में और कुरै नहीं जानते । 
परन्तु स्पष्टतः महाकाव्यशैली की कविताओं से लिए गये पद्यों के आकस्मिक 
उद्धरण से हमें काव्य के विकास को समझने में अमूल्य सहायता मिळती हूँ । 
उनमें से अनेकों की संक्षिप्ता से दारण कष्ट होता है; धन से क्रीत एक नव- 
यवती का वर्णन हमें मिळता है जो अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्यारो थी 
(सा हि तस्य धनक्रीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी) । “वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः ` 
(अयि सुन्दरि ! कुक्कुट मिलकर उद्घोषणा कर रहे हैं) इस चरण ने उत्तर 
कालीन ग्रस्थकारों को समस्यापूत्ति? में अपना कौशल दिखाने का अवसर प्रदान 


१. दे० 1०25, कवीन्द्रवचनसमुच्चय, पृ० ५१ इत्यादि । 
२. दे० परिच्छेद ९, $१. 
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किया हे । “प्रियां मयूर: प्रतिननृतीति” (अपनी प्रिया के समक्ष मयर नाच 
रहा ह) इस चरण से, और कदाचित्‌ (आ वनान्तादोदकान्तात्‌ प्रियं पान्यसन- 
ब्रजेत्‌ ' (=स्त्री ? ) अपने यात्रोन्मूख प्रिय पान्थ के साथ-साथ वन अथवा 
जलाशय के अन्त (?) तक*ँ जाये) इस इलोकार्थ से भी प्रेम-काव्य के अस्तित्व 
का प्रमाण मिळता हुँ । “प्रथते त्वया पतिमती पृथिवी” (तुमको पति-रूप में 
पाकर पृथिवी ने अपना पृथुता-भूलक नाम सार्थक कर छिया है) इस प्रशस्ति 
में तथा “असिह्ितीयोऽनुससार पाण्डवम्‌” (तलवार हाथ में लेकर उसने पाण्डवः 
का पीछा किया), और “जघान कंसं किल वासुदेबः” (वासुदेव ने कंस को 
सारा था) इन पंक्तियों में वीर-काव्य अथवा प्रशस्ति-काव्य विद्यमान है । 
संक्षिप्त होने पर भी, निम्न-पद्य में करुण-रस पाया जाता है - 
यस्मिन्‌ दश सहस्राणि पुत्रे जाते भवां ददौ । 
« ब्राह्मणेभ्यः प्रियास्येभ्यः सोऽपमुञ्छेन जीवति ॥ 
“जिसके जन्म के अवसर पर प्रिय-संवाद देनेवाले ब्राह्मणों के लिए दस हजार 
गौएँ दी गयी थी, वह अव उञ्छवृत्ति से आजीविका करता हे ।” 
सुभाषित-संबन्धी कविता का भी स्पष्ट निदर्शन पाया जाता है : 
तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद्‌ ब्राह्मणकारकम्‌ । 
तपः श्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एन सः ॥ 
“तप, अध्ययन और जन्म ये ब्राह्मण को बनाते हैं। जो तप और अध्ययन से 
रहित हैं वह केवळ जातिमात्र का ब्राह्मण है ।' अथवा देखिए--“वभक्षितं 
न प्रतिभाति किचित्‌”, “भूखे व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती”, वच्चों 
: को शिक्षा के संवन्ध में सालोमन की सदुक्ति की बढ़िया तुल्यरूपता निम्नःपद्य 
` में पाई जाती है-- 
सामूतंः पाणिभिध्तंन्ति गुरवो न विषोक्षितेः । 
लाडनाश्रयिणो! दोषास्ताडनाश्रयिणो गृणाः॥ 
“गुरुजन अमृतमय, न कि विष-युक्त, हाथों से ताडना किया करते हुँ। लाड़' 


. क वास्तव में इस इलोकार्घ में यात्रोन्मुख किसी भी प्रियजन के प्रति भार- 
तीय सामान्य शिष्टाचार का उल्लेख हूँ; स्त्री और उसके प्रिय पान्थ से इसका 
सम्वन्ध नहीं ह । साथ ही उसमें आ का प्रयोग मर्यादा के अर्थ में हे, अभिविधि 
के अर्थ म नहीं । (मं० दे० शास्त्री) 

१, Festschrift Wackernagel (0. 303) में इसके रूपों को देखिए । 
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के साथ दोष और ताड़न के साथ गुण रहा करते है' । मृत्यु की अनिवार्यता 
के विषय में कहा गया है -- 
अहरहर्नयमानो गासइवं पुरुषं पशुस्‌ । 
बेबस्वतो न तृप्यति सुरया इब दुर्मदी ॥ 
“दिन प्रतिदिन गौ, अदृव, पुरुष और पशुओं को ले जाते हुए भी विवस्वान्‌ का 
पुत्र यमराज, शराव से झरावी के समान, कभी तुप्त नहीं होता । राजनीतिक 
बुद्धिमत्ता की उक्ति को भी देखिए --- 
कषेमे सुभिक्षे हृतसंचयानि पुराणि राज्ञां विभयन्ति कोयभ्‌ । 

शान्ति और सुभिक्ष (समृद्धि) में जिनमें अन्नादि का संचय कर लिया गया ति 
ऐसे पुर राजाओं के कोप को झान्ति-प्रदान करते हूँ ।' 

यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि पदों की संख्या के कम होने पर भी 
उनमें साधारण इलोक और त्रिष्टुम्‌ के अतिरिक्त, माकती, प्रहषिणी, प्रमिता- 
क्षरा और वसन्ततिलक जैसे परिष्द्ठत छन्दों के नमूने भी पाए जाते हैं। ये 
नवीन छन्द हमको वैदिक छन्दों की अपेक्षा एक दूसरे क्षेत्र में ले जाते हँ, और 
इस नये विकास पर व्याकरण के विवादास्पद विषयों पर विचार करनेवाली 
तथा बहुत करके पतञ्जलि के पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा लिखित कारिकाओं* के 
छन्दों से विशेष प्रकाश पड़ता है । इसमें इलोक और व्त्र छन्दों के अतिरिक्त, 
उत्तरकाल में प्रचलित इन्द्रवज्जा, उपजाति, शालिनी, वंशस्था, और बहुत कम 
प्रचलित छन्द समानी (जिसमें चार पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में गुरु-लघु 
के क्रम से युक्त चार द्व्यक्षर टुकडियाँ होती हुँ), दिझ्युन्माला (जिसमें चार 
पादों में से प्रत्येक में दो गुरु अक्षरोंवाळी चार टुकड़ियाँ होतो हैं), तोटक 
(जिसके प्रत्येक पाद में चार सगण होते हैं) और दोघक (जिसके प्रत्येक पाद 
में तीन भगण और दो गुरु होते हैं) सम्मिलित है । वैदिक और पौराणिक 
साहित्य की आपेक्षिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध, छन्दोविषयक उक्त विविधता और 
जटिलता का प्रारम्भ, निश्चयरूप से, काव्य-गत प्रयोग से हुआ होगा । उसका 
प्रारम्भ व्याकरण के स्मरणोपयोगी पदयों के लिए नहीं हो सकता । उनके लिए 
तो कोई साधारण छन्द ही अविक उपयुक्त होता । ऐसा सोचा गया हूँ कि 
तोटक और दोघक ये दो नाम प्राकृत से आए हैं और दोधक मूलतः ग्रीक भाषा 
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से आया हुँ; परन्तु साहित्यिक अथवा दूसरे आधार के न होने से उक्त कल्प- 
नाएँ प्रामाणिक नहीं हैं । 
पौराणिक, तथा गीति और सूक्ति-सम्बन्धी पद्यों की विद्यमानता के उपरि- 
निदिष्ट स्पष्ट संकेतो के अतिरिक्त, हम दूसरे संकेतों से उस सामग्री के अस्तित्व 
का भी अनुमान कर सकते हैं जिससे उत्तरकाल में पशु-कथा का विकास हुआ। 
बकरी और कृपाण (अजाकृपाणीय) तथा कौआ और ताड़-फल (काकतालीय ) 
की जेसी लोकोक्ति-संबन्धी कहानियों का, तथा साँप और नेवे की एवं उत्तर- 
काळ में पंचतन्त्र के एक तन्त्र के विषय रुप से प्रसिद्ध कौवा और उल्लू की आनु- 
वंशिक शत्रुता का प्रासंगिक उल्लेख! भी महाभाष्य में पाया जाता हूँ । 
पतञ्जलि के साक्ष्य का समर्थन पिङ्गल के छस्दःसुत्र से होता हँ । उसको 
एक वेदांग का पद प्राप्त हुँ, तो भी उसमें मुख्यतया लौकिक छन्दों की ही 
ब्याख्या की गयी है। पिङ्गल को कभी-कभी पतञ्जलि से अभिन्न मान कर 
एक प्राचीन आचायं समझा जाता है । उनके ग्रन्थ के स्वरूप से उसकी पर्याप्त 
प्राचीनता प्रतीत होती है । उसमें ऐसे अनेकों छन्दों का वर्णन हूँ जो निरचयरूप 
से उस काव्य-साहित्य से नहीं लिए गए हुँ जो हमको परम्परा से प्राप्त है । 
उनसे उस संक्रमण-काल का संकेत मिलता है जब कि प्रेममय गीतिःकाव्य के 
लेखक छन्दों के प्रभाव के संवन्ध में वराबर परीक्षण कर रहे थे । छन्दों के 
नामों की व्याख्या प्रायेण अत्यधिक ग्राह्यत्वेन प्रेयसी के विशेषणों के रूप में की 
जा सकती हूँ; तत्तत्‌ शब्दों के पद्यों में आने से उनके लिए वे ही नाम दे दिए 
गए होंगे.। छन्दों के इस प्रकार के नाम हैं: कान्तोत्पीड़ा अर्थात्‌ अपने प्रेमियों 
को पीड़ा देनेवाली, कुटिळगति अर्थात्‌ कुटिछ गति वाली, चञ्चलाक्षिका अर्थात्‌ 
चञ्चल आँखों वालो, तनुमध्या अर्थात्‌ पतलो कमर वालो, चारुहासिनी अर्थात्‌ 
सुन्दर हास्य वाली, और वसन्ततिलका अर्थात्‌ वसन्त की गर्वरूप । दुसरे नामों 
से कवियों द्वारा पशु-जीवन के निरीक्षण का पता लगता हैं; उदाहरणार्थ 
देखिए : अइवलकित अर्थात्‌ घोड़े की चाळ, कोकिलक अर्थात्‌ कोइल की कूक, 
सिहोन्नता अर्थात्‌ सिंह के समान उन्नत, दार्दूळंविक्रीडित अर्थात्‌ शेर का खेल। 
कुछ नाम वनस्पति-जगत्‌ से लिए गए हूँ, जैसे मञ्जरी, माला । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि ईस्वी संवत्‌ के आस-पास और संभवतः उससे बहुत पहले 
© महाभाष्य २।१।३; वा० ३।१०६; 18 =i 486 
२. Jacobi, ZDMG, xxxviii. 6151. 
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राष्ट्री गीति-काव्य का प्रारम्भ और विकास वास्तव में उसी के प्रभाव से 
हुआ था। 
४. असिलेखों में काव्य 

| संयोगवश प्राचीन अभिळेखों! में कुछ ऐसा साक्ष्य हमारे लिए सुरक्षित है 
| जिससे भारत पर विदेशी आक्रमणों के काल में संस्कृत की शिथिलता के मत 
का निश्चित खण्डन हो जाता है। क्षत्रप चष्टन के (जिसको P४01emy 
ओजेनी अर्थात्‌ उज्जयिनी का 18/१7/९5 कहता हँ) पौत्र महाक्षत्रप रुद्रदामा 
के राज्यकाल में लगभग १५०-२ ई० का गिरनार का एक अभिलेख" गद्य 
(गद्यं काव्यम्‌) में लिखा हुआ है । वह पौराणिक काव्य की सरल शली से 
महाकाव्य-शेली के विकास को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है । उसमें व्याक- 
रण के अनुसरण के साथ-साथ पौराणिक काव्य का नियम-साहित्य भी पाया 
जाता है; पत्या के स्थान में पतिना के प्रयोग का और विशबदुत्तराणि के स्थान 
में प्राकृत प्रवृत्ति के अनुसार वीशदुत्तराणि के प्रयोग का यही कारण हुँ । पौरा- 
णिक काव्य द्वारा अनुमत ये प्रयोग व्याकरण के अनुसार नहीं हँ । “पर्जन्येन 
एकार्णभूतायामिव पृथिव्यां छृतायाम्‌' (जव मेघ ने मानो समस्त पृथ्वी को समुद्र 
का रूप दे दिया था) में अतिरिक्‍त-शब्द-प्रयोग पौराणिक काव्य-शली के अनु- 
सार ही है । परन्तु 'अन्यत्र संग्रामेषु' (संग्रामों को छोड़ कर) में व्याकरणा- 
शुद्धि स्पष्ट है । समासों के प्रयोग में पौराणिक काव्य-शेली को अपेक्षा एक 
स्पष्ट नवीनता दिखाई देती है; दण्डी, निस्सन्देह अपने से प्राचीन ग्रन्थकारो 
का अनुसरण करते हुए, गद्य में खुळे रूप से समासों के प्रयोग की अनुमति देते 
हैं, और वे उनके अनुसार लम्बे भी हो सकते हँ । उक्त अभिलेख में असमस्त 
पदों की अपेक्षा समासों की ओर अधिक झुकाव हुँ। उसके प्रारम्भ में हम तेईस 
अक्षरों वाले नौ शब्दों के समास को पाते हैं । राजा के वर्णन में तो और भी 
अधिक प्रयत्न द्वारा चालीस अक्षरों से युक्त सत्तरह शब्दों का समास दिखाया 
गया है । वाक्यों की लम्बाई समासों की लम्बाई से होड़ करती हं । एक वाक्य 
की लम्बाई तो तेईस 'गरन्थ' है; एक ग्रन्थ से अभिप्राय वत्तीस अक्षरों से होता 
है । शब्दालंकारों में अनुप्रास का प्रयोग, कभी-कभी वास्तविक प्रभाव के साथ, 


| 
| 
| 
| 
| 
| गीति-काव्य का एक प्रवल संप्रदाय विद्यमान था। २०० ई० के लगभग माहा- 
| 
| 
। 
| 
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खुले रूप में हुआ है; जैसे अभ्यस्तनाम्नो रुद्रदास्‍्तों इस प्रयोग में । अर्थालकारों 
की बात यह है कि एक उपमा में, उत्तरकालीन ढंग पर, पर्वेतप्रतिर्स्पाद्ध इस 
शब्द समूह में, एक जलाशय के वाँव की दीवार की तुलना पर्वत के अग्नभाग से 
की गई हुं । वर्णन कहीं भी अधिक उत्कृष्ट प्रकार का नहीं हँ, तो भी उसमें, 
विशेष कर वाढ़ द्वारा जलाशय के बाँध के विनाश के विशद चित्रण में, कुछ 
विशेषता दिखाई देती हे । विशेषतः उल्लेखनीय वात यह हे कि लेखक ने महा- 
क्षत्रप रुद्रदामा के संवन्ध में लिखना उचित समझा कि वह गद्य और पद्य दोनों | 
में कविता किया करता था। इसमें चाहे चाटुकारिता हो या न हो, एक विदेशी | 
बंश के क्षत्रप को संस्कृत: कविता में दक्षता से युक्त वतलाने में स्पष्टतः कोई * 
वेषम्य नहीं था, इसके अतिरिक्त, उक्त कविताओं को स्फुटता, स्पष्टता, सर- 
सता, वेचित्म, सौन्दर्य, कवि संप्रदायानुसारी शब्दावली के प्रयोग से उद्भूत | 
ओऔदाय से अलंकृत (? तथा अळंकार से विशिष्ट) बताते हुए उनके लिए 
एक म्बी विशेषणावली का प्रयोग किया गया है (स्फुटळघुमबुरचित्रकान्तश- 
ब्दसमयोदाराळंकृत-) । “अलंछुत' इस शब्द से कविता के अळंकारों को बतलाने 
-बाले अलकार-शास्त्र से असंदिग्ध रूप से लेखक के परिचय का पता लगता हूं । 
दण्डी? बैदभी रीति की प्रशंसा करते हैँ । इसमें उन्होंने उस रीति की जिन 
विशेषताओं को बतलाया हूं उनके साथ पूर्वोक्त विशेषताओं की तुलना निश्चित 
रूप से बोघ-जनक है । अर्थव्यक्ति और प्रसाद का दण्डी ने उल्लेख किया हूँ । 
स्फुरता और स्पष्टता के साथ उनकी समानार्थकता हो सकती हूँ। सरसता और 
दण्डी का माधुयं, जिसमें सरस शव्द और अर्थ (रसवत्‌) की संपन्नता संमिलित 
है, दोनों एक ड़ी वस्तु हैं । वचित्र्य वहुत करके दण्डी द्वारा निर्दिष्ट ओजस्‌ से 
संबन्धित- है । दण्डी का यह भौ कहना है कि कुछ ग्रन्थकारों के मत में औदार्य 
गुण की अभिव्यक्ति 'क्रीडासरस्‌' जसे कवियों में प्रचलित शब्दों के प्रयोग से 
होती हूं । 

उक्त अभिलेख के साक्ष्य को पुष्टि और समर्थन नासिक में उपलब्ध प्राक्त 
गद्य में लिखे हुए सिरि पुळ्मायि के लेख" से प्राप्त साक्ष्य से भी होते हैं । 
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१. काव्यादशं १।४० इत्यादि । दे० नीचे, 0120. शण, § 2. | 

: २. EI. viii. 60 ff. ; 5. Lévi, Cinguantenaire de Vecole pratique des 
_ Haves Etudes (1921), pp. 91 £., जिनका विचार हूँ कि उसके नायक 

_ गोतमीपुत की विजयकालीन मृत्यु का वर्णन किया गया है । 
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'निस्संदेह उसका लेखक संस्कृत से परिचित था; यह भी संभव हुँ कि उसने 

अपने लेख्य को पहले संस्कृत में ही लिखा था और तदनन्तर, तत्कालीन व्यवहार 

का अनुसरण करते हुए, उसने प्रचार के उद्देश्य से उसका प्राकृत में भापान्तर 

कर दिया । सिरि पुळुमायि को हम 12:016107 के बेठन ( गोदावरी के तीर 

पर स्थित प्रतिष्ठान नगर) के सिरो-पोलेमेओस (8170.1201901%108 ) से 

अभिन्न कह सकते हैं। इस अभिलेख के समय का गिरनार के अभिलेख के 

| समय से अधिक अन्तर नहीं है । इसका प्रारम्भ साढ़े आठ पंक्तियों के एक 
| बृहृत्‌ वाक्य से होता है; २-६ पंक्तियों में लंबे समास हैँ; तदनन्तर छोटे 
| शब्दों के आ जाने से कुछ चैन मिलता है; और काव्य का अन्त तितालीस 
। अक्षरों से युक्त एक सोलह शब्दों के समास से होता है। हम चाहे इसको 
| "बिलकुल पसन्द न करें, परन्तु यह एक बिमश-सापेक्ष कला हुँ, और इसी पद्धति 
को हम बाण में संभवतः अधिकतर कौशल के साथ प्रयुक्त हुआ, पाते हूँ । अनु- 
| ` आस का प्रयोग स्वतन्त्रता के साथ किया गया है; उदाहरणार्थं महाराणो के 
| लिए 'महादेवी सहाराजसात महाराज पितासही' कहा गया है । परन्तु इस 
| संबंध में विशेषतः रुचिकर वात है, उत्तरकालीन काव्य की रूढ़ियों का पामा 
| जाना। उनके प्रयोग का ढंग तत्तद्‌ विषयों के साथ तत्कालीन परिचय को 
| सूचित करता हे । उदाहरणार्थ, राजा को हिमालय, मेरु और मन्दर पर्वतों 
| के समान शक्तिवाला कहने से संक्षेप में इसी विचार की ओर संकेत किया गया 
है कि राजा हिमालय के समान पुष्कल कोषों का स्वामी है, मेरु के समान - 

पृथ्वी का केन्द्र स्थानीय है और अपनी शक्ति से उसको आक्रान्त किये हुए हैं, 

। और मन्दर के समान, जिसको देवताओं ने समुद्र के मन्थन«के समय सन्थन- 
८ दण्ड के रूप में . प्रयोग किया था, लक्ष्मी (अथवा राजलक्ष्मी) की उत्पत्ति और 
संरक्षण (योग-क्षेम) में समर्थ हे। इसी प्रकार पौराणिक काव्य के प्रमुख 

पात्रों के साथ राजा की तुलना जिस ढंग से की गयी है उसे हम सुबन्ब्‌॒ और 

| बाण द्वारा प्रायेण की गयी एसी तुळनाओं का उपक्रम कह सकते हैँ । अन्त में, 
.एक युद्ध में राजा की विजय का वर्णन किया गया है, जिस (युद्ध) में वायु, 

गरुड, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, विद्यावर, भूत, गन्धवं, चारण, सूयं, चन्द्रमा, नक्षत्र और 

तारागण भी अद्भुत ढंग से भाग लेते हैं। इस प्रकार यहाँ हम पहले से ही 

रो ह . लौकिक और अलौकिक बातों के उस परस्पर सांकयं को पाते हैं जिसके आधार 
पर बिल्हण जैसा व्यक्ति भी जिसको एक इतिहासज्ञ कहा जाता हे अपने प्रभु के 

भाग्य के निर्णय में आवश्यकतानुसार शिव के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है । 
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उक्त अभिलेखों के आधार पर ब्राह्मणों में संस्कृत काव्य तथा निस्संदिग्व 
रूप से अळंकारशास्त्र की विद्यमानता के संबंध में कोई संदेह नहीं रहता ।* 
ऐसी दशा में काव्य के प्राचीनतम निदशंनों के रूप में अश्वघोष के जसे बौद्ध 
ग्रन्थों के सुरक्षित रहने को केवळ एक आकस्मिक घटना ही समझना चाहिए । 
साथ ही उक्त आकस्मिक घटना का एक साधारण कारण भी हो सकता हूँ । 
अश्वघोष बौद्ध जगत्‌ के सुप्रसिद्ध नामों में से एक था; वुद्ध के जीवन-वृत्त के 
वर्णन-कार्य के संपादन में उसको अतिक्रम कर जानेवाळा दूसरा व्यक्ति उत्पन्न 
नहीं हुआ, जवकि प्राचीनतर कवियों की कीति कालिदास की कीति से अन्तहित 
हो गयी । इसको केवल स्थापना-मात्र न समझना चाहिए; हम जानते हैं कि 
नाट्य के क्षेत्र में कालिदास के पूर्ववर्ती कवियों में से, जिनका उल्लेख उन्होंनें 
स्वयं किया हैं, केवल एक कवि को छोड़कर, सबके ग्रन्थ आपाततः सदा के लिए 
नष्ट हो चुके हूँ । 

५. कामसूत्र और कवि का वातावरण 

वात्स्यायन के कामसुत्र का. समय अनिश्चित हुँ, तो भी उसका कालिदास 
से प्राचीन होना असम्भव नहीं हे। यह तो निश्चित ही है कि कामशास्त्र 
विषयक प्राचीनतर ग्रन्थों के सार को लेकर इसको बनाया गया हैँ । श्यङ्गार- 
प्रधान कविता के लेखकों के लिए इस विषय के ज्ञान की आवश्यकता के संबन्ध 
में कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और इस वात के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि जो 
कवि वनना चाहते थे वे उत्सुकता से व्याकरण, अळंकारवास्त्र और कोष के 
समान ही उक्त कामसूत्र का अध्ययन करते थे । भारतीय जीवन के बढ़ते हुए 
विस्तार ने जिसको जन्म दिया था और जिसकी रुचि के प्रीणनार्थं कवि 
प्रयत्नशील रहते थे उस नागरिक के स्वरूप का विषद चित्रण हमें वात्स्यायन से 


प्राप्त होता है । हम उसेर संपत्तिशाली और नगर का निवासी--जिससे उसको 
१. जसे जन ग्रन्थों में रूढयनुसारी वर्णनों में समासों का अत्यधिक प्रयोग 


होता है, ऐसे ही अभिलेखों में राजाओं, स्थानों आदि की प्रशस्तियों में सुविधा- 
जनक होने से आलङ्कारिक बिश्येषणों में समासों का प्रयोग अधिक वृद्धि को 
प्राप्त हुआ प्रतीत होता हे । 

२. देश नीचे, 0189. र्तं ; तु० Haraprosid, Magadhan Literature 


0199. ।५. प्राचीन भारत की कलाओं के सम्बन्ध में, जो कम से कम चौंसठ 
थीं, दे० 4. Venkatasubbiah और 7. Miller, JRAS. 1914, pp- 395-67. 


३. टीका के अनुसार वह किसी भी जाति का हो सकता है । 


"a idsnataninenninsnetises skeen 
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नागरक कहा जाता है-पाते है और यदि दुर्भाग्यवश वह ग्राम में बेकारी का 
जीवन व्यतीत करने को विवश होता है तब, रोम से भागे हुए मार्शल. 
(भागका) के समान, वह इसी खोज में रहता है कि अपने अनुकूल साथी- 
संगियों को पाकर उनके साथ नागरिक जीवन के आमोद-प्रमोद का उपभोग 
जारी रख सके । उसके निवास-स्थान को इसका गये है कि उसमें उस युग की 
समस्त सुख-सामग्री विद्यमान हे, जैसे मुलायम आसन्दियाँ, उद्यानगत ग्रीष्मगृह, 
सकुसुम स्थण्डिलपीठिका, अवकाश के समय में साथ में रहनेवाली और उसका 
मनोरञ्जन करनेवाली रमणियों के विनोद के लिए दोलाएँ। उसका पर्याप्त 
समय प्रसाधन में जाता हूँ; यह आवश्यक हे कि वह स्नान करे, तेल की मालिश 
की जावे; सुगन्धित पदार्थों को लगाया जावे और मालाएँ पहनाई जावें; 
तदनन्तर वह चारों ओर लटकते हुए पिजड़ों के पक्षियों को बोलना सिंखा 
सकता है अथवा मेषों या कुक्कुटों के युद्ध के कूर दृश्य का आनन्द ले सकता 
है । ये दोनों उस समय के ऐश्वर्य-शाली नवथुवकों के प्रिय मनोरंजन थे । 
अथवा, वाराङ्गनाओं के साथ में वह नगर के उपवनों में भ्रमणार्थ जाता है 
और फिर उनके द्वारा अवचित कुसुमों से भूषित होकर घर छौटता है । 
संगीत-समाजों, नृत्य और नाटकीय अभिनयों में भी उसका जाना होता हे; 
उसके पास में ही वीणा रखी हुं जिसको वह जब चाहे बजा सकता हे; साथ में 
पुस्तक भी हे, अवकाश के समय पढ़ने के िए। उसकी प्रसन्नता के लिए 
प्रकृत-विषयक छैल-छबीले दोस्त और तरह-तरह के पिछलग्गू साथी, जिनको 
पुस्तक में बिट, पीठमदं और विदूषक कहा गया हूँ, आवश्यक होते हैँ। पान- 
गोष्ठियाँ भी पाई जाती हैं; तो भी आदश के प्रतिबन्ध क्षे कारण' गावारू 
अनियन्त्रण उनमें नहीं दिखाई देता। अपने आमोद-प्रमोद के सम्बन्ध में भी 
नागरिक की दृष्टि भद्रता, नियन्त्रण और थोड़ी-बहुत मर्यादा की ओर रहती हं। 
वह नम्नता-वश लोक-भाषा का भी प्रयोग करता हे, परन्तु उसमें संस्कृत का 
पुट रहता है जो कि उसकी शिष्ट संस्क्ति का योतक ह। उसके लिए 
वाराङ्गनाओ का साथ आवश्यक है, परन्तु वे भी गुणों से संपन्न हैं। कामसूत्र 
के अनसार उनको साहित्यिक रसास्वाद की योग्यता के साथ-साथ सर्व-विध 
ज्ञान से भी संपन्न होना चाहिए । मुच्छकटिक की नायिका के भवन के वर्णन 
से प्रतीत होता है कि अत्यन्त प्रसिद्ध वेश्याओं के पास बहुत संपत्ति होती थी ।_ 
साथ ही, पेरीक्लैस (2४768) के समय की एथेन्स नगरी की तरह, साहित्य, . 
संगीत और कला के संबंध में उनके यहाँ जो विचार-गोष्ठियाँ होती थीं उनसे _ 
५ 


i 2000. 
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उनमें संमिलित होनेवालों को अवश्य ही ऐसा आह्वाद होता होगा जिसकी आशा 
चे अपनी स्त्रियों से नहीं कर सकते थे। अपनी स्त्रियों से तो वे केवल 
सन्तानोत्पत्ति और अपने घरों की देखभाल ही चाहते थे । 


इस प्रकार का वातावरण, उत्कृष्टतम कविता के लिए नहीं तो कम से कम 
प्रयत्न-साघ्य कविता के लिए निस्सन्देह अनुकूल होता हे तीव्र आलोचना के 
सांमूख्य में मनुष्य को सावधान होना पड़ता है। प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों में 
इसका फल स्वभावतः समुत्कृष्ट होता है। तो भी दूसरी ओर, साहित्यिक 
क्षेत्र में, इसका परिणाम अनिवार्यतया नीरस शब्दाडम्बर से युक्त शेली के प्रति 
अत्यधिक अनुराग में देखा जाता हुँ। ऐसी परिस्थिति में मेइसीनस्‌ 
(Ma,९०००8९8) के समाश्रय में वाजळ (\/९1४]) के समान, वास्तव में महान्‌ 
कवि उत्पन्न नहीं होते; हां वेलेरिउसफ्लैकुस (\/81९718 ॥12०८॥8) के 
समान, साधारण कवियों की भरमार अवश्य देखी जाती हे । अधिकतर सुप्र- 
सिद्ध कवियों के अस्तित्व का श्रेय निस्सन्देह भारतीय राजाओं को" है । 


प्रशस्ति-काव्य में कौशल के लिए पुरस्कार के रूप में प्राप्त किसी राजा का - 


समाश्रय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना के लिए अपेक्षित अवकाश पाने का तथा 
रचित ग्रन्यों की प्रसिद्धि का भी साधन होता था। जहाँ एक ओर राजा 
का यह कत्तव्य था कि वह संपत्ति और कविःप्रतिभा के परस्पर विरोध को, 
दूरकर उनमें सामंजस्य की स्थापना करे, यहाँ दूसरी ओर कवि का कत्तव्य था 
कि वह अपने आश्रयदाता प्रभु को विस्मृति के उस घोर अन्धकार से बचाए 
जिसमें कविसाहाय्य के अभाव में, उसके विनश्वर शरीर के अन्त हो जाने पर, 
उसका ग्रस्त हो 'जाना निस्संदेह आवश्यक था । राज-दरबारों में कवियों की 
परस्पर उत्सुकताःमूर्वक प्रतिस्पर्धा चलती थी; संभवतः काफी प्राचीन समय में 
ही समस्यापूत्ति तथा किसी निदिष्ट विषय पर तात्कालिक पद्य-रचना जैसी 
कलाओं का अभ्यास किया जाता था। प्रतिमास होने वाले सरस्वती के 
उत्सव से कविता और कलाओं की अधिदेवता के सम्मानार्थ प्रदशंनों का अवसर 
मिल जाता था । यह भी कवियों का सौभाग्य था कि नूपतिगण स्वयं भी 
काव्य-रचना-मूलक नैपुण्य की प्रसिद्धि पाना चाहते थे। हम देख चुके हैं कि 


रुद्रदामा के प्रशस्तिकर्ता ने इस क्षेत्र में उनकी कीति का उल्लेख करना उचित 


` १. राजशेखर (काव्यमीमांसा पु० ५५) ने वासुदेव (? काण्ववंशीय कुषण) 
शूद्रक, और साहसाङ्क (? चन्द्रगृप्त २; ?150९।, GN. 1901, PP. 
राजाओं को प्रसिद्ध आश्रयदाता बतलाया है । 


| 
| 
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समझा था । आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि महान्‌ गुप्त-वंशीय सम्राट 
समुद्रगुप्त एक साहित्यिक की कीति के लिए प्रयत्नशील रहता था । हर्ष 
केवल वाण के आश्रयदाता ही नहीं थे, उनको रूपको और कविताओं के कतृत्व 
का भी दावा था, यद्यपि दुष्ट लोगों ने ऐसा फॅला रखा था कि उनका साहित्यिक 
काम दूसरों का किया हुआ हे ।* चार सौ वर्षों के पश्चात्‌ होनेवाले घारा- 
घिपति भोज इस विषय में अधिक भाग्यशाली थे, क्योंकि हम कोई ऐसी पक्की वात 
नहीं जानते जिसके आधार पर विभिन्न विषयों के ग्रन्थों द्वारा प्रदशित उनके 
बइुशास्त्रज्ञान के दावे का हम खण्डन कर सके । वारहवीं शताब्दी में लक्ष्मण 
सेन के राजदरबार ने हषं की कवि-समाश्रय-मूछक कीति को पुनर्जीवित कर 
दिया था, क्योंकि प्रसिद्ध कवि जयदेव के साथ-साथ उमापतिघर, धोई और 
गोवर्धन जैसे अन्य कवियों ने भी उससे घन पाकर काव्यू-रचना की थी। 
कश्मीर के नृपतिगण अपने कविराजों के प्रति उदारता के लिए प्रायः प्रसिद्ध 
हैं। सोमदेव का कथासरित्सागर ऐसी ही बुद्धिमत्तापूर्ण उदारता का परिणाम 
है। तो भी यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि भारतीय कवियों के शिरो- 
मणि कालिदास को किसी राजा का समाश्रय प्राप्त था, यह बात हम सिद्ध नहीं 
कर सकते । कल्हण संस्कृत साहित्य में वास्तविक योग्यता से संपन्न इकेले 
ऐतिहासिक हैं; उनके विषय में यही वात है। यह न समझना चाहिए कि 
राजाओं का समाश्रय केवल संस्कृत कविता को ही प्राप्त था। माहाराष्ट्री 
पद्यों की सुभाषितावली को राजा हाळ अथवा सातवाहन की रचना कहा जाता 


१. छोटे ग्रन्थकार राजाओं में नाट्यकार महेन्द्र विक्रमवर्मा (लगभग 
६७५), भवभूति का आश्रयदाता यशोवर्मा (लगभग ७३५), कलचूरि मायुराज 
(लगभग ८००), और विग्रहराजदेव (११५३) ये सम्मिलित हैं। एक नपाली 
राजा (८ वीं शताब्दी), अमोघवर्ष (८१५-७७), और मुञ्ज (९७५-९५) के 
रचित पद्य उपलब्ध हैं; और अमरु (१३ वीं शताब्दी) पर अर्जुनवर्मा की टीका 
भी उपलब्ध हुं। 0£ Jackson Priyadarsikd, pp- xxxvii मी. 

२. Cf. Keith, Sanskrit Drama, pp. 170 ff 

३. Smith EAT. 90. 419 £. 432, इस राजा को साधारणतया मानी 
हुई तिथि से लगभग पचास वर्ष पहले रखना चाहते हैं, परन्तु वे महत्त्वयुक्त 
साक्ष्य की उपेक्षा करते हैं; दे० R. 0. Majumdar, JPASB. 1991, pp. 
TH ; 0. ए. Vaidya, 180. 1. 126 ff. ७. Chakravrti, iii. 186 ff. 
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हि 


है। एवं कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ के लिए वाक्पतिराज ने गौडवह नामक 
महाकाव्य की रचना को थी, जिससे कश्मीराधिपति ललितादित्य के हाथों उसकी 
पराजय हो जाने पर भी उसकी अमरकीत्ति अक्षुण्ण रह सकी । इसी प्रकार 
यदि हम अनुश्चुति में विश्वास करें तो, राजाश्रित महाकाब्यों में सर्व-प्रथम 
महात्‌ ग्रन्थ, अशवघोष-विरचित बुद्धचरित, की रचना भी कदाचित्‌ कनिष्क के 
संरक्षण में ही हुई थी । 


पाएर क CRITI TET NTT ON T= ~ 5 फक 


३ 
अश्वघोष और प्रारम्भिक बौड काव्य 


१. अश्वघोष की रचनायें 


प्राचीन भारत को अव भी आवृत करनेवाले खेदजनक अन्धकार ने कवि 
और दार्शनिक रूप में समानतया प्रख्यात अश्वघोष का समय असन्दिग्च रूप से 
निश्चित करना असम्भव कर दिया है । परम्परा निदिचत रूप से उन्हें प्रसिद्ध 
कनिष्क का आश्रित कवि मानती है । परन्तु यदि सुत्रालङ्कार' उनका लिखा 
हुआ ग्रन्थ माना जाय तो इस समस्या का समाधान कठिन हो जाता हे, क्योंकि 
उसमें उनके द्वारा दो कथायें वर्णित हैं, जिनमें कनिष्क के शासन का इस प्रकार 
उल्लेख किया गया है जैसे कि वहू अतीत की घटना हो। इसका समाधान इस 
मत से हो सकता है कि कनिष्क की मृत्यु कवि के पूर्व हो चुकी थी, जो अनुश्ुति 
के अनुकुल नहीं है । यह भी हो सकता है कि वे कथायें पूर्णतः अथवा जहाँ 
तक कनिष्क के नाम का सम्बन्ध हे, प्रक्षिप्त हँ, या कोईं दूसरा पूर्ववर्ती कनिष्क 
रहा है। इसके अतिरिक्त, एक अभिलेख? में, जो कनिप्क के समय का माना 
जाता हुँ, किसी अइवघोषराज का उल्लेख है, जिसको हठपूर्वंक अश्वघोष से 
अभिन्न मान लिया जाता है । इन कठिनाइयों के रहने पर भी यदि अनुथुति 
का प्रामाण्य स्वीकार कर लिया जाय, तो अश्वघोष के समय का निर्घारण 
कनिष्क के समय पर आधारित होगा, जिसके लिए लगभग,१०० ई० के समय 


०2:77 nA SESS SER SSS 
१. Nos. 14 and 31 (Huber’s trans., Paris. 1908). Of. Levi, JA. 
1896, ii. 444 f.; Kimura, IHQ. 1. 417. कुमारात (छगभग १५० ) 


की अधिक सम्भावना हे । 
9. BL. viii, 1171 ; 8. Ch. Vidyabhusans (2002. 1919, 1. xxxiii. £.) 


अइवघोष के आश्रयदाता कनिष्क का समय लगभग ३२० ई० मानते हैं । 
3. 0 87719, एता. छ0.272 7 ; Foucher, 21498 Greco-Bouddhigue 


1. 484 4. ; 506 £.„ जो कतिष्क का समय लगभग ८१ ई० मानते हुए, शक 
संवत्‌ को मौर्य संवत्‌ की पाँचवीं शताब्दी का प्रारम्भमात्र समझते हैं। £. ए. 
R. Sahni, JRAS. 1994, pp. 399 f. 
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का अनुमान अब भी ठीक प्रतीत होता है । अनुश्रुति से यह भी ज्ञात होता 
है कि अश्वघोष मूलतः ब्राह्मण थे; वे पहले बौढ़ों के सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के 
अनुयायी थे, पर कालान्तर में बुद्धशत विश्वास की उद्धारक शक्ति के सिद्धान्त ने 
उन्हें आक्कष्ट किया और वे महायान सम्प्रदाय के एक मार्गःप्रदर्शक आचार्य हो 
गए। ६७१- ९५ ई० में भारत में यात्रा करने वारे इत्सिज्ञ ने प्राचीन काळ 
के एक महान्‌ आचार्य के रूप में उनका उल्लेख किया है और यह भी लिखा हे 
कि उसके समय में भी उनके ग्रन्थों के एक संग्रह का अध्ययन किया जाता था। 


| अश्वघोष के अपने ग्रन्थों की पुष्पिकाओं से ज्ञात होता हैं कि उनकी माता का 
नाम सुवर्णाक्षी था और वे साकेत के निवासी थे। पुष्पिकाओं में उन्हें आचार्य 
और भदन्त की उपाधियाँ दी गई हैं । 


प्रारम्भिक महायान मत की एक प्रसिद्ध पाठ्यपुस्तक, सहायानश्रद्धोत्पाद, 
तथा ब्राह्मणों की जातिप्रथा के ऊपर एक योग्यतापूर्ण एवं तीक्ष्ण प्रहार करने वाली 
वच्तरसुची वास्तव "में अश्वघोष द्वारा रचित हूँ या नहीं - इस विषय पर विवाद 
करना आवश्यक नहीं है । उनके रूपको के भी केवल खण्ड ही अवशिष्ट हैं, 
जिनके आधार पर उनकी काव्य-चातुरी के विषय में कुछ कहा नहीं जा 
सकता ।* गण्डीस्तोत्रगाथा उनके गीतों के--जो उनकी प्रसिद्धि के कारण 
थे--महान्‌ छन्दोनेपुण्य को प्रदर्शित करती है और साथ ही 'उनके संगीत के 
प्रभावविषयक ज्ञान को प्रमाणित करती है । उक्त रचना में शब्दों द्वारा उस 
घामिक सन्देश के वर्णन का प्रयत्न किया गया हैं, जो काष्ठ की एक लम्बी 
पट्टी को एक छोटे से मुद्गर से पीटने की घ्वनियों द्वारा लोगों के हृदय तक 
पहुँचाया जाता था। सुत्रालंकार या कल्पनामण्डितिका वाद की लिखी हुई 
पुस्तक है, जो दुभीग्यवदा संस्कृत में खण्डित दशा में ही उपलब्ध है, यद्यपि 
उनके ४०५ ई० के चीनी भाषान्तर का अनुवाद ह्,वर (0007) ने फेल्च 
भाषा में कर दिया है । महाभारतर, रामायण, सांख्य और वेशेषिक दर्शन तथा 
जैन सिद्धान्तो के उल्लेखों से ग्रन्थकार का विस्तृत अनुशीलन स्पष्ट प्रतीत होता 
है, परन्तु कथाओं में वे अपने को बुद्धपूजा की उद्घधार-शक्ति के सिद्धान्त का 


दृढ़ विषवासी दिखाते हैं । इस संग्रह में बौद्ध धर्म में आस्था उत्पन्न करने वाली 
का I पट सिता 
2 Cf Keith, Buddh. Phil., pp. 2522. ; Sanskrit Drama, Pp-80 5. 


२, 70. 58.15, 1913. 
३. बजसूची में हरिवंश के दो इलोक मिलते हैं 
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कथायें है जो मुख्यतया अश्वघोष के समय में सुरक्षित साहित्य में पहले से ही 
प्रचलित थीं। उनमें से बहुत सी आकर्षक हैं, कुछ करुणाजनक भी हैं । 
परन्तु भक्ति के सिद्धान्त से प्रेरित होकर लेखक ने अद्भुत फलों का वर्णन किया 
हे । उदाहरणार्थ, उसमें एक पापी की कथा है, जिसने जीवन में एक भी अच्छा 
` काम नहीं किया था । परन्तु एक व्याघ्र के आक्रमण से जीवन का घोर भय 
उपस्थित हो ने पर उसके मुख से 'बुद्ध को नमस्कार हे' ऐसा शब्द निकल गया। 
अत: उसे संघ में प्रवेश भी मिल गया और वह तत्काल अहुत्व को प्राप्त हो 
गया । साहित्यिक दृष्टि से आवश्यक बात यह है कि ये कथायें स्पष्टतः महा- 
काव्यकालीन शेली के गद्य और पद्य में लिखीं हुई है । इसमें सन्देह की आव- 
इ्यकता नहीं हैँ कि लेखक ने पालि में प्रचलित तात्कालिक जातकों से ही गद्य 
पद्य के इस संमिश्रण को ग्रहण किया है, यद्यपि इस मत की पुष्टि के लिए 
कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । 

सुत्राळंकार में बुद्धचरित का उल्लेख आता हुँ, जो सम्भवतः अश्वघोष की 
ही कृति है, और हेतुपुरस्सर ऐसी कल्पना की जा सकती है कि यह महाकाव्य 
सौन्दरनन्दः के बाद की रचना है । सौन्दरनन्द के अन्त में अश्वघोष ने स्पष्ट 
शब्दों में उस उद्देश्य को प्रकट कर दिया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने काव्य- 
शैली को अपनाया । वे इस बात को मानते है कि मनुष्य संसार के सुखों में 
आनन्द प्राप्त करते हैं, उन्हें निर्वाण की परवाह नहीं हें । अतः उन्होंने सम्यग्‌- 
ज्ञान को उत्पन्न करने वाले सत्य को आकर्षक स्वरूप में इस आशा से उपंस्थित 
किया है कि इससे आकृष्ट होकर मनुष्य ध्येय को प्राप्त कर लें और उनके ग्रंथ 
से सारमात्र ग्रहण कर लें । अश्वधोष ने सौन्दरनन्द से पूर्वरचित किसी काव्य 
का उल्लेख नहीं किया है, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हूँ कि वह उनकी 
प्रथम कृति थी । सौन्दरनन्द का भ्रतिपाद्य विषय वृद्ध द्वारा उनके सौतेले भाई 
अनिच्छुक नन्द के धर्मपरिअतंन का उपाख्यान हें, जिसका महावग्ग और निदान- 
कथा में भी वर्णन है । परन्तु अश्वघोष ने इसका निबन्धन उत्तरकालीन काव्य 
की सर्वसम्मत पद्धति के अनुसार किया हे । उन्होंने काव्य का आरम्भ कपिलवस्तु 
की स्थापना के वर्णन से किया है, जिनसे उनको वीरगाथाओं और पौराणिक 
कथाओं के सम्बन्ध में अपने ज्ञान के प्रदशन का अवसर मिल गया हे (सग १)। 


१. Ed Haraprasid Sastri, BI. 1910. Cf. Baston, JA. 1919, 
i. 79 f.; Hultzsch, ZDMG. lzzii-lxxiv ; Gawroiiski, Studies about 
the Sansk, Buddh. Lit. pp. 56f. 
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तदनन्तर राजा शुद्धोदन का वर्णन, और सर्वार्थसिद्ध तथा उनके सौतेले भाई 

नन्द के जन्म का. संक्षिप्त वर्णन आता है । अगले सगे (सभ ३) में बुद्ध का विस्तार- 

पूर्वक वर्णन हुआ है । फिर सुन्दरी के सौन्दर्यं का और रात्रि एवं चन्द्रमा के 

संयोग की भाँति नन्द के साथ उसके संयोग की पूर्ण उपयुक्तता का वर्णन है । 

नन्द सुन्दरी को अनिच्छा पूर्वक छोड़ता है (सगं ४) । बुद्ध उसकी अभिरुचि 

के नितांत प्रतिकूल उसे भिक्षुरूप में दीक्षित करने की शीघ्रता करते हैं (सगं ५) । 

सुन्दरी को महान्‌ दुःख होता है (सग ६), और नन्द स्वयं अपनी प्रियतमा के 

साथ रहने की इच्छा का अनेकों पौराणिक गाथाओं के दृष्टान्तों के आवार पर 

| समर्थन करता हे; प्राचीनकाल के अनेक राजा तपस्वि-वेष को त्यागकर आनन्द 
और उत्साह के संसार में फिर से लौट आये (सर्ग ७)। स्त्रियों के अवगुणों 

का, उनके अधरों पर मधुर वाणी और हृदय में वञ्चकता का, वर्णन किया 
गया है, पर उसका फल नहीं होता (सगं ८) । प्राचीन काल के वीरों के 
दुर्भाग्य का उदाहरण लेकर व्यर्थं ही अहंकार के दुर्गूणों के विषय में उसको 
सावधान किया जाता है (सरणं ९) । वुद्ध अधिक साहसपूर्ण योजना बनाते हैं । 
वह नन्द को स्वगं ले जाते हैं और रास्ते में हिमालय पर एक नितान्त कुरूप 
काने वन्दर को दिखाकर उससे पूछते हैं कि क्या सुन्दरी इससे अधिक सुन्दर 

है । नन्द बलपूर्वक अपनी पत्ती के सौन्दर्यं का प्रतिपादन करता है, किन्तु 
स्वर्गीय अप्सराओं के दर्शन कर उसको मानना पड़ता हे कि उनका सौन्दर्य 
सुन्दरी की तुलना में उन्हें उतना ही ऊपर ले जाता है जितनी उस बन्दर की 
तुलना में सुन्दरी अधिक ऊपर है । अपनी चंचल बुद्धि के कारण वह एक 
अप्सरा को पत्नीरूप में प्राप्त करने का निश्चय करता हूँ, परन्तु उसको चेता- 

_ वनी दी जाती हँ?कि यदि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ तो उसे 
अपने पुण्यकमों से स्वगं-जय करना चाहिए (सगं १०) । पृथ्वी पर लौट कर 
वह इस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए यत्न करता ह, परन्तु आनन्द बहुत से 
उदाहरणों को देते हुए उसे गह कहकर सावधान करता हैं कि स्वर्ग के सुख 
अस्थायी हैं और जब मनुष्य का पुण्य क्षीण हो जाता हूँ तब उसको फिर से 
प॒थ्बी पर लौट आना पड़ता है (सर्ग ११) । इस प्रकार नन्द को स्वर्गीय सुखों 
सारे विचार दुर करने और बुद्ध से उपदेश प्राप्त करने के लिये तयार किया 
जाता है। वह केवल अहेत्‌ ही नहीं हो जाता, प्रत्युत बुद्ध के आदेशानुसार न 


EES SS POPES 


अपने लिए निर्वाण प्राप्त करने के उदात्ततर मार्ग के अनुसरण का ही, . 
दूसरों को भी उसका उपदेश देने का निश्‍चय करता है (सगं १२-१८) । 
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बुद्धचरित' वुद्ध के जीवन के महत्तर विषय से सम्बन्धित है। यह एक 
दुर्भाग्य की वात है कि इस महाकाव्य के उपलब्ध रूप में केवल सत्तरह सगे 
मिळते हैं । इनमें से कुछ अपवादों को छोड़कर केवळ प्रथम तेरह सर्ग ही 
वस्तुतः अश्वघोष-रचित हुँ। शेष एक शताव्दी पहले अमृतानन्द द्वारा जोड़ 
दिए गये हैं। अमृतानन्द ने लिखा है कि उनको इसलिए एसा करना पड़ा 
क्योंकि उनको शेषभाग की कोई हस्तलिखित पोथी नहीं मिल सकी । यह 
महाकाव्य अव वाराणसी में किए गए धमं-परिवतेनों पर समाप्त हो जाता है; 
'किन्तु ४१४ और ४२१ ई० के बीच किये गये चीनी अनुवाद में तथा तिब्ब्रती 
अनुवाद में अट्ठाइस सगं हैं और इत्सिङ्ग को भी इस संख्या की जानकारी थी । 
अइ्वघोष को इस विषय के चयन में प्रभावित करने वाले निश्चित स्रोत का पता 
नहीं हे, क्योंकि यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि ललितविस्तर अपने आधुनिक 
स्वरूप में उनके समय में वर्तमान था । तो भी ललितविस्तर और बुद्धचरित का 
अन्तर ध्यान देने योग्य है । ललितविस्तर मुख्यतया सी घीसद्ढी संस्कृत-गद्य- 


जैली में लिखा हुआ है, जिसमें गाथा-शँली की मिश्चित संस्कृत में लिखे हुए गीत 


भी यत्र-तत्र मिले हुए पाये जाते हैं। रूलितविस्तर की शेळी असम्वद्ध हँ, कम 
से कम अव्यस्थित तो है ही। अश्वघोष का महाकाव्य वास्तव में एक कला- 
कार की रचना है । कथानक के चयन और उसके यथावत्‌ सत्तिवेश द्वारा वे 
अधिकतम प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं और यद्यपि उन्होंने कथानक के आव- 
चयक अंझों में परम्परा का उल्लंघन नहीं किया है, तो भी उन्होंने वणित दृश्यों 
को विशद और प्रभावजनक बना दिया है । प्रासाद से राज-कुमार को नियति 
द्वारा निश्चित यात्रा के पूवं, जिसमें वे जरा के जुगुप्सित दृश्य के सम्पर्क में आते 
हैं, उन सुन्दरियों का वर्णन है, जो उनकी उक्त यात्रा को देखने के लिये एक- 
त्रित हो जाती है । कवि ने अपनी दक्षता उन प्रेमयुक्त कापटिक व्यवहारो 
को चित्रित करने में भी दिखाई है जिनके द्वारा अन्तःपुर की स्त्रियाँ संसार की 


असारताओं को त्यागने की उनकी इच्छा से उनको विरत करना चाहती है । 
32 2 त नल्ननसललननिफलिल्नननननननन नननननन सतना" 


१. Ed. E.B. Cowell, Oxford, 1893 ; trans. SBE. 46;, Formichi 
Beri. 1919. See_also Hultzsoh, ZDMG. Iexii. 145 ff; Cappeller, 
प्रा. ii. I f.; Speyer, JRAS. 1914, pp. 105 f.; Gawronski, Rognik 
Oryentalistyoeny, i. 1 fi. ; i-v 00. and trans. K. M. Joglekar, Bombay, 


1919 बोद्ध संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में तु० 6. £. Neriman, Sanskrit So 


Buddhism (1923). 
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उस प्रसङ्ग के वर्णन में भी कवि ने कौशल का प्रदर्शन किया हे जब कि सोती 
हुई सुन्दरियों को निहारते हुए राजकुमार प्रासाद से महाभिनिष्क्रमण का निश्चय 
करते हँ । अश्वघोष केवल कामशास्त्र में ही निष्णात नहीं हूँ। उन्होंने उन 
तको का भी सन्निवेश किया है जिनके द्वारा राजनीति-शास्त्र की शिक्षाओं से 
सुपरिचित राजपुरोहित लौकिक जीवन और उसके कतंव्यों के परित्याग कें 
संकल्पं से राजकुमार को हटाना चाहते हैं। युद्ध के वर्णन को महाकाव्य में 
आवश्यक बताने वाळे नियम का पालन करते हुए उन्होंने दैत्य मार और उसकी 
राक्षसी सेनाओं के विरुद्ध बुद्ध के युद्ध का ओजस्वी चित्र उपस्थित कर 
दिया हे । 
अश्वघोष के बुद्धचरित के एक स्रोत के विषय में जरा भी सन्देह नहीं है । 
यद्यपि कॉवेल (00%९]1) को लोक-प्रचलित रामोपाख्यान के अतिरिक्त, अइव- 
घोष के रामायण से परिचय का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिल सका, तो भी, 
सुत्रालंकार में रामायण के उल्लेख को छोड़ कर भी, स्वयं बुद्धचरित में प्राप्त 
होने वाले उल्लेखों के सुक्ष्म अध्ययन से इस वात में सन्देह का अवकाश नहीं 
रह जाता ।' जब नगरवासी यह देखते हैं कि सिद्धार्थ नहीं लोटे, तब वे उसी 
प्राचीन समय की तरह रोते हँ, जव कि दशरथ के पुत्र राम का रथ उनके बिना 
ही लौटा था । शुद्धोदन राम से विरहित दशरथ से अपनी तुलना करते हैं, और 
उनको मृत्यु उनके लिए ईर्ष्या का विषय होती है । इनमें और अनेक अन्य 
स्थलों में संप्रति उपलब्ध रामायण के पाठ के सम्बन्ध में अइबघोष के स्पष्ट 
ज्ञान का पता लगता है । ऐसी समानता का अश्वघोष पर गहरा प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था । राम के विना सुमन्त्र के अयोध्या में और सिद्धार्थ के बिना 
छन्दक के कपिलवस्तु में लौटने के प्रसङ्गों की स्पष्ट समानता असन्दिग्घ हे; 
सारथि अपने स्वामी को छोड़कर शोक से परिवर्तित दशा वाली नगरी में लौटता 
हें; उत्कण्ठित पुरवासी उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते है और उससे समा- 
चार को सुन कर विलाप करने लगते है; स्त्रियाँ गवाक्षों पर जमा हो जाती 
हैं और फिर अत्यन्त निराशा से अपने घरों के भीतर लौट आती हैं; सारथि 
राजा के समक्ष उपस्थित होता हे। इसी प्रकार अरण्य में अपने पति के कष्टों 
` से होने वाले सीता के शोक के अनुकरण पर राजकुमार सिद्धार्थ के नए कष्ट- 
मय जीवन के दुःखों के लिए यशोधरा के विलाप का निरूपण किया गया है । 


१. Gawroliski, Studies about the Sansk. Buddh. Lit, pp. 27 ff. 
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इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अन्तःपुर में सोती हुई 
स्त्रियों के दुस्य के वर्णन का आधार रावण के अन्तःपुर का चित्रण हूँ ।१ 


| 

| 

| अश्वघोष की भाषा और शेळी 

| दण्डी? ने अपने समय में प्रचलित गौडी और वंदी, प्राच्य और दाक्षिणात्य, . 
| इन दो रीतियों के मौलिक भेद को दिखलाया है । उनके वर्णन तथा अन्य साक्ष्य 
| से हमें ज्ञात होता हुँ कि गौडी रीति की ये मुख्य विशेषतायें थीं : न केवळ 
> गद्य में, जिसमें बंदर्भी भी लम्बे समासों को स्वीकार करती थी, किन्तु पद्य में 
भी लम्बे-लम्बे समासों के प्रयोग की प्रवृत्ति; अनुप्रास और श्रुतिकट्‌ ध्वनियों 
का प्रेम; गूढ़ार्थक व्यृत्पत्तिपरक शब्दों का प्रयोग, और आडम्बर तथा कृत्रि- 
मता में परिणत होने वाली ओज के प्रकाशन की इच्छा। याकोबी (०४०००) 
का कहना है कि रीतियों के अन्तर का ऐतिहासिक आधार है; ऐसा तर्क किया 
जाता है कि संस्कृतं काव्य का अभ्यास पूर्व में उत्साहपूर्वक किया जाता था 
और पड्चिम तथा दक्षिण में काव्यकला के प्रचलित होने के पहले ही वहाँ 
संस्कृत काव्य में जीणंता के दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होने छगे थे। इस मत के 
अनुसार दक्षिण की सरलतर शैली जनता के निकटसम्पकं से उत्पन्न महाराष्ट्र 
के गीतिकाव्य के अभिनवत्व से भी प्रभावित हुई थी । याकोवी के उक्त निष्कर्ष 
के विरुद्ध एक गम्भीर आपत्ति यह है कि दण्डी ने जिन बातों को वेदर्भी रीति 
की विशेषता माना है, नाद्यशासत्र में वे सव सामान्यरूप से काव्यदीली की 
विशेषतायें मानी गई हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि नाट्यशास्त्र के 
समय में गौडी रीति की पूर्वोक्त बिशेषतायें विकसित नहीं हुई थीं और वे वङ्ग 
देश के राजाओं के दरवारों में कविता के विकास के साथ शनेः शनेः विकास 
को प्राप्त हुई । इस दृष्टि को इस वात से भी समर्थन प्राप्त होत"हे किं यद्यपि « 
दण्डी वैदर्भी रीति की प्रशंसा करते हैं और स्पष्टत: गौडी रीति उनको अभि- 
मत नहीं हँ, तो भी उत्तरकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रायः गोडी 
रीति को ही अपनाने का प्रयत्न किया है। बेदभी रीति की और भी अधिक 
प्राचीनता का अधिक निश्चायक प्रमाण अश्वघोष की कविता से मिलता है । 


12 आस न 
१, ए. 9-11, जिसकी श11॥७ए४४४ (011. 1. £17) अइवघोष पर आधा: 
रित बतलाते हैं। परन्तु दे० श॥08० 1१०, पो. 19. 
२. काव्याद, १:४० इत्यादि । 
३. Ausgewahlte Erzahlungen i Mihérislri, Pp: xvi t- 
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उनकी दौली असन्दिग्ध रूप से वैदर्भी के ढंग की हैँ । जैसा बाद में वाण ने 
पश्चिमी कवियों के विषय में कहा है, अशवघोष-की शैली में भी अलंकार की 
अपेक्षा अर्थ पर अधिक ध्यान दिया गया है । स्वार्थ-परक इच्छाओं का त्याग 
सार्वभौम क्रियाशील परोपकार की भावना तथा कल्याण-तत्परता के विचित्र 
परन्तु अनाकर्षकता से रहित दर्शन का वर्णेन, व्याख्यान और उपदेश करना ही 
अइवधोष का ध्येय था । वे अपनी शैली की स्पष्टता, सजीवता और सुन्दरता 
से उन लोगों के मन को आकृष्ट करना चाहते थे, जिनको शुष्क सत्य और 
नीरस कथन प्रभावित नहीं कर सकते थे। इस उद्देश्य के कारण केवल 
सौन्दर्यं अथवा प्रभावोत्पादकता के निमित्त जान बूझकर यत्न के लिए कोई 
अवकाश नहीं था । इसी कारण अइवघोष की रचनाओं में रोचकता अधिक 
मात्रा में पाई जाती हुँ, यद्यपि उनके दोनों महाकाव्यों के परम्पराप्राप्त पाठ 
बुरी दशा में ही उपलब्ध हैं। जिस अर्थ में 'सरल' शब्द का प्रयोग अंग्रेजी 
कविता के लिए किया जा सकता हुं, वास्तव में उस अर्थ में तो किसी भी 
संस्कृत काव्य के लिए उनका प्रयोग समुचित न होगा; परन्तु उत्तरकालीन 
काव्य के मान की अपेक्षा, कुछ अंशों में कालिदास की तुलना में भी, अश्वघोष 
की शैली सरळ है । हम उनकी बलो को विषयपरायणता और कामोत्तेजकता 
से रहित भी नहीं कह सकते । अश्वघोष द्वारा खींचे गए श्यृंगार-सुख के चित्र 
में वर्णन की वे अनेक वारीकियाँ पाई जाती हैं जिन्हें समस्त भारतीय कवि 
पसन्द करते हैँ। परन्तु यही बात उन आलोचकों को बड़ो अरुचिकर प्रतीत 
होती हुँ, जो ईलियद्‌ (11184) महाकाव्य में चञ्चल जेउस्‌ (८९18) के मोहक 
चित्रण को भी आपत्तिजनक समझते हैं और औविसे (00.8309) महाकाव्य 
में आरेस्‌ (47९8) और ऐफोदिते (7०१1९) के प्रेमोपाख्यान के लिए 
उनके रचयिता को दोषी ठहराते हैं। परन्तु अश्वघोष का अपने आदश के लिए 
ज्वलन्त उत्साह है और वह वास्तविक हैं । वह आदर्श अहत्‌ का नहीं है, जो 
इस दुःखमय संसार में पुनर्जन्म से केवल अपने ही छुटकारे की इच्छा से सन्तुष्ट 
रहता है, किन्तु भविष्य में बुद्ध बनने वाले बोधिसत्त्व का है, जो तब तक निर्वाण 
में प्रविष्ट नहीं होता जब तक कि वह अन्य समस्त प्राणियों को उस मिथ्याज्ञान 
के बन्धन से मुक्त करने के अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता, जिससे नश्वर 
जीवन और उसके दुःखों के सम्बन्ध में प्राणियों की जन्म-जन्मान्तरों में आसविति 
` जुनी रहती है। संस्कृत काव्य में यह एक नई धारा है; बाल्मीकि में प्रभावशालिता 
` और शान्त गाम्भीये हैं, परन्तु वे स्वयं अपने नायक राम की ही भाँति राग से 
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रहित है, जो जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं का अनुभव करते हुए भी उनसे 
पृथक्‌ रहते हैं और जिनकी अंतिम सफलता के विषय में हम कभी सन्देह नहीं 
करते । नन्द का सुन्दरी को त्यागना हमें भले ही काफी निर्देयतापूर्ण लगे और 
उसके अपने चञ्चल प्रेम को अप्सराओं में केन्द्रित करने का हास्यास्पद पक्ष भी 
है, परन्तु अन्त में वह दूसरों के कल्याण के लिए बुद्ध की भाँति ही प्रयत्नशील 
दिखाई देता है । इसके विपरीत, राम का, चिरकालीन विरहदुःख सहकर मिली 
हुईं सीता के परित्याग में, इस सिद्धान्त के पालन से वढ़कर और कोई उदात्ततर 
आदर्श नहीं है कि एक महान्‌ पुरुष की पत्नी का चरित्र सन्देह से ऊपर होना 
चाहिए । 

जैसे शुद्धोदन हमें दशरथ का स्मरण कराते हुँ, वेसे ही सुन्दरी में सीता की 
समानता दिखाई पड़ती है, परन्तु सुन्दरी में वासना की एक उग्रता हे जो सीता 
में नहीं है, साथ ही उसमें सीता जैसा गौरव और दृढ़तापूर्ण साहस«भी नहीं हे । 
केवळ वण्यै विषय और चरित्रःचित्रण में ही अश्वघोष वाल्मीकि के आभारी 
नहीं है; रासायण' की उपमायें और रूपक भी अश्वघोष के काव्य में अधिक 
परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ते हैँ; अपने पुत्र के अन्तिम निश्चय को सुन कर 
राजा शोकाभिभूत होकर वैसे ही गिर पड़ते हूँ, जैसे उत्सव के समाप्त होने पर 
इन्द्रध्वज झुका दिया जाता है (शचीपतेवृंत्त इवोत्सवे ध्वजः); कुमारियाँ प्रीति 
से विकसित अपने निश्चळ नेत्रों से राजकुमार के रूप का पान करती हुई खड़ी 
रहती हैं (निशचलैः प्रीतिविकचंः पिबन्त्य इव लोचनेः) वे स्वर्णकलश सदृ 
अपने पयोघरों का प्रदर्शन करती हैं (सुव्णकलकषपरख्यान्‌ दर्शयन्त्यः पयोधरान्‌) । 
रामायण में समुद्र को अपनी लहरों के फेन द्वारा हँसता हुआ बतम्या गया हे । 
अश्वघोष ने अन्तःपुर की एक सोती हुई रमणी के वर्णेन में इस कल्पना का 
उपयोग ऐसे लालित्ययूब्त विस्तार से किया है जो रामायण में उपलब्ध 
नहीं हे : 

विबभौ करलग्नवेणुरन्या, स्तनविज्नस्तसितांशुका शयाना । 
,ऋजुषट्पदपङक्तिजुष्टपद्मा, जलकफेनप्रहसत्तटा नदीव ॥ 

“हाथ में वंशी लिये हुए, स्तनों से खिसके हुए इवेतबस्त्र वाली सोती हुई 
एक युवती ऐसी शोभित हो रही थी, मानों वह अमरों की लम्बी पंक्तियों 
से सेवित कमलों वाली और जल के फन” से हँसते हुए तठों वाली नदी हो ।' 


१, 0६ Walter, Indic, iii. 11 fi. 
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अश्वघोष की अत्युत्कृष्टता निश्चय ही उस सरल और सुन्दर वर्णन में प्रकट 
होती है, जिसके द्वारा नेत्रों के समक्ष वर्ण्यं विषय का एक स्पष्ट चित्र उपस्थित 
कर दिया जाता हूँ: 

तथापि पापीयसि निर्जिते गते, दिशः प्रसेदुः प्रबभौ निशाकरः । 

दिवो निपेतुर्भुवि पुष्पवुष्टयो रराज योषेव विकल्मवा निशा ॥ 
“उस पापी के पराजित होकर चळे जाने पर, दिशायें प्रसन्न हो गई, चन्द्रमा 
चमकने गला । आकाश से पृथ्वी पर पुष्पवृष्टि होने लगी; निर्दोष नारी की 
भाँति अन्घकाररहित रात्रि शोभित हुई।' जब सारथि लौटता है तव, 

पुनः कुमारो विनिवृत्त इत्ययो गवाक्षमालाः घ्रतिपेदिरेऽङ्कनाः । 

विविक्तपृष्ठं च निशस्य वाजिनं पुनर्गेवाक्षाणि पिधाय चुकुशुः ॥ 
“अरे कुमार फिर लौट आये” यह कहती हुई स्त्रियाँ अपनी-अपनी खिड़कियों 
पर दौड़ गईं, पर घोड़े की पीठ को सुनी देखकर खिंड़कियों को फिर से बन्द 
करके जोर-जोर से क्रन्दन करने लगीं ।' यशोधरा, जो सुन्दरी की अपेक्षा 
सीता के अधिक सदृश हुँ, अपने पति के भाग्यविपर्यंय को लेकर प्रलाप 
करती हु: 

शुचौ शयित्वा दायने हिरण्मये, प्रबोध्यमानौ निश्षि तूयेनिस्वनैः । 

कथं बत स्वप्स्यति सोऽद्य से ब्रती, पटेकदेशान्तरिते महीतले ॥ 
«सुवर्णं के स्वच्छ पलंग पर सोकर, सूर्ये की ध्वनियों से जगाये जाने वाले वे मेरे 
ब्रतघारी पति, आज रात में सादी चटाई (? =वस्त्र के एक भाग) से आच्छा- 
दित पृथ्वीतरुः पर हाय ! कंसे सोयेंगे ? अश्वघोष : अक्कत्रिम करुण रस के 
भी सिद्धहस्त कवि हुँ : 

महत्या तुष्णया दुःखैगेभंणास्सि यया घूतः। 

तस्या निष्फल्यत्नायाः क्वाहं मातुः क्व सा मम ॥। 


“बडी तृष्णा और दुःखों से जिसने मुझे गर्भ में घारण किया, उस निष्फल यत्न 
वाली माता का मैं पुत्र कहाँ हूँ और वह मेरी माता भी कहाँ हे ।' इस विचार 


का पूर्वरूप, जेसा कि प्रायः देखा जाता है, रामायण! में विद्यमान हे, परन्तु 


अश्वघोष ने अपनी कोमळ कल्पना के स्पश से पुरी उक्ति के प्रभाव को. 


बढ़ा दिया हे । 
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यद्यपि संस्कृत कविता में अन्त्यानुप्रास पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, 
तो भी उसमें समान स्वर-व्यञ्जन-समूहों की आवृत्ति, विशेषतः अर्थपरिवतंन के 
साथ, अत्यधिक प्रचलित हैं। इसे यमक कहते हैं और यमक के उदाहरण 
अश्वघोष के काव्य में दुर्लभ नहीं हैं, जेसे 'प्रवष्टवत्सामिव वत्सलां गाम्‌' (एक 
चत्सला गाय की भाँति, जिसका वछड़ा खो गया हो),'जो रामायण के विवत्सा 
वत्सला कृता' का स्पष्टतः परिष्कार हे। प्रथम सगै अधिक व्यापक प्रभाव 
उत्पन्न करता है जिसके १४-१६ इलोकों में अन्त्यानुप्रास की जेसी प्रतीति होती 
हे, जेसे 'उदारसंख्येः सचिवेरसंख्येः' (उदार मति वाले असंख्य सचिवों कें साथ) 
अथवा 'समग्रदेवीनिवहाग्रदेवी' (सारी देवियों के समूह की अग्रमहिषी) । परन्तु 
इस प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करने का कम ही! प्रयत्न किया गया हूँ। 
कभी-कभी कोई पदावली अधिक यत्नसाध्य हो गई है, जैसे तपः प्रशान्तं स वनं 
विवेश [जहाँ तप शान्त हो चुका है ऐसे (?=तप से शान्त) वन में उसने 
प्रवेश किया 1] कभी-कभी अश्वघोष अपनी विद्वत्तार के प्रदर्शन की गलती कर 
जाते हैं, जैसे जव वे घातुरूप 'अस्ति' के अव्यय के रूप में प्रयोग को उपमा का 
आघार बनाते हैं, यद्यपि उनके परवती कवि भी गूढ उल्लेखो द्वारा यह बात 
सिद्ध करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि वे पाणिनि के ग्रन्यो में निष्णात . 
हैं । उनका अपना कौशल तो विशेषकर सौन्दरनन्द के द्वितीय सगे में आविष्कृत 
हुआ है, जहाँ उन्होंने लू लकार के रूपों के सम्बन्ध में अपने ज्ञान का प्रदर्शन 
किया है। स्पष्टतः उनको अपने उस कौशल से आनन्द मिळता है, जिससे 
वे मीयते को मा, मि और मी --इन तीनों धातुओं के कर्मवाच्य के रूप में अजी- 
जिपत्‌ को जप्‌ और जि तथा अदीदिपत्‌ को दा और दो के लुङ लैकार के रूप में 
प्रयुक्त करते हैं। दूसरी ओर हमें ऐसे भी रूप मिलते हूँ जो केवल रामायण 
PR es BSE न 


१. हरितुरगतुरङ्कवत्तुरङ्गः बुद्धचरित ५।८७।, में विशेष सफलता नहीं 
मिली हुं । 

२. अश्वघोष ने एक उपमा में गन्धार की नई कला सम्बन्धी अपने ज्ञान का 
प्रदशन किया है। भाव और हाव (४1१२) जैसे पारिभाषिक शाब्दों का प्रयोग 
उनके अलङ्कार-विषयक ज्ञान को प्रकट करता हैं और यथासंख्य का तो उन्होंने 
पूर्ण रूप से प्रयोग किया है, ५४२; ९।१६। कलात्मक समानताओं के लिए 
देखिये Foucher, 20478 Gréco-Bouddhigue du Gandhirs, १३२१, 


३३९ इत्यादि। ` 
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. पूर्वकालिक रूप; सुनने के अर्थ में साधारण निशम्य के प्रयोग के साथ-साथ 
हमें देखने के अर्थ में निशम्य का भी प्रयोग मिळता हैँ। इसी प्रकार तद्धि- 
तान्त देशिक का प्रयोग सामान्यतः किया गया हँ, पर उसके साथ ही सुदेशिक 
भी प्रयुक्त हे। लुट्‌ लकार के प्रवेष्टास्मि का स्थान अहं प्रवेष्टा ने ले लिया 
है। निपातों के प्रयोग में अश्वघोष ने बौद्ध संस्कृति में प्रायेण पाई जाने वाली 
अनियमितताओं को स्थान दिया हँ; उदाहरणार्थ- कि बत और प्रागेव का 
प्रयोग 'और कितना अधिक' के अर्थं में किया गया हुँ; चेद्‌ के लिए सचेद्‌ का 
प्रयोग हुँ; और पौराणिक काव्य की परिपाटी के अनुसार निपातों का कुछ 
निरर्थक प्रयोग देखा जाता है; यथावस्थित पाठ में हमें अपि की पुनरावृत्ति 
मिळती हे, हि और तु का एक ही वाक्य में एकत्र प्रयोग हे, यहाँ तक कि “न 
जहृषे न चापि चानुतेपे' जेसे प्रयोग भी मिळते हैँ। कुछ बौद्ध शब्द भी मिलते 
हैं, जैसे प्रतिवेध, इञ्जित, प्रश्नन्धि, प्रवेरित; प्रचलित मैत्री के लिये मंत्रा का 
प्रयोग पालि भेत्ता पर आधारित है । इसके अतिरिक्त अश्वघोष के कुछ शब्दों 
के लिङ्ग नितान्त अशुद्ध हैं। परन्तु ये अश्‍वघोष की संस्कृत के, जो सामान्यतः 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, नितान्त उपेक्षणीय दोष हैं । 


वास्तविक दृष्टि से अद्वधोष के छन्दोनेपुण्य के विषय में भी कोई सन्देह 
नहीं किया जा सकता है, यद्यपि उनके काव्यों की हस्तलिखित पोथियों में 
निस्सन्देह ऐसा पाठ है जिसमें छदों के दोष प्रायः पाये जाते हैं। अधिक 
सरल छदाँ के साथ-साथ उन्होंने सौन्दरनन्द के तृतीय सगं के लिए उद्गता 
छन्द को अपनाया हे, जिसका किरातार्जुनीय के बारहवें सगं में और शिशुपालवध 
के पन्द्रहवें सगे में अनुसरण किया गया है । उनके काव्य में सुवदना और 
उपस्थितप्रचुपितः का बघेमान भेद भी पाया जाता है । 


३. अवदान 
अश्वघोष से सम्बन्धित एक रहस्यमय मातुचेट* हैँ, जिनको कभी-कभी 
परम्परा अश्वघोष से अभिन्न मानती है। उनके अनेक ग्रन्थों में से उनके 


2 १. सौन्दरनन्द २।६५। ०. Jacobi, 2006. zxxxviii. 603; SIFT. 
yILi 13. 
‘२ 06 Thomas, ERE. viii. 495. 
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अतपञ्चाशतिकस्तो्ः के केवळ कुछ खंड संस्कृत में पाये जाते हैँ। इनमें 
घामिक भवित-स्तोत्रों की सामान्यतः सुन्दर शेली मिलती है । परन्तु ऐसा 
अतीत होता है कि मनुष्य के कमंफलों के अनन्त विषय से सम्वन्धित कथाओं 
के वर्णन में उस समय के लोगो की अधिक रुचि थी। साथ ही उन बौद्धों की 
दृष्टि, जो इन अवदानों ˆ (महान्‌ कार्यों का वर्णन करने वाली. या सम्भवतः 

मनुष्य के भविष्य के कारण को दिखाने वाली कथाओं) को पसन्द करते थे, 
संकुचितः रूप से केवल नैतिक नहीं थी । केवल नैतिक दृष्टि से देखे गये मानव- 
कर्मो के उचित फल के: रूखे-से सिद्धान्त के निदर्शन से ही उनको संतोष नहीं 
होता था। वे हुदय से बुद्ध के पुजक थे और उनका यह पूर्ण विस्वास था कि 
बुद्ध या उनके अनुयायियों के प्रति किये गये किसी भी भक्ति के काम में इतना 
सामर्थ्यं होता है कि वह अपनी शक्ति से सदा मानवजीवन को कल्याणां 

प्रभावित कर सके। इसी प्रकार उनकी यह भी मान्यता थी कि बुद्ध के प्रति 

किये गये अपमान का निश्चित ही भयानक फल होता हुँ । उपलब्ध अवदान- 

ग्रन्थों में अवदानशतक* सबसे प्राचीन प्रतीत होता है । ऐसा कहा जाता हैं 

कि तृतीय शताब्दी ई० के पूर्वाद्ध में चीनी भाषा में उसका अनुवाद किया गया: 
था। अवदानज्ञतक में दीनार शब्द का प्रयोग होने से उसका समय १०० ई० 

से पूवं नहीं हो सकता । कला की दृष्टि से इस ग्रन्थ का कोई विशेष महत्त्व 
नहीं है। विषय के अनुसार दस दशकों में इसका विभाग योजनामूलक है ।` 
कथायें एक नियत ढंग से प्रारम्भ होती हैं, उनके वर्णन भी नियत ढंग से चलते 
हैं, उदाहरणाथ, बुद्धके हास का और नैतिक उपदेश का वर्णन । अतिशयोक्तिः 
और अत्यन्त विस्तार सारे ग्रन्थ की विशेषता है-तथा उपदेज्ञ देने की इच्छाः 


१. Lévi, JA. 1910, ii. 433-56 3 Poussin, JRAS. 1911. Pp. 
759-77. उनके वणंनाहंवर्णन के लिए देखिए T7००8, 14. २5. 145 #. 

R. Preyluski (74 ligende de Vempereur Agoka (1923), Pp. viii 
2. ; 214) का कहना हे कि सर्वास्तिवादियों के दो विनय थे, एक मथुरा का 
जिसमें अवदान या जातक थे और दसरा कश्मीर का जो उनसे रहित था; 
दिव्यावदान पुरा ही मथुरा के विनय पर आधारित हो सकता हुँ; 15, 
7०७७७ Pao, viii. 105-99 ; J4. 1914, ii. 494. 

३. Zimmer, ZI]. ii. 908 #. - 
४, 170. 7. 8. Speyer, BB. 3, 1902-9 9 trans. I. Feer, AMG. 18, 
1891. 
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के सामने रूपगत सौन्दर्यं की बलि दे दी गई है । उपदेश की दृष्टि से कथाओं 
में वस्तुतः कुछ सुन्दर विचार पाये जाते हैं। अपनी माँ कें प्रति किये गय 
अपराधों के लिए मैत्रकन्यक को ६६००० वर्ष तक एक तपते हुए लोहे के चक्र 
को सिर पर रख कर नरक में रहने का दण्ड मिलता हँ, जब तक कि उसी 
प्रकार का पाप करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति उसके बोझ को अपने ऊपर 
लेकर उसे मुक्त न कर दे। वह सदा के लिये उस दुःख को स्वयं सहने का 
निश्चय करता है, और तत्काल कष्ट के साधनभूत उस चक्र के अन्तहित हो 
जाने से उसे इसका पुरस्कार मिल जाता हैं । बिम्बिसार की पत्नी, श्रीमती, 
बुद्ध के उन अवशेषों के प्रति सम्मान प्रकट करती है, जिनको राजा ने अपने 
अन्तःपुर की स्त्रियों द्वारा पूजा किये जाने कें लिए एक स्तूप में परिवेष्टित करा 
दिया था; पितुघाती अजातशत्रु मृत्युदण्ड का भय दिखाकर उस पूजा पर प्रति- 
बन्ध लगा देता है, परन्तु श्रीमती उस आजा का उल्लंघन करती है और 
राजाज्ञा से वघ किये जाने पर बह देवताओं के लोक में जन्म लेता है । .., 

साहित्य की दृष्टि से दिव्यावदान* कहीं अधिक रोचक है। यह आख्यानों 
का संग्रह है, जिसमें अवदानशतक की भाँति बौद्धों के सर्वास्तिवाद-सम्प्रदाय के 
विनयपिंटक से बहुत सी सामग्री ली गई हैं। दिव्यावदान का समय अनिश्चित 
है और उसके उद्भव का प्रश्न भी जटिल हैं। उसका एक भाग निश्चित 
रूप से एक महायान सूत्र कहा गया है, पर ग्रन्थ का प्रधान अंश अब भी हीनयान 
सम्प्रदाय का हँ। ग्रन्थ में दीनार शब्द मिलता है, और शार्दूलकर्णावदान 
नामक प्रसिद्ध कथा का चीनी भाषान्तर २६५ ई० में किया गया था। 
इसमें बतलाया गया है कि अपने उपदेश-कौशल से बुद्ध ने किस प्रकार कुमारी 
अङ्कति को बौद्ध धमे की अनुयायी बना लिया । प्रकृति बुद्ध के प्रिय शिष्य 
आनन्द को अत्यधिक प्यार करने र्गी थी और वह उसको उसके ब्रत से डिगा 
देती, यदि आनन्द ने उस महान्‌ आपत्ति के समय में बुद्ध की शक्ति की शरण 
न ली होती । दिव्यावदान में अशोकः के पुत्र कुणाल के करुणाजनक आख्यान 
का निस्सन्देह सर्वोत्कृष्ट स्थान हे। उसकी झूठी विमाता उसके विरुद्ध उसके 
पिता के मन में. घृणा या धिक्कार का भाव नहीं लाता। रूपवती की कथा 

RX. Ed. E. उ. Cowell and R. A. Neil, +पर जज 5 दाग RZ Fel Gombidgs 8. 1886. 

र. Preyluski, Lo lgende de 0९॥0४/९४४" 4९०, 1923. के अनुसार 

` मूल अशोकावदान कनिष्क से लगभग दो शताव्दी पहले (१५०-१०० ई० पू० 
के बीच में) मथुरा के एक भिक्षु द्वारा लिखा गया था । 
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में हम इससे भी अधिक भीषण और बीभत्स लगनेवाला विषय पाते हैं। रूप- 
वती अपने ही बच्चे को खाने के लिये तत्पर एक भूखी स्त्री की क्षुधा शान्त 
करने के लिए यत्नशील बोधिसत्त्व के आदर्श के रूप में रूपवती की प्रशंसा की 
गई है और उसे रूपवत (? रूपवान्‌) नामक एक राजकुमार के रूप में फिर से 
उत्पन्न होने का विलक्षण-सा सम्मान दिया गया ह्‌ं। 

मूलख्रोतों की विविधता के कारण ग्रन्थ की शैली सव जगह एक सी नहीं 
हं। जहाँ तहाँ गाथाओं से मिश्रित साधारण सरळ संस्कृत गद्य के अतिरिक्त, 
हमें बीच वीच में बड़े बड़े छन्दों के साथ अळङ्कारशास्त्र के लेखकों द्वारा अनु- 
मत छम्बे लम्बे समासों से युक्त गद्य. भी मिलता हूँ । उदाहरणार्थं, अइतीसवाँ 
अवदान अवदानशतक में पाई जाने वालो मैत्र-कन्यक कं, कथा का परिस्कृत 
शैली में ख्पान्तर है । धार्मिक उपगुप्त द्वारा दैत्य मार के घर्म-परिवर्तन के 
नाटकीय उपाख्यान का अशोक के कथा-चक्र (२६-२ ९) के भाग के रूप में पाया 
जाना और भी रुचिकर हे। इस अनूठे विचार का निर्वाह ओज और कल्पना 
के साथ किया गया है। मार बौद्ध घमं का अनुयायी वन जाता है, और उप- 
गुप्त, जो बहुत दिन पहले दिवंगत वुद्ध को अपनी आँखों से देखना चाहता है, 
मार से बुद्ध के रूप में अपने समक्ष उपस्थित होने को कहता है । मार उसकी 
आज्ञा का पालन करता हे और भक्त उपगुप्त अपनी श्रद्धा के आस्पद बुद्ध के 
अदभुत रूप कें सामने अवनत हो कर पूजा करता है। यहाँ हम अश्वघोष से 
झेलीत और सूत्राळंकार से विषयगत आदान स्पष्ट रूप से देख सकते हुँ 
दिव्यावदान की शेली और छन्दोयोजना उसी महाकाव्य शैली के ढंग की है, जो 
उनके काव्यों में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रन्थ के "इस भाग में हमें 
बुद्धचरित और उसकी अपेक्षा कम प्रचरित सौन्दरनन्द के परिचय के स्पष्ट 
चिल्ल मिल सकते हूँ।' उदाहरणाथं, गुप्त के पुत्र को मनुष्यों के सौन्दर्य को 
अतिक्रान्त करने वाला, पर दिव्य सोन्दयं को न पा सकने वाला बताया गया हे 
(अतिकरान्ती मानुषवर्णम्‌ असम्प्ाप्तरच दिव्यवर्णम्‌) । इस भट्टी-सी शब्दावली 
के मूल में अरवघोष की 'अतीत्य मर्त्यान्‌ अनुपेत्य देवानः यह सुन्दर पदावली 
ही हो सकती है । इसी प्रकार बाईसवाँ और अड़तीसवा अवदान हौली के 
परिष्कार और वास्तविक शाब्दिक सादृश्य के कारण बुद्धचरित का स्मरण 
कराते हैं । अड़तीसवें अवदान में निम्न इलोक है : 

{. Gawrofiski, Studies about the Sank. 2680॥, Lit., pp- 59 f 
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तृष्णानि (?-न) लेः शोकशिखाप्रचण्डैद्चित्तानि दग्धानि बहुप्रकारस्‌ । 
आश्ववता सप्रणयाभिरामै-दानाम्बुषे (? =से) केः शमयास्बभून पौ 
शोक की लपटों से प्रचण्ड, तृष्णारूपी अग्नि से अनेक प्रकार से दग्ध, 


आश्यान्वित लोगों के चित्तों को उसने प्रणय से अभिराम दान-जल के सेचन 


द्वारा शान्त कर दिया । 

, इस संग्रह के कम परिष्कृत भागों में उनके लेखको पर पालि और प्राकृत 
के. प्रभाव के अनेक विचित्र निदर्शन पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, सपिसू के 
स्थान सें संपि, पर्व के स्थान में पर्बः, यत्‌ के स्थान में यम्‌, तावन्त्‌ (?) के 
स्थान में तावन्त, और वीथि के स्थान में पींथि का प्रयोग पाया जाता हूँ। 
निपातो का प्रयोग संस्कृत की पद्धति से कभी-कभी दूर चला जाता है: जैसे 
और “और के अर्थ में अपि'"“अपि का प्रयोग; अप्येव का अर्थ कदाचित्‌, 
प्रागेव का प्रायेण, और यावत्‌ का निश्चय होता है; स्थान का निर्देश करने के 
लिए बौद्धो का प्रिय प्रयोग येनः""तेन साधारणतया मिलता है; और यतः 
यद्भूयस॥ तत्प्रथमतः तथा यत्खलु संयोजक अब्ययों (८01]011000113) कौ 
भाँति सामान्यतः प्रयुक्त होते हैं। सर्वान्ते (बाद में), सकामम्‌ (प्रसन्नतार्थं), 
और स्थापयित्वा (छोड़कर) का प्रयोग सम्बन्धवोधक अव्ययो (ep08i- 
£००5) की भाँति मिळता है । अप्रचलित शब्द और अर्थ बहुत मिलते हुँ; 
जैसे आपत्ति (पाप), कोळ (बेड़ा), गुल्म (चुंगीघर), उद्धव (प्रसन्नता), परिभाष 
(गाली देता), निश्चित्य (जा करके), प्रघरति (प्रक्षरण करता है) (प्रक्षर)', 
च्यतिसारयति कथाम्‌ (वार्तालाप करता हे), अन्यतर, अन्यतम (कोई एक), 
सूयस्या भात्रया (और अधिक) | 


“४. आयशर और उत्तरकालीन काव्य 
अव्वघोष का प्रभाव, आर्यशूर द्वारा रचित जातकमाला? में निश्चित रूप 


__ SIR क नमन उसने 
+, श! महाशय द्वारा दिए हुए इलोक के पाठ में उपरि-निदिष्ट अशु- 
द्वियों के साथ में 'सप्रणया-' के स्थान में सप्रणया- भी अशुद्ध है। उनके 
अर्थ में भी वाच्य का भ्रम दीखता है। (मं० दे० शास्त्री) 
१. यदि यह रूप प्रांकृत से नहीं आया है, तो वैदिक 'घु' धातु इसके मूल में 
हो सकती हँ; ०. ७०६९, Pali, p- 67. 
२. Ed. H. Ker, HOS. ३, 1891 ; trans. J. 8. Speyer, London. 
1895. Cf. Liders, GN. 1902, pp- 758 ff; F. W. Thomas, Album 
Kern, Pp. 405 £.; चीनी अनुवाद के विषय में Ivenovski, RHR. 
98 f.;of. E. Wohlgemuth, Ober die chincsische Version von 
Buddhacarite (Leipzig, 1916). 
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से परिलक्षित होता है । इसमें वुद्ध के पूवजन्मों के कार्यों की उपदेशपूर्णं लघु 


कथाओं के रूप में व्याख्यानों या उपदेशों का सुन्दर और रोचक संग्रह है !. 


काव्यशलो की संस्कृत में इन कथाओं का लिखा जाना ही इस वात का पर्याप्त 
प्रमाण हूँ कि संस्कृत का प्रयोग राजकीय क्षेत्रों में साहित्य-सर्जन और शास्त्रार्थो 
के लिए होने लगा था, और उन राजकीय क्षेत्रों से आर्यशूर के निकट सम्वन्ध 
की हम असंदिग्ध रूप से कल्पना कर सकते हैं। कथाओं की सामग्री पहले से 
ही प्राप्त थी । लगभग सारी कथायें पालि के जातक ग्रन्थ में मिलती है, और 
उनमें से वारह कथाय पालि चरियापिटक में भी मिलती है । इसके अति- 
रिक्त, पूर्वोक्त पुस्तक की भाँति ही जातकमाला की कथायें भी बौद्ध मत के 
अनुसार भविष्य में उत्पन्न होने वाले वुद्ध की विभिन्न पारभिताओं का निदशंन 
अस्तुत करने के उद्देश्य से कही गई हैँ । आधुनिक रुचि की दृष्टि से इनका 
मुख्य दोष अरस्तू की मध्यममार्गीय प्रवृत्ति को अस्वीकार करने वाळी अत्युक्ति 
है। सवसे पहली ही कथा में, जो पारि के जातक ग्रन्थ में नहीं है एक भूखी 
शेरनी की क्षुधा शान्त करने के लिए अपने जीवन के उत्सगं का आग्रह करने 
वाळे बोधिसत्त्व की असाध,रण उदारता का वर्णन हे। वोधिसत्त्व ने शेरनी. 
को अपने उस बच्चे को खान के लिए तैयार पाया, जिसका वह बिलकुल भी 
पेट नहीं भर सकती थी । दूसरी कथाएँ भी वलि दी गई वस्तु के मूल्य और 
जिसके लिए वरि दी जाती हूं उस वस्तु के मूल्य के वेषम्य की दृष्टि से कम क्र्र- 


` तापूर्ण नहीं हैँ । परन्तु ये दोष तो तत्कालीन और उत्तरकालीन रुचि द्वारा गुण. 


माने जाते थे । इत्सिग ने लिखा हे कि जातकमाला उसके समय के वौद्धों सें एक 
लोकप्रिय पुस्तक थी । अजन्ता के रङ्गीन भित्ति-चित्रों में ऐसे चित्र और पद्य हें 
जो उस समय जातकमाला का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। दुर्भाग्यवश इस साक्ष्य 
का काल निश्चित नहीं हे, परन्तु लेखशेली से इन भित्तिचित्रों का समय छठी 
शताब्दी ई० प्रतीत होता है । यह इस वात से भी मेल खाता हे कि आयंशूर के 
एक अन्य ग्रन्थ का अनुवाद ४३४ ई० में चीनो भाषा में किया था । इसलिए आयं- 
शूर ने तीसरी या सम्भवतः चौथी शताव्दी में अपने ग्रन्थों की रचना को होगी। 

आयंगूर को शलो काव्यशेलो हे, जो काव्य कें ` उपकरणों पर उनके अधि- 
कार को दिखाती हुई भी उनको परिष्कृत रुचि के कारण अत्युक्ति से रहित 
और संयत है । उनका गद्य और पद्य समान रूप से सावधानो के साय लिखा 


गया और परिष्कृत हे। यद्यपि वे काफी लम्बे समासों का, विशेषतया गद्य 


१. GN. 1918, pp. 464 f. 
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में, प्रयोग करते हूँ, परन्तु उनका प्रयोग वे स्वाभाविक रीति से करते हैं और 
उनकी रचना में दुर्बोधता नहीं आने पातो । उनकी परिष्कृत रुचि उन पंक्तियों 
में स्पष्ट हे जो उन्होंने उस पुत्र के मुख से कहलाई हैं, जिसके पिता ने अपनी 
मढ़तापूर्ण उदारतावश अपनी पत्नी और सन्तानों को दान कर दिया है । पुत्र 
सरल किन्तु करुण शब्दों में कहता हे : 

नेवेदं में तथा दुःखं यदयं हन्ति मां ढिजः । 

नापदयमम्बां यत्त्वद्य तद्‌ विदारयतीव माम्‌ ॥ 

रोदिष्यति चिरं नूनमम्बा शून्ये तपोवने। 

पुत्रशोकेन कृपणा हतशावेव चातकी ॥ 

अस्मदर्थं समाहुत्य वनान्मूलफलं बहु । 

भविष्यति कथं न्वस्बा दृष्ट्वा शून्यं तपोवनस ? ॥ 

इमे नावइवकास्तात हस्तिका रथकाइच ये । 

अतोऽर्धं देयमम्बाये शोक तेन विनेष्यति ॥ 

'यह मेरे लिए उतने दुःख की बात नहीं है कि यह ब्राह्मण मुझे मार रहा 

है। परन्तु मैंने जो अपनी माँ को आज नहीं देखा, यह बात मुझे विदीणँ कर 
रही हुँ । पुत्रशोक से दीन मेरी माँ निश्चय ही सूने तपोवन में, मृत शिशुओं 


वाली कोइल (? चातकी) की भाँति, बहुत देर तक रोयेगी। हम लोगों के - 


लिए वन से बहुत-से फल और मूल लाकर और सुने तपोवन को देखकर, माँ 
का क्या.हाल होगा ? हे पिता, ये हम दोनों के खिलौने-घोड़े, हाथी और 
रथ- है। माँ को इनमें से आधे दे देना । इससे वह अपने शोक को दूर कर 
लेगी ।' परन्तु आयंशूर अधिक प्रयाससापेक्ष विषयों में भी इसी प्रकार प्रसाद 
युक्त हैं, जैसे न्यायप्रिय राजा के शासन के वर्णन में : 
समप्रभावा स्वजने जने च, धर्मानुगा तस्य हि दण्डनीतिः । 
अधम्यंमावृत्य जनस्य मागं सोपानमालेव दिवो वभूव ॥ 

“स्वजनों और अन्यजनों में समान प्रभाववाली, जनता को अघम की ओर 
ले जाने वाले मार्ग को रोक कर घम का अनुगमन करनेवाली, उसकी दण्ड 
नीति मानों स्वगं की सीढ़ी थी।' यह सच हुँ कि उनकी भाषा में यत्रतत्र 
 पाछि का प्रभाव दिखाई पड़ता है, परन्तु इससे आयंशूर की भाषा की शुद्धता 
विशेष अन्तर नहीं पडता, और उनका छन्दोनपुण्य भी उत्कृष्ट प्रकार का है । 
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कभी एक और कभी बहुत से पद्यों से मिश्रित गद्य में लिखी हुई उनकी 
कथाओं के स्वरूप का ऐतिहासिक महत्त्व हैँ । वास्तव में यह आयंशूर का 
आविष्कार नहीं है । इस शैली के प्रयोग में उन्होंने कुमारलात का और 
निश्चय ही अन्य लेखकों का अनुकरण किया है । परन्तु इस शैली के प्रारम्भ 
के विषय में विवाद हैं। अपनी स्वाभाविक चतुरता के साथ ओल्डेनबर्ग 
(014९1९1६) ने इस सिद्धान्त की स्थापना की हुँ कि, सम्भवतः और देशों 
की तरह, भारत वषं में भी साहित्य का मूल रूप गद्य ही था, जिसमें बीच-बीच 
में उन स्थलों पर पद्य जोड़ दिये जाते थे जहाँ आदिम मानव के मस्तिष्क में 
अपनी भावनाओं को स्वाभाविक रूप से पद्य में अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति 
होती है, जसे, जव किसी देवता का आवाहन किया जाता है, शाप या आशीर्वाद 
दिया जाता हे, या प्रार्थना की जाती हु, संक्षेप में किसी भी ऐसे स्थल पर 
जहाँ भावना को खुलकर अभिव्यक्त किया जाता है और सामान्य गद्य भावा- 
भिव्यक्ति में समर्थ नहीं होता । इस प्रकार के साहित्य के अस्तित्व के प्रमाण 
ओल्डेनवगं को ऋग्वेद, ब्राह्मण-प्रन्‍्यों, महाभारत और जातकों तथा अन्य पालि 
ग्रन्थों में मिले हैं । सिद्धान्ततः केवल पद्य ही अपने मूलरूप में सुरक्षित रखे 
जाते थे और उनकी रचना में ही कवि चतुरता और सावधानी से काम लेता 
था; गद्य को उन कथाओं के कहने वाले अपनी तरफ से जोड़ लिया करते थे । 
उत्तरकालीन विकास में, एक ओर तो, पद्य ने गद्य का स्थान लेकर उसका 
लोप कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस प्राचीन स्थिति का अवशेष 
महाभारत में पाया जाता है, जहाँ पारस्परिक वार्तालाप में बोलने वालों का 
निर्देश गद्य में पृथक्‌ रूप से किया जाता है । रामायण में, जो अधिक परिष्कत 
है, यह ढंग नहीं मिलता; उसमें तो ईलियद्‌ (1190) और ओदिसे (00y- 
58९5) के लेखकों की भाँति कवि ने पद्य के भीतर ही बोलनेवाले का नाम 
डाल दिया है। दूसरी ओर, पद्य के कलात्मक परिष्कार को गद्य में भी सन्नि- 
विष्ट करने का प्रयत्न किया गया । ओल्डेनबर्ग' का यह दावा हे कि पालि 
१: ७७५४. 1909, pp66f; GN. 1911, pp. 459 f.; 1919, pp. 79 f. Ct. 
‘Wintermnitz, WZEKM. xxiii. 102 ff 
२. 41096. 12:05, 90. 82 9. वस्तुस्थिति तो यह हु कि गद्य-शेली का 
परिष्कार पद्य के विकास के वाद हुआ ई और उस पर आधारित हु; 0६: 
Jacobi, Compositum und Nebensaiz, 9- 93. जो जॅन घमंसूत्रों के समान 
रूप वर्णको को और उनके लम्बे समारों को उद्धत करते हैँ (४. 18. <i. 
389 £). 
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जातक-ग्रंथ के कुणालजातक' जैसे अपवाद को छोड़ कर, जिसमें पद्यों के साथ- 
साथ अलंकृत गद्य का प्रयोग किया गथा है, जातकमाला और पञ्चतन्त्र अथवा 
तन्त्राख्यायिक उक्त:प्रकार की शेली के प्राचीनतम उदाहरण हूँ । 

~ अन्यत्र दिए गए: कारणों! से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ओल्डेनबगे के 
उक्त मत की पुष्टि में कोई वेदिक साक्ष्य नहीं है और इसलिए इसका खण्डन या 
मण्डन इसकी मान्यता सम्पादन करने वाले दूसरे कारणों पर निर्भर है। तुल- 
नात्मक साहित्य 'का साक्ष्य इसकी पुष्टि के लिए अभी तक बिलकुल अपर्याप्त 
है, और भारतीय दृष्टि से गद्य और पद्य के मिश्रण की वात अधिक सरलता से 
समझाई जा सकती हँ । बीच-बीच में पद्य से मिश्रित गद्य का भारतीय साहित्य 
में उपलब्ध प्राचीनतम स्वरूप वह प्रतीत होता है, जिसमें गद्य में कही गई बात 
के निदरशन के रूप में उपदेशात्मक पद्य उद्धृत किया जाता है । ब्राह्मण-प्रंथों 
की शली से इसका सादृश्य दिखाई देता है, जिनमें जहाँ-तहाँ याज्ञिक विचार- 
विमश में यज्ञगाथाएँ. उंद्धृत की गई हैं। घमंसूत्रों की पद्धति से भी इसकी 
समानता हँ, जिसमें कहे गयें नियम पद्य के उद्धरण द्वारा पुष्ट किए जाते हैं । 
उपनिषदों में भी यत्र-तत्र हमें इसी प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । वहाँ गद्य में 
प्रतिपादित किसी सिद्धान्त के निदर्शन अथवा व्याख्या केलिए पद्य उद्धृत किए 
जाते हैं । उपर्युक्त स्थलों में दिए गए पद्य उदघृत हैं यह स्पष्ट कर दिया गया 
` हैँ। पीछे से अपने प्रतिपाद्य . विषय को रोचक बनाने के लिए अथवा उसको 
संग्रंह-रूप देने के लिए ग्रन्थकार अपने ही पद्य वनाने लगे । महाभाष्य में मिलने 
वाली. कारिकायें यह सिद्ध करती हैं कि वेयाकरण भी विवादग्रस्त विषयों में 
अपने विचारों को सरलतया स्मरणीय और विशुद्ध रूप में रखने के लिए पद्च-वद्ध 
करने की उपयोगिता को स्वीकार करते थे । उपलब्ध-साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रतीत 


' १. Keith, JRAS. 1911, pp. 979 ff. ; 1912, PP: 499 2. ; HOS. 
==. 43 £. दुसरी भाषाओं में भी गद्य और पद्य के संमिश्रण के उदाहरण मिलते हैं, 
उदाहरणार्थ Latin (Varro’s Saturae Menippeae, Petronius, Martianus 
‘Capella (0. A. D. 400), Boethius (480-524), and two novels, Julius 
Valerius (6. 300) and Historia Apollon Tyr; Teuffel-Schwabe, 
Rom. Lt., $828, 165, 305, 399, 452, 478, and 489) ; Norse ; Medizeval 
Trish’ (Windisch, Irische Texte, iii, 4477.) ; Chinese; 010 Picard, 
wcassin et Nicolett ; Boooncoio’s L’Amelo ; Sa‘di's Gulistdn; Basuto 
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होता है कि भारतवर्ष में आख्यानात्मक रचनाओं के लिए आरम्भ में पद्य और 
गद्य का स्वतन्त्र-रूप से अछग-अछूग प्रयोग किया जाता था । ऐसी स्थिति में 
यह समझना सरल हँ कि उन दोनों का मिश्रण कंसे हुआ, विशेषतः उंस दशा 
में जब कि उपर्युवत उदाहरणों में गद्य और पद्य का मिश्रण साहित्यिक शैली के 
| एक रूप में पहले से ही वतमान था । महाभारत में गद्य और पद्य के मिश्रण 
। के कुछ स्थल स्पष्टतया दूसरी शैली के वाह्य प्रभाव के उदाहरण हैं, किसी 
| प्राचीन रचना-शैली के अवशेष नहीं। जातकमाला के लेखक आयंशूर अथवा 
कुमारलात को पालि में इसके प्रतिरूप कहाँ तक प्राप्त थे--वस्तुतः इस बात 
को हम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि पालि का उपलव्ध जातक ग्रंथ गम्भीर 
समस्याएँ उपस्थित करता है जिनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया हे । 
परन्तु, कम से कम, कुणालजातक से प्रतीत होता हूँ कि जातक कथाओं के 
संस्कृत भाषान्तरों को इस परिवतंन का आदि मानना बुद्धिमानी को वोत 
नहीं होगी । 


दूसरे वौद्ध लेखकों की देन दर्शन की अपेक्षा साहित्य में बहुत कम हे । 

“रहस्यमय नागार्जुन ने, जिनका समय सम्भवतः दूसरी शताब्दी ई० का उत्तराद्ध 

था, अपनी मध्यमकारिकाओं में विरोध दिखाने की विकृत योग्यता का प्रदर्शन 

किया है । आयंदेव (लगभग २५० ई०) ने अपनी चतुःशतिका' में पाप धोने 

और पुण्य प्राप्त करने के लिए गंगा में स्तान करने की ब्राह्मणों की रीति के 
. खण्डन में व्यंग करने की विशिष्ट शक्ति दिखाई है । चन्द्रगोमिन्‌ ने शिष्यलेख- के 
'घर्मकाव्य* की रचना की हुँ, जिसमें एक शिष्य को बौद्ध घर्म की मुख्य बातों छ 
मका उपदेश एक पत्र के रूप में दिया गया है । उक्त पुस्तक के" पहले लिखी गई क 

इसी प्रकार की एक और पुस्तक नागार्जुन द्वारा रचित सुहल्लेख है, जिसमें 

उन्होंने एक राजा के लिए बौद्ध घमं कें सिद्धान्तों का संक्षेप किया हु। उस 

राजा के विषय में दुर्भाग्यवश हमें कोई जानकारी नहीं ह। सुभाषितावली 


Mesh Fn Ere Is SIRS 
१. 190. Calcutta, 1914. On his हस्तवालप्रकरणवृत्ति cf. Thomas 
and Ui, JRAS. 1918, pp.267Tf. Of. P. L. Vaidya, ४ tudes sur Arya: 
weva (Paris, 1923) 
२. Ed. 1. P. Minayefl, Zapiski, 1ए 
३. Trans. H. Wenzel, JPTS. 1886, Pp. 1 £.; राजा सातवाहन 
के तिप्रम सें तु० Viyabhusana 2002. 1919, ४. 129 
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में एक पद्य उद्घृत हे जो वस्तुतः शिष्यल्ेखधर्मकाव्य में पाया जाता है, 
परन्तु उसके तिब्वती अनुवाद में छोड़ दिया गया है। वह पद्य यह है: 
विषस्य विषयाणां च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ । 
उपभुक्तं विषं हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥ 

(विष और विषयों में बहुत अधिक अन्तर है । विष के खाने में मृत्य होती है, 
पर विषय तो स्मरणमात्र से भी मार डालते हैं।' सुभाषिताबली में इस इलोक 
के रचयिता का नाम चन्द्रगोपी दिया गया है, परन्तु सब वातों को ध्यान में 
रख कर चन्द्रगोमी से उसका भिन्न होना असम्भव मालूम होता है। हम 
चन्द्रगोमी को सातवीं शताव्दी ई० में रख सकते हूँ, क्योंकि काशिकावृत्ति में 
उनके व्याकरण का उपयोग किया गया था । दूसरी ओर, इत्सिग के आने के 
समय तक उनका जीवित रहना प्रतीत होता है, यद्यपि इत्सिग द्वारा उनका 
उल्लेख सन्देह से शून्य नहीं हुं। जैसी कि एक वयाकरण से आशा की जा 
सकती हे, उनका काव्य शुद्ध और प्रवाहपूर्ण संस्कत में लिखा हुआ है, किन्तु 
उसमें कोई वशिष्ट्य नहीं है । 

महायान सम्प्रदाय के बौद्ध सिद्धान्तों पर परिश्रम से लिखी गई संक्षिप्त 
पुस्तक, शिक्षासमुच्चय, के लेखक शान्तिदेव की दूसरी ही बात है; उन्होंने अपनी 
दुसरी पुस्तक वोधिचर्यावतार! में उस व्यक्ति का चरित्र वर्णन किया हैँ जो 
अहुंतत्व के संकीर्ण हीनयान आदर्श के विपरीत बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता 
हे। शान्तिदेव का समय सातवीं शताब्दी है और अनृश्रुति के अनुसार वे एक 
राजा के लड़के थे। देवी तारा ने पिता को राजकीय अधिकार त्यागने की 
प्रेरणा दी थी । =शान्तिदेव ने अपनी रचना किसी साहित्यिक महत्त्वाकांक्षा से 
नहीं की हूं । वे स्वान्तःसुखाय और अपने जेसे स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए 
रचना करते हैं । उनकी कविता में मनुष्यों को सांसारिक दुःखों से मुक्ति . 
दिलाने में सहायता देने के उद्देश्य के प्रति भावपूणं तन्मयता और महायान दशन 
के एकान्त शून्यवाद का अद्भुत संमिश्रण हे । कोई भी वस्तु सत्य नहीं हँ, न 
कोई लाम हे न हानि, न कोई सम्मानित होता हे न अनादृत; हर्ष और शोक; 
राग और द्वेष, ये सब वास्तविकता के बिना केवल शब्द हैं। कितना ही कोई 
ढूंढे, पर किसी वस्तुसत्‌ की उपलब्धि नहीं हो सकती । तो भी शान्तिदेव 
` मानवता के उद्धारक होने के उदात्त उद्देश्य से अनुप्राणित प्रतीत होते हैँ; अपने | 


१. Hd. de 19 Vallée Poussin, BI. 1901 1. ; trans. Paris, 1907. 
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प्रयत्नों से हम जो भला करते हैं, उससे बुद्धों और बोधिसत्त्वो को प्रसन्नता 
होती है; लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में हम उनसे संबद्ध हैं। हम अपनी देहों 
को वास्तव में अपना समझते ˆ, यह एक रान्ति हें; हमको समझना चाहिए - 
कि दूसरे का दुःख हमारा ही दुःख है, और दूसरे की प्रसन्नता भी हमसे बाहर 
नहीं है । शान्तिदेव की काव्यशक्ति का अपना एक विशिष्ट स्थान है, विशेषतः 
जब कि उसकी तुलना उन स्फूतिहीन पद्यों से की जाती है, जिनमें उनके पूर्वज, 
सम्भवतः चौथी शताव्दी ई० के, वसुबन्यु और उनके भाई असङ्ग ने अपने 
सिद्धान्तों का उपदेश किया ह। असङ्ग ने महायानसूत्रालड्भार की रचना की 
है, जो शुद्ध किन्तु वेशिष्टयहीन एवं पारिभाषिक शब्दों से अत्यधिक लदी हुई 
संस्कृत में लिखा हुआ है । यद्यपि इस ग्रन्थ का कलेवर विशाळ है और लेखक 
ने प्रभावपूर्ण ढंग से अपने को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है, फिर भी 
यह ग्रंथ अत्यधिक दुर्बोब हुँ । तो भी यह काव्य साहित्यिक दृष्टि से रोचक 
है, क्योंकि इससे प्रकट होता है कि वौद्ध आचायों ने संस्कृत को अपना साहित्यिक 
साध्यम किस पूर्णता से बना लिया था । 


३ 
कालिदास ओर गुप्त नृपतिगण 
१. गुप्त नृपतिगण और ब्राह्मणों का पुनर्जागरण - जा 


भारत में कनिष्क के उत्तराधिकारियों की शक्ति का ह्वास पूर्णरूप से 
अन्धकारमय हूँ, किन्तु यह निश्चित है कि ३२० ई० में चन्द्रगुप्त ने, एक 
लिच्छवि राजकुमारी के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के परिणामस्वरूप, एक राजवंश 
की स्थापना की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी, और जिसने उसके पुत्र, 
समुद्रगृप्त (लगभग ३३०-७५ ई०), के आधिपत्य में उत्तर भारत में प्रधान 
शक्ति का रूप घारण कर लिया। चन्द्रगुप्त के पौत्र, चन्द्रगुप्त द्वितीय, ने क्षत्रपों 
को पराजित करके और मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ को साम्राज्य में 
मिलाकर उसकी सफलता को पूर्ण किया । ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पुत्र 
और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त (४१३-५५ ई० ) ने अखंडित उत्कर्ष के साथ 
राज्य किया, और उसके पुन्न स्कन्दगुप्त ने, अपने राज्यारोहण के कुछ ही समय 
बाद, उत्तर-पश्चिम की ओर से बढ्ने वाळे और भारत के लिए भय की स्थिति 
उत्पन्न करने वाले आक्रामक हुण पर निश्चित विजय प्राप्त की । परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता ह कि ४६५ और ४७१ ई० के बीच में हुणों का बढ़ाव रोकना 
दुःसाष्य हो गया, और कम से कम ४८० ई० के लगभग स्कन्दगुप्त की मृत्यु के 
पश्चात्‌ साञ्जाज्य का महत्त्व अप्रतिसमाधेय रूप से चला गया, यद्यपि वह्‌ 
राजवंश दुर्भाग्यवश छोटे रूप को प्राप्त प्रदेशों पर कई पीढियों तक शासन 
करता रहा। ४९९ ई० तक हूणों का नेता, तोरमाण, मालवा के शासक 
के रूप में प्रतिष्ठित हो गयां। उसके उत्तराधिकारी, मिहिरगुल, की राजधानी 
पंजाव में स्यालकोट में थी-। हूणों का निष्कासन ५२८ ई० के लगभग 
मध्यभारत के शासक यशोधर्मा और मगध के गुप्त बालादित्य की एक विजय 
का परिणाम प्रतीत होता हें; परन्तु इस सम्बन्ध के लेख न जाने क्यों 
FT जता, 0005 उद मत]: १. ‘Smith, एमा. Chaps. X and XI; Bhandarkar, Early History 
of India, Pp: 47. 1. 
| ऐसा कहा जाता हे कि गन्धार और गन्धार की कला का मिहिरिगुल 
' किया था; Foucher, 77 Ari Gréco-Bouddhique, ii. 588 ff. 
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सन्तोषपूर्ण नहीं हैं। तो भी मिहिरिगुल हटकर कश्मीर चला गया और 

वहाँ उसने अस्पृहणीय ख्याति प्राप्त कीः। ५५० ई० के कुछ ही बाद तुर्कों 
ने ऑक्सस नदी पर हूण राज्य को जीत लिया । 

कुषाण शासन बहुत कुछ जातीय भावना से शून्य था, जिसमें यद्यपि 

बौद्धघमं निर्चितरूप से विशेष कृपा का पात्र था, तो भी ब्राह्मण घमं और 

जैन घमं भी अवश्य ही पर्याप्त रूप से फळे हुए थे। इसके विपरीत इसमें 
सन्देह नहीं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना से स्पष्टतः ब्राह्मणघर्म के पुनर्जागरण 

और भारतीय जातीयता के पुनरुत्थान को बल मिला । उस काल की कला 
उच्चकोटि की है और ग्रीक प्रेरणा की प्रवृत्ति का प्रतीकार करने वाली 
राष्ट्रीय भावना को प्रतिबिम्बित करती हे, यद्यपि उस समय का स्थापत्य 
निस्सन्देह उत्तरभारत में मुसलमान आक्रामकों द्वारा किए गए भयानक विनाश 
के कारण वहुत कुछ विलुप्त हो गया हैँ । परन्तु मूतिकला आकृति कें असा- 
घारण सौन्दर्य, स्थिति (1086) के गौरव और काम की छोटी-छोटी बातों 
में संयम और सफाई का प्रदशन करती हे । सिक्के, जो प्रायेण प्रशंसा के 

योग्य हैं, तत्कालीन रोम-सम्बन्धी जगत्‌ के साथ पारस्परिक संपर्के के 
स्पष्ट चिल्लों को प्रकट करते हैँ। ३६१ और ५३० ई० में रोम और 
कुस्तुनतुनिया को भेजे गए शिष्टमंडलों के लेखों से भी उस संपर्क की पुष्टि 
होती है । गणित, खगोलविद्या, और .ज्योतिष ग्रीक प्रभाव कें कारण नव- 
जीवन को प्राप्त करके विकसित हुईं, जैसा कि वराहमिहिर (लगभग ५५० ६०) 

की पञ्चसिद्धान्तिका और आर्यभट (जन्म ४७६ ई०) के ग्रंथों से अच्छी तरह 
सिद्ध होता हे। भारत में आने वाळे और भारत से जाने वाले वौद्धों की 
यात्राओं के कारण चीन के साथ संपर्क स्थिर रहा। फ़ाहिएन (४०१-१० ई० ) 
चन्द्रगप्त द्वितीय के शासनकाल के भारतवर्ष का एक बहुत सुन्दर चित्र हमें 
देता है । सम्पूर्ण मध्यभारत में गमनागमन की स्वतन्त्रता थी; न्याय दया के 
साथ किया जाता था, मृत्युदण्ड रोक दिए जाने के कारण साघारणतः अथदण्ड 
ही दिया जाता था, और अङ्ग-भङ्ग का दण्ड विद्रोहियों या डाकुओं के लिए 
ही नियत था; सरकारी मालगुजारी मुख्यतया भूमि से ही प्राप्त होती थी, 
और राजकीय अधिकारियों तथा भृत्यों को नियमित रूप से वेतन मिळता 
था । कम से कम बौद्धों में--जिनकी संख्या अब भी बहुत अधिक थी-मांसा- 
हार या जीवहत्या के निषेध का नियम सर्वत्र माना जाता था, और अनेक. 


१. Foucher, ii. 756 f. 
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स्थानों पर तो कसाइयों की दूकानों और शराबखानों को कोई जानता ही न 
था। विद्येष उल्लेखनीय बात यह है कि केवल वही ब्राह्वाणघम के पुनर्जागरण 
के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण का उल्लेख करता है; चाण्डालों या अछूतों को 
पृथक्‌ रहना पड़ता था, और जब वे किसी शहर या बाज़ार के समीप पहुंचते 
तो उन्हें अपनीं उपस्थिति बताने के रूप में एक लकड़ी के टुकड़े को खटखटाना 
पड़ता था, जिससे अन्य लोग उनके संपर्क से होने वाली गंदगी को बचा सक । 
सम्राट्‌ स्पष्टतया विष्णुभक्त थे और भागवतघमं में अनुरक्त थे, किन्तु धामिक 
सहिष्णुता उस समय तक भी वर्तमान थी, और वौद्धधमं की अवनति के चिह्न 
फ़ाहिएन की आँखों से छिपे हुए थे । इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं हे, 
क्योंकि यह संभव है कि समुद्रगुप्त स्वयं वसुबन्धु का मित्र था जब कि वह 
उसके पिता के दरबार में रहता था. । परन्तु समुद्रगुप्त ब्राह्मणधमं के आदशों 
के प्रति अपनी भक्ति को जताने का विशेष ध्यान रखता था; इसी से उसने 
अपने सर्वोपरि आधिपत्य के चिह्न के रूप में प्राचीन अश्वमेध याग को पुन- 
रुज्जीवित किया, और एसा प्रतीत होता हूँ कि कुमारगृप्त ने भी उसके 
उदाहरण का अनुकरण किया । ऐसा स्पष्टतया प्रतीत होता है कि गुप्त शक्ति 
का केन्द्र जो प्रारम्भ में पाटलिपुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, 
निस्संदेह नए प्राप्त प्रदेशों को मजबूती से साम्राज्य में मिलाए रखने के लिए 
उज्जयिनी में ले जाया गया । 

एसें राजाओं का काव्य तथा ललित कलाओं की ओर झुकाव होना 
स्वाभाविक था । समुद्रगृप्त को अपनी वीणावादन की निपुणता पर गर्व था, 
और एक सिक्का भी उसे उस वाद्य को बजाते हुए दिखाता हें। पर उसकी 
इन वातों का और भी पुष्ट प्रमाण प्रशस्तिकर्त्ता हरिषेण (लगभग ३५० ई०) 
के कथन से मिळता हे । वह निरिचित रूप से कहता हे कि उसके संरक्षक की 
काव्य-शेली अध्ययन के योग्य थी और वह ऐसी कविताएँ लिखता था जिनसे 
उसकी आध्यात्मिक संपत्ति की वृद्धि होती थी, और उसकी 'कविराज' की 
उपाधि दूसरों से अनुकरणीय उसकी अनेक कविताओं की रचना के कारण 
पूर्णतया सार्थक थी । साहित्य के सच्चे अध्येताओं की गोष्ठी में उसे आनन्द 
मिळता था, पवित्र घमंग्रन्यो की व्याख्या तथा रक्षा में उसकी रुचि थी, और 
संगीत में उसको विशेष अनुराग था । इसके अतिरिक्त, कवि की कला और 


लक्ष्मी का पारस्परिक विरोध मिटाकर उसने प्रसिद्धि प्राप्त की, जो उसके 


१. Cf. Vimana’s evidence; Smith, EHI. pp. 346 ff. 
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बहुत स प्रशंसकों की दृष्टि में उसका प्रधान. गुण था । उसके महान्‌ पुत्र 
चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में हम जानते हें कि उसने उज्जयिनी के आख्यान-प्रसिद्ध 
विक्रमादित्य का स्मरण कराने वाली विक्रमादित्य की उपाधि घारण की, और 
यह कहना बहुत कुछ ठीक प्रतीत होता है कि कवियों के आश्रयदाता के रूप 
में विक्रमादित्य की ख्याति, जिसकी पुष्टि पंरवर्ती एवं नवरत्नों' के तत्त्वहीन 
आख्यान से होती हैं, वास्तव में चद्रगृप्त की सभा की साहित्यिक विशेषता के 
ही कारण थी । इन रत्नों की सूची में धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, 
वेतालूभट्ट, घटकं र, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि आते हैं। इनमें 
से आयुर्वेदिक निघण्टु के रचयिता धन्वन्तरि अमरसिंह से प्राचीन हुँ, जिन्होंने 
कालिदास का भी उपयोग किया था; चतुर्थं और पञ्चम केवल नाम ही हैँ; 
वराहमिहिर निश्चित रूप से छठी शताव्दी में वतमान थे, और कोशकार के 
रूप में क्षपणक का तथा वररुचि का काल अज्ञात हे। परन्तु चन्द्रगुप्त के 
कवियों के आश्रयदाता होने के विचार का स्पष्ट समर्थन हमें इस तथ्य में 
प्राप्त हे कि उसके परराष्ट्र-मंत्री, वीरसेन कौत्स शाव, की काव्य में रुचि थी। 
उसके उत्तराधिकारी सम्राटों ने भी सम्भवतः काव्य में वसी ही अभिरुचि 
प्रकट की । इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि नाट्य भी उनके आश्रय में ' 
अवश्य पनपा होगा; यह भी विचार प्रकट किया गया हे कि चंद्रगुप्त की 
उपाधि, रूपक्कती, नाटधकार का अर्थं सूचित करती हे; इससे चन्द्रगुप्त नाटय- 
कार के रूप में हषं के पूवंवर्ती हो जाते हैं; परन्तु 'रूपक्कतिन्‌' शब्द की उक्त 
व्याख्या की सत्यता शङ्का से रहित नहीं है । यह तो निश्चित ही हं कि संस्कृत 
मुख्यतया राजसभा तथा विद्वज्जनों की भाषा थी; वसुबन्धु और असङ्ग जसे 
बौद्ध विद्वान्‌ भी अपने सिद्धान्तों के सम्मानपूर्वक सुने जाने के लिए वस्तुतः 
इसका आश्रय लिया करते थे। विरोधी सम्प्रदायों में होने वाले शास्त्रार्थ सम्भ- 
वतः काफी मित्रतापूर्ण वातावरण में होते थे; ऐसा प्रतीत होता हं कि ईश्वर- 
कुष्ण की कारिकाओं में व्यास्यात सांख्यदर्शन वसुबन्धु के विशेष आक्षेपों का 
लक्ष्य था, और हो सकता हे कि समुद्रगुप्त की ऐसे विषयों में रुचि वसुबन्यु 
द्वारा ही जागरित की गई हो । 
२. इरिषेण और वस्सभटूटि 
` सौमाग्यवश दो प्रशस्तियों के सुरक्षण से गुप्तकाळ की कविता के सम्बन्ध 
में रोचक अन्तदूष्टि प्राप्त करने में हम समर्थं हो सके हैं। इन प्रशस्तियो में 
१. Weber, ZDMG. xxii. 108 f.; Zaohariae, Die indischen 
Wirterbiicher, pp- 18 2. ; Fleet, IA. xxx. 3 4. 
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लगभग एक शताब्दी का अन्तर हे। इनमें से प्रथम इलाहाबाद के एक स्तंभ 
पर खुदी हुई हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगृप्त की प्रशस्ति हँ, जो सम्भवतः 
३४५ ई०९ की हे, और द्वितीय ४७३--४ ई० में लिखा हुआ मंदसोर के सूर्ये 
मन्दिर में वत्सभट्टि का अभिलेख हे । केवल ये अभिलेख ही यह भली प्रकार 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि गृप्त-राज्य के' सम्पूर्ण काल में विकसित 
काव्य के ढंग की कविता वर्तमान थी और प्रथम प्रशस्ति का लेखक, हरिषेण, 
समुद्रगुप्त का परराष्ट्रमन्त्री और सेनापति होते हुए भी वास्तव में एक विशिष्ट 
प्रतिभासम्पन्न कवि था । 


हरिषेण की कविता में गद्य तथा पद्य दोनों के होने पर भी उसे अभिलेख 
में काव्य की संज्ञा दी गई है । इसकी रचना सुबन्धु और वाण के गद्य-काव्यों 
में अपनाए गए राजाओं के वर्णन के सदृश है, जिसमें सव कुछ एक ही लम्बे 
वाक्य में भरा रहता हं, जो एक के वाद एक आने वाले सम्बन्धवाचक अवान्तर- 
वाक्यों, विशेषणों और वर्णनात्मक शब्दों से बनता है | हरिषेण की प्रशस्ति में 
पुरी कविता एक ही वाक्य है, जिसमें पहले आठ पद्य कविता के हैं, फिर गद्य 
में लिखा हुआ एक ळम्वा वाक्य है और अन्त में एक समाप्ति का पद्य हुँ। 
कविता की कल्पना भी उसके बाह्यरूप से कम जटिल नहीं हें, क्योंकि कवि का 
कल्पना-चातुयं स्तम्भ को सम्राट्‌ की कीति से सम्बन्धित करने में अपेक्षित 


प्रयत्न के समकक्ष ही है । जैसा कि प्रायः काव्य में प्रचलित हूँ, कीति स्त्रीझूप ' 


में मानी गई है और ऐसी कल्पना की गई है कि पूरे संसार को आछिंगन करने 
के वाद उसके लिए पृथ्वी पर विलकुल स्थान नहीं रहता । अतः स्तम्भ के 
रास्ते वह ऊपर देवलोक तक चली जाती है । यहाँ वह स्वङ्गा के रूप में 
प्रकट होती है और उसी नदी की भाँति पवित्र वह कीति युलोक, अन्तरिक्ष 
और पृथ्वी को आप्लावित करती है । छन्द कल्पना से कम जटिल नहीं है; 
सुरक्षित सात इलोकों में चार छन्द हैं, स्रग्धरा, शार्दूलविक्रीडित, मनद्राक्रान्ता, 
और पृथ्वी । शैली स्पष्ट और निश्चित रूप से वंदर्भी या दाक्षिणात्या है; पद्यों 
में लम्बे समास नहीं हैं, जब कि गद्य उनसे भरपुर है, जिनमें से एक समास में 
१२० अक्षर है, किन्तु यह कहना उचित होगा कि उन्हें समझना कठिन नहीं 


ह। शब्दालंकारों में अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, किन्तु बहुत कम; 


१. Gf. Gawroiski, Festschrift Windisch, pp. 1702. ; The Digvjaya 
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of Raghw (1915); Bibler, Die indischen Inschrifien (1890) ; Smttl, J 


द्वितीय भाग ९७ 


अर्थालकारो में रूपको का प्रयोग सवसे अधिक है और उपमा तथा इलेष का 
बहुत कम, जैसा कि समुद्रगुप्त के इस विशेषण में 'साघ्वसाघूद्यप्रलयहेतुपुरुष- 
स्याचिन्त्यस्य', 'सज्जनों के उदय और दुजंनों के विनाश के हेतु अचिन्तनीय 
पुरुष (और इस प्रकार अचिन्तनीय परम पुरुष की प्रतिमूति, जिस परम पुरुष 
में अच्छाई और बुराई दोनों रहती हैं और जो संसार की सृष्टि और विनाश 
का हेतु हे) ।' परन्तु हरिषेण इस प्रकार के प्रयोग बहुत कम करता है; वह 
अपना कौशल चातुयंपूर्ण नवीन कल्पनाओं से प्रकट करता है, और अपनी उस 
सावधानी से भी, जिससे उसके लम्बे समासों के वीच में छोटे-छोटे शब्द आकर 
पढ्ने वाले व्यक्ति को साँस लेने का और श्रोता को अर्थ समझने का समय 
देते हैं। इसी प्रकार छन्द का अधिकाधिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 
समासों में चतुराई से शब्दों को सजाने में भी उसका कौशल परिलक्षित होता 
है। शब्दों का सुन्दर चुनाव और उनको सजाने का चातुर्य पद्यों में भी उतना 
ही दृष्टिगत होता है। उनमें से एक तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय, प्रभावोत्पादक 
लघु शब्द-चित्रों में रखा जाने योग्य है, जिसमें उस दृश्य का वर्णन हे जब 
उसके प्रतिद्वन्द्रियों और राजसभा के सम्मुख चंद्रगुप्त अपनी बृद्धावस्था में 
समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है : 

आर्यो हीत्युपगुह्य भावपिशुनेरुत्काणते रोमभिः 

सभ्येषूच्छ्चसितेषु तुल्यकुलजम्लानाननोद्वी क्षितः । 

स्नेहव्यालुलितेन 'बाष्पगुरुणा तस्वेक्षिणा चक्षुषा 

यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाह्येवमुर्वीमिति ॥ 

'सभासदों के उच्छ्वसित होने पर 'आरय' इस प्रकार सम्बोधन करके, भावों 
को प्रकट करने वाले पुलक से युक्त पिता ने समान कुल वालों छे म्लान मुखां 
से देखे गए जिन (समुद्रगुप्त) का आछिंगन किया, और स्नेह से चञ्चल, अश्नु 
पूर्ण, एवं तत्त्वदर्शी नेत्र से जिनको देखकर इस प्रकार कहा “सारी पृथ्वी की 
रक्षा करो ।” ' 

वत्सभटूटि की रचना इससे नितान्त भिन्न हेः। वह किसी सम्राट का 
मन्त्री नहीं था, अपितु एक मामूली स्थानीय कवि था, जो एक प्रान्तीय नगर के 
रेशम के बुनकरों के संघ के लिए रचना करके पारिश्रमिक प्राप्त करने में ही 


'प्रसन्न था । उसके सम्वन्ध में रोचक वात यह हे कि वह अपने समय में काव्य 
के प्रचार का प्रमाण उपस्थित करता हे; 'पूर्वा' यह विशेषण उसकी कविता के 


१. Biihler, Die indischen Inschriften. pp. 31. f. 
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पर्याप्त वर्णन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। उसके साथ के छदे हुए 'प्रशस्ति 
शब्द का अध्याहार तात्कालिक कविता से परिचित लोग स्वभावतः अपनी 
ओर से कर लेते थे। वत्सभटटि का कहना हें किं उसकी रचना प्रयत्न अथवा 
सावधानी के साथ (यत्नेन) की गई थी, और इस तथ्य के लिए अपेक्षित प्रत्येक 
साक्ष्य मौजूद है । अलङ्कारःशास्त्र के नियमों के अनुसार वह अपने ४४ इलोकों 
म लाट देश और दशपुर नगर के, तथा ऋतुओं में शिशिर और वसन्त के, 
वर्णनों का सन्निवेश करता हुँ, और बारह प्रकार के छन्दों के प्रयोग से पद्य- 
रचना में अपने चातुर्य का प्रदर्शन करता है, यद्यपि यति-भङ्ग की बहुलता के 
कारण उसकी पद्य-रचना का प्रभाव बहुत कुछ नष्ट हो गया हैं। उसकी शीलो 
पूर्वी या गौड़ी हूँ, जसा कि पद्यं में दीघं समासों के प्रति उसके अनुराग से, 
और एक ही पद्य में वदलते हुए रस के अनुकूल विभिन्न पादों में वर्णों की 
योजना के ढंग से स्पष्टतया सिद्ध होता है; वह नायकं की मृदुता के वर्णेन में 
कोमल तथा श्रृतिमधुर वर्ण योजना से प्रारम्भ करके उसी को ढिड्दृप्तपक्षक्ष- 
पणेकदक्षः (शत्रु के अभिमानी पक्ष के नाश करने में अद्वितीय) इस प्रकार 
उद्घोषित करते हुए श्रुतिकटु वों का प्रयोग करता है । उसके अनुप्रास, 
उपमा और रूपक काव्य-दौली में बाहुल्येन उपलब्ध ढंग के ही हैं, किन्तु उसकी 
काव्य-चातुरी हीन कोटि की है और उसकी कविता का सौन्दर्यं पुनरुक्तियों से 
जैसे कि तुल्योपमानानि में, पादपूरणार्थक शब्दों अथवा निरर्थक निपातों से जैसे 
ततस्तु में, या उपसर्गो से जेसे अभिविभाति में या शब्दों से जैसे समुद्रान्त में, 
बिगड़ गया है। साथ ही अपेक्षित नपुंसक लिङ्ग के स्थान में स्पृश्न्चिव और 
च्यबसन्त व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैँ। परन्तु उसकी प्रशस्ति संस्कृत काव्य 
के व्यापक अनुशीलन का बहुमूल्य साक्ष्य हे और इससे हमें भारतवर्ष के महत्तम 
कवि का समय निश्चित करने में निरिचित रूप से विशेष सहायता मिळती है । 


, ३. कालिदास का जीवन 
परवर्ती स्रोतों में कालिदास* के जीवन और चरित्र के संबंध में हमें कोई 


महत्त्वपूर्ण बात ज्ञात नहीं होती । छोटी-छोटी कहानियाँ प्रचरित हैं कि वे 


१. उनके समय के लिए देखिए 1/९०, 1 ४४०1. 198 £. ; Keith, 
Sanskrit Drama, pp- 143 f; Hillebrandt, Kalidiisa (1921). 8. Ray 


१५० ई० पू०), किन्तु £. 0. 3909 (0. 1. 309 £.) उनको ७५ ई० 
पू० से २५ ई० पू० के बीच में रखते हँ । ; 


0007 SR 


(2002. 1919, 1, ?- 15) उनको अग्निमित्र का राजकबि मानते थे (लगभग | 


“ द्वितीय भाग ९९ 


पहले अत्यन्त मूढ़ थे, और उन्होंने काली के प्रसाद से कविता में कुशलता प्राप्त 
की, जिसका आधार स्पष्टतः उनका नाम कालिदास 'काली का दास' है । ऐसा 


भी कहा जाता है कि वे, किसी स्थिति का वर्णन करने या किसी अपूर्ण इलोक . 


को पूरा करने के लिए कहे जाने पर, तत्काल कविता बनाने का विलक्षण 
चातुयं दिखाते थे। एक दुसरा अधिक विस्तृत उपाख्यान! लङ्का में, जब कि 
वे राजा कुमारदास के अतिथि थे, एक लोभी वेश्या द्वारा उनकी हत्या का वर्णन 
करता है । इस कथन को स्वीकार करने के लिए कुछ भी आधार नहीं है, 
और न कालिदास के समय के विषय में इससे कोई सूचना ही मिल सकती हुँ । 
इस मत में कालिदास की ळंका-यात्रा हुणों के आक्रमण के कारण मानी जाती 
हैं । दुसरी ओर, स्वयं उनकी कविताएँ और विशेषतया रघु की विजयों का 
वर्णन काइमीर का चन्दन, ताम्रपर्णी के, मोती निकालने के स्थान, हिमालय के 
देवदार, कलिङ्ग के ताम्वूल तथा नारिकेल, और सिन्धु की सेकत-भूमि जैसे 
बहुत से भारतीय दृश्यों से उनके घनिष्ठ परिचय को प्रमाणित करते हँ । परन्तु 
समुद्रगुप्त की उस महान्‌ विजय-यात्रा में, जिसमें उसने भारत में अपनी 
सर्वोपरि शक्ति के प्रतीकस्वरूप अश्वमेघ याग करने का अधिकार प्राप्त किया 
था, कालिदास के भाग छेने का कथन सन्देह से शून्य नहीं है । 

तो भी कालिदास को गृप्तशक्ति के उत्कर्ष के काल से पृथक्‌ करना कठिन 
है। वे अश्वघोष और नाटयकार भास के परवर्ती थे; वे ग्रीक शब्दों से 
परिचित थे, जैसा कि उनके जामित्र के प्रयोग से सिद्ध होता है; उनके नाटकों 
की प्राक्त निरिचितरूप से अश्वघोष तथा भास की प्राकृत से वाद की हुँ, और 
उनको गुप्तों के समय से पूर्वं नहीं रखा जा सकता । उनका ब्राह्मण घमं के 
विधान को पूर्णतया स्वीकार करना, सम्पत्ति तथा शक्ति के वातावरण में रहने 
की भावना, माळविकारिनिमित्र में अश्वमेघ बाग का उल्लेख, रघुवंश में रघु की 
विजय, इन सबको एक महान्‌ गुप्त शासक के समाश्रय पाने के आनन्द के 
परिणाम के रूप में ही ठीक तरह से समझाया जा सकता है, और हमें ध्यान 
रखना चाहिए कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि घारण की थी, 
जिसके साथ परम्परा बराबर कालिदास का सम्बंध जोइती आई है । और 


कुमारसम्भव इस नाम से युवराज कुमारगुप्त का संकेत देखना अथवा 


१. Geiger, Int. und Sprache der Singhalesen, pp. 3. ff. ; Rhys- 
Davids, JRAS. 1888, pp: 148 2. ; Bendall, p. 440; Nandargikar, 
Kuméraddsa, pp. ४ ff.; Vidyabhusana, 2002. 1919, i. p. गया. 
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विक्रमोर्वशीय इस नाम में विक्रमादित्य इस उपाधि का उल्लेख देखना भी 
असंगत नहीं है । हृणों को हराने वाले यशोधमेन्‌ को अनुश्रुति का विक्रमादित्य 
` बनाकर छठी शताव्दी में कालिदास का निर्देश करने का प्रयत्न किया गया हैं, 
परन्तु अव इस मत को कोई नहीं मानता । परन्तु अपेक्षाकृत इस दृष्टि के प्रति 
अधिक अभिरुचि? दिखाई गई है कि कालिदास कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त के 
शासनकाल में जीवित थे, और इस विचार का मुख्य आधार यह है कि मल्लि- 
नाथ तथा दक्षिणावर्तनाथ मेघदूत के चौदहवें पद्य में बौद्ध तार्किक दिङ्नाग का 
एक विरोधी आक्षेपकर्ता के रूप में निर्देश करनेवाले इलेष को कालिदास पर 
आरोपित करते हैं, और रघुवंश में हुणों तथा वंक्षु नदी का स्वयं कालिदास 
द्वारा उल्लेख उस समय का निर्देश करता हे जब कि ये लोग स्कन्दगुप्त द्वारा 
हराए जाने के ठीक पहले ऑवक्सुस (0208) घाटी में ही वर्तमान थे । सेघढुत 
म उक्त अभव्य संकेत की गंभीर असंभाव्यता से और यदि वह ठीक भी हो तो 
दिङनाग का समय ४०० ई० के बाद रखने की अनावश्यकता से प्रथम तकं 
अप्रमाणित हो जाता है । दूसरा तक कालिदास पर ऐतिहासिक यथार्थता 
को प्राप्त करने की इच्छा का आरोप करता हें, जो उनके काव्य-लक्ष्य से बिल- 
कुल ही असंबद्ध हैं। साथ ही वह उनके द्वारा किए गए उत्तर-पर्चिम सीमान्त 
पर स्थित ग्रीक लोगों, पारसीकों, काम्बोजों और हुणों* के उल्लेख के साथ असङ्गत 
है। कालिदास ने अपने जीवन में हुण विजयों को देखा हो यह बिलकुल 
असंभावित है । साथ ही उज्जयिनी के लिए उनका स्पष्ट प्रेम सूचित करता हे 
'कि चन्द्रगुप्त के संरक्षण में उन्होंने अपना काफी समय वहाँ व्यतीत किया था । 
उबत परिणाम की पुष्टि वत्सभट्टि से प्राप्त साक्ष्य से भी होती हे । उसके 
“दो पद्य इस प्रकर हैं : 
चलत्पताकान्यबलासनाथान्यत्यर्थशुक्लान्यधिकोन्नतानि । 
तडिल्लताचित्रसिताञ्रकूटतुल्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥ 
केलासतु्ग शिखरप्रतिसानि चान्यान्याभान्ति दीर्घवलभीनि सवेदिकानि । 
गान्धवेशन्दमुखराणि निविष्टचित्रकर्माण लोलकदलीवनशोभितानि ॥ 
“जहाँ अत्यधिक शुअ, अत्यन्त ऊँचे, उड़ती हुई पताकाओं वाले और अबलाओं 
से यक्त गृह विद्युल्लता से चित्र-विचित्र श्वेत जलदखण्डों से स्पर्धा करते हैं । 


१. Hoernle, JRAS. 1909, pp. 89 ff. 


9. 821, 79. 1 
2 ३. रघुवंश में पाया जाने वाला यह शब्द सम्भवतः प्रारम्भ में द्वितीय 
शताब्दी ई० पू० के हयुंग-न्‌ (1172-71) के लिए प्रयुक्त किया गया था । 


२. Gawronski, The Digvijaya of Raghu, pp- 1 ff. ; Smith, EHI. 
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कुछ अन्य गृह कैलास पर्वत के ऊँचे शिखरों के समान शोभित हैं, जो दीघ वल- 
भियों और वेदिकाओं से युक्त, संगीत के शब्द से मुखर तथा चित्रकर्म से युक्त 
हैं, एवं चञ्चल कदली के वनों से शोभित हे ।' ये पद्य मेघदूत के ६५ वें पद्म को 
अधिक परिष्कृत करने के प्रयास के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझे जा सकते : 
- विद्युत्वन्त॑ ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
सङ्गीताय प्रहतमुरजाः स्िग्धगस्भी रघोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्कम भ्रलिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैविशषेः ॥ : 
“जहाँ प्रासाद प्रत्येक विशेषता में तुम्हारी वरावरी कर सकते हैं: उनकी 
सुन्दर स्त्रियाँ तुम्हारी विद्युत्‌ से, उनके चित्र तुम्हारे इन्द्रबनुष्‌ से, संगीत के 
लिए ताड्यमान उनके मुरज तुम्हारे स्तिग्य और गम्भीर घोष से, उनके मणि- 
मय फर्श तुम्हारे जल से और आकाश को छूने वाले उनके शिखर तुम्हारी 
ऊँचाई से स्पर्धा कर सकने में समर्थ है।' यह कल्पना करना ,हास्यास्पद है कि 
कालिदास एक अप्रसिद्ध तुकबंदी करने वाले कवि के उक्त बेढङ्गे पद्यों से परि- 
चित थे और उन्होंने उनको अपने अक्कत्रिम सौन्दर्ययुक्त पद्य में परिवर्तित कर 
दिया; इसके विपरीत ऐसा मानना कि एक स्थानीय कवि ने उज्जयिनी के एक 
महान्‌ कवि के पद्य को अपनाकर उसे परिप्क्कत करने का प्रयत्न किया, पूर्णतः 
स्वाभाविक है । यदि इसकी पुष्टि की आवश्यकता हो, तो वह इस तथ्य* से 
हो सकती है कि अभिलेख का ३१ वाँ पद्य ऋतुसंहार के पाँचवें सग के दूसरे 
और तीसरे पद्यो से इसी प्रकार का सम्वन्ध रखता हैं । अतः कालिदास का 
समय ४७२ ई० से पूर्व है, और संभवतः उससे भी पहले है, जिससे ४०० ई० 
के लगभग उन्हें रखना पूर्णतया न्याय्य प्रतीत होता है ।* , 
४ ऋतुसंहार 
हाल में ही ऋतुसंहार ऋतुओं का पर्याय; को कालिदास की युवावस्था की 
१. Fiehom, GN. 1890, pp. फा क बः 
२. उत्तरकालोन सम्राटों के लिए, देखिए 8. 0. Majumdar, JPASB. 


, 1921, pp. 259 उ. 
३. Walter, Indica, iii, 6 ff. ; Nobel, 21000. 15४. 215 गी. ; JRAS. 


1913, pp- 401 f.; Hari Chand, Kalidasa, 77. 240 7. इसके विरुद्ध 
JRAS. 1912, pp- 1066 ff. ; 1913, pp. 410 1. ; Hillebrandt. Kalidasa, 
0). 66 1. अन्य विद्वानों के साथ Kielhorn, Biibler, Hultzsch, Macdon- 
गा, २०० 9०३7०९०८ इसको कालिदास द्वारा रचित स्वीकार करते हूँ; अनेक 
संस्करण, ०.४. Gajendragadknr, 1916. 


ss 


रचना ठहराने वाले भारतीय मत के संबंध में कई आधारों पर आक्षेप उपस्थित 
किये गये हूँ । इस प्रकार यह आक्षेप किया जाता हें कि यह कविता कारि- 
दास के नेतिक गुणों से रहित हे, बहुत साधारण होने के साथ-साथ वैचित्र्य से | 
रहित हे और समझने में वहुत सरल है । इसका सीधा उत्तर यह है कि कवि 
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की युवावस्था और प्रौढावस्था में बड़ा भारी भेद होता हुँ, और यह कि (गछ, 
0४14, टेनिसन (T677०) या ०९६९ की युवावस्था की क्ृतियों 
और उनकी प्रौढावस्था की कविताओं में उतना ही भेद ह जितना कि कालिदास 
की प्राथमिक तथा उनकी अन्य रचनाओं के मध्य में । एसा तकं करना भी व्यर्थ 
है कि संस्कृत के कवि अन्य कवियों से भिन्न थे, क्योंकि वे आवश्यक रूप से विद्वान्‌ 
और कृत्रिमतायृक्त होते थे; उल्लिखित कवि निश्चित रूप से एकही ढंग के 
हैं। वे बरावर अपनी कला की साधना में लगे रहे और अंत में अपनी प्रौढा: 
वस्था में वे उन रचनाओं को कर सके जिनके कारण उनकी यृवावस्था के प्रयत्न 


बचपन की मूर्खता के समान प्रतीत होते हैं। वास्तव में ऋतुसंहार कालिदास 1 
के सवंथा योग्य हूँ, और यदि वह काव्य उनकी कृति न ठहराया जाए तो उनकी 

प्रसिद्धि को यथार्थ रूप में हानि पहुँचेगी । मल्लिनाथ ने उनके अन्य तीन | 
काव्यों पर टीका लिखी, परन्तु इस पर नहीं लिखी, इस आपत्ति का समाधान | 
इस विचार से हो जाता हुं कि इसकी सरलता के कारण उस विद्वान्‌ टीकाकार 
को इसकी टीका करना खिलवाड़ के समान प्रतीत हुआ । अळंकार-शास्त्र के 
लेखक ऋतुसंहार में से उद्धरण नहीं देते, इस बात का भी सीधा उत्तर इसी 
तथ्य में निहित हे; ये लेखक साधारण वस्तु में जरा भी रुचि नहीं प्रदर्शित 
करते, और उदाहरणों के दिखाने के लिए वे बाद की कविताओं से भरपुर 
सामग्री प्राप्त कर सकते थे। इस संबंध में साँदयंशास्त्र-संबंधी तर्क तो और 
भी अधिक निकम्मे हुँ; ऐसा दोषारोपण किया जाता है कि कवि ने ऋतुसंहार 
का आरम्भ ग्रीष्म से किया हे, जब कि सामान्यतः वसन्त से वर्ष का आरम्भ 
होना चाहिये था । पर ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि कालिदास 
किसी पञ्चाङ्ग की या 5161)11691:0:5 081९487 जैसे काव्य की रचना 


 नहींकर रहे थे । एक आपत्ति यह की जाती है कि प्रथम सर्ग में उष्णता ; छ 
- अथवा उससे संबंध रखने वाले 'तप्‌' धातु से निष्पन्न शब्दों का सात बार प्रयोग । 


किया गया है । इसका अर्थ मानो यह हुआ कि प्रीष्मऋतु के साथ उक्त 
का वसा ही सामञ्जस्य नहीं है जैसा कि वर्षा ऋतु के साथ उत्सुकता 
और शरद्‌ के साथ उत्कण्ठा का। इस कथन के कारण कवि की निन्दा' 


TTT 


॥ 1 
॥ 
| 
७ 
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की गई हूँ कि हंस गति-सौंदय॑ में युवतियों से श्रेष्ठ है और शाखाएँ उनकी 
भुजाओं के सौन्दर्य का अपहरण करती हैं; वाद में उन्होंने कभी ऐसी अशिष्टता 
नहीं दिखाई । बादलों के वर्णन में वे विद्युत्‌ पर लता का आरोप करते हुए 
रूपक का सांकय उपस्थित कर देते हें। जैसा कि हम देख चुके हैं, वत्सभट्टि 
ने इस शब्दसमुदाय को यहीं से लिया है, और उन्होंने ऋतुसंहार के दो अन्य 
इलोकों का भी उपयोग. किया है, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती हे और 
इसका कालिदास रचित होना बहुत अधिक सम्भव हो जाता है। यह आपत्ति 
की जाती है कि वे इसमें पञ्चमी के स्थान में केवल 'आ मूलतः जसा प्रयोग 
करते हैं, यद्यपि उन्होंने इसी प्रकार केवल एक ही वार कुमारसम्भव में 'आमेखलम्‌' 
का प्रयोग किया हुँ; सात धातुरूपों (२।१९) का अभिनवत्व और सौन्दर्य अद्वि- 
तीय है, और इसलिए यह कालिदास की रचना नहीं हुं। अळङ्कारों के परिष्कृत 
प्रयोग का अभाव भी उनके कतुंत्व को अप्रमाणित करने के लिए उपन्यस्त किया 
जाता है, और पुस्तक के नाम से “संहार' शब्द के विलक्षण प्रयोग पर आपत्ति 
की गई है । सौभाग्य से कवि अपने को तोतों की भाँति बद्ध अनुभव 
नहीं करते ।' 
ऋतुसंहार में ऋतुओं कें केवल बाह्य रूप का ही वर्णन नहीं है । कालिः 
दास सूक्ष्मनिरीक्षण और प्रकृति के साथ भारतीय कवियों की स्वाभाविक प्रेम- 
मय सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। सारी कविता में वे युवक और युवती 
अथवा पति और पत्नी के प्रेम के साथ ऋतुओं के विभिन्न परिव्ंनों कें सम्बन्ध 
पर वळ देते हैं। यद्यपि ग्रीष्म के दिवस भारस्वरूप होते हैं, तथापि रात्रियाँ 
अधिक आनन्दप्रद होती हैं, जब कि चन्द्रमा चमकता है और शीतता पृथ्वी में 
नवीनता का सञ्चार करती है; अर्घ रात्रि में युदक लोग गीत, नृत्य तथा सुरा 
में आनन्द का अनुभव करते हैं; युवकों के प्रेम की ईर्ष्या से शोकाकुल चन्द्रमा 
छिप जाता हे । वर्षाकाल राजा के रूप में आता है, बादल ही उसके हाथी हे 
जिन पर वह आरूढ़ है, विजली उसकी पताका और गर्जन उसकी दुन्दुभि हे। 
पर्वत शिखरों का चुम्बन करने के लिए झुकते हुए बादलों के दृश्य से प्रेम का भाव 
जागरित हो उठता है । गन्नों के वस्त्रों को धारण किए. पकते हुए घानों की 
करघनी पहने और कमळमुष्पों के मुख वाली शरद्‌ एक युवती वघू की भाँति 
आती है। हेमन्त की शीतलता प्रेमियों के आछिङ्गनों कों और भी अधिक 
५2 228 उनकी विकसित शलं वसन्त (कुमारसम्भव ३; रघुवंश ९) और ग्रीष्म 
(रघुबंद १६) के. उनके चित्रों में दिखाई देतो हे। 
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अभिमत, प्रगाढ, तथा प्रेममथ वना देती है । शिशिर में रातें ठंडी होती हैं, 
चन्द्रमा की शीतलता सिहरन पैदा करती है, प्रेमीजन अपने कमरे की 
खिड़की बन्द कर देते हैं, अपने को वस्त्रों में लपेट कर उष्णता का अनुभव 
करते हैं, और सूर्यं की अभी तक क्षोण किरणों का प्रत्येक क्षण आनन्द लेते हँ 
या अग्नि के समीप आराम से बैठते हैं। परन्तु वसन्त उनके लिए तथा सम्पूर्ण 
प्रकृति के लिए नवजीवन तथा आनन्द लाता हुँ; अब हम समझते हैं कि 
कवि ने कविता को ग्रीष्म से क्यों आरम्भ किया हैँ; इससे वे उस ऋतु में वर्ष 
की समाप्ति कर सकते हूँ, जिसमें नववर्षारम्भ के सामञ्जस्य में युवकों का प्रेम 
पूर्णता को प्राप्त करता है। यह काव्य प्रत्येक पंक्ति में यौवन की अभिव्यक्ति 
करता हुँ; इसमें नेतिक संस्पश का अभाव! युवकों के दृष्टिकोण से पूर्णतया मेल 
खाता है । यद्यपि कालिदास ने आगे चलकर अत्यन्त सुन्दर कविता लिखी, 
परन्तु उनकी प्रसाद गुण की वह पूर्णता नष्ट हो गई, जिसके कारण आधुनिक 
रुचि वाले लोगों के लिए ऋतुसंहार एक विशेष आकर्षण है, भे ही अळङ्कार- 
शास्त्र के लेखकों की यह गुण रुचिकर न रहा हो । 
५. सेघदूत 
ऋतुसंहार को तुलना में मेघदूतः निस्सन्देह कालिदास की प्रौढ काल की 
रचना हुँ। केवल यही तथ्य, कि वे मन्दाक्रान्ता जैसे जटिल छन्द को उसके 
लिए अपनाते हैं और कहीं कहीं विद्यमान परुषता को छोड़ कर सारे मेघदूत 
में उसका अच्छी तरह से निर्वाह करते हूँ, इस बात का निर्णायक प्रमाण हुं कि 
वे अब कोई नौसिखिए नहीं थे, यद्यपि हम इस वात को संभव मान सकते हैं 
कि वे इस छन्द की कौशलपूर्ण रचना द्वारा अपनी योग्यता को सदा के लिये 
स्थापित करना और अपने को एक महाकवि के रूप में प्रदर्शित करना चाहते 
थे। यह हो सकता हे कि कथा-वस्तु का सुझाव उन्होंने रामायण से लिया 
हो, जिसमें अपहूत सीता के लिए राम की गहरी व्याकुलता अपनी 
प॒त्नी के लिए विरही यक्ष के शोक का स्पष्टतः मूलरूप उपस्थित करती 


है और उसके चतुर्थकाण्ड के अट्ठाईसब सग के वर्षा वर्णन में सेघडूत के 


१. Stenzler, ZDMG. xliv. 33. 7. 3. 
१०३ २. Hd. का. Hultzsch, London, 1911 ( with Vallabhadeva’s 
_ 60771) ; ed. and trans. Pathak, Poona, 1916; ed. TSS. 54, 1919. 


| 
| 
| 
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साथ अनेक प्रकार की समानता पाई जाती है । परन्तु उस विचार को विशेष 
मौलिकता तथा सौन्दर्य के साथ निभाया गया हूँ ! कतंव्य-च्यूत होने पर अपने 
स्वामी शिव (? कुबेर) द्वारा एक वर्ष के लिए निर्वासित एक यक्ष को वर्षा- 
काल के आगमन से अपनी पुरी अलक। में विरहविधुरा अपनी पत्नी का स्मरण 
आता हँ, और वह उधर से जाते हुए एक मेघ से अपनी पत्नी के पास अपनी 
कुशलता का समाचार ले जाने और अपने सच्चे प्रेम का विश्वास दिलाने की 
प्राथना करता है । यक्ष के निर्वासन-स्थान रामगिरि से मेघ को, .बलाकाओं 
तथा मानससरोवर को जानेवाले राजहंसों के साथ, माल प्रदेश और वहाँ से 
आश्रकूट को जाने के लिए कहा जाता हँ । तदनन्तर उसे विदिशा नगरी वाले 
दशाणं देश को जाना हूँ, और फिर निरविन्ध्या तथा सिन्ध को पार करके उज्ज- 
यिनी को जाने से पूर्व वेत्रवती नदी का जल पीना है। उसको महाकाल के 
मन्दिर का दर्शन अवश्य करना है, चमंण्वती को पार करना हुं, और दशपुर को 
पार करने के उपरान्त पवित्र ब्रह्मावत्तं में पहुँचना है। वहाँ मेव अर्जुन के 
महान्‌ कार्यों की भूमि कुरुक्षेत्र के दर्शन करेगा और सरस्वती के उस जल को 
'पियेगा, जिसके लिए बाँधवों की प्रीति के कारण युद्ध से विरत वलूराम ने . 
अपनी प्रिय सुरा का त्याग कर दिया था। वहाँ से उसे उस स्थान को जाना 
चाहिए जहाँ गङ्गा कनखल पर्वत के समीप हिमालय से उतरती है, और फिर 
ञ्च पर्वत के उस दरें से, जिसको परशुराम ने दक्षिण जाने के लिए मार्ग के 
रूप में परिणत कर दिया या, कैलास जाना है । तब मानससरोवर का जल 
मेघ की क्लान्ति दुर करेगा । पंत के शिखर पर अलका है जहाँ यक्ष को 
“प्रियतमा वास करती है। उस दिव्य नगरी के आमोद-प्रमोद का पूर्णरूप से 
वर्णन किया गया है, और तब कवि मेघ के सम्मुख उस घर का वर्णन करता हे 
जिसको उसे ढूंडना है । वह घर अपने तोरण द्वारा बहुत दुर से लक्षित होता 
है; उसके उद्यान में स्वामिनी का प्रिय मन्दार का वृक्ष है, और मरकत मणि 
की सीढ़ियाँ एक वापी तक पहुंचती हैं, जिसमें सुनहरे कमल खिले हुए हैं, और 
जिसमें रहने वाले प्रसन्न हंस अपने प्रिय मानससरोवर का भी स्मरण नहीं करते | 
वहाँ यक्ष की विषादयुक्त, वियोग से दग्थ और दुर्बल शरोर वाली प्रियतमा 
अनेक उपायों से अपने पति के लौटने तक लम्बे दिनों को व्यतीत करने के 
प्रयत्न में संलग्न है । मेघ को उसे निद्रा से जगाना हैं और उसके पति का, प्रेम 
के कोमल भावों से परिपूर्ण, संदेश देता है, तथा उसके प्रेम का आश्वासन और 
पुनमिलन का विश्‍वास दिलात हँ । 
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प्रथम दृष्टि में यक्ष की उत्कण्ठा में अवास्तविकंता का आभास होने के 
कारण कविता का प्रभाव नष्ट हो गया प्रतीत होता है, क्योंकि यक्ष का वियोग 
केवर अस्थायी है और उसे शिव (? कुबेर) का भृत्य होने से वास्तव में अपनी' 
अनुपस्थिति के कारण अपनी प्रियतमा के सम्बन्ध में न मृत्यू का और न किसी 
अन्य हानि का भय हो सकता हूँ । शिलर ( 9017117 ) के सैरिया स्टुअर्े 
(Maria S276) की भाँति विवशता अथवा निराशा से अनिवार्य मृत्युदण्डः 
की प्रतीक्षा करते हुए किसी निरुपाय वन्दी के द्वारा यदि मेघदूत जैसा संदेश 
भेजा गया होता तो उसका विलकुल दूसरा ही प्रभाव होता। परन्तु इस 
कविता को उचित रूप से समझने के लिए हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि 
कालिदास के अनुसार, जैसा कि उत्तरकालीन लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं, 
कवि का कर्तव्य अर्थ की अभिव्यञ्जना करना है, न कि उसे स्पष्टरूप से कह 
देना । दो अमरों का प्रेम मानवी प्रेम का प्रतीक है; सम्भवतः इस विषय 
में कालिदास का कुछ निजी अनुभव था!, जिसको यह कविता सुचित करती 
हे, क्योंकि जैसा स्पष्ट चित्र वे यक्ष के निवासस्थान का खींचते हैं उससे प्रतीत 
होता है कि वह यथार्थ जीवन से. लिया गया हँ । इस संबन्ध में किसी निश्चय 
तक पहुंचना कठिन हे, परन्तु प्रत्येक अवस्था में मेघ के मागंवर्णन की उज्ज्व- 
लता और शोकाकुल तथा विरहिणी यक्षपत्नी के चित्रण के कारुण्य की जितनी 
भी प्रशंसा की जाय कम हें। भारतीय आलोचको ने अभिव्यक्ति की संक्षि- 
प्ता, विषय की समृद्धता और भावों की उद्बुद्ध करने की शक्ति के कारण 
मेघदूत को कालिदास के काव्यों में सवंश्रे्ठ स्थान प्रदान किया है और यह 
प्रशंसा किसी प्रकार भी अनुपयुक्त नहीं हे । 


लोकप्रियता के कारण मेघइत में अनेक प्रक्षेप मिल गए हैं। इस सम्बन्ध 
में प्रचुर उल्लेखनीय साक्ष्य प्राप्य है; आठवीं शताब्दी में समस्यापूरण की कला 
का उपयोग करते हुए जिनसेन ने स्वपरिचित १२० पद्यों वाले सम्पूर्ण मेघदूत को 
जैन तीर्थङ्कर पाइवंनाथ के जीवनवृत्त में परिवर्तित कर दिया था; एक तिब्वती3 


१. 8190 Daji, Lit. Rem., pp- 50f. 2 

२. पाठक का संस्करण (१९१६) इसी पर आधारित है । १२५ पद्यों 

में लिखे गए विक्रम के नेमिदूत का प्रत्येक पद्य अंशतः प्रक्षिप्त मेघदुत की एक 
पंक्ति में समाप्त होता हे । 

३. H. Beckh, Ein Bettrag zur Textkritik des Kaliddsas Megha 

duis (1907); 0. Huth, SBA. 1895, pp- 268 2., 281 £; समय तेरहवीं 


- शताब्दी । टु 


। 
| 
| 
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अनुवाद के रूप में यह तञ्जूर ( क्षण) में विद्यमान है, और 
इसका एक सिंहलो अनुवाद भो मिलता हुँ; अळकारशास्त्रससम्बन्धी ग्रन्थों में 
इसके अनेक पञ्च उद्धृत किए गए हँ; वारहवीं शताव्दी में लिखे गये घोयी के 
पबनदूत से लेकर अनेक ग्रंथों में इसका वार-वार* अनुकरण किया गया हे; उस 
शताब्दी से लेकर मेघदूत पर वहुत-सी टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें वल्लभदेव? 
की टीका में १११ पद्य हूँ, दक्षिणावतंनाथ (लगभग १२०० ई०) ने अपनी 
टीका में ११० पद्य और मह्लिनाथर ने अपनी टीका में ११८ पद्य दिए हैं। 
जसा कि स्वाभाविक हे, बहुत से दूसरे गीतिकाव्य भी कालिदास द्वारा 
रचित वतलाये जाते हैँ, जिनमें से दो, घटकर्पर और खुङ्गारतिलक, कुछ 
वरिष्ट्यपू् हैं, परन्तु उनके कालिदास द्वारा रचित सिद्ध किए जाने की कोई 


. वास्तविक सम्भावना नहीं हें । 


६. कुमारसम्भव 

यद्यपि भारतीय विद्वान्‌ मेघदूत को, जिसकी प्रशंसा गेठे” (५०९४९) 
ने भी की हूं, ऊँचा स्थान देते हैं, तो भी कुमारसम्भव“ विषय की अधिक विवि- 
घता, उज्ज्वल कल्पना और दीप्ततर भावों के कारण आधुनिक रुचि के अधिक 
अनुकूल है । किसी अन्य भारतीय काव्य को अपेक्षा मेघडूत को, हेतुपुरस्सर, 
अंग्रेजी शोककाव्य (७1०४9) के अधिक समीप बतलाया गया हुँ; कुमारसम्भवं 
में वसन्त की रमणीयता और वैवाहिक प्रेम के आनन्द-प्रमोद से लेकर प्रियतम 
को मृत्यु से उत्पन्न होने वाली अत्यधिक शून्यता तक की वर्णन की विविधता 


१. Aufrecht, ZDMG. एए. 616, दूसरे अनुकरणों का भी उल्लेख करते 
हैं; ५. IHQ. ii. 213 ff. है 

२. प्रणष्ट5क उनको दसवीं शताव्दी में मानते हैं, परन्तु पाठक का 
संस्करण देखिए, ??- 2४ £. वे विल्हुण और हेमचन्द्र से परिचित हैं, किन्तु 
११४० ई० में उनका स्वयं उल्लेख किया गया है । 

३. यह प्रसिद्ध टीकाकार, जिसने कालिदास, भारवि, भट्टि और माघ के 
महाकाव्यों पर और विद्याघर की एकावली (5९८ ९१., 00. ३21४ गी.) पर 
टीकाएँ लिखी हैं, लगभग १४०० ई० में विद्यमान था। 2088 Gatal., 
२२. 1923 में नलोदय पर लिखी हुई उनकी टीका दी हुई हे । 

¥. Cf. von Schroeder, Indiens Lit. राप Cultur, p. 548. 

५. Ed. NSP. 1906, i-viii, TSS. 1919-14; i-vii, trans. R. त. 


Griffith, London, 1879. 


तक 
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पाई जाती है । देवाधिदेव शिव का पार्वती से विवाह और युद्ध के देवता स्कन्द 
की उत्पत्ति कराने वाली घटनाओं से सम्बद्ध इसका कथानक निस्सन्देह साहस- 
पूर्ण हे, और आनन्दवधन' हमें बताते हैं कि कुछ ऐसे आलोचक भी थे, जो दो 
देवताओं की रति के चित्रण को अनुचित मानते थे। जब तक हम यह न 
समझ लें कि मेघडूत की भांति इस महाकाव्य में भी हमें कवि की व्यञ्जना- 
शक्ति पर ध्यान देना चाहिए, कुमारसम्भूव का कथानक स्वभावतः ही आधु- 
निक रुचि के और भी कम अनुकूल दिखाई देता हे। शिव और उमा का 
विवाह कोई साधारण खेल नहीं है, और न वह 2005 और D78९ की 
तरह के या इसी तरह के अन्य अनेक व्यक्तियों के उथले प्रेम की एक कहानी 
ह । उन दोनों के इस संयोग से, संसार के विनाश का भय उपस्थित करने 
बाले तारकासुर का वध करने के लिए नियत, एक शक्ति उत्पन्न होती हूँ । 
इसके अतिरिक्त, उन दोनों का विवाह और प्रेम मानवीय विवाह और प्रेम के 
मौलिक आदश का काम करते हैं, और देव-सम्वन्धी पुव-दृष्टान्त द्वारा उन 
्रवृत्तियों में पवित्रता का आधान करते हैं, जो मनुष्य का गृहनिर्माण करती हूँ 
और मानव-जाति के अस्तित्व को बनाये रखती हैं । 

कुमारसम्भव का आरम्भ शिव के निवासस्थान, हिमालय, के उज्ज्वल 
वर्णन से होता है । कालिदास को, बहुत से प्राचीन और अर्वाचीन पाश्चात्य 
कवियों के विपरीत, पर्वतो से घृणा नहीं थी; उनकी कल्पना पर्वंतों को 
उल्लास-वृत्ति देवयोनियों का आवास बनाती हैँ, जो उनकी कंदराओं में क्रीड़ा 
करती हूँ, जिनके चारों ओर चक्कर काटते हुए बादल, वस्त्रों को उतारती हुई 
युवतियों के लिए अभीष्ट तिरस्करिणी का काम देते हैं; स्वर्ग से उतरती हुई 
गङ्गा के न्झ्रसीकरों से आद्र वायू देवदारु के तनों को झकझोरती हे और 
मृगों का अन्वेषण करते हुए किरातों के स्वल्प आच्छादन रूप मोरपंखों को 
विङ्लिष्ट कर देती हैँ । इस निर्व्याज बिहार के वातावरण कें सर्वथा विपरीत, 
शिव अत्यन्त गम्भीर समाधि में मग्न बेठे हैं और हिमालय की पुत्री उमा 
उनकी पूजा के लिए फूल तोड़कर और सेवा के लिए जल तथा कुश लाकर 
दूसरी सखियों के साथ उनके समीप उपस्थित रहती हैं। दूसरे सग में देवता 
लोग महान्‌ संकट में फंसे हुए दिखाये गए हूँ, क्योंकि तारकासुर उनको स्वतन्त्र 
करने के लिए उत्पन्न हो गया है । ब्रह्मा भी इस विषय में कोई सहायता 


नहीं कर सकते, क्योंकि वे उसको अपना संरक्षण प्रदान कर चुके हँ, और 
ii अ 


१, 17. 6, 0. 137, मम्मट इससे सहमत नहीं हुँ । 
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अपने द्वारा बढाए गए विषवृक्ष को भी स्वयं काटा नहीं जा सकता । केवल 
शिव ही सहायता कर सकते हैं, जो यश में ब्रह्मा और विष्णु से भी बढ कर 
हैं, और यदि उमा उनको अपनी ओर आकृष्ट कर सकें, तो उन दोनों से देव- 
ताओं के उद्धारक का जन्म होगा। तब इन्द्र उमा की ओर शिव का हृदय 
आकृष्ट करने के लिए प्रेम के देवता काम से सहायता चाहते हैं । तृतीय सग 
` में, यदि वसन्त के साथ उसकी अपनी प्रिय पत्नी रति उसकी सहायक वने तो, 
काम को अभीष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिए उद्यत दिखाया गया है। तत्पश्चात्‌ 
काम के साथ वसन्त के प्रादुर्भूत होने पर प्रकृति में उद्बुद्ध नवजीवन और प्रेम 
का एक उज्ज्वल चित्र उपस्थित किया गया है, परन्तु निवातनिष्कम्प प्रदीप 
की भाँति, वर्षारहित मेघ की भाँति, शान्त वैठे हुए शिव के दशंनमात्र सेही 
काम का हृदय भयभीत हो जाता है और वह साहस खो बैठता है । किन्तु 
उमा अपनी सखियों के साथ उपस्थित होती हैं, और शिव से उनकी भक्ति- 
भावना पर ध्यान देने की प्रार्थना की जाती हूँ; शिव को अपनी में अद्भुत 
विकार दृष्टिगोचर होता है और इधर-उधर दृष्टिपात करते हुए वे कामदेव को 
अपने ऊपर भयंकर बाण छोड़ने के लिए विलकुल उद्यत पाते हैं। शिव के नेत्र 
से निकली हुई अग्तिमय दृष्टि काम को भस्मसात्‌ कर देती है । उसके पश्चात्‌ 
(चतुर्थ सगं) अपने मृत पति के लिए विलाप करती हुई रति का एक उज्ज्वल 
तथा हृदयस्पर्शी करुण चित्र आता हैं; वसन्त के द्वारा दी गई सान्त्वना को वह 
स्वीकार नहीं करती; प्रत्युत वह वसन्त से चिता सजाने को कहती है जिससे 
कि वह अपने पति का अनुसरण कर सके। परन्तु आकाशवाणी उसे ऐसे 
सांघातिक कृत्य से रोकती हैं और उसको उसके प्रियतम के साथ उस समय 
पुनभिलन का विश्वास दिलाती है जब कि शिव दयाळू होकर उमा को अपनी 
पत्नी बना लेंगे। रति शोकपूर्ण आशा के साथ जीवित रहती है । 

पहला प्रयास असफल होने पर उमा अत्यन्त निराश तथा लज्जित हो जाती 
है । सब लोगों के विरोध करने पर भी वे फलोदय पर्यन्त तप करने का निश्‍चय 
करती है; ग्रीष्म ऋतु में वे अपने को चारों ओर रखी हुई अग्नियों के भयं- 
कर ताप और घर्म में तपाती हैं, जाड़े में वे बर्फ की भाँति ठंडे पानी में पड़ी 
रहती हैं, वर्षा में वे अनावृत शिला पर सोती हैं। इन कार्यों में उनके संलग्न 
रहते हुए एक तपस्वी उनके सम्मुख उपस्थित होता है और उनसे प्ररत करता 
है; उमा के सोष्म तिःश्वासों से उसे ज्ञात होता हैं कि वे किसी के प्रेम में अनू- 
रक्त हैं और उनकी सखियों से वह उस प्रेमी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करता 


% 
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हैं। वह तपस्वी उमा के अभीष्ट देवता का उद्वेगजनक चित्रण करना प्रारम्भ 
करता हु, परन्तु वे उग्रता तथा तीक्ष्णता के साथ उसके आरोपों का रोषपुर्णं 
प्रत्युत्तर देती हे; प्रसन्न होकर वह तपस्वी अपने को साक्षात शिव के रूप में 
प्रकट कर देता ह (पञ्चम सर्ग) । विवाह के लिए सब कुछ तैयार हुँ, परन्तु 
उसके पूर्व के घामिक दृश्यों के आनन्दप्रद चित्रों में कालिदास हमें उलझाये 
रहते हैं। अरुन्धती के साथ स्वयं सरप्ताष शिव की ओर से उमा के पाणि- 
ग्रहण सम्बन्ध को तय करने के लिए आते हैं; अपने पिता के पाइवं में अघो- 
मुखी उमा हाथ के लीलाकमळ की पँखडियों को गिनती हुई खड़ी रहती हैं जव 
कि उनके पिता की दृष्टि अपनी पत्नी की ओर जाती है, क्योंकि कन्या से 
सम्वन्ध रखने वाले कार्यो में गृहस्थ लोग अपनी पत्नियों की इच्छा के अनसार 
चलने के अभ्यस्त होते हैं (षष्ठ सगे) । उसके बाद निस्सन्देह सम्राटों के 
संस्कारों के अनुकरण पर विवरण के अत्यधिक प्राचुर्यं के साथ वणित विवाह 
का प्रसंग आता है; आनन्द और शोक के वीच की उद्विग्नावस्था के कारण 
मैना की दृष्टि अपनी कन्या के माथे पर ठीक तरह से तिलक अंकित करने में 
काम नहीं करती और वे ऊन से निमित विवाहसूत्र को स्थानान्तर में बाँध देती 
हैं, जिसको अधिक शान्त और व्यवहारकुशल धात्री ठीक करती है । 


बहुत-सी हस्तलिखित पोथियों में यहीं पर काव्य की समाप्ति हो जाती है; 
अन्य पोथियों में दस सगं और हैँ । इन सगों में आठवाँ सगे कामशास्त्र के 
सिद्धान्तो के अनुसार विवाहित दम्पति के आनन्द-प्रमोद का वर्णन करता है; 
ऐसी स्पष्टवादिता निस्सन्दिग्घ रूप से पाश्चात्य रुचि के लिए वैरस्योत्पादक है, 
परन्तु इसके कालिदास द्वारा रचित होने में जो सन्देह उपस्थित किये गये हैं वे 
पूर्णतः निराधार हूँ; इस सर्ग से भारवि, कुमारदास तथा माध निर्चित रूप से! 
परिचित प्रतीत होते हैं और अलङ्कार-शास्त्र के लेखकों की कृतियों में इससे 
उद्धरण मिलते हैं। यह सगं काव्यकौशल में कालिदास की अन्य क्ृतियों से 
जरा भी हीन कोटि का नहीं हे। आगामी सर्गो की बात' दुसरी हे । उनमें 
अनेक शताब्दियों तक सम्भोग के आनन्द में निरत रहने वाळे शिव से सहायता 
की प्रार्थना करने वाले अर्ति का पहले कपोत के रूप में और फिर अपने वास्त- 


१- ५००७1, 00. ५. 7, 9. 133 2. पहले आठ सगो का स्कन्दपुराण की 

ओ- शिङ्करसहिता में उपयोग किया गया हे, किन्तु नौ से लेकर सत्रह सगो में उल्टे 

` शङ्करसंहिता का उपयोग किया गया हँ; 70०० ZD M6. =i. 179 ff 
190F., Pandit, iii. 19 f., 85 8. 
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विक रूप में आने का वर्णन है । गङ्गा में प्रक्षिप्त और छः क्ृत्तिकाओं द्वारा 
पिये गये शिव के वीयं से कुमार की आइचयंजनक रूप से उत्पत्ति होती हु 
और वे अपनी वाछक्रीड़ा से माता-पिता को आनन्दित करते हुए बड़े होते हैँ । 
किन्तु देवता लोग आतङ्ित हैं, देवताओं की नगरी तारकासुर के कारण त्रस्त 
हुँ। इन्द्र सहायता की याचना करने आते हुँ; शिव उनकी प्रार्थना स्वीकार 
करके कुमार को उस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। चौदहवें सगे में तारका- 
सुर की महती सेना का. वर्णन है और पनद्रहवें में वे अपशकुन वर्णित हैं जो उसे 
युद्ध न करने की चेतावनी देते हैं (पन्द्रहवाँ सर्ग) । गर्वं से अन्था होकर 
बह्‌ अपशकुनों को ओर ध्यान नहीं देता और अपने अल्पवयस्क प्रतिद्वन्द्वी से, 
युद्ध करने की अपेक्षा, अपने माता-पिता के पास लौट जाने को कहता हे । 
वह अपने वबंडरों और मायामय अग्नि से कुमार पर आक्रमण करता है, परन्तु 
शक्ति से हृदय में विद्ध होकर गिर पड़ता हुं और उसकी मृत्यू हो जाती हें । 
इस प्रकार 'कुभारसम्भव' इस नाम से संकेतित कुमार की उत्पत्ति के वर्णन के 
“बाद यह्‌ काव्य बहुत दुर तक चला जाता हे, और इन नवीन सगो की हीनता 
प्रत्येक दृष्टि से स्पष्ट हे। छन्दों के विषय में सावधानी बरती गई हुँ; पाँच 
स्थानों में इलोक के प्रथम और तृतीय पाद के अन्त में यतिभङ्ग मिळता हे, 
इस प्रकार की असावधानी कालिदास नहीं कर सकते; उपजाति वृत्त के छः 


पद्यों में भी वेसी ही असावधानी दृष्टिगोचर होती है, जिनमे शब्द के अन्त का , 


न होकर समास के अन्त का यतिभङ्ग कालिदास की स्वीकृत कृतियों की अपेक्षा 
बहुत अधिक प्रयुवत हुआ है । छन्दों की रचना में लेखक को पादपूरक दाब्दों 


'का सहारा लेना पड़ा है, जिसको वास्तबिक अच्छे लेखक पसन्द नहीं करते; 


सु, सद्यः और अलम्‌ का वार-वार इसी दृष्टि से प्रयोग किया गया हे; सीघी-सी 


बात को घुमा-फिरा कर कहने के प्रकार का निरन्तर प्रयोग भी निश्चित रूप 
से इसी कारण किया गया है : लेखक अपने पात्रों के लिए नवीन विद्येषणों का 


अधिकार करने में अपने चातुर्य का बड़ा व्यय करता है, और समासों के अन्त 
मे निरर्थक 'अन्त' के प्रयोग में (जिसे हम वत्सभट्टि में देख चुके हैं) वह इतनी 
रुचि दिखाता है कि याकोवी (20001) ने मराठी की सप्तमी आंत को ध्यान 
में रखते हुए उसके मराठा होने का अनुमान किया है । प्रादिसमासों 
(prepositional compound) का और तृतीयान्त कतुँपद के साथ 
भाववाच्य का अधिक प्रयोग उत्तरकालीन ढंग पर किया गया हँ; इनमें से पहला 


तो सर्वप्रथम कालिदास की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है और दूसरा भारवि 


“” “०790 5.४५. 
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से लेकर परवर्ती कवियों की कृतियों में सामान्यतः पाया जाता है । इसके 
अतिरिक्त, युद्ध का वर्णन जैसे कुछ स्थलों को छोड़कर, इन सर्गों का मूल्य 
कवित्व की दृष्टि से बहुत कम हूँ, और इस अन्तरङ्ग साक्ष्य की पुष्टि में यह 
कहा जा सकता है कि इनमें से न तो टीकाकारों ने और न अलङ्कारशास्त्र के 
लेखकों ने उद्धरण दिय हूँ और परवर्ती कवियों में भी इनका अनुकरण कहीं 
दृष्टिगत नहीं होता । 
कालिदास के इस काव्य का कौन पूरवंवर्ती काव्य आदर्शं था इस विषय में 
हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, किन्तु हम इसमें वाल्मीकि का प्रभाव देख सकते हैं । 
रामायण! में हमें किष्किन्घा-वन में वसन्त के सौन्दर्यं का समुज्ज्वल चित्र उप- 
लब्घ होता हे जिसका सीता से विरहित राम के अनन्त शोक के साथ वेसा दृश्य 
प्रदर्शित किया गथा है । हम इसमें सन्देह नहीं कर सकते कि कालिदास वसन्त 
के आगमन और संसार के यौवन और जीवन के पुनर्जागरण का अत्यधिक सुन्दर 
चित्र खींचने में-इससे प्रभावित हुए हैं। रति की निराशा का सादृश्य भी 
रामायण में प्राप्त है* जब वाली पृथ्वी पर गिर पड़ता हुँ तब तारा कुछ कम 
भावपुर्ण शब्दों से उसको सम्बोधित नहीं करती, यद्यपि उन दाब्दों में अलक्त 
काव्यशॅली की छाप विद्यमान हे : (तुम अपनी प्रियतमा से अब कुछ क्यों नहीं 
बोलते ? उठो और इस सुन्दर सेज का मेरे साथ उपभोग करो; उत्तम पुरुष 
तुम्हारी तरह से पृथ्वी पर नहीं पड़े रहते हैँ । हे स्वामी, तुम मृत्यु के समय 
में पृथ्वी को बहुत प्रिय मानते हो, क्योंकि मुझे तो तुम अकेला छोड़ रहे हो और 
उसको तुमने अपने आलिङ्गन में कस लिया ह । इस सुन्दर वन में हम दोनों 
के साथ-साथ आनन्द करने के दिन बीत गये; तुम्हारी मृत्यु के कारण आनन्द 
और जीविका क्षे विहीन मै गम्भीर शोकसागर में डूब गई हूं । मेरा यह हृदय 
पत्थर का है जो तुमको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर भी शोक से विदीर्ण नहीं 
र . होजाता।' तारकासुर के लिए भी संकेत स्पष्टतः रामायण में रावण के 
fo वर्णन से लिए गये हैं ।६ यत्रतत्र निदिचत रूप से अह्वघोष का स्मरण कराने 
वाले वर्णन मिलते हैं” जैसे शिव और पार्वती के नगर में आगमन के समय 


नारियों की चेष्टाओं* का वर्णन, जिसका मूरादशें बुद्धचरित' में राजकुमार 


IV. 1. 

19. 23; ०. र. गा! (रावण के संबन्ध में) 

Cf. १190 Ram. vi. 194-45 with xiii. 36. 
Cf. Walter, Indico, iii. I f. 

vii, 56-69 कु ६. 77, 13-24. 
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के प्रवेश का वर्णन है और जिसका अनुकरण रघुवंश' में अज और इन्दुमती के 
प्रवेश-वर्णन में भी किया गया हँ । 

इस समस्या का कि लेखक के द्वारा इस काव्य की समाप्ति क्यों नही की 
गई अभी भी कोई समाधान नहीं हो पाया है । एक व्याख्या यह हो सकती हे 
कि इसकी एकमात्र हस्तलिखित पोथी के अन्तिम पृष्ठ खो गये हों; परन्तु इस 
वात की अधिक सम्भावना हूँ कि दिव्य दम्पती के स्वक्कत वर्णन की तात्कालिक 
समालोचना से वाधित होकर अथवा इस भावना से प्रेरित होकर कि अद्भुतता 
और चमत्कारों से युक्त जन्म का यह उपाख्यान काव्य के लिए वास्तविक विषय 
नहीं हें, कालिदास ने इस लक्ष्य को त्याग दिया हो और अपने ग्रन्थ को अपूर्णं 
ही छोड़ दिया हो । यह कहना ठीक नहीं होगा कि बीच में मृत्य ने बाधा 
पहुँचाई, क्योंकि रघुवंश के कुमारसम्भव के वाद की रचना होने में कोई सन्देह 
नहीं हो सकता हें। रघुवंश की शैली में अधिक गम्भीरता के पाये जाने से 
यही सिद्ध होता हुँ; रघुबंश में योगदर्शन के उल्लेखों से और कुमारसम्भव में 
शिव को बहुत बढ़ाकर प्रदर्शित करने की तुलना में रधुवंश में ब्रह्माण्ड की कुछ 
कम वैयक्तिक कल्पना से यही बात प्रदर्शित होती हैँ। व्याकरण से ली गई 
उपमाओं के प्रयोग में दिखाई पड़ने वाले बढ़ते हुए पाण्डित्य-प्रद्शन से भी 
जिसकी कुमारसम्भव? में केवल प्रारम्भिक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती हे, यही बात 
सिद्ध होती हैं। उदाहरणार्थ, राम की सेना उनका उद्देश्य सिद्ध करने के लिए 
वैसे ही उनका अनुसरण करती है जैसे अध्ययन शब्द को सिद्ध करने के लिए 
“इ' घातु 'अघि' उपसर्ग का; धातु के स्थान में आदेश की भाँति, वाली के स्थान 
में सुग्रीव राजा के रूप में स्थापित कर दिये जाते हे, और पति तथा पत्नी 
प्रकृति और प्रत्यय हैं । इसके अतिरिक्त, उपयुक्त दोनों काव्झों के निरन्तर 
सादुश्यों में, जेसे विवाह संस्कार के वर्णन में; कुमारसम्भव का पूर्वरचित होना 
प्रतीत होता हैँ; यह विचित्र बात है कि एक विषय के लिए एक ही प्रकार का 
छन्द प्रयुक्त करने में कालिदास अपनी स्पष्ट रुचि प्रदशित करते हुँ; उदाहरणार्थ, 
दोनों महाकाव्यों में प्रार्थनाओं के लिए शलोक का प्रयोग किया गया हेर, मृत्यु 
का वर्णन वियोगिनी छन्द में” और उजड़ी हुई दशा का वर्णन उपजाति में हे“ । 
१.. "ii, 5-16 
7, 27; 9169; रघुवंश, =, 58; अं, 56; 11; 2४. 7,9. 
- कुमारसम्भव 1. 4-16; रघुवंशा २+ 16-32. 
- कुमारसम्भव 17; रघुवंश, शा. 
० कुमारसम्भव यं; रघुवंश, शप. 
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७. रघुवंश 
कुमारसम्भव की अपेक्षा कुछ हीन कोटि का होने पर भी रघुवंश को यथार्थ 
में आळलङ्कारिकों द्वारा लक्षित महाकाव्य का सर्वोत्तम भारतीय निदर्शन माना 
जा सकता हुँ। दण्डी* के मतानुसार महाकाव्य का कथानक प्राचीन आख्यानों 
अथवा पौराणिक कथाओं से रिया जाना चाहिए और इसी लिए उसे कवि- 
कल्पित नहीं होना चाहिए । नायक को चतुर और उदात्त होना चाहिए । 
उसमें नगर, समुद्र, पर्वत) ऋतु, चन्द्रोदय और चन्द्रास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त, 
उद्यानक्रीडा, समुद्रक्रीड़ा, (सलिलक्रीडा,) मधुपान, प्रेमोत्सव, विप्रलम्भ, विवाह, 
पुत्रीत्पत्ति, मन्त्रणा, दूतभ्रयाण, युद्ध, और नायक के अभ्युदय का वर्णन होना 
चाहिए, यद्यपि उसमें प्रतिनायक के गुणों की भी प्रशंसा हो सकती हैं । 
महाकाव्य अत्यधिक संक्षिप्त नहीं होना चाहिए और उसे रसों एवं भावों से पूर्ण 
होना चाहिए। , उसमें उपयोगी सन्धियाँ होनी चाहिएँ। सन्बियों से अभिप्राय 
नाटयशषास्त्रयों द्वारा स्वीकृत कार्य की उन पाँच अवस्थाओं से हुं जिनसे इतिवृत्त 
की गति आरम्भ होकर, एक वार रुकने के बाद, केन्द्रबिन्दु पर पहुँच जाती हे 
र और फिर कुछ ठहर कर परिणाम पर जा पहुँचती हें । महाकाव्य:में रमणीय 
छन्दो का प्रयोग होना चाहिए और अनतिदीघं सयों के अन्त में छन्द बदल दिया 
जाना चाहिए । महाकाव्य का प्रारम्भ आशीर्वाद, नमस्कार या वस्तु-निर्देश 
से होना चाहिए और उसे चतुवंगं _ घमं, अर्थ, काम और मोक्ष - के फलों की 
प्राप्ति में सहायक होना चाहिए । 
5 रघुवंश में महाकाव्य के सारे लक्षण घट जाते हैं, क्योंकि उनके प्रधान 
पात्र राम हैं, यद्यपि “रघुवंश” इस नाम को चरितार्थ करने के लिए काव्य में 
पहले सूर्यवंशी एऐक्ष्वाकु का नाम ऋग्वेद में मिळता हे और उनका वंश रामायण 
और पुराणों में विख्यात हे। यह विस्तृत विषय कवि को अपनी वर्णन शक्ति 
के उपयोग के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। युद्ध और राज्याभिषेक, 
स्वयंम्बर में एक युबती राजकुमारी के द्वारा अपने पति का चुना जाना, विवाह 
संस्कार, एक प्रिय पत्नी का मरण और शोकाकुल पति का शोक, ग्राम और 
नगर, ऋतुएँ, एक महान्‌ दिग्विजय की घटनायें, पृथ्वी को जीतने की. इच्छा 
जाले एक नुपति की विजय-यात्रा -ये सब कवि. के नेपुण्य-प्रदर्शन के लिए उप- 
१. 1. 28 #. प द 
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युक्त अवसर प्रदान करते हैं। यह महाकाव्य तुरन्त ही हमें एक विचित्र 
वातावरण में पहुँचा देता हूँ; दिलीप एक राजा हैं किन्तु उनके कोई सन्तान 
नहीं हैं; उनको पता लगता है कि संयोगवश इन्द्र के .दर्शन करके लौटते हुए 
उन्होंने इन्द्र की पवित्र घेनु के प्रति सम्मान नहीं दिखाया था, अतः उस घेन 
ने उनको शाप दे दिया हें; उस अपराध का परिमार्जन करने के लिए दिलोप 
पृथ्वी पर उपस्थित उसकी पुत्री नन्दिनी के पूजाथे अनुगमन का निश्चय करते 
हैं; वे कर्तव्यनिष्ठा से अपने ब्रत को निभाते हैं और बदले में अपने शरीर को 
उपस्थित करते हुए एक सिंह से उसकी रक्षा करते हैं; नन्दिनी उनके हृदय की 
इच्छा पूर्ण करती हे । शीघ्र ही दिलीप निवातपद्मस्तिमित नेत्रों से अपने पुत्र 
के सुन्दर मुख का पान करते हें; चन्द्रदशंन से महोदधि की भाँति उनका हृदय 
हषं से आप्लावित हो जाता हं। वालक रघु शीघ्रता से वढ्ने लगता है, 

युवराज वना दिया जाता हुँ और उसको पिता के अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 
एक वर्ष तक भ्रमण करने वाले यज्ञिय अइव की रक्षा का भार सौंपा जाता 

अर्व लुप्त हो जाता हे, किन्तु नन्दिनी के साहाय्य से रघु के नेत्र खुल जाते हैं 
और वे पूर्व दिशा में इन्द्र के द्वारा ले जाये गये अकव को देखते हैं। इन्द्र के 
विरुद्ध उनका पराक्रम असफल होता हे, परन्तु इन्द्र उनके पराक्रम से प्रसन्न 
होकर अश्व को छोड़े विना उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने को तैयार हो जाते 
हैं और वीर युवक रघु अपने पिता के लिए यज्ञ का अशेष फल माँग लेते हैँ 
यज्ञ के समाप्त हो जाने पर दिछीप अपने पुत्र को राजचिल्ल के रूप में श्वेत 
छत्र दे देते हैं और अपने कुलब्रत के अनुसार वन में तपस्वी का जीवन बिताने 
चले जाते हँ (सर्ग १-३) । चतुर्थ सगं में भारत-विजेता के रूप में रघ के 
साहसिक कृत्यों का वर्णन हूँ; वे सुह्यों के विरुद्ध अभियान करते हैं, बंगाल के 
राजाओं को पराजित करते हैं और गङ्गा के द्वीपों में अपने विजय-स्तम्भ 
स्थापित करते हैं; किङ्ग के गज या वाणवर्षा उनके मार्ग को अवरुद्ध नहीं 
कर पाती, महेन्द्र पवंत उनके समक्ष झुक जाता हे, कावेरी पार करके वे दक्षिण 
पर आक्रमण करते हैं और पाण्डध राजाओं से मुक्ताओं की भेंट प्राप्त करते 
हैं। वहाँ से रघु उत्तर की ओर मुड़ते है और मलय तथा दर्दुर पवंतों से 
होकर उनका विशाळ सत्य सह्य परवत के लम्बे ढालों को पार करता हे, सेना 
की उड़ाई हुई घूल केरल की नारियों के केशों में भर जाती है, मुरला नदी 
और त्रिकूट पर्वत उनके यश के साक्षी होते हैं। वहाँ से वे, एक घामिक 
राजा की भाँति, दूषित करने वाले समुद्र के मार्ग को न पकड़ कर, स्थळ माग 
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से पारसीकों और यवनों (ग्रीकों) के विरुद्ध अभियान करते हैं; युद्ध का चूर 
में लड़ती हुई सेनायें छिप जाती हैं, केवल धनुषों को टद्कार से ही उनकी 
उपस्थिति का आभास होता हँ; इमश्ुल शत्रुओं से बरती पट जाता हें, मृत्यु 
बचे हुए शत्रु शरणागति के प्रतीक के रूप में अपने शिरस्त्राण उतार देते हूं; 
धक्के हुए विजेता सुरापान कर अपनी प्यास बुझाते हँ । उसके वाद रघु अपने 
अझ्वों को सिन्धु (इसके स्थान में कहीं-कहीं “वंक्षु पाठान्तर हू ) की संकत भूमि 
में बढ़ने की आज्ञा देते हैँ और हूणों और काम्वाजा का पराजित करते 
हिमालय का पवन कीचकों से उनकी विजय के गीत गवाता ह । पर्वतीय 
जातियाँ उनकी शक्ति का अनुभव करती हूँ, भाला और वाणों की वर्षा के 
नीचे पर्वततटों पर अग्नि चमकती है और उत्सव-नामक गण सदा के लिए 
उत्सवों के आनन्द से रहित हो जाता हँ। लौहित्या नदी पार की जाती 
और प्राग्ज्योतिष जीत लिया जाता है, तथा कामरूप रघु को जंगली हाथियाँ 
का उपहार प्रदान करता हं । 
उत्साह और वीरता से परिपूर्ण इस वर्णन में हम कवि के मस्तिष्क में 
समद्रगप्त की महान्‌ विजयों का प्रतिबिम्ब देख सकते ह ।' समयप्राप्त कौशरू 
से पञ्चम सर्ग में एक बिलकुल भिन्न विषय निविष्ट कर दिया जाता है । रघू 
को उदारता उनको निर्घन बना देती है; जब एक ब्राह्मण कौत्स अपने गुरु को 
विज्ञाल दक्षिणा देने के लिए उनसे सहायता की प्रार्थना करता है, तव वे धन के 
देवता कुबेर के कोषगृह पर आक्रमण करने का निश्चय करते हँ । परन्तु सुवण 
को वृष्टि उनको ऐसा अवामिक कृत्य करने से बचा लेती है। ब्राह्मण कौत्स 
के आशीर्वाद से उनके अज-नामक पुत्र उत्पन्न होता हे, जो शीघ्र ही अपने पिता 
के समान हो जाता है । एक स्वयंवर में, जिसमें एक पड़ोसी राजा की बहिन 
अपने पति को चुनने वाळी थी, सम्मिलित होने की आज्ञा प्राप्त कर अज चळ 
देते हैं; मार्ग में वे एक विकट वत्य गज पर वीरता से आक्रमण करते हैं, जो 
उनके प्रहार से एक गन्धर्व में परिणत हो जाता है । गन्धर्व को ऐसा आकार 
ओ- घारण करने का झाप दिया गया था, जव तक कि किसी इक्ष्वाकुबंशी के बाण 


१. यह सत्य इस बात को अत्यधिक सम्भाव्य बना देता हुँ कि कालिदास 
कें मस्तिष्क में कुमारगृप्त का अस्वमेव.न होकर समुद्रगुप्त का अइत्रसेघ था, 
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अस्त्र देता है। छठे से में स्वयंबर का एक उज्ज्वल चित्र खींचा गया है; 
अपनी सखी सुनन्दा को पाइवें में लेकर राजकुमारी सामने खड़े हुए उत्कण्ठित 
राजाओं को एक-एक करके छोड़ती जाती हूँ; कोई उसको अच्छा नहीं लगता; 
एक जुआरी होने के कारण बुरा आदमी हे; सुनन्दा व्यर्थ ही अंगराज के लिए 
राजकुमारी से आग्रह करती हूँ; उनमें सव गुण उपस्थित है, तो भी लोगों की 
रुचि अलग-अलग हुआ करती हैँ। वदले में सुनन्दा इन्दुमती से आगे बढ़ने को 
कहती है जब वह देखती है कि उसके हृदय को अज ने जीत लिया है, परन्तु 
राजकुमारी छज्जा त्याग कर उनको पुष्पहार पहना देती हे, जो अज को उसका 
पति सूचित करता है। विवाह-संस्कार सम्पन्न हो जाता हैं; नवविवाहित 
दम्पती घर के लिए प्रस्थान करते हैं, पर लज्जित राजाओं ने प्रतिशोध की 
तैयारी की है और वे राजकुमारी को बलपूर्वक हर ले जाना चाहते हूँ । अज 
उनके साथ थोर युद्ध करते हैं, अन्त में गन्धव का दिया हुआ अस्त्र उनके काम 
आता है और वे शत्रुओं से उनका मान छीन छेते हैं, किन्तु उनके जीवन का 
अपहरण नहीं करते (सप्तम सगँ) । उनका शासन समृद्धियुक्त हे, जव कि 


. रघु एक तपस्वी के रूप में अपनी इन्द्रियों को वश में करते हँ, अज अपने राज्य 


के शत्रुओं का शमन करते हैं और जब रघु की मृत्यु होती हें तो अज एक 
योगी की अन्त्येष्टि का पुरा सम्मान उनको प्रदान करते हैं। परन्तु एक 
भयङ्कर विपत्ति उनकी राह देख रही हैं; हवा से उड़ाई गई एक पुष्पमाला 
आकाश से इन्दुमती की छाती पर गिर पड़ती है और उसकी मृत्यु का 
कारण है, यद्यपि वास्तव में उसके लिए मृत्यु का अर्थ शारीरिक बन्धन से 
छुटकारा पाना था; वह वस्तुतः अप्सरा थी जिसको शाप के कारण संसार में 
जन्म लेना पड़ा था । अज को इस विचार से कोई सान्त्वना?नहीं मिलती; 
स्वजनों के अश्रुओं से सन्तप्त होने वाले मृतब्यक्ति के लिए शोक करने की 
मूर्खता का स्मरण कराया जाना भी उनके लिए व्यर्थ होता हे; जीवन की 
क्षणमङगुरता और राजाओं फे कत्तंव्यों के सम्बन्ध में दी गई सान्त्वना का 
उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; भग्नहृदय अज की मृत्यु हो जाती है और 
उनके स्थान पर दिलीप (? दशरथ) शासन करते हैँ । नवम सरे में उनके 
सम्बन्ध में बतलाने के लिए कोई विशेष बात नहीं है, केवळ वसन्त के उज्ज्वल 
वर्णन के पदचात्‌ हमें एक सांघातिक आखेंट की सूचना दी जाती है, जब कि 


` शक्ति और करुणा का समान रूप से प्रदशन करने के बाद, एक हाथी 


का पीछा करते हुए दिलीप (? दशरथ) एक ब्राह्मण युवक को बुरी तरह से 
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घायल कर देते हैं; वे उस मरते हुए युवक को उसके वृद्ध माता-पिता के पास 
ले जाते हैं और उन से समान दुर्भाग्यशाली होने का शाप प्राप्त करते हैं । 
दशम सग में, जीवन की वस्तुस्थितियों को छोड़ कर, हमें दिलीप (? दशरथ) 
के उत्पन्न हुए पुत्रों में विष्णु के मायामय अवतार का ज्ञान होता है । ग्यारहवें 
सग में राम की युवावस्था, उनका विश्वामित्र के आश्रम में जाना और राक्षसी 
ताड़का काः वध करना, उनकी जनक की राजसभा को यात्रा और स्वयंवर में 
सीता का पाणिग्रहण, परशुराम की पराजय और उनका राम को ईश्वर 
मानना--इन सारी वातों का शीघ्रता से वर्णन किया गया हैँ । केकेयी के 
षड्यन्त्र से राम का वनवास, वन मं राम और सीता का जीवन. रावण द्वारा 
सीताहरण, लङ्का की खोज, वानरसेना के साथ समुद्र पार करना और राम 
और रावण के महान्‌ युद्ध का सजीव चित्रण हमें बारहवें सग (? तेरहवें) में 
ले जाते हैं जहाँ विमान से--जिस पर राम और सौता अयोध्या लौटते हैं-देखे 
गये भारतवर्षं कें दृश्यों के वर्णन में कालिदास की वर्णनशन्ति को उपयुक्त 
विषय मिळ जाता हूँ । 

उसके पश्चात्‌ उज्ज्वल चित्रणों की एक परम्परा आती हूँ; राम और 
सीता विघवा राजमाताओं को देखने के लिए जाते हैं, जो अपने आँसुओं के 
कारण बड़ी कठिनाई से उनको देख पाती हूँ; माताओं के वे आँसू शीघ ही 
आनन्द के आँसुओं में बदल जाते हैं । अकेली सीता अपनी सुन्दरता के कारण 
पति को प्राप्त हुए कष्टों के लिए रोती है, जो भावी विपत्ति की सूचना देता 
हे । कुछ समय के लिए सब ओर उल्लास छा जाता हुँ; तत्पश्चात राज्या- 


भिषेक का अतिशोभन संस्कार सम्पन्न होता है । किन्तु विपत्ति समीप में है; ` 


मात्सयंयुक्त व्यक्ति राजा राम की निन्दा करते हूँ, जिनकी एकमात्र पत्नी रावण 
के घर इतने दिन रही है । राम कत्तव्य को प्रेम से बढ़कर मानते हैं; वे उस 
समय गर्भवती सीता को वाल्मीकि के आश्रम में ले जाने के लिए और वहाँ 
उनके दुर्भाग्य को उनके सामने प्रकट करने के लिए लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं; 

विक्षुब्ध सीता अपने भाग्य की निन्दा करती हूँ, किन्तु पति को कोई उपालम्भ 
नहीं देती। राम एकाकी ही राज्य करते हैं। उनके यज्ञों में सीता की 


१. इसकी स्थिति के छिए तुलना कीजिए M. ५. 11096, Rowana's 
nike Discovered (1920). Hopkins (Great Epic, p- 80) सीलोन 
को ही लङ्का मानते हुए प्रतीत होते है । 


। 


द्वितीय भाग "११९ 


प्रतिकृति ही उनकी सङ्गिनी है (चौदह सर्ग) । शोकग्रस्त राम का ध्यान 
यमुनातीर के राक्षस-शत्रुओं के उन्मूलन की ओर आकृष्ट किया जाता हैं; 
उघर आश्रम में सीता दो पुत्रों को जन्म देती है, जो वाल्मीकि से अपने पिता 
के कार्यों की कथा सीख कर और उसे सुना कर सीता के शोक-पीडित हृदय को 
सान्त्वना देते हैं। वह दिन आता है जव राम अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय 
करते हैँ; वे यज्ञशाला में सीता की हिरण्यमयी प्रतिकृति के समीप विश्राम करते 
हैं; वे कुश और लव से अपने कार्यों का गान सुनते हैं; जनता और स्वयं राम 
भी उन दोनों को अपना बेटा समझते हैं, वाल्मीकि राम से सीता को स्वीकार 
करने की प्रार्थना करते हैं। राम चाहते हैं कि सीता की निष्कलङ्क पवित्रता 
पौरों के समक्ष स्पष्ट कर दी जाय; सीता उनके सामने आती है और पवित्र 
जल से आचमन करके अपने सतीत्व की शपथ लेती हैं; पृथ्वी देवी प्रकट होती 
हैं और उनको अपने अङ्क में लेकर पाताल में प्रविष्ट हो जाती हैं। पुनः प्राप्त 
हुई सीता के सद्यः विरह से शोकातुर राम राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंप 
देते हैं; कालान्तर में सारे पुरवासियों के साथ वे नगर से निकलते हैँ और 
स्वर्गीय विमान पर बैठ कर चले जाते हूं । 

सीता के अन्त के प्रभावपूर्ण और करुण चित्रण और राम के स्वर्गारोहण 
से महाकाव्य की भली प्रकार से समाप्ति की जा सकती थी, परन्तु सोलहवाँ 
सग भी वैशिष्टयहीन नहीं है । राम के पुत्र कुश कुशावती में शासन करते 
हैं; स्वप्न में अयोध्या प्रोषितपतिका नारी के भेष में उनको दिखाई पड़ती हे, 
अपनी दीनावस्था के लिए उनकी भत्संना करती हूँ और उनको लौटने की आज्ञा 
देती है। कुश आज्ञा का पालन करते हैं, अयोध्या एक बार फिर यश प्राप्त 
करती है, और ग्रीष्म के आनन्दप्रमोद का वर्णन नवें सगं के वसन्त वर्णन से 
होड़ करता है किन्तु उसकी बराबरी नहीं कर पाता है । रचुर्वंश के अवशिष्ट 
भाग में रोचकता कम होती जाती हूँ, क्योंकि कालिदास के पास उन अयोग्य 
राजाओं के नामों कों छोड़ कर और कुछ भी हमें बतलाने को नहीं हैं, जिनके 
जीवन की सारी अभिरुचि उनके अन्तःपुरों तक ही सीमित थी। हम अठार- 
हवें और उन्नीसवें सर्गो को कालिदासरचित मानने से इनकार नहीं कर सकते”; 


१. जैसा कि 7116007४106 का कहना हे, Kalidasa pp. 42 £ चे 
रविकीति के ऐहोल अभिलेख (#1. ४. 8 £.) को ज्ञात प्रतीत होते हैं, जो 
रविकीति कालिदास और भारवि के साथ अपनी प्रतिद्वन्दरिता का गव करता 
है। महाकवियों की विषमताओं के लिए 1/४१ 2००४४, ए, 158 £. में 
गण द्वारा आलोचित 4७००१ ए से तुलना कीजिए । 


ric 
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कोई भी प्राचीन ग्रन्थकार उन सर्गो के विषय में शङ्का नहीं करता, और अल- 
ङ्कारशास्त्र के लेखकों ने उनमें से उद्धरण दिये हैं, यद्यपि: ऐसे उद्धरण कम ही 
हैं। परन्तु उनको संक्षिप्तता और नितरां आकस्मिक समाप्ति, जव कि 
निकम्मे और विलासी अगितवर्मा (?अग्तिवर्ण) को विधवा पत्नी पुत्र उत्पन्न 
होने की राह देख रही हे, इस वात को सूचित करते हैं कि हमारे सम्मुख एक 
कच्चे पाण्डुलेल को छोड़ कर और कुछ भो नहीं है। तथाप जहाँ तक 
राजाओं के नामों पर आश्रित निरर्थक इलेषों का सम्बन्ध हँ, जैसे जब परियात्र 
राजा को केवल परियात्र पर्वत से अधिक ऊँचा बताया गया है, अथवा जहाँ तक 
एक राजा के कायं की अविश्वसनीय कुरुचि का सम्वन्ध हे, जो लोगों द्वारा 
चूमे जाने के लिए अपना पेर गवाक्ष के बाहर लटका देता है, हम इन सबको 
सरलता से एक तुच्छ कवि की रचना मान सकते हैं । 
वस्तुतः इस काव्य में कालिदास वाल्मीकि के सबसे अधिक ऋणी ह' 
यत्र तत्र एक दूसरे से आगे बढ़ जाता हे; यद्यपि साधारण तौर पर कालिदास 
ही लाभ में रहते हँ, तथापि इसके अपवाद हैँ । यद्यपि राम को न पहचानने 
वाले उनके पुत्रों से उनके मिलने का कालिदास द्वारा खींचा गया चित्र सुन्दर 
है, तो भी रामायण की मन्दमन्द गति वाली शेली में यह और भी अधिक प्रभा- 
वोत्पादक हे और कालिदास सीता द्वारा अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के 
दुश्य को अधिक प्रभावशालो बनाने में असफल सिद्ध हुए हैं। परन्तु अयोध्या 
( को लौटने के वर्णन जैसे स्थलों में उनकी विशेषता स्पष्टरूप से भासित होती 
हि है; परवर्ती कवियों ने उनका अनुकरण किया है, पर कोई भी उनकी बराबरी 
५ श नहीं कर पाया हे । 
कालिदास-रचित अन्य कोई महाकाव्य हमें प्राप्त नहीं है और रचना काळ 
के विषय में उनके महाकाव्यों और नाटकों के पारस्परिक सम्बन्ध की समस्या 
का समाधान नहीं किया जा सकता हैँ। यह कहा जाता हे कि उन्होंने 
सेतुबन्धः की भी रचना की हे, जिसमें रावण के विरुद्ध प्रयाण और लङ्का के 
ओ- लिए सेतु-निर्माण से लेकर रावण के वघ-पर्यन्त राम की कथा वणित हूँ, परन्तु 
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१. पद्मपुराण के तथाकथित उपयोग पर देखिए ॥. 987०, 091०. 02. 
series, 17. 

२. Ed. and trans. $. Goldschmidt, 1880-4. इसका रचना-काल 
ग के पूवं, सम्भवतः छठी शताब्दी का उत्तराद्धं हे, 9४९।०, राजतरङ्गिणी 
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अनेकानेक इलेबों, अनुप्रासों, अस्फुट उपमाओं, अतिशयोवितयों और दीघं-समासों 
से युक्त उसकी शैली से उसके कालिदास रचित होने की वात सिद्ध नहीं होती । 
सेतुबन्ध का रचना-काल अनिश्चित है, क्योंकि उसके रचयिता अथवा संरक्षक, 
'कर्मीर के प्रवरसेन! के सम्बन्ध में हमें कोई भी निश्चित जानकारी नहीं है । 
'नलोदय? के कालिदास द्वारा रचित होने का सुझाव और भी अधिक हास्यास्पद 
है; असह्य कृत्रिमता से युक्त यह यमक-काव्य, सम्भवतः इसी प्रकार के दोष से 
युक्त राक्षसकाव्य के लेखक सातवीं शताब्दी के पूर्वे के रविदेव की कृति नहीं 
है, प्रत्यृत कुळशेखर और राम के आश्रित कवि वासुदेव की रचना हूं । 
८. कालिदास के विचार 


जैसे 500101708 को 126111008 के सुखमय समय के एथेन्स नगर 


मे अपने योग्य आदश वातावरण मिल गया प्रतीत होता है, वेसे ही कालिदास 


अपने नाटकों और काव्यों में हमें उस गृप्तय॒ग के ब्राह्मणत्व-सम्बन्धी आदश 
की साकार मूर्ति प्रतीत होते हैं, जब कि कष्टमय पृथ्वी फर ज्यवस्था का पुनः 
"स्थापन किया जा चुका था, विदेशियों को आत्मसात्‌ कर लिया गया था 
अथवा उनकी संख्या कम कर दी गई थी और सव ओर समृद्धि का विस्तार हो 
चुका था” । रघुवंश के प्रथम पाँच राजाओं के वृत्तान्त में प्रथम पाँच गुप्त 
राजाओं के शौयंकर्मो को देखने की चातुयंपूर्ण कल्पना, की गई है । यदि यह 
“स्वीकार भी कर लिया जाय कि कालिदास हरिषेण से परिचित थे और उन्होंने 
'उसकी साहित्यिक कृतियों का लाभ उठाया था, जो निश्चित ही उपलब्ध अभि- 
लेख के अतिरिक्त अन्य बहुत सी रही होंगी, तथापि उक्त प्रकार के किसी 


सादुश्य में हम निस्सन्देह शङ्का कर सकते हुँ । किन्तु उनकी कविता के आघार 


१. वाकाटक प्रवरसेन का इस महाकाव्य से कोई भी सम्वन्ध बिलकुल 
अप्रमाणित प्रतीत होता ह्‌ । 

२. Ed. and trans. W. Yates, Coloutte, 1844; Bhandarkar' 
Report,1883-4 p. 16; A. R. 8. Ayyar, 71१48. 1925, pp. 263 ff., 
जो वासुदेव को युधिष्ठिरविजय, त्रिपुरदहन तथा शौरिकथोदय - इन यमक-काव्यों 
का भी लेखक मानते हैं और उसका समय नवीं शताव्दी निश्चित करते हुँ । 
यह समय असंभाव्य हुँ; 211. 1ए. 226 £ 
३. GE M.T.Narasinhiengar, IA. xxxix.236 ff. with Hillebrandt 


x 
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४, A. Gavronski, The Digvjaya of Raghu (1915). 
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पर्‌ यह कहा जा सकता है कि कालिदास ने ब्राह्मण, योद्धा अथवा तत्तद्वंशीय' 
क्षत्रिय के लिए निर्धारित कर्तव्य कर्मों के पूर्णरूप से पालन किये जाने का 
वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में कुमारावस्था गुरु से विद्याध्ययन करने का 
समय है, उसके पश्चात्‌ सुखमय विवाह सम्बन्ध से युक्त यौवन का काल आता. 

है और फिर क्रमशः वानभ्रस्थ, जब क्वि मनुष्य का मन शाश्वत वस्तुओं के 
चिन्तन में लीन रहता है । अनेक प्रकार से यह योजना भारतीय जीवन के 
पूर्णतः उपयुक्त है, मनुष्य जीवन का कोई भी पक्ष इसमें उपेक्षित नहीं रहता" 

हे । कालिदास ने स्वयं जीवन के ध्येय रूप में चार पुरुषार्थो को स्वीकार 
किया है और उन्होंने उनको, स्वयं विष्णु के अवतार रूप, दिलीप (? दशरथ) 

के पुत्रों में मतिमान्‌ पाया है। चार पुरुषार्थो में घमं मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन 
का नियमन करता है, अर्थ और काम इन दो पुरुषार्थों का सम्वन्ध उसकी युवा- 
वस्था से है, और मोक्ष उसकी वृद्धावस्था के आध्यात्मिक चिन्तन का फल हूँ । 
भले ही हमें रघुवंश के अन्तिम सर्गों के श्छुंगारपूर्ण दृश्यों के सम्बन्ध में भारतीय 
और आधुनिक रुचि के एक वर्गेविशेष का अनुराग अच्छा न लगे, परन्तु हमें 
उनको एक कामुक के मस्तिष्क का उद्गार कदापि न समझना चाहिए । स्वय 
उपनिषदों के ऋषियों ने विवाह को आवश्यक माना है और बृहदारण्यक में 
पुत्रप्राप्ति के लिए टोना-जैसा एक प्रयोग दिया गया हु; ऋषिकल्प श्वेतकेतु को 
कामसूत्र पर एक प्रमाणभूत लेखक माना गया है, और कालिदास ने शिव और 
उमा के दिव्य उदाहरण को स्पष्टतः अत्यन्त प्रगाढ वैवाहिक प्रेम के लिए प्रमाण 
माना है । शासनकला अर्थ और काम रूप पुरुषार्थो का आवश्यक अंग ह्‌ 
और कालिदास ने राम के वर्णन में ही एक आदर्श शासक का चित्रण नहीं किया 

` हूँ, किन्तु सारे इघुबंश में प्रजाओं के प्रति राजाओं के कत्तव्य का हमें स्मरण 
कराया है । यह हमें स्वीकार करना चाहिए कि उनकी दृष्टि ब्राह्मण-धमं की 
परम्परा के अनुकूल थी; उन्होंने जान वूझकर रामायण में उल्लिखित शूद्र तपस्वी: 
को दण्ड देने की घटना की दुहराया है, जो तप द्वारा पुण्याजंन करने के लिए 
' एक वृक्ष से उल्टा लटक कर अपने को अग्नि में तपाने का साहस करता हँ 
. और इस प्रकार वर्णाश्रम धमं की परम्परागत व्यवस्था की सुरक्षा के लिए भय 
उपस्थित कर देता है। यह बात हमें गुप्त-साम्राज्य में चाण्डालों की अघोगति 
के सम्वन्ध में फाहिएन (F&-॥।९7)१ के दृढ साक्ष्य का स्मरण कराती है । 
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कुमारावस्था या यौवन गम्भीर दार्शनिक विचारों के लिए उपयुक्त समय 
नहीं होता और इसलिए ऋतुसंहार, मेघदृत तथा कुमारसम्भव के कालिदास 
इस विषय में संकुचित सीमा के भीतर ही रहते हैं। तो भी हमें उत्तमें शिव 
की महत्ता और गौरव की विकासशील भावना का अनुभव होता हे; मेघदूत 
के दूरस्थ शिव कुमारसम्भव में निश्चित रूप से हमारे अधिक समीप ले आये 
जाते हूँ। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी उनसे निम्नकोटि के हँ और 
'ईश्वर' यह शब्द विशेषतः उन्हीं का सूचक हे; इसके अतिरिक्त, सर्वव्यापक 
महत्ता के होने पर भी वे पूर्णतया पुरुषविध हूँ । तो भी, कालिदास ने- ब्रह्मा 
अथवा विष्णु को विस्मृत नहीं किया हुँ; कुमारसम्भव में ब्रह्मा की और रघुवंश 
में विष्णु की दो उत्तम प्रार्थनायें की गई हूँ जिनमें तत्तदेवता के तात्कालिक 
परमोत्कर्षवाद.की सच्ची भावना से दोनों को क्रम से देवाधिदेव, विश्वाधिक 
और सब प्रकार के ज्ञान से परे बतलाया गया हें। यह परस्पर विरोध केवल 
आपाततः प्रतीत होता है, इसमें वास्तविकता नहीं हे; कालिदास की विश्व- 
विषयक दृष्टि का पर्याप्त निस्सन्दिग्धता के साथ निश्चय किया जा सकना 
सम्भव है, और इससे उनको परस्पर विरुद्ध दुष्टियों का समाधान हो जाता हूं । 
दोनों महाकाव्य, विशेषतः रघुबंश यह प्रदर्शित करते हैं कि विश्व के स्वरूप 
के विषय में सांख्य और योग को दृष्टि कालिदास को मान्य थी। प्रकृति के 
तीन गुण, सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ अपने नैतिक पक्ष में उपमाओं के लिए विषय 
प्रदान करते हैँ; सरयू के उद्गम के रूप में बह्म-समुद्र उस अव्यक्त की भाँति 
है जिससे महत्तत्व उत्पन्न होता है । योगाभ्यास को अभिस्वीकार किया गया 
ह; कुशों पर बैठ कर वृद्ध राजा धारणा का अभ्यास करता हे; तपस्वियों के 
कठिन आसन, वीरासन, की उपमा निश्चलतया स्थित वृक्षों से दी गई हूँ; सीता 
तपस्या द्वारा अपने अगले जन्म में पति से पुनर्मिलन प्राप्त करना चाहती हे; 
योगी बन्द दरवाजे के भीतर प्रविष्ट हो जाने की शक्ति प्राप्त कर सकता है 
और उसका दाह-संस्कार नहीं होता, प्रत्युत रघु की भाँति उसे पृथ्वी माता के 
भीतर गाड़ दिया जाता है । परन्तु हम यह नहीं मान सकते कि कालिदास 
का अभिमत ईदवर योगदर्शन का साधारण ईइवर हूँ; कालिदास के अनुसार 
ब्रह्म में सांख्य के प्रकृति और पुरुष दोनों संयुक्त हैं, और इससे सूचित होता 
हैं कि कठोपनिषद्‌ के लेखक की भाँति कालिदास भी प्रकृति और पुरुष के ऊपर 
एक परम तत्त्व को मानते थे, जो उनके लिए विशेष करके शिवरूप हू परन्तु 
जो ब्रह्मा और विष्णु भी है और जो अन्धकार से परे है और कमी नष्ट नहीं 
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होता । तत्त्वज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के पश्चात्‌ इसी परम तत्त्व में मिल जाता हें, 
क्योंकि रघुवंश में 'ब्रह्मभूयं गतिमाजगाम' का यही अभिप्राय है । यदि तत्त्वज्ञान 
न होकर केवल पुण्यकर्म ही हों तो मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती हँ, क्योंकि 
ज्ञान से ही कर्म दरब होते हैं, अन्यथा वे कमं मनुष्य को वार-बार जन्म लेने 
को विवश करते हैं। इस मत को स्वीकार करने में हमें विशेष संकोच न 
होना चाहिए, क्योंकि यह लोकप्रिय वेदान्त कीं मौलिक दृष्टि है और इससे एक 
विचारशील और विवेकी व्यक्ति को उक्त तीन महान्‌ देवताओं में विश्वास के 
सामञ्जस्य को स्थापित करने का एक सफल उपाय प्राप्त होता है । यह स्पष्ट 


“हुँ कि अपनी आयु के बढ़ने के साथ साथ कालिदास का चित्त परमात्मा के. 


सर्वव्यापक स्वरूप की और उनसे ऐक्य प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास की 


. क्षमता की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता गया । 


ऐसे दर्शन से मानव-हृदय के मौलिक इन्द्रों का कोई समाधान चाहना अथवा 
मनुष्य के उद्देश्यों और उसके भाग्य की कोई स्वतन्त्र आलोचना की अपेक्षा 
करना निरथंक होगा । भारत में अनेक नास्तिक हुए हैं, परन्तु उनकी सारी 
कृतियाँ नष्ट हो गई। पर सौभाग्य से हम ऐसी पूर्णता के साथ ब्राह्मण-घमं के 
आदशं की, उसके सबल और दुर्बल पक्षों के साथ, काव्यात्मक प्रतिमूति की 
रक्षा कर सके हैं। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ऊपर जसा आदर्श 
गम्भीर मानवीय संवेदना का निषेव नहीं करता, जेसी कि भेघडूत की उत्कण्ठा 
में, मृत इन्दुमती के सम्बन्ध में अज द्वारा किए गए विलाप में और निहत काम 
के लिए किए गए रति के विलाप में हमें दिखाई पड़ती है । किन्तु ऐसे आदश 
में अपने को ईइवर की इच्छा के अर्पण कर देना आवश्यक हूँ, और यदि स्वरूप- 
गत पुर्णता में कालिदास के काव्य उनको भारत का ४1971 घोषित करते हें, 
तो हम यह भी स्वीकार कर सकते हैं कि 4९7९10 के छठे खण्ड की दृष्टि 
और कल्पना कालिदास की शक्ति के बाहर को वस्तु थी । 


९. कालिदास की शेळी और छन 


कालिदास निस्सन्देह भारतीय काव्य शैली के सर्वोत्तम आचा हैं। वे 
९ 


अपनी छ बसी रचना की पुणता और परिसार्जत की दृष्टि से अर्वघोष से सेह | की पुर्णता और परिमार्जन की दृष्टि से अश्वघोष से श्रेष्ठ है 


१. सपालोंचक कभी-कभी दोष भी निकालते हैं, उदाहरणार्थं व्यक्ति- 


क (पृ० ६६) में रघुवंश के सोलहवें सगं के तेतीसवें पद्य में तदीये की हः 


न 


| 
। 
| 
| 
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और काव्य के उत्तरकालीन महान्‌ लेखकों की कृतियों को सुन्दरता नष्ट करने 
वाली अत्युक्तियों से बिलकुल मुक्त हैं। दण्डी ने अपनी प्रिय रीति, वैदर्भी, 
में जो विशेयतायें बतलायी हैं, वे सामान्यतः निम्न प्रकार से संक्षिप्त की जा 
सकती हँ--वर्णों का अशेथिल्य और अवेपम्य, निष्ठुर वर्णो का राहित्य और 
सुकुमार वर्णो का सन्निवेश; शब्दों का उनके साधारण अर्थों में प्रयोग (अने- 
यार्थत्व) और प्रसाइ; . रसाभिव्यक्ति की शक्ति; कान्ति, उत्कर्ष और अप्रकृत 
के धर्मो का प्रकृत में आरोप । उन्होंने उस काव्य को कल्पान्तरस्थायी बताया 
हैं, जो महाकाव्य के लक्षणों से युक्त होने के साथ-साथ अलंकारों से भी समृद्ध 
होता हूँ। कालिदास ने अपने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले इन उपायों की पुरी 
सहायता ली हे। परन्तु उनका मूलभूत गुण यह हे कि वे अभिधा की अपेक्षा 
व्यञ्जना का अधिक आश्रय लेते हैं; उनके परवर्ती कवि प्रायः समझते थे कि 
तत्तद्‌ विषय पर कथनीय सव कुछ कहकर ही वे अपनी योग्यता प्रदर्शित कर 
सकते हैं; किन्तु कालिदास एक निरिचित प्रभाव उत्पन्न करके ही सन्तुष्ट हो 
जाते हैं और शेष सब वातें व्यञ्जना के लिए छोड़ देते हँ; गए की भाँति 
वे भी ग्राम्य सरलता और भद्देपन तथा काव्य के लिए विशेषतः सांघातिक 
सिद्ध होने वाले अति-परिष्कार के वीच अत्यृत्तम मध्यम मार्ग के अनुयायी 
थे!। इसीलिए उनके रूघु चित्र अपने परिष्कृत सौन्दयं में प्रायः आपेक्षिक 
पुर्णता प्राप्त कर सके हैं । 

के रूप में उनके काव्यों से उद्धरण देते हूँ; ध्वन्यालोक, पृ० २९, २०७; 

काव्यप्रकाश पृ० २। भामह का यह कथन कि मेघ दूतकर्म के योग्य नहीं हे 
सेघदूत की ओर ही संकेत करता है और इस कथन को टी० गणपति शास्त्री 
द्वारा भासरचित सिद्ध किए गए प्रतिज्ञायौगन्धरायण पर भामह के आक्षेप के 
समकक्ष रखा जा सकता हूँ; तुलना कीजिए--11100048 0248. 1925, 7. 
103, जिन्होंने (पृ० १०० इत्यादि) भास के रूपको की घ्रामाणिकता पर किए 
गए आपेक्षों का समाधान करने वाला प्रत्यृत्तर दिया है । उनके पद्य (सुसा- 
षिताबली, १३५३) का रघुवंश (८। ६६) में अनुकरण किया गया है; 

GIL. iii. 159, n. 1. 

१. अश्वघोष पर उनके द्वारा किए गए परिष्कार अनेक और निर्विवाद हूँ; 
तु० Nandergikar, रघुवंश (९१. 3), 77. 161 वी. ; Formichi, Asva- 
81086, p- 350; ०. also सौन्दरनत्द 1ए. 42 "ith कुमारसम्भव v.45. 
कुसारसम्भव शा. 56 ॐ. और रघुवंश भयं. 5. का बुद्धचरित्र 77. 15 री. के 
साथ सादुश्य इस विषय में निर्णायक हँ कौर प्रा1007७10४ का सन्देह 
(90: 102 £) अतिछिद्वान्वेषण हू । 
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उनके चित्रण की वास्तविकता मेघइूत में शोक करती हुई यक्षपत्नी के चित्र 

में दिखाई देती है : 
उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
तन्त्रीमार्द्रां नयनसलिलेः सारयित्वा कथञ्चिद्‌ 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छेनां विस्मरन्ती ॥ 

'हे सौम्य, या मैले वस्त्रों वाली अपनी गोद में वीणा रखकर मेरे नाम से 
युक्त पद रचना करके गीत गाने की इच्छा वाली वह आँसुओं से भींगे इए तार 
को जैसे-तँसे पोंछकर अपने द्वारा किए गए स्वरों के आरोहावरोह को बार-बार - 
भूल जाती होगी ।” या फिर : 

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेः शिलायाम्‌ 
आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि क्तुम्‌ । 
अस्नैस्तावन्मुहुरुपचितंदुँष्टिरालुप्यते से 
क्रस्तस्मिन्तपि न सहते सङ्गमं नौ तान्तः ॥ 

१शिला पर गेरू के रंग से तुम्हें प्रणयकुपित चित्रित करके जैसे ही मैं अपने 
को तुम्हारे पेरों पर गिरा हुआ वनाना चाहता हूँ, वेसे ही बार-बार उमड़े हुए 
आँसुओं से मेरी दृष्टि अवरुद्ध हो जाती हँ; कूर दुर्देव चित्र में भी, हम दोनों के 
मिलन को नही सह सकता ।' शिव के अपने को प्रकट कर देने पर उमा के 
संभ्रम और आनन्द का उज्ज्वल चित्र खींचा गया है : 

, अद्यप्रभुत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः 

क्ीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ ।। 
0अह्णाय सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज 
. <क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते ॥ 
“हे झुके हुए अंगों वाली, आज से में तप द्वारा खरीदा गया तुम्हारा दास हुँ” 
इस प्रकार चन्द्रमौलि के कहने पर उन्होंने तुरन्त ही अपने तपोजनित खेद का 
परित्याग कर दिया, क्योंकि फल-प्राप्ति हो जाने पर क्लेश क्लेशरूप में नहीं 
प्रतीत होता ।' मृत काम के प्रति रति के सम्बोधन में तीव्र उत्कण्ठा का पूर्ण 
आजंव विद्यमान है : रक 2 
कुतवानसि.विप्रियं न मे, प्रतिकूलं न च ते सया इतम्‌ । 

_ किमकारणमेव दशनं बिलपन्त्ये रतये न दीयते ॥ | 
अपराध नहीं किया और मैंने भी कभी तुम्हारे प्रतिकूल . 
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आचरण नहीं किया; तो फिर विलाप करती हुई रति को तुम अकारण ही 
दर्शेन क्यों नहीं देते। नवोढा वधू की भीरुतायक्त लज्जा और उसके प्रियतम 
के छलों का चित्र सुकुमारता के साथ खींचा गया हू : 
व्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे, गन्तुसेच्छदवलम्बितांशुका । 
सेवते स्म शयनं पराङ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ 
“शिव के पूछने पर वे प्रत्युत्तर नहीं देतीं थीं, उनके आँचल पकड़ने पर वे जाने 
गती थीं, और मुँह फेर कर उनके साथ सोती थीं, तो भी वे शिव को आन- 
न्दित करती थीं ।' 
आत्मानमालोक्य च शोभमानमादइाबिस्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि बेशः ॥ 
“निरचल एवं विशाल नेत्रों वाली पार्वती ने अपने को दर्पण में शोभित होता 
हुआ देखकर शिव के पास जाने की शीघ्रता की क्योंकि स्त्रियों के वेश का 
फल प्रियतम की आँखों में आलोक (? द्वारा देखा जाना) ही है ।' रति द्वारा 
प्राप्त शोकपूर्णं आघात का वर्णन भी अपनी प्रभावशालिता में वैसा ही पूर्ण हे: 
तीब्राभिषङ्कप्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तस्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभतुंव्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव॑ रतिर्बभूव ॥ 
“भारी आघात से उत्पन्न हुई और इन्द्रियों की वृत्ति को स्तम्भित करने वाली 
मूर्च्छा के कारण क्षण भर के लिए पति को मृत्यु को न जान सकने वाली रति 
मानो अत्यन्त उपकृत हुई ।' ) 
अज के आँसुओं का औचित्य तो स्वयं मानवप्रक्कत में ही सन्निहित है : 
विललाप सं बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय घोरतास्‌। ° 
अभितप्तमयोऽपि माद॑वं भजते कैव कथा शरीरिषु ॥ 
उसने अपनी स्वाभाविक घीरता का परित्याग करके आँसुओं से रेंबे हुए स्वर 
से विलाप किया । लोहा भी तपाये जाने पर नरम हो जाता है, फिर शरीर- 
घारियों की तो बात ही क्या ?' उसको ऐसा लगता हं जसे उसकी पली ने 
उसके प्रेम पर सन्देह किया है: 
ध्रुवमस्मि शठः शुचिस्मिते विदितः केतवबत्सलस्तव । 
परलोकमसस्निवृत्तये यदनापुच्छच गतासि मामितः ॥ 
“हे मधुर मुस्कुराहट वाली, निइ्चय ही तुमने मुझे बहानेबाज शठ समझ लिया 


था। तभी तो बिना मुझसे विदा लिए ही तुम यहाँ से कभी न लौटते के लिए 
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परलोक को चली गई हो ।' कोई भी नारी इससे बढकर अपनी प्रशंसा नहीं 
चाह सकती : 

गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बद कि न मे हृतम्‌ ॥ 
“लुम मेरी पत्नी, सचिव, एकान्त की सखी और लकरितकलाओं में मेरी प्रिय 
झिष्या थीं। बोलो, निष्करुण मृत्यु ने तुम्हें मुझसे छीन कर मेरा क्या नहीं 
छीन लिया ।” प्राणनाशक उस आघात का इस प्रकार चित्रण किया गया हँ: 

क्षणमात्रसखीं सुजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य विह्वला । 

निमिमील नरोसमप्रिया हृतचन्द्रा तमसेव कौमुदी ॥ 
अपने सुडौल स्तनों की क्षणिक सखी उस माछा को देखकर व्याकुल होती हुई 
अज की प्रियतमा ने अन्धकार से अपहूत चन्द्रमा वाली चन्द्रिका की भाँति 
अपनी आँखों लो मूँद लिया ।' इसके विपरीत, इन्दुमती द्वारा किए गए अङ्ग 
राज के प्रत्याख्यान में कुछ हास्य का पुट मिलता हुँ : 

अथाङ्गराजादवतार्यं चक्षुर्याहीति जन्यामवदत्‌ कुमारी । 

नासौ न काम्यो न च वेद सम्यग द्रष्टं न सा भिन्नर्चिह लोकः ॥ 


पर अङ्गराज की ओर से हटाकर कुमारी इन्दुमती ने अपनी दासी से आगे 
बढ़ने को कहा । यह बात नहीं थी कि वह सुन्दर नहीं था या कुमारी ने उसे 
Rr ठीक से देखा नहीं था। वस्तुतः लोगों की रुचि ही अलग-अलग होती हू । 
; निम्न पद में वही शोभाधायक सरलता हूं जो प्राय ऋतुसंहार के पद्यों में पाई 
जाती हे 
बिववता तीक्ष्णतरांशुमालिना सपड्तोयात्सरसोऽभितापितः। 
उत्प्लुत्य भेकस्तृषितस्य भोगिनः फणातपत्रस्य तले निषीदति ॥ 
“अतिशय तीक्ष्ण किरणों से शोभित होने वाले सूर्य से तपाया गया मेंढक गन्दे 
जळ वाले पोखरे से उछल कर प्यासे सांप की फन की छतरी के नीचे आकर 
बेठता हे । निम्न पद्य कन्योचित त्वरा का एक मनोहर चित्र हे 
- अलोकमार्ग सहसा ब्रजन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवाण्तमाल्यः । 
बडु न सम्भावित एव तावत्‌ करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥ 


सहसा झरोखे की ओर जाती हुई किसी रमणी ने हाथ से थामे हुए भी उस | 
केशपाश को बाँधने की परवाह नहीं की, जिसके खुल जाने से उसमें गृथी हुई 


हैं 
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इनमें से प्रत्येक चित्राङ्कुन की रचना सरल ढंग से हुई है, आदि से अन्त 
तक कालिदास के ग्रन्थों में प्रत्येक पद साधारणतः अपने में पूर्ण है और केवल 
एक क्रिया पर अनेक विशेषण और विशेषणस्थानीय संज्ञाशब्द (appositions) 
उपवाक्य (20190190 ९।818९8) भी कम नहीं है । प्रायः बहुत बड़े-वड़े 
समासों का प्रयोग नहीं हे; मन्दाक्रान्ता छन्द में अवश्य कहीं-कहीं दीघं समास 
प्रयुक्त हुए हैं; परन्तु तब भी अर्थ की स्पष्टता का ध्यान रक्खा गया है और 
वह सामान्यतः प्राप्त भी हुई इं । शब्दों का क्रम अत्यन्त स्वच्छन्द है, जिसका 
एक कारण तो निश्चय ही छन्दों की अपनी आवश्यकता है। अलङड्कारों में, 
शब्दाळङ्कारों का प्रयोग पर्याप्त रूप से किन्तु प्रायः निपुणता के साथ किया 
गया है । निमंमे निमंमोऽ्थेषु जैसे अनुप्रास के साधारण उदाहरणों के साथः 
साथ हमें अधिक महत्त्वपूर्ण यमक भी प्राप्त होता हे, जिसमें उसी क्रम से अथवा 
विपरीत क्रम से! भिन्न अथं में उन्हीं वर्णो की आवृत्ति होती है । आवृत्ति की 
प्रक्रिया में कुछ उदारता वरती गई है; उदाहरणार्थ कालिदास ने भुजलताम्‌ 
की जडताम्‌ के साथ समता की हे, क्योंकि र और ल तथा ब और व की भाँति 
ल और ड को भी समान माना गया है, और इसी सिद्धान्त को नीचे की 
पंक्तियों में भी स्पष्टतया देखा जा सकता है : 

चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्गमग्नो । 


“मतवाळे चकोर के जैसे नेत्रों वाली लज्जावती उसने अग्नि में लाजों की आहुति 
दी । रधुवंश के नवें सगं में कालिदास ने जान बूझकर यमक के प्रयोग में 
अपनी निपुणता का प्रदर्शन किया हे । इसमें सन्देह नहीं कि यह आनन्दवर्धन 
के उस निर्दोष सिद्धान्त के विपरीत है, जिसके अनुसार यमकादि ,का यत्तपुर्वेक 
निवन्धन काव्य के उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है, जो मुख्यतः अथं की अभि- 
व्यञ्जना है, काव्य के बाह्यरूप का प्रदशेनमात्र नहीं । हम केवल यह अनुमान 
लगा सकते हैं कि इस सर्ग में जिसका प्रयुक्त किए गए छन्दों की आइचयंजनक 
विविधता के कारण भी अपना विशिष्ट स्थान है, कालिदास यह सिद्ध करना 
चाहते थे कि इस प्रकार के वाह्य सौन्दर्योपकरणों में भी वे किसी भी प्रतिद्वन्द्वी 
से प्रतिस्पर्धा कर सकते हुँ । अठारहवाँ सगं भी यमकों से परिपूर्ण है । जो भी 
हो, हम कालिदास को घ्वनियों और अर्थो की अनुरूपता के लिए प्रयत्न करता 


nn 0004 किन 
१. अनुप्रास के विपरीत, यमक में आवृत्ति पद्य के नियत भागों में में होनी 
चाहिए (०६००४ 2006. 151. 303, ०. 1). ; 
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हुआ अनुभव करते हैं, जिसके लिए भारतवासियों के कान स्पष्टतः हम लोगों | 

की अपेक्षा अधि ग्रहण-क्षम ये । 

अर्थालङ्कारों में भारतीय मत के अनुसार कालिदास की उपमायें अत्यधिक 

उत्कष्ट हैं और यह प्रशंसा स्वेथा न्याय्य है । भारतीयों का उपमा-प्रेम ऋग्वेद 

में खुलकर दिखाई पड़ता है और भारतीय काव्यशास्त्र में उपमा के भेद-अभेदों 

का विस्तृत विभाग भी इस वात को प्रमाणित करता है । उपमाओं के प्रयोग 

में कालिदास के ज्ञान का विस्तार और उनके प्रकृति-पर्यवेक्षण का गाम्भीय सव 

से अच्छी तरह दिखाई देता है । किन्तु उनका संसार हम लोगों के संसार से 

भिन्न है और निस्सन्देह कभी-कभी उनके अलङ्कार हमारी रुचि को भद्दे लगते 

है, उदाहरणार्थ, स्तान करके आये हुए राजा अपनी रानियों से वंसे ही क्रीडा 

३ करते हैं जैसे एक गजराज, जिसके कन्धे पर अभी भी कमलिनी की एक नई 
शाखा लगी हुई है, अपने यूथ की हथनियों से क्रीडा करता है । किन्तु साधा- 
रणतः उनकी सूझ प्रशंसा के ही योग्य होती हँ : राजकुमार का रथ उनके 
|: शत्रुओं के बाणों से इस प्रकार ढक गया है कि केवळ पताका के सिरे से उसके 
। होने का ज्ञान होता है जैसे कुहरे से आवृत उषःकाल का पता सूर्य की दुर्वे 
रर्मियों से लगता हूँ; वाण द्वारा किया गया घाव मानो मृत्यु का द्वार है; 
क आनन्दपूर्ण नेत्रों से नगर की नारियाँ राजकुमार का ऐसे अनुगमन करती हे जँसे 
उज्ज्वलतारका शरद्‌ की रात्रियाँ धुवतारे का | विस्तार के साथ समानता को 
दिखाने की प्रवृत्ति विशेषतया लक्षित होती है; पाठक के सन्तोष के लिए संकेत- 
मात्र पर्याप्त नहीं समझा जाता, उसके लिए साम्य का पूर्णतया प्रतिपादन होना 
चाहिए । पाण्ड्य नरेश पर्वतराज की भाँति है, उनके कन्धों पर से लटकते 
हुए हार उसके फेनिळ निर है और उनके अंगों पर लगा हुआ रक्तचन्दन 
पर्वतशिखरों को लाल रंग देने वाला बालातप हू । अथवा, दिखावटी हर्ष 

द्वारा अपनी ईर्ष्या को छिपाने वाळे राजाओं की उपमा उस सरोवर से दी गई 
हँ जिसको शान्त गम्भीरता में भयानक घड़ियाल छिपे रहते हैँ। या फ़िर, 
उजड़ी हुई अयोष्या, जिसके कोठे और अटारियाँ टूट गई हैँ. और घर ढह गए 
हैं, उस सन्ध्या की भाँति लगती है जिसमें सूर्य पव॑त के पीछे अस्त हो जाता 

है और प्रचण्ड वायू मेघों को छिन्न-भिन्न कर देती हँ । 
१. Cf. Hillebrandt, Kalidasa, Pp. 112-20 शकुन्तला के लिए 
P. K. Gode, POCP. 1919, ii. 205 £. ०००० की उपमाओं के साथ 
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हम लोगों (पाइचात्यों) को निस्सन्देह उपमा और रूपक दोनों ही कमी 
कभी दूरतः सम्वद्ध प्रतीत होते हैं; व्याकरण से ली गई उपमायें हमें जरा भी 
प्रभावित नहीं करतीं, किन्तु इस कथन में वृद्धिकौशर विद्यमान हे कि राम द्वारा 
शोभा को प्रकाशित करने वाले तपस्विवेश को छोड़कर राजकीय वस्त्रों का 
घारण करना पुनरुक्त दोष की भाँति है । धनुर्धारी छोग जिनके वाण आपस 
में लड जाते हँ उन वादियों को भाँति हैं जिनके शब्द परस्पर विरुद्ध होते हूँ । 
राजा पारसीकों को वैसे ही जीतना चाहते हैं जेसे एक तपस्वी तत्त्वज्ञान द्वारा 
इन्द्रियों, को जीतना चाहता है। कालिदास की कविता में उत्प्रेक्षाओं की भी 
वैसी ही बहुलता है; वे सामने जीता-जागता चित्र उपस्थित कर देती है; जीवन 
की परिभाषा में विचार करना और पतों, पवनों तथा नदियों पर मनृप्य की 
चिन्ताओं, शोको, आनन्दों और विचारों का आरोप करना उनके लिए 
स्वाभाविक है । अर्थान्तरन्यास भी उनका प्रिय अळङ्कार हे; वस्तुतः कुमारसम्भव 
के अन्तिम सर्गो में इसका असावधान प्रयोग उन सर्गो के किसी कृत्रिम लेखक 
द्वारा लिखे जाने की वात सूचित करता है । किन्तु इलेष का वहुत कम प्रयोग 
किया गया हँ; इसके बहुत कम उदाहरण मिलते हें और उनसे इस सुझाव को 
कोई बरू नहीं मिलता कि मेघदूत के चौदहवें पद्य में अप्रत्यक्ष रूप से निचुल 
की प्रशंसा भौर दिग्नाग की निन्दा करने का प्रयत्न किया गया हैं । निचुल के 
विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं, और निश्‍चय ही यह उत्तरकाल का इलेष- 
विषय अनुराग ही था जिससे प्रेरित होकर लोगों ने उन दोनो को कालिदास 
के काव्य में ढुँढ निकाला । जटिल इलेष का एक भी उदाहरण कालिदास के 
काव्यों में विद्यमान है, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता ।* 

कालिदास की छन्दोविषयक निपुणता सन्देह के परे हैं। ऋतुसहार में 
उन्होंने वसन्ततिलक और मालिनी के साथ-साथ साधारणतया इन्द्रवज्जा और 
वंशस्था के ढंग के वृत्तों का प्रयोग किया हे; केवल एक पद्य शार्दूलविक्रीडित 
में उपलब्ध होता है । मेघदूत में विना किसी परिवर्तन के अविक प्रयत्न-साध्य 
मन्दाक्रान्ता का प्रयोग है; यति-सम्बन्धी कुछ छोटे-मोटे दोषों को इस काव्य को 
कालिदास की अपेक्षाकृत प्रारम्भिक कृतियों में मानने के लिए प्रमाणरूप में 
रखा जा सकता हे, किन्तु यह साक्ष्य अपने रूप में गम्भीरतापूर्वक विचार किए 


Momsen ति वन SSSA 
१. मेघद्वुत १० में आझाबन्ध के दो अर्थ हो सकते हँ; २८ रस; कुसार- 


संम्भव ८।२२; रघुवंश ११।२०। किंन्तु मेघदुत के चौदहवें पद्य में निचुल को 


` एक मित्र कवि कहा जाता हे, अन्य स्थानों में जिसका कहीं कोई पता नहीं हे ।' 
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जाने के लिए अत्यधिक निर्बल है । कुमारसंभव में हम यह सामान्य नियम 
पाते हैं कि एक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग किया गया है, केवल सर्गान्त में 
काव्यशास्त्र के लेखकों के मतानुसार छन्दःपरिवतेन कर दिया गया है। इस 
प्रकार प्रथम, तृतीय और सप्तम सगं इन्द्रवज्रा वृत्त में रिखे गए हैं; द्वितीय 
और षष्ठ में इलोक का चतुर्थ में वेतालीय का, पञ्चम में वंशस्था का और अष्टम 
सगै में रथोद्धता का प्रयोग किया गया है। सर्गान्त के छन्दःपरिवर्तंन में 
पुष्पिताग्रा, मालिनी और वसन्ततिलक प्रयुक्त हुए हूँ । रघुवंश में भी साधा- 
रणतः इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया गया हे, किन्तु उसमें वेविध्य अधिक 
है और इस कारण वह अपेक्षाकृत अधिक पीछे का काव्य सूचित होता हूँ। 
दूसरे, पाँचवें से सातवें, तेरहवें, चौदहवें, सोळहवें और अठारहवें सर्ग में इन्द्रवप्त्रा 
के प्रकार का, पहले, चौथे, दसवें, वारहवें, पन्द्रहवें और सत्रहवें में इलोक का, 
आठवें में वंतालीय का, और ग्यारहवें और उन्नीसवें में रथोद्धता का प्रयोग 
किया गया हुँ । नवाँ सर्ग चौन्वनवें पद्य तक द्रुतविलम्बित में होने के कारण 
उपयुक्त परिपाटी का अनुसरण करता है, पर उसके पर्चातू उसमें नये-नये 
छन्दों के प्रयोग में कवि के नेपुण्य का जान वूझकर प्रदर्शन किया गया हूँ; 
औपच्छन्दसिक, पुष्पिताग्रा, प्रहषिणी, मञ्जुभाषिणी, मत्तमयूर, वसन्ततिलक 
(जिसका प्रयोग पञ्चम सगं के ग्यारह पद्यों के लिए भी किया गया ह), वता- 
लीय, शालिनी और स्वागता में से प्रत्येक छन्द में एक या अधिक पद्य लिखे 
गये हं । तोटक, मन्दाक्रान्ता और महामाळिका में भी रचे हुए कुछ पच्च मिलते 
हुँ; और तृतीय सग वंशस्था में रिखा गया है जिसका अन्तिम पद्य हरिणी में 
है। इस प्रकार कुमारसंभव के आठ छन्दों की तुलना में रघुबंश में उन्नीस 
छन्दों का प्रयोग किया गया है । इन छन्दों में से किसी में भी यति इत्यादि 
के सम्बन्ध में क्रमिक विकास के किसी प्रकार के संकेत को पाने के लिए किये 
गये विस्तृत प्रयत्न किसी विश्वसनीय परिणाम को देने में असफल सिद्ध 
इए हूँ ।* 
महाकाव्यों की परम्परा ने पहिले से ही इलोकविषयक नियमों का स्थिरी- 
` करण कर दिया था, और कालिदास ने उन नियमों का सावधानी से पालन 
किया हे । विपुला के चार भेदों में से उन्होंने अन्तिम भेद का केवल एक वार 
प्रयोग किया है; अवशिष्ट तीन भेदों के किए, उनके महाकाव्यों के १४१० 


Huth, Die Zeit des Kaliddss (1890), App-.; Hillebrandt 
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इलोकार्घों में संख्याएँ? हैँ : ४६, २७ और ४१, अर्थात्‌ ८.१५ प्रतिशत । इससे 
प्रतीत होता है कि तृतीय विपुला कालिदास को अत्यधिक प्रिय थी । यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि प्रथम विपुळा के पूर्व में आने वाले अक्षरों के प्रकार में 
से कालिदास ने उस प्रकार (० ७- --) के चुनने में विशेष सावधानी दिखाई 
है जिसके द्वितीय विपुला में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता हँ, और उस प्रकार 
(५-७) का प्रयोग बहुत कम किया हूँ जिसका दोनों में उपयोग हो सकता 
है। कुमारसंभव में उक्त द्वितीय प्रकार के ३ उदाहरणों की अपेक्षा में प्रथम 
प्रकार के ११ उदाहरण हैं और रघुवंश में द्वितीय प्रकार" की तुलना में प्रथम 
के ३१ उदाहरण हैँ। इससे स्पप्टतः सौन्दर्यं लाने के लिए कालिदास की 
बढ़ती हुई सावघानता प्रकट होती है और यह वात इस वात से मेल खाती हुं 
कि केवल कुमारसंभव में ही चतुर्थ विपुला पाई जाती हूँ ।” 


१. रघुवंश के लिए वे संख्याय १०९६ में से ३२, १८ और २७ हैं, याकोबी 
(7४००४) की संख्याय (18, ४४. 4441.) 8177. 1.०. के आधार पर शुद्ध की गई 
हुँ। भारवि के काव्य में यह प्रतिशत ९.६ हैं; माघ में २७.१५; बिल्हण में 
८.६४; श्रीहृ में ०.५३; और कुमारदास में २.३५ । ४ 

२. रघुवंश १२1७१ में सम्भवतः द्वितीयहेमप्राकारम्‌ पढ़ा जाना चाहिए । 
कुमारसम्भव ७।११, के एक पाठ में अक्षर-सम्बन्धी स्थिति की शिशुपालवध 
१०।६०, की भाँति उपेक्षा की गई है । परन्तु दोनों सन्दिरघ हँ (8171. ४711. 
म. 7). छन्दों की योजनाओं के सम्बन्ध में देखिए 0191. 2४, 84. . 


UNS 


fl 
भारवि, भद्रि, कुमारदास और माघ 
१. भारवि 
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भारवि के जीवन के विषय में हम कुछ नहीं जानते, यद्यपि काव्यलोक के 
नक्षत्रों में महत्त्व को दृष्टि से उनका दूसरा स्थान है। वहिरज्ञ साक्ष्य से यह 
सिद्ध होता है कि वे ६३४ ई० के पूर्व हुए थे, क्योंकि उसी समय के एं होल के 
अभिलेख में कालिदास के साथ उनका उल्लेख पाया जाता है, और काशिका- 
वत्ति में उनका उद्धरण मिलता है । दूसरी ओर, वे स्पष्टतया कालिदास से 
प्रभावित हैं, और साथ ही माघ पर उनका वहुत अधिक प्रभाव पड़ा हू 
बाण उनका उल्लेख नहीं करते, अतः वे बाण के इतने अधिक पूर्व न हुए होंगे 
कि उनकी प्रसिद्धिवश वाण को उनका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता । 
इसलिए ५०० ई० की अपेक्षा ५५० ई० के लगभग ही उनके समय को मानना 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । ह 
जैसा कि प्रायः काव्यों में देखा जाता है, उनका किरातार्जुनीय' पौराणिक 
काव्य (महाभारत) पर ही आधारित हूँ । महाभारतर से पता लगता हे कि 
जब पाण्डव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ बारह वर्षों के निर्वासन की प्रतिज्ञा के 
अनुसार हेतवन को चले जाते है, उस समय द्रौपदी, स्त्रियों की स्वाभाविक 
असत्यप्रियता के अनुसार, अपना वचन भंग करने के लिए उनको . प्रेरित करती 
हैं। वे आपस में मन्त्रणा करते हैं; युधिष्ठिर प्रतिज्ञा-पालन का समर्थन करते 
हैं; भीम उनको बातों का विरोध करते हैं। व्यास द्वेतवन छोड़ने की सलाह 
देते हैं, और पाँचों भाई काम्यक वन चले जाते हैं। बहाँ बुद्धिमत्तापूर्वक युधि- 
'ष्ठिर, युद्ध की तैयारी के रूप में, अर्जुन को शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त करने की . 
ज्ञा देते हैँ । अर्जुन आज्ञा मानकर हिमालय पर कडी तपस्या करते हँ। _ 
एक किरात से उनकी भेंट होती है जिससे वे युद्ध करते हैं, जो कि वास्तव 


55 Cf, Jacobi, WZEM. iii, 121 मी. 
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में शिव ही निकलते हैं । वे अर्जुन को अभीष्ट बर देते हैं और दूसरे देवता और 
भी पुरस्कार देते हैं। भारवि ने इसी विषय को विस्तारपूर्वक प्रतिपादन के ` 
लिए तथा परिप्कृत और यत्नसाध्य कला के समस्त उपकरणों का निदर्शन उप- ' 
स्थित करने के लिए चुना है। प्रारम्भ में हमें तत्काल कलाकार की कला का 
दर्शन होता है । महाभारत में पाण्डवों का पारस्परिक वादविवाद केवल उनकी 
निराशापूर्ण स्थिति के कारण ही आरम्भ होता हूँ; परन्तु भारवि उसे एक गुप्त- 
चर के लौटने से आरम्भ करते हैँ जिसको युधिष्ठिर ने सुयोधन (जिसको सदा 
| | इसी नाम से पुकारा जाता है) के कार्यों के विषय में सूचना लेने के लिए भेजा 
. है । गुप्तचर राजा के सदाचार के मागं में चलने का और उसके द्वारा लोगों के 
हृदयों को आकृष्ट किए जाने का अरुचिकर समाचार छाता हें। इस पर भविष्य 
के छिए चिन्तित होकर द्रौपदी स्वभावतः युधिष्ठिर को उनकी निन्दनीय स्थिति 
को लेकर ताने देती हे और शीघ्न युद्ध के लिए प्रेरित करती है (सगं १) । 
भीम समर्थन करते हैं; शिथिळ-स्वभाव युधिष्ठिर प्रतिष्ठा को लेकर दुनिधा में 
पड़ जाते हैं (सगं २) । परन्तु वे व्यास की सम्मति लेते हैं और ब्यास मुनि 
स्वीकार करते हूँ कि युद्ध तो आवश्यक ह, परन्तु, क्योंकि शत्रु अविक वलवान 
है, वे अर्जून को हिमालय पर तपस्या करके इन्द्र को सहायता प्राप्त करने के 
लिए प्रेरित करते हैं । मुनि तिरोहित हो जाते हूँ,.पर एक यक्ष अर्जुन को उसका 
रास्ता दिखाने के लिए प्रकट होता .हें और वे दोनों अवसिष्ट साथियों के शुभ 
शसनों से प्रोत्साहित होकर चल पड़ते हें (सर्ग ३) । इस स्थान पर कवि की 
कल्पना अपना विस्त।र दिखाती हूँ; इससे पहले, काम्यकवनगमन की बिलकुल 
चर्चा न करके उन्होंने आख्यान के संक्षेप द्वारा प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि की 
थी; अब इस अवसर पर वे भाषा पर अपने अधिकार का प्रर्दशन करते हुँ । 
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चतुर्थ सगं में यक्ष अर्जुन का आगे मार्गदर्शन करता है और पारत्कालीन दृश्य का ET 
अशतः कबि के वर्णन द्वारा और अशतः यक्ष के शब्दों द्वारा एक सुन्दर चित्र 
खींचा गया है । इसके वाद (सगे ५) स्वयं हिमालय का वर्णन आता हूँ । 
यक्ष उसकी रहस्यमय स्थिति पर तथा शिव और पार्वती के साथ उसके घनिष्ठ 
सम्बन्ध पर जोर देता हूँ, और अर्जुन को इन्द्रकील पर तपस्या करने के लिए 
कह कर अन्तित हो जाता है । अर्जुन को तपस्या इन्द्रकील पर रहने वाले 
गुह्मकों को भयभीत कर देती हैं; वे इन्द्र से सहायता के लिए प्रार्थना करते हँ, 
और वे अपने पर्वत की शाति में विघ्न का भय उपस्थित करने वाले तप को. 
भंग करने के लिए गन्धर्वो और अप्सराओं को भेजते हुँ (सगं ६) । स्वर्गीय 


१३६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


गण वायुमागें से इन्द्रकील की ओर शीघ्रता से जाता हुँ और वहाँ अपना डेरा 
डाल देता है, उनके हाथी विशेष वर्णन के योग्य हैं (सगे ७) । अब अप्सरायें 
अपनी मायावी शक्ति से तुरन्त बनाए गए महलों को छोड़कर वनों में पुष्प. 
चयन के लिए घूमती हैं; तव गंगा स्नान के लिए उन्हें आमन्त्रित करती है, और 
इस स्नान के दृश्य का वर्णन बड़े आकर्षण और सौन्दर्य से किया गया हुँ 
(सगे ८) । संध्या होती हे, सूयं अस्त होता है, चन्द्रमा उदय होता है-- 
कवि के कौशल से साधारण वर्ण्य विषय में नूतन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है; 
अप्सरायें अपने प्रेमियों के साथ सुरापान करती हैं और प्रेम का आनन्द लेती 
हैं; सवेरा होता हे (सग ९) । अप्सरायें अब अपने काम में मन लगाती है । 
अपने प्रयत्नो में योग देने के लिए उपस्थित होने वाली छः ऋतुओं की सहायता 
से वे युवक तपस्वी पर अपनी सारी मोहक शक्ति लगा देती हैँ, पर कोई फल नहीं 
होता (सगं १०) । अर्जुन को दृढ़ता से अपने अनुचरों के प्रयत्नों को इस 
प्रकार निष्फल हुआ देखकर इन्द्र स्वयं मुनि के वेश में प्रकट होते हैं और 
अर्जुन के तपस्या के उत्साह की प्रशंसा करते हैं । परन्तु वे साथ ही कहते हैं 
कि शस्त्र धारण करना और तपस्या करना परस्पर विरोधी हैँ । अर्जुन इस 
अधिक्षेप के तक को स्वीकार करते हूँ, परन्तु कहते हैं कि वे अपने कुटुम्ब के 
सम्मान को रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे । इन्द्र इससे प्रभावित होते हैं, 
अपने को प्रकट कर देते हैं और उनसे शिव को कृपादृष्टि प्राप्त करने को कहते 
हैं (सगं ११) । यहाँ पर कवि को कल्पना समाप्त हो जाती हूँ, और हमें पुनः 
महाभारत कवि के स्रोत के रूप में दृष्टिगत होता हूँ! अर्जुन शिव का आशी- 
बाद प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या जारी रखते हैं; महषिगण व्याकुल 
होकर शिव से प्रार्थना करते हैँ। शिव आदि-पुरुष के अंशभूत नर के अवतार 
के रूप में अर्जुन के दिव्य स्वरूप को उन्हें समझाते हैँ । मूक नामक एक दानव 
वराह के रूप में उन्हें मारने को तयार होता है; इसलिए शिव अपने गणों को 
अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपने पीछे आने को कहते हैं (सगं १२) 
वराह अर्जुन के सामते आता हे; वह उनके और शिब के बाण से विद्ध होकर 
गिर पड़ता हे; अर्जुन अपना तीर लेने के लिए आगे बढ़ते हूँ, पर एक किरात 
जो उसको अपने स्वामी के नाम पर माँगता है उन्हें ललकारता हे (सगँ १३) । 
उस माँग को एक लम्बे भाषण द्वारा अस्वीकार करते हुँ; किरात लौट 
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और स्कन्द भागते हुए अपने गणों को पुनः एकत्र करते हैं, और तब शिव अर्जुन 
से बाणों का घोर युद्ध आरम्भ करते है (सर्ग १५) । फिर दोनों मायावी सस्त्रों 
से यद्ध करते हैं, अर्जुन हार जाते हैँ (सरग १६), परन्तु वे फिर से अपना 
घनुष उठा लेते हूँ, और तलवार, बड़ी-बड़ी चट्टानों, और बड़े-बड़े पेड़ों के 
'तनों से शिव पर आक्रमण करते हँ, पर सव कुछ निष्फल ही होता हे (सगं 
१७) । व मुष्टी-मुष्टि करते हैं और अन्त में मल्लयुद्ध करते हैं; शिव अपना 
वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देते हँ, और अर्जुन अन्त में नम्र होकर शिव की 
महत्ता की प्रशंसा करते हैं और उनसे वल तथा विजय की याचना करते हैं; 

शिव तथा लोकपाल, जो घटनास्थल पर आते हैं, उनकी भक्ति को स्वीकार 
'करते हैं और उनके अभीष्ट शस्त्र उन्हें प्रदान करते हैं । 


शिव के गणों का प्रवेश कराया जाना, स्कन्द के नेतृत्व में अर्जुन से उनका 
“संग्राम, और मायावी सस्त्रों से युद्ध की संपूर्ण घटना कवि की कल्पना का परि- 
णाम हैं । एक कठिनाई स्पष्ट हे; तपस्या के प्रभाव के कारण भय उत्पन्न 
होने और फिर देवताओं द्वारा उसमें विघ्न डालने के प्रसंग की पुनरावृत्ति 
'करना आवश्यक बना दिया गया है, और युद्ध के अतिविस्तार से कुछ विचारों 
की पुनरक्ति हो गई है । गन्धर्वो के साथ अप्सराओं के प्रेमविहार और अर्जुन 
को आक्कष्ट करने के उनके प्रयत्नो के वर्णन में भी पुनरावृत्ति हो गई है । हमें 
“यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कवि के कौशल ने उनको उमकी सीमा से अधिक 
खुलकर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया । मायावी शास्त्रों का समावेश हमें 
.तनिक भी प्रभावित नहीं करता । इस संबंध में वाल्मीकि का संस्कृत काव्य पर 
प्रभाव सांघातिक सिद्ध हुआ है; रामकथा की पौराणिक पृष्ठभूमि ने उनके 
युद्धों को अवास्तविक बना दिया जिसऴा अनुकरण महाकाव्य लिखनेवाले 
प्रत्येक कवि को करना पड़ा । दूसरा प्रभाव, जो प्रथम दो सों में स्पष्टतः 
दिखाई पड़ता है, उस समय के राजनीतिक सिद्धान्तों का हें । सुयोधन के शासन 
' के वर्णन में और युधिष्ठिर के उन तको में, जिनसे वे अपने भाइयों द्वारा बचन 
का पालन किया जाना न्याय्य सिद्ध करना चाहते हँ, उन सिद्धान्तो के निदशन 
का पर्याप्त अवसर मिल गया हें । तै 
. भारवि की वर्णन-शक्ति में कोई संदेह नहीं हे । अपने सर्वोत्तम स्वरूप में 
उनकी शैली में एक प्रकार की शान्त गरिमा हूँ जो वस्तुतः आकर्षक है, साथ ही 
वे प्रकृति और युवतियों के सौन्दर्य के निरीक्षण तथा चित्रण में भी सिद्धहस्त 
हैं। पहली विशेषता प्रथम सग में बारम्बार दिखाई पड़ती है, जिसकी पहली 
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पंक्ति में ही उच्च राजनीति का सच्चा प्रभाव परिलक्षित होता हूँ; तदनन्तर 
यह पद्म आता है : 

कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः । 

न विव्यथे (तस्य) मनो न हि प्रियम्‌, प्रवक्तुमिच्छन्ति मुषा हितेषिणः ॥ 


"प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर से शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी के सम्बन्ध में 
निवेदन करने वाले उसका मन दोलायमान नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी लोग 
झूठी प्रिय वात कहने की चेष्टा नहीं करते।' इसी प्रसंग में दुर्योधन की 
प्रशंसा की गई है : क्‍ 
न तेन सज्यं बवचिदुद्यत॑ घनुः, | 
कृतं न वा तेन विजिह्ममानमम्‌ । 
गुणानुरागेण ` शिरोभिसुह्यते, 
ˆ नराधिपेर्माल्यमिवास्य शासनम्‌ ॥ 
“उसने कभी भी प्रत्यञ्चा चढ़े हुए अपने घनुष्‌ को मारने के लिए नहीं 
उठाया हे; कभी भी उसने अपने चेहरे को क्रोध से विकृत नहीं किया है, उसके 
Ee गुणों में अनुराग के कारण नुपतिगण उसकी आज्ञा को माला की भाँति सिर 
पर घारण करते हैं ।” अस्त होते हुए सूर्यं तथा उदय होते हुए चन्द्रमा का 
चित्रण बड़ सुन्दर ढङ्क से किया गया ह्‌ 
अंशुपाणिभिरतीव पिपासुः, उ 
पड्धूज॑ (?पदाजं) सधु भृशं रसयित्वा। 
कली (? क्षी) बताभिव गतः क्षितिमेव्यं-- 
ल्लोहितं वपुरुवाह पतङ्गः ॥ 
 'ुयं अत्यधिक प्यासा होकर अपने किरण-रूपी हाथों से कमलों की रसरूपी 
सुरा का खूब पान कर मानों मतवाला हो गया और पृथ्वी पर गिरते हुए उसने 
रक्त शरीर धारण किया ।' $ 
संविधातुमभिषेकमुदासे, / 
सन्सयस्य लसदंशुजलौघः । 2 हल 
यामिनीवनितया ततचिह्वः, 
 सोत्पलो रजतकुम्भ इ वेन्दुः ॥ 
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की भाँति ऊपर उठाया गया ।' शिक्षिर ऋतु के आगमन का इस प्रकार 
स्वागत किया गया है : 

कतिपयसहकारपुष्परस्य-- 

स्तनुतुहिनोऽल्पविनिद्रसिन्डुवारः । 

सुरभिमुखहिसागमान्तशंसी, 

समुपययो शिशिरः स्सरेकबन्धुः ॥ 
“तब कामदेव का एकमात्र मित्र शिशिर आ गया, जो यत्रतत्र आम्रमज/जरियों 
के निकलने से सुन्दर प्रतीत होता है, जिसमें जाड़ा कम हो जाता है और, 
कुछ ही सिन्दुवार पुष्प विकसित रहते हँ, और जो जाड़े की समाप्ति तथा 
वसन्तागमन की सूचना लाने वाला होता हैं / जलक्रीडा का दृश्य अत्यन्त 
सौन्दयंपूर्ण है : 

तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुलै-- 

रपां विगाहादलकेः प्रसारिभिः । 

ययुंधूनां वदनानि तुल्यतां, 

दिरेफवृन्दान्तरितंः सरोरुहेः ॥ 
जळ में अवगाहन करने से नितरा छितरे हुए बड़े-बड़े वालों से अंशतः छिपे 
हुए युवतियों के मुख भ्रमरवृन्द से आच्छन्न कमलों की समानता को प्राप्त हो 
रहे थे। 


£] 


प्रियेपरा यच्छति वाचमुन्मुखी, B+ 
निबद्धदृष्टिः शिथिलाकुलोच्चया । 
समादधे नांशुकमाहितं वृथा, ८ 
विवेद पुष्पेष न पाणिपल्लवम्‌ ॥ & 

'बोलते हुए अपने प्रियतम के ऊपर निवढ़ दृष्टि वाली और ऊपर को मुख 

उठाए हुए दूसरी स्त्री ने गाँठ कें शिथिल होकर खल जाने पर भी अपना 

अधोवस्त्र नहीं सँभाला, और न वह फूलों पर व्यर्थ ही प्रसारित अपने पाणि- 2 

पल्लव को जान सकी ।' महाकाव्य की विशेषता के अनुकूल यही बात इसी कट 

सगं में आगे चलकर बदल दी गई हे: ` 
बिहस्य पाणौ विघृते धृतास्भसि, 
प्रियेण वध्वा मदनाद्रंचेतसः। 
सखीव काञ्ची पयसा घनीकृता, 
बभार वीतोच्चयबन्धमंशुकम्‌ ॥ 
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“अज्जलि में पानी भरे हुए उसके हाथ को जब प्रिय ने हंस कर पकड़ लिया, 
तब काम से परवश चित्तवाली वध के मुक्त नीवीबन्ध वाले वस्त्र को पानी 
से घनीकृत करघनी ने सखी की भाँति सँभाल लिया ।' उनकी कल्पना की 
गति निर्वाध तथा विस्तृत हुँ; वात्याओं से उडाए गए कमलो के पराग को 
सोने के आतपत्र की शोभा* धारण करने वाला कहने के कारण (५।३९) 
उन्होंने आतपत्रभारवि की उपाधि प्राप्त की थी । व्याकरण में प्रकृति और 
प्रत्यय के वीच में स्थित अनुबन्ध पर आश्रित उपमा! पाइचात्यों की रुचि के 
लिए और भी कम आकर्षक हू । 
भारवि ऐसी विक्कत शचि के भी दोषभागी हैं जिससे कालिदास मुक्त 
हें। विशेषतया पन्द्रहवें सगं में उन्होंने अत्यन्त मूखंतापूण ढंग के अत्यधिक 
श्रम-साध्य चित्रकाव्य की रचना का प्रयत्न किया है जो अळेग्जन्ड्रियन 
(Alexandrian) कवियों की अत्यन्त क्कत्रिमता का स्मरण दिलाता ह्‌ । 
इस प्रकार एक पद्य में पहलो और तीसरी, तथा दूसरी और चौथी पंबितयाँ 
समान हुँ; एक दूसरे पद्य में चारों समान हें; एक'म लगभग च्‌ और रु का 
ही प्रयोग किया गया है, दूसरे में केवळ स्‌, श्‌, यू और लू वणं ही हैँ; अन्य 
पद्यो में प्रत्येक पंक्ति उल्टी तरफ़ से ठीक उसी प्रकार पढ़ी जाती हैँ जसे आगे 
वाली पंक्ति, या पूरा पद्य ही उल्टा पढ़ा जाने पर अगले पद्यं के समान हो 
जाता है; एक पद्य के तीन अर्थ निकलते हैं; दो में कोई ओष्ठ्य वर्ण नहीं हे; 
अथवा प्रत्येक पद्य सीघी तथा उल्टी ओर से एक ही रूप म पढ़ा जा सकता हू। _ 
एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा : 
न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु । 
न्ोऽनन्नो न नुन्नेनो नानेना नुच्ननुच्ननुत्‌ ॥ 

“अरे अनेक प्रकार के मुख वालो ! निकृष्ट व्यक्ति द्वारा विद्ध किया गया पुरुष 
पुरुष नहीं है और निकृष्ट व्यक्ति को जो विद्ध करता ह वह भी पुरुष नहीं 
ह| स्वामी के अविद्ध होने पर विद्ध भी पुरुष अविद्ध ही है और अतिशय 

` पीडित व्यक्ति को पीडा पहुँचाने वाळा व्यक्ति निर्दोष नहीं होता । परन्तु 


+इस प्रसङ्ग में कीथ महादाम का कथन वास्तव में भारवि के अभिप्राय के 


अनुसार नहीं हे । (म० दे० शास्त्री) 
१. खो. 19; ०. हुए. 6 01. माघ, 7. 41, 95, 112; 5. 19 ; झाए 66 
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कम से कम वे दीर्घे समासों का प्रयोग नहीं करते, और सम्पूर्ण ग्रन्थ की दृष्टि 
से उनका काव्य विशेषरूप से अस्पष्ट या दुर्बोध भी नहीं है । 


भारवि ने व्याकरण-सम्बन्धी अपनी निपुणता प्रदर्शित करने के अनुराग का 
बुरा उदाहरण उपस्थित किया हूँ । वे कई प्रकार से उत्तरकालीन कवियों भं 
सथे हुए शब्दों के वार-वार प्रयोग करने की प्रवृत्ति के प्रारम्भ करने वाले हैं । 
तन्‌ घातु का हास्यास्पद रूप में वारम्बार प्रयोग उन्हीं से आरम्भ होता हे"; 
लिट्‌ लकार का कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग उन्हें बहुत प्रिय है । वे 
कर्मप्रवचनीयःपूर्वपद समासों (127012051/014]1 ०००००8) का 
क्रियाविशेषण के रूप में प्रयोग बहुत करते हूँ। प्रयोग में कम आने वाले 
पाणिनि के अनेक सूत्रों? का उन्होंने उदाहरण दिया हूँ, जेसे शास्‌ और दशयते 
का द्विकर्मक प्रयोग, अनुजीविसात्कृत, स्तनोपपीडम्‌, दो निषेधों का विध्यर्थ में 
प्रयोग, और ननिवुतम्‌ में न के साथ समास; लोटू के साथ भी इसका प्रयोग 
* मिलता हे । आख्यान-परक लकारों के प्रयोग में भारवि की अत्यधिक साववानी 
बड़ी रोचक है, जिनके विषय में कालिदास और अन्य कवियों ने उदासीनता | 
वरती हे। भारवि ने लङ और लङ लकारों का आस्यान-परक प्रयोग नहीं 
- किया है । ये दोनों लकार वक्ता के अपरोक्ष अनुभव के सम्बन्ध म ही प्रयुक्त 
हुए हैँ; लङ्‌ लकार अपेक्षाकृत सुदूर अतीत मं हुई (अनद्यतने) घटना को 
सूचित करता हे, और लुङ्‌ लकार अद्यतन भूत (अद्यतने) को; इसके अपवाद 
अत्यल्प हुँ । अतः लुङ्‌ लकार का प्रयोग बहुत ही कम किया गया ह; माघ 
, के २७२ प्रयोगों की तुलना में भारवि में इसके केवळ दस प्रयोग हैं । लिटू का 
अर्थ देने वाले लट लकार के आह और वेद को छोड़कर, आख्यान मं सर्वत्र 
लिट लकार का प्रयोग किया गया है । भूतकाल म लदू लकार का स्म के 
साथ आख्यान-परक प्रयोग प्रायः मिळता हँ; क्तवतु में अन्त होने वाले शब्दों 
का प्रयोग केवल भाषणों में किया गया हँ, और क्तान्त शब्दों का प्रयोग दोनों 
में । अपने साधारण प्रयोगों के अतिरिक्त, मा के साथ लोटू और छू दोतों 
लकारों का प्रयोग प्रश्नार्थक वाक्यों में मिळता है, ऑर लब्धा का प्रयोग कर्म- 
वाच्य में किया गया हैं । छुट लकार का प्रयोग सुदूर भविष्य की घटता को 
सूचित करने के ठीक अर्थ में ही सदा किया गया हे। व्याकरण की अशुद्धियाँ 


or NN, 
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२. 090021100 70. 153 £. लिट्‌ लकार के विषय में तुलना कीजिए, 
Renou, 7.0 valeur du parfait, p- 97. 
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बहुत कम हुँ, किन्तु आजघ्ने को किसी प्रकार भी साधु प्रयोग नहीं माना 
जा सकता । 

छन्दों के स्वरूप के विषय में भारवि उतने ही बढ़े हुए हे जितने कि 
अळङ्कारों के प्रयोग में, जिसके बीसों उदाहरण उनके काव्य से दिए जा सकते 
हैं। केवळ एक बार ही वे एक कठिन छन्द उद्गता का एक सम्पूर्ण सर्ग 
(१२) के लिए प्रयोग करने में प्रवृत्त होते हें जिसकी समाप्ति केवल एक 
प्रहषिणी से होती है । पांचवें सग में वे सोलह और अठारहवों में भी सोलह 
विभिन्न छन्दों का प्रयोग करते हैँ । इन्द्रवह्मा की कोटि का उपजाति छन्द 
तीसरे, सोलहवें और सत्रहवें में प्रवानरूप से प्रयुक्त हुआ है; वंशस्था पहले, 
चौथे और चौदहवें में; वेतालीय दूसरे में; ब्रुतविलम्बित अठारहवे में, प्रमिताक्षरा 
छठे में; प्रहषिणी सातवें में; स्वागता नवें में; पुष्पिताग्रा दसवें में; शलोक 
ग्यारहव और पन्द्रहवर्मे; और औपछन्दसिक तेरहवें में प्रयुक्त हुआ है । दूसरे 
छन्दों में वसन्तसिंलक* को छोड़कर और कोई अधिक उपयोग में नहीं आए 
हूँ; चन्द्रिका, मत्तमयूर, कुटिल और वंशपत्रपतित की भाँति अपरवक्त्र, जलोद्ध- 
गति और जलघरमाला का भी एक ही बार प्रयोग हुआ है । रथोद्धता तेरहवें 
सगं में अनेक वार प्रयुक्त हे; किन्तु शालिनी, मालिनी, प्रभा और शिखरिणी 
ये सव विरल हे" । 

श्लोक में भारवि साघारणतः उन्हीं नियमों का पालन करते हूँ जिनका कि 
कालिदास । किन्तु विपुला के चतुर्थ भेद का प्रयोग वे कभी भी नहीं करते, 
और अपने २५० इलोकार्घो में वे प्रथम तीन विपुलाओं का क्रमशः १५,८ और 
२ बार प्रयोग करते हैं; इसके विपरीत कालिदास को तृतीय विपुला ही सर्वाधिक 
रुचिकर है। “ 

२. भट्टि 

सामान्यतः केवल भट्टिकाव्य के नाम से अधिकतर प्रख्यात रावणवध” के 

` लेखक भट्टि हमें बताते हैं कि उन्होंने श्रीघरसेन द्वारा शासित बळभी में इस 


१ तीन पद्यों में प्रथम पाद का और एक पद्य में तृतीय पाद का अंतिम 
अक्षर लघु है । 
२. इसी प्रकार कालिदास के ६ और माघ के १६ प्रमुख छन्दों की तुलना 
| भारवि के ११ या १२ प्रमुख छन्द हे । 
, Ed. ताप) जयमङ्गर's 001010., Bomb, 1887; ४! मल्लिनाथः 
3. 1898 ; i-iv ed. and trans. V.G. Pradhan, Poona, 1897. Of. | 
sch, EI. i. 99 ; Keith, JARS. 1909, 9. 435. र 


द्वितीय भाग १४३ 


काव्य की रचना की । परन्तु इस नाम के चार राजाओं से हम परिचित हूँ 


“जिनमें से अन्तिम की मृत्यु ६४१ ई० में हुई थी। अतः इस बात से भट्टि के 


काल को निचली सीमा के अतिरिक्त हमें और कोई अधिक जानकारी नहीं 
प्राप्त होती । केवल इसी एक कारण को लेकर कि वत्सभट्टि व्याकरण की 
अशुद्धियाँ करते हैं, मन्दसोर अभिलेख के लेखक वत्सभट्टि से उनकी अभिन्नता 
स्थापित करने के सुझाव' में किञ्चिन्मात्र भी सत्य का आभास नहीं है । भट्टि 
भतुँ शब्द का प्राकृत रूप है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परम्परा 
ने उन्हें भतू हरि से अभिन्न माना हे अथवा उन्हें उनका पुत्र या सौतेला 
भाई बना दिया हुँ । इस सुझाव की पुष्टि नाम-साम्य के अतिरिक्त और किसी 
बात से नहीं होती । परन्तु हम यह जानते हैं कि माघ ने भट्टिका अनुकरण 
किया था, और यह सुझाव पूर्णतया न्याय्य है कि जिस सीमा तक माघ ने 
अपने काव्य में अपना व्याकरण -विषयक नैपुण्य प्रदर्शित किया हूं वहाँ तक 
इसकी प्रेरणा उन्होंने भट्टिकाव्य से ही प्राप्त की। भामह भट्टि से परिचित 
थे, यह स्पष्ट तथ्य और भी अधिक महत्त्व का हैं। अपनी कविता को 
समाप्त करते हुए भट्टि गर्वपूर्वक कहते हैँ कि उनकी कविता को समझने के 
लिए व्याख्या की आवश्यकता हे : 
व्याख्यागस्यभिदं काव्यमुत्सवः सुधियामलम्‌ । 
हता दुर्मेधसश्चास्मिन्‌ विद्वर्भ्रियतया सया ॥ 
“यह काव्य केवर व्याख्या द्वारा ही समझा जा सकता है। बुद्धिमानों के लिए 
तो यह अत्यधिक उत्सव का विषय है, पर मेरी विद्वत्प्रिता के कारण मूर्खो- 
का तो इस काव्य में प्रवेश ही नहीं हो सकता।' भामह ने कुछ भद्दे ढंग से 
लगभग इन्हीं शब्दों में इस इलोक को दोहरा दिया है। भट्टि द्वारा प्रस्तुत 
अळड्कारों की सूची दण्डी तथा भामह के अळङ्कारों की सूचियों के साथ तुलना 
किए जाने पर कुछ अंशो तक मौलिकतापूर्ण ठहरती हँ । इसका खोत अभी तक 
अज्ञात है । 
व्याकरण रूपी नेत्र वाले लोगों के लिए प्रदीप के सदुश और अन्य जनों के 

लिए अन्धे के हाथ में लिए हुए दर्पण के समान भट्टि के काव्य का मूल उद्देश्य, 
रामकथा का वर्णन करना और व्याकरण के नियमों का उदाहरण देना, इन 
दोनों बातों को साथ-साथ निभाना हैँ। व्याकरण के नियमों के प्रदर्शन की 


` दृष्टि से इसके २२ सर्ग चार भागों में विभक्त है; प्रथम चार सर्गे विविध 
कि 1 3 


१. B.C. Mazumdar, JRAS. 1904, pp. 395-7 ; 1909, 9. 159. ' 
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प्रकार के नियमों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं; पाँचवे से नवें सर्ग तक प्रमुख 
नियमों के उदाहरण दिए गए हैँ, दसवें से तेरहवें सगं तक' कविता के 
अलङ्कारों के उदाहरण हैं। दुर्भाग्यवश अळङ्कारों के नाम केवल टीका में . 
या हस्तलिखित पोथियों में ही दिए गए हैं। शेष काव्य से लकारों के प्रयोग 
के उदाहरण हैं। आनन्द तथा लाभ के समन्वय का विचार किसी भी प्रकार 
बुरी सूझ नहीं है, और भारतीय मत ने विना किसी संकोच के भट्टि को महाकवि 
की उपाधि दी है । इसमें सन्देह है कि परिष्कृत रुचि का कोई भी व्यक्ति 
इस मत को उचित ठहराएगा; तो भी यह सत्य है कि सम्मुख रखी हुई भया- 
वह बाधा को घ्यान में रखते हुए और काव्य द्वारा ग्रहण की गई अतिप्रचलित 
कथावस्तु को देखते हुए, भट्टि पर्याप्तरूपेण रोचक और विशिष्ट स्थलों में 
सुन्दर तथा प्रमावपूर्ण कविता प्रस्तुत करने में सफल हुए है। कुछ अंशों में 
उनके लक्ष्य से उनकी शैली को सहायता मिलती हे, क्योंकि उसके कारण दीघं 
समासों का या अत्यधिक गूढ़ उत्लेखों अथवा विचारों का समावेश सम्भव नहीं 
हो पाता । 


उस दृश्य के एक खण्ड से, जहाँ रावण अपनी आवश्यकता के समय 
कुम्भकर्ण की सहायता चाहता है और छूङ के प्रयोग में अपनी दक्षता का 
प्रदर्शन करता है, भटूटि की शैली के गुण-दोषों का निर्णय अच्छी तरह से हो 
सकता है : 


नाज्ञासोस्त्वं सुखी रामो यदकार्षीत्‌ स राक्षसान्‌ । 

उदतारोदुदन्वन्तं पुरं नः परितोष्ख्धत्‌ ॥ 
| च्यज्योतिष्ट रणे झस्त्ररनेषीद्राक्षसान्‌ क्षयम्‌ । 

न आणवोचमहं किञ्चित्प्रियं यावदजीविषम्‌ ॥ 

बन्धुस्त्वर्माचतः स्नेहान्मा द्विषो न वधीसंस । 

वीर्यं मा न ददशंस्त्वम्‌ मा न त्रास्थाः क्षतां पुरम्‌ । 

तवाद्राक्ष्म वयं वीर्यं त्वमजेषीः पुरा सुरान्‌ । 
“क्या तुमने अपनी प्रसन्नता में नहीं जाना कि राम ने राक्षसों का क्या किया ? 
उसने समुद्र पार कर लिया और हमारी नगरी को पूर्णतया घेर लिया । रण 


2 दसवाँ सग अळङ्कारों के विषय में है; ग्यारहवाँ माधुर्य गुण पर; 
ग्ारहवाँ सगै भाविक (किसी घटना का प्रत्यक्ष रूप में वर्णन) के विषय में 
; तेरहवें सग में ऐसे पद्य हैं जो संस्कृत या प्राकृत के रूप में पढ़े जा 
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में उसने अद्भुत वीरता दिखलाई हें और उसने शन्त्रों से राक्षसों का नाश किया 
है। अपने सारे जीवन में मैने चाटुकारितापूर्ण एक शब्द भी उच्चारण नहीं | 
किया हूँ; बन्धु होने के कारण मैंने स्नेहपूर्वक तुम्हें आदर किया है; मेरे शत्रुओं 
का वध करने में प्रमाद मत करो । अपने बल का प्रदर्शन करना मत भूलो, 
बुरी दशा को प्राप्त हमारे नगर की रक्षा करने में असावधानी मत करो; 
तुम्हारा शौयं हम देख चुके हैं, तुमने पूर्वकाल में देवताओं को जीता था।' यह 
स्पष्ट है कि आख्यान का प्रवाह सरल और विमल हुँ, परन्तु उसमें उत्साह तथा 
वैचित्र्य का अभाव हें और अळङ्कारों को उदाहृत करने का कायं कवि की इस 
रचना में आनन्द का आस्वाद लेने वाले टीकाकारों के अतिरिक्त सबके लिए 
अत्यन्त आयासभप्रद है । कुछ पद्य निस्सन्देह पर्याप्त सुन्दर हूँ; उनमें से एक 
, में विक्रमोवेशी की एक लोकोक्ति मिलती हे :* 
रामोऽपि दाराहरणेन तप्तो, 
चयं हतेर्वन्धुभिरात्मतुत्येः । 
तप्तेन तप्तस्य यथायसो नः, 
सन्धिः परेणास्तु विमुञ्च सीताम्‌ । 
“राम सीता के हरण से सन्तप्त हूँ, और हम अपने ही समान प्रिय अपने बन्धु- 
जनों की मृत्यु से; तप्त लोहे की भाँति हम अपने शत्रु से सन्धि कर लें; सीता 
को छोड़ दिया जाय।' एक दूसरा उदाहरण रावण के आगमन का वर्णन 
करता हूँ : 
जलद इव तडित्वान्‌ प्राज्यरत्नप्रभाभिः 
प्रतिकक्ुभमुदस्यन्निस्वनं धीरमन्द्रम्‌ । 
दिखरमिव सुमेरोरासनं हेसमुच्चे-- डु 
विविधसणिबिचित्र प्रोन्नतः सोच्ध्यतिष्ठत्‌ ॥ न 
“असंख्य रत्नों की प्रभा के कारण तडित्वान्‌ मेघ के सदृश प्रत्यक दिशा में 
घीर और गम्भीर ध्वनि करते हुए सुमेरु पर्वत के शिखर समान वह समुन्नत 
रावण विविघ प्रकारः क्री मणियों से विचित्र उँचे स्वर्णसिहासन पर अधिष्ठित 
हुआ ।' अगले उदाहरण में विशाळ का प्रयोग इस बात का उदाहरण हे कि कवि, 
भले ही वह वैयाकरण है, कल्पना की किन बारीकियों तक पहुँच सकता है :* 
१, #. 16 (ed. Pandit). हु 
२. झा. 47; माघ १।१९ में इसका .अनुकरण किया गया हे। 
३. ॐ. 59 ; माघ 1. 47 (नीचे, §४). 
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कव स्त्रीविषद्याः करजाः क्व वक्षो 

देत्यस्य शैलेन्द्रशिलाविशालम्‌ । 

सम्पश्यतेतद्‌ द्युसदां सुनोतं 

बिभेद तंस्तन्नरसिहमूतिः ॥ 
“कहाँ तो स्त्रियों द्वारा सहन किए जाने योग्य नख और कहाँ देत्य का पवंतेन्द् 
की शिला के समान विशाळ वक्षःस्थल ! देवताओं की इस सुनीति को तो 


देखिए कि नरसिंह-मूति (विष्णु) ने उन्हीं नखों से दैत्य के उस वक्षःस्थल को 


विदीर्ण कर दिया ।' 


भट्टि द्वारा प्रयुक्त प्रधान छन्द शलोक हँ, जिसका ४-९ तथा १४-२२ 
सगां में प्रयोग किया गया है। इन्द्रवज्रा की कोटि के उपजाति छन्द का 
प्रयोग १-२; ११ वें और १२ वें सर्गो में व्यापक है । आर्या का गीति रूप 
१३ वें में व्याप्त हुँ, और १० वाँ सगं अधिकतर पुष्पिताग्रा छन्द में हे; अन्य 
किसी छन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं हुं । केवल प्रहषिणी, मालिनी, औपछन्द- 
सिक, वंशस्था और वैतालीय छः बार या इससे अधिक आते हैं; अश्वललित, 
नन्दन, पृथ्वी, रुचिरा, और नकुंटक में से प्रत्येक केवल एक ही बार आता हे; 
दूसरे प्रयुक्त छन्द ततुमध्या, तोटक, द्रुतविलम्बित, प्रमिताक्षरा, प्रहरणकलिका, 
मन्दाक्रान्ता, शार्दूलविक्रीडित, और ख्ग्घरा हैं। अधिक लम्बे छन्दों के बारबार 
प्रयोग का अभाव वास्तव में शैली की आपेक्षिक सरलता का प्रयोजक है, क्योंकि 
बड़े छन्दों में विचार तथा अभिव्यक्ति दोनों के विकास को प्रोत्साहन 


मिलता है । 


न ३. ङुमारदास 
कुमारदास के जानकीहरण' के प्रति भाग्य का दीघंकाल तक कोप रहा, 
क्योंकि उनका काव्य एक सिंहली शाब्दः अनुवाद में ही सुरक्षित रहा, यद्यपि 
इस स्रोत से प्रथम बार प्रकाशित होने के बाद दक्षिण भारत में यह काव्य उप- 
लब्ध हुआ है, जहाँ संस्कृत साहित्य को प्रायः वह सुरक्षा मिली है जो उसे 
` उत्तरी भारत में न मिल सकी । सिंहर द्वीप की परम्परा, जो न तो बहुत 


१. Ed. Ceylon, 1981; 1-5. Bombay, 1907 ; xvi, 3505. iv. 285 ff 
Jreumann, WZKM. vii. 226 ; ff. ; Thomas, JRAS. 1901, PP. 259 


॥ पहले की हे-और न मूल्यवान्‌ ही, सिंहल के एक राजा (५१७-२६ ई०) से 
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कवि कुमारदास की अभिन्नता स्थापित करती है, जिसका, जैसा कि हम देख 
चुके हैं, परम्परानुसार कालिदास की मृत्यु से सम्वन्ध स्थापित किया जाता है । 
यह निश्चित है कि कुमारदास कालिदास के उत्साही प्रशंसक थे और, जैसा कि 
रघुवंश के १२ वें सगं की जानकौहरण के उसी प्रसंग के अंशों से तुलना करने 
पर निस्सन्देह रूप से सिद्ध होता हे, उन्होंने शैली तथा विषय के सामान्य निर्वाह 
में कालिदास का खुलकर अनुकरण किया है । दूसरी ओर, यह भी वस्तुतः 
निस्सन्दिग्ध है कि वे काशिकावृत्ति (लगभग ६५० ई०) से परिचित थे, जब 
कि दूसरी ओर वामन (लगभग ८०० ई०) उन्हें अवश्य जानते रहे होंगे 
जिन्होंने कुमारदास की कविता में पाए जाने वाले खल के पादादि में प्रयोग की 
निन्दा की हें। वामन ने एक पद्य भी उद्घुत किया है जो विषय तथा शैली 
की दृष्टि से निश्चय ही जानकीहरण के लुप्त भाग का मालूम होता हँ । अन्त 
सें सम्भवतः वे माघ के भी पूर्वेवत्ती थे, जिनके एक पद्य में कुमारदास के एक 
पद्य की छाया मालूम पड़ती हूँ । कवि राजशेखर (लगभग ९०९ ई०) उनकी 
प्रसिद्धि के विषय में कहते हैं :* 
जानकीह्रणं कतुं रघुवंशे स्थिते सति। 
कविः कुमारदासइच रावणश्च यदि क्षमः ॥ 

'कुमारदास के अतिरिक्त कोई अन्य कवि रघुवंश के वर्तमान रहते हुए जानकी- 
हरण की रचना नहीं कर सकता था, जैसे कि रघु के वंश के पृथ्वी पर वतं- 
मान रहते हुए रावण के अतिरिक्त और कोई जानकी का अपहरण नहीं कर 
सकता था ।' : 

जानकीहरण की मुख्य कमी वस्तुतः उसकी जीणे कथावस्तु है । संस्कृत 
काव्य में हमें एक बहुत वड़े लैटिन कवि द्वारा की गई शिकायत की अत्यधिक 


स्पष्ट व्याख्या मिलती हैं: ० non ictus Hylas puer ef 


Latonia De]0s (सुन्दर युवक 7195 तथा 2008 की प्रेयसी 
[24६००2 के द्वीप 06108 का किसने वर्णेन नहीं किया है), क्योंकि हमें उसी 
विषय पर वास्तव में इतने अधिक काव्य सुरक्षित मिलते हैं। फिर भी यह 
कहना उचित हें कि अपनी कथा के निर्वाह में कुमारदास ने बड़ी कुशलता 


दिखाई हे; काव्य की कथावस्तु में कुमारदास द्वारा लाई गई नवीनता उपेक्ष 


१. काव्यमीमांसा में उन्होंने कुमारदास और साथ ही मेधाविरुद्र के अन्धेपन 
का उल्लेख किया है (पृ० १२) । 
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णीय हैँ; परन्तु कथानक में प्राप्त होने वाले वर्णन के अनेक अवसरों का उप- 
योग वे बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से करते हैं। इस प्रकार दशरथ, उनकी पत्नियों 
. तथा अयोध्या के कवित्वपूर्ण चित्र हमें प्राप्त होते हैं (सगँ १); दूसरे सर्गे में 
विष्णु से सहायता की याचना करते हुए बृहस्पति रावण के साहसपूर्ण कार्यो का 
चित्र खींचते हैं। तृतीय में कवि श्यृंगारपूर्ण विषयों के बर्णन का आनन्द लेता 
है; राजा और उसकी रानियाँ उद्यान में विहार करती हैं, तदनन्तर, भारवि के 
किरातार्जुनीय के समान, उस दृश्य का वर्णन हमें राजा के मुख से ही सुनने को 
मिलता है; फिर कवि जलक्रीडा का वर्णन करता हूँ; राजा के मुख से सूर्यास्त 
का वर्णन कराया गया हुँ, और उसके बाद रात्रि तथा प्रातःकाल का चित्रण 
किया गया हे। चतुर्थ तथा पञ्चम सों में कथा चलती रहती हूँ, एक में 
दशरथ के पुत्रों के जन्म से लेकर आश्रम में उपद्रव करने वाली राक्षसी के मारे 
जाने तक, और दूसरे में राक्षसों के समूह की पराजय तक । छठे सगे में मिथिला 
का नवीन दुस्य आ जाता है जहाँ विश्वामित्र और जनक परस्पर अभिवादन 
करते हैं। सातवें में सीता और राम का मिलन होता हे, राम सीता के 
सौन्दर्य का वर्णन करते हैं और कवि उन दोनों के प्रेम और विवाह का वर्णन 


करता है । तव उनके संभोग-सुखों का चित्र आता है जिसकी समाप्ति सूर्यास्त . 


तथा रात्रि के सुन्दर वर्णन से होती है (सगं ८) । अगला सर्गे हमें अयोध्या 
में ले आता है, और दसवें सगे में कवि दशरथ द्वारा, जो राम के राज्याभिषेक 
का प्रस्ताव करते हैं, राजा के कर्तव्यों पर भाषण दिलवा कर राजनीति के 
सिद्धान्तों की जानकारी के विषय में अपनी दक्षता प्रदर्शित करता है। इस 
सर्ग में घटनाएँ एक साथ भरी पड़ी है, और सगे की समाप्ति के पूर्व ही सीता 
का हरण हो ज्ञाता है। उसी शीघता के साथ राम द्वारा इस समाचार के 
पाने का, और हनुमान के साथ, जो वालि से युद्ध करते हैं, उनकी मैत्री का 


ध्यान देता है, जिसका वर्णन बहुत सौन्दर्य के साथ पहले वह स्वयं करता है 
और फिर राम के मुख से करवाता है । वारहवें सर्ग में शरद्‌ ऋतु का चित्र 
तीसरे सगं में आए हुए वसन्त के वर्णन से होड़ लेता हे; अब पुनः नीति की 
बारी आती है, क्योंकि लक्ष्मण बुरी सलाह देने के कारण सुग्रीव को डाँटते हैं : 
राम सिन्न-हृदय हैं, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सुग्रीब पर्वत का वर्णन करते 
हैं, और चौदहें सग में पहले पुल बनाते हुए वानरों का चित्र हमारे सम्मुख 


वर्णन किया गया हूँ; तब कवि वर्षाकाल के अधिक शोभन विषय की ओर _ 


आता है, फिर उस दुक्य पर राम के विचार हें, जिसके बाद कवि पुतः अपना 


FAHD Op nd 


| 
| 
। 
| 
|, 
| 
| 
| 
। 


दवितीय भाग. "१४९ 


वर्णन प्रारम्भ कर देता हे और सेना के समुद्र पार करने की एक सजीव 
कल्पना उपस्थित करता है । पन्द्रहव सगे में रावण के पास दूतरूप में अङ्गद 
के भेजे जाने का वर्णन है; सोलहवें सग में राक्षसों की रंगरेलियों का और 
सत्रहवें से वीसवें सगँ तक राम की विजय का वर्णन किया गया हुँ । 

कुमारदास के विषय तथा शैली दोनों पर कालिदास का प्रभाव परिलक्षित 
होता है; उन्होंने चेदर्भी रीति को ग्रहण किया है' और यद्यपि उनका अनुप्रास 
का प्रयोग कृत्रिमता की सीमा तक नहीं पहुँचता जो माघ जेसे कवियों के एकही 
वर्ण की निरन्तर आवृत्ति से प्रभाव उत्पन्न करने के प्रयत्नों में दिखलाई पड़ती 
है, तो भी उनका अनुप्रास-विषयक अनुराग पर्याप्त विकसित है। अनुचित 
मात्रा तक उन्हें यमक भी रुचिकर नहीं हें। इसका एक अच्छा उदाहरण 
यह है: र 
अतनुनातनुना घनदारभिः 
स्मरहितं रहितं प्रदिधक्षुणा । _ 
र्चिरभाचिरभासितवत्मंना 
प्रखचिता खचिता न न दीपिता ॥ 
“सुन्दर कान्ति वाली बिजली से मार्गों को प्रकाशित करने वाले वलशाळी 
कामदेव ने वादळरूपी लकड़ियों से विरही प्रेमी को जलाने की इच्छा से 
आकाशरूपी चिता तैयार करके उसमें आग लगा दी हुं !' सौन्दर्य सम्भवतः 
कुमारदास की प्रधान विशेषता हुं; उनकी कविता में प्रसादयुक्त शेली में 
ध्वनि और छन्द के सौन्दर्य के साथ अभिव्यक्त की गई सुरुचिपूर्ण कल्पनाएँ 
बहुळता से पाई जाती है। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा उक्त 
प्रकार के सौन्दर्यं को उत्पन्न कर ही नहीं सकती । इस प्रकार बालरूप में 
नटखट राम का एक सुन्दर चित्र हु : 


१. \४०३7४३ (कुमारदास, पृ० २४) का कहना हे कि उन्होंने गौडी 


रीति का प्रयोग किया हुँ, किन्तु यह कथन अत्युक्तिपूर्ण है, यद्यपि यह हो 
सकता हैँ कि वे माघ से परिचित रहेहों। इसके वेपरीत्य की अधिक 
सम्भावना हँ; ०. 7८१. 17. 38 #४. माघ, ४-29; below, $4. Welter 
(Indica, iii. 34, 36) का कहना हे कि भारविं ने तन्‌ घातु तथा लिट्‌ लकार 


का भाववाच्य में प्रयोग उन्हीं से ग्रहण किया है, किन्तु यह निश्चित खूपसे 


सत्य के विपरीत हे। 
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ee ail BRN, ७५." 


न स रास इह कव यात इ-- 
त्यनुयुक्तो वनिताभिरप्रतः । | 
निजहस्तपुटावृताननो 
| विदधेऽलीकनिलीनमर्भेकः ॥ ५ 
डु “राम यहाँ नहीं है, वह गया कहाँ ?” इस प्रकार सामने ही ढूँढती हुई | 
` स्त्रियों से पुछे जाने पर, दोनों हाथों से अपना मुख ढक कर बालक उनसे । 
लुकाछिपी खेलता रहा ।' कालिदास का स्पष्ट अनुकरण होते हुए भी, ये 
पद्म कवि के अयोग्य नहीं हूँ : , 
पुष्परत्नविभवेयंथेप्सितं 
सा विभूषयति राजनन्दने । 
दर्पणं तु न चकाङ क्ष योषितां 
- स्वामिंसम्मदफलं हि मण्डनम्‌ ॥ 
“राजकुमार द्वारा पुष्पों तथा रत्नों से उसके सजाए जाने पर* उसने दर्पण की 
कामना नहीं की, क्योंकि कामिनियों के शृङ्गार का फल स्वामी को प्रसन्नता 


ही है ।' 


कंतवेन कलहेषु सुप्तया, 

स क्षिपन्‌ वसनमात्तसाध्वसः । 

चोर इत्युदितहासवि भ्रमं; 

सप्रगल्ममवखण्डितोऽधरे । 
“प्रणयकलह में बहान! बना कर सोई हुई उसके वस्त्र का कुछ डरे-डरे से प्रेमी 
ने जैसे दी स्पशं किया, बैसे ही उसने “चोर” ! कहकर विश्रमयुकत हास के 
साथ प्रगल्भतापुर्वंक उस प्रेमी के निचले ओठ पर काट लिया!” रतिखेद का 
वर्णन करने वाळा एक अन्य पद्य कुमारसम्भव के अष्टम सर्ग\ के उपयोग को 
सिद्ध करता है : 


तस्य हस्तमबल्ग व्यपोहित्‌ 

मेखलागुणसमीपसङ्चिनस्‌ । ` 

सन्दशक्तिररति न्यवेदय- 

हलोलनेत्रगलितेन वारिणा ॥ 

थकावट के कारण उस अबला में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह _ 
ढीला करने के लिए करघनी के समीप स्थित उसके हाथ को हटा | 


(सं० न : शास्त्री 


में भ्रान्ति स्पष्ट है । 
ओर २४ में 


१ साथ ९२१ की तुलना कीजिए | 


द्वितीय भाग १५१ 


सकती, पर अपने चञ्चल नेत्रों से गिरते हुए अश्रुओं द्वारा उसने अपनी उदा- 
सीनता प्रकट कर दी ।' नारी के सौन्दर्य निर्माण की एक प्रसिद्ध विकट समस्या 
को उपस्थित किया गया है : 

पदयन्‌ हतो मन्मयबाणपातंः 

ˆ इाक्तो विघातुं न सिमील चक्षुः । 

ऊरू विधात्रा हि कृतो कथं ता-- 

वित्यास तस्यां सुमतेवितकंः ॥ 
“वुद्धिमान्‌ पुरुष को भी उसके विषय में यह शङ्का थी कि विधाता ने उसकी वे 
दोनों जंघाएँ कंसे बनाई । यदि उन्होंने देखते हुए बनाई, तो कामदेव के 
बाणों के प्रहारों से वे त्रस्त हो गये होंगे; और यदि उन्होंने आँखें बन्द कर ळी ' 
थीं, तो बनाने में ही वे कंसे समर्थ हुए।' प्रेम और प्रकृति का अविभाज्य 
रूप में मिश्रण कर दिया गया हे : 

प्रालेयकालप्रियविप्रयोग- < 

रलानेव रात्रिः क्षयमाससाद । 

जगाम मन्द दिवसो वसन्त-- 

कुरातपश्शान्त इव कऋमेण ॥ 
“शिशिर की ठंडक में अपने प्रेमी से वियुक्त हो कर ग्छान युवती की भाँति 
रात्रि क्षय को प्राप्त हो गई, और वसन्त के तीब्र आतप से मानो श्रान्त दिवस 
क्रम से मन्द-मन्द चलने लगा ।' 

एक दूसरे पद्य में भारवि का स्मरण हो आता हूँ :* 

वासन्तिकस्यांशुचयेन भानो-' 

हमन्तमालोक्य हतप्रभावम्‌ । = 

सरोद्हामुदुतकण्टकेन 

प्रीत्येव रम्यं जहसे वनेन ॥ 
“रह देख कर कि हेमन्त का प्रभाव कमलों के कण्टक को निकाल देने वाळी 
बसन्तकालीन सुर्य की किरणों ने नष्ट कर दिया हे, वन ने प्रसन्नतापूरवंक मघुर 


१. १०।३६ के साथ जानकीहरण ३।९ की तुलना की गई हे: द (7६ के साथ जानकीहरण ३।९ की तुलना की गई है: १४ के 
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प्रामाणिक ग्रन्थकार माना जाना चाहिए। जो कुकवि तु, हि, न, जैसे निपातं? 
के प्रयोग से, धातुओं के अशुद्ध प्रयोग से, और अयुक्त शब्दों द्वारा अपने अभि- 


प्राय को अस्पष्ट कर अपनी रचनाओं को बिगाड़ लेते हैं, उनका वे स्वयं एक 
इलेष द्वारा उपहास करते हैं। निश्चय ही हलूचर्म (हल की लीक), जिसमें 
चर्म स्पष्टतः गमनार्थक चर्‌ घातु से निकला हुं, तथा मरुत्‌ का रूपान्तर मस्त 
जैसे शब्द-रूपों के लिए उनके पास प्रमाण थे। उन्होंने बितूस्त्‌ (उलझे वालों 
को सुलझाना), मर्माविध्‌ (ममं को वेघने वाला), सत्याप्‌ (सत्य को प्रकट 
करना), इन विरळू-प्रयोग शब्दों को और अचकमत जैसे लृड्‌ लकार के रूपों 
को काशिका से ग्रहण किया है। वेयाकरणों से लिए गए कुछ अन्य विरळ- 
प्रयोग शब्द ये हुँ-अन्यतरेद्युः (एक दिन), आयः शूलिकता (हिस।), इक्षुशाकट 
(गच्नेका खेत), जम्पती (पति-पत्नी), नीञ्ञार (चादर), पश्यतोहर (सव के 
समक्ष में लूटनेवाला), प्रवर (चादर), भिदेलिम (टूटने योग्य), मुष्टिन्धय 
(मुट्ठी चूसनेङ्राला वच्चा), झायिका (तन्द्रा), और सौखरात्रिक (अच्छी 
तरह निद्रा आई या नहीं यह पूछनेवाला) । वाक्यरचना के संबन्ध में उन्होंने 
क्रियाविशेषणात्मक कर्मप्रवचनीय पूर्वपद समासों (8४९० bial prepositi- 
onal comp0०१३) का प्रयोग लिटू लकार का भाववाच्य में प्रयोग और 
कह मुनिना जोषमभूयत (मुनि प्रसन्न हुए) जैसा विचित्र भाव-वाच्य का प्रयोग, 
खुल कर किया हे । स्वतः और उभयतः के साथ कर्मकारक व्याकरणसङ्गत 
हँ; कालस्य कस्यचित्‌ का भी प्रयोग व्याकरण-सम्मत है, परन्तु समाः सहस्राणि 
का प्रयोग असावधानी से किया हुआ जान पड़ता हैं, तथा दोषन्‌ शब्द का 
तृतीया में दोषा यह प्रयोग अन्यत्र अदुष्ट हुँ; पाद के आरम्भ में खलु तथा इव 
का प्रयोग नितान्त अयुक्त हुँ, और जहाँ तक खलु का सम्बन्ध हे, उसे तो वामन 
ने भी अनुचित ठहराया है ।* उन्होंने वाल्मीकि से तनुच्छद (पङ्क) और 
कालिदास से अवण (लज्जा) तथा अजर्य (मैत्री) को ग्रहण किया है। किसी 
बात को घुमा फिराकर कहने के विषय में कवि का उल्लेखनीय अनुराग परिः 
लक्षित होता हें: यहाँ तक कि वे अपने को कुभारदास के स्थान में कुमार 
` परिचारक भी कह देते हूँ । 
- द चासबदतता (पृ० १३४) में भी; देऽ जानकीहरण १।८९; ८।२९। 
२. १३।३९। माघ २।७० में इसका प्रयोग ठीक हे, क्योंकि वहाँ खलु 
का अर्थे देता है । 1970 7८३7 (एए. 217 1.) ने कुछ सन्दिग्ध पद 
हैं, जैसे क्लमथु, लिट्‌ छकार में आस, तपस्यद्भवनम्‌, जयमानम्‌ में शानच्‌, 


'बहुबचन का प्रयोग । 
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कुमारदास ने छन्दों का प्रयोग निपुणता के साथ किया है, परन्तु भारवि 
के समान अनेक बदलते हुए छन्दों के प्रयोग का बिस्तार न करके उन्होंने इस 


“विषय में अधिकतर कालिदास के ढंग का ही अनुकरण किया हैँ । दूसरे, छठे 


और दसवें सों में इलोक* छन्द प्रमुख हे; ग्यारहवें में द्रुतविलम्बित; तेरहवें 
सें प्रमिताक्षरा; पहले, तीसरे, और सातवें में इन्द्रवज्रा की कोटि का उपजाति; 
पाँचवें, नवें, वारहवें और तीसरे सगं के ६४-७६ तक के पद्यों में वंशस्था; 
चौथे में वैतालीय; और आठवें में रथोद्धता। गौणरूप से प्रयुक्त छन्द हे: 
झार्दूळविक्रीडित, शिखरिणी, जग्घरा, पुष्पिताग्रा (सोलहवें सर्ग में), प्रहषिणी, 
वसन्ततिलका, अवितथ, मन्दाक्रान्ता, और मालिनी । 


४. माघ 

माघ अपने सम्वन्ध में केवल इतना ही वताते हैँ कि उनके पिता दत्तक 
सर्वाश्नय थे, और उनके पितामह सुप्रभदेव एक राजा के मन्त्री थे* जिसका नाम 
हस्तलिखित पोथियों में वमंलाख्य, वर्मलात आदि भिन्न-भिन्न प्रकार से प्राप्त 
होता है । ६२५ ई० के वर्मलात नामक किसी राजा का एक अभिलेख मिळता 
“है और इस प्रकार माघ का काळ सातवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में स्थिर करना 
आपाततः त्कंसङ्गत प्रतीत होता है। यह बात इस तथ्य से भी संतोषजनक 
रूप से मेल खाती हैं कि उनका समय स्पष्टतः भारवि के, जो एक प्रकार सें 
उनके आदश थे, भट्टि के, जिनके मुमुहुमुंहः इस प्रयोग से वे अपनी किमु 
-सुहुसुंमुहुगंतभतूकाः (श्रोषितपतिकाएँ बार-बार मूछित हुई, इस बात का क्या 
कहना) इस पंक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, और सम्भवतः कुमारदास के भी वाद 


१, द्वितीय, षष्ठ और दशम सर्गो में ४२४ इलोकार्षों में केवल १० विपुला 
है : ८ प्रथम, १ द्वितीय (अनियमित ०- -- आरम्भ), १ तृतीय; 9००१७3 
के संस्करण में चतुर्थ प्रकार की ४ बिपुळाओं का होना पाठ की अशुद्धि के ही 
कारण है । प्रथम विपुला के पूर्व प्रथम गण २ बार 2 -०- के मुकाबले में 
= बार ०- -अथवा ००--हुँ। यह स्थिति कालिदास में प्राप्त तथ्यों 
के सदृश है । 
२ Kielhorn, GN. 1906, pp. 143f. ; JRAS. 1908, p- 499. Cf. 
Jacobi, WZEM. iv. 236f. ; Bhandarkar, EI. ix. 187 पी. & Hultzsch, 
ZDMG Lei. 147 ; Walter, Indies, ii. 32 (माघ २०४७, जानकीहरण 


शा) । 
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का हैँ । - इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि माघ काझिकावृत्ति से परिचित थे ।' 
इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शिशुपालवध के दुसरे सगं के 
११२ वें पद्य की एकमात्र सहज व्याख्या यही हो सकती है कि उसमें काशिका 

के टीकाकार न्यासकार जिनेन्दरबुद्धि का उल्लेख है, जिनका समय ७०० ई० 
ही लगभग होना चाहिए । उस पद्य की अन्यथा व्याख्या करने के प्रयत्न कीं 
अपेक्षा उक्त तिथि को स्वीकार करना और माघ के समय को उसके आसपास 
रखना अधिक बुद्धिमत्ता का कार्य होगा । इस तिथि को अधिक अर्वाचीन 
समझने का कोई कारण नहीं हे । माघ हर्ष के नागानन्द से अवश्य परिचित 
थे, किन्तु सुबन्धु द्वारा उनके काव्य के उपयोग को सिद्ध किए जाने का प्रयत्न 
अत्यन्त चातुर्यपुणं होते हुए भी निश्चायक नहीं हैं । यह बहुत सरलता से 
माना जा सकता हे कि दोनों लेखकों की रचनाओं की समानता यदि उनके 
7 एकही क्षेत्र में एक से आदर्शो को लेकर कार्य करने के कारण नहीं है, तो 

उसका कारणभ्यही है कि माघ वासवदत्ता' से परिचित थे । 

भारवि की भाँति माघ ने भी अपनी कथावस्तु महाभारत? से ली है, किन्तु 
जहाँ भारवि शिव की महिमा का विस्तार करते हूँ वहाँ माघ के अभीष्ट देव 
विष्णु हुँ । जिस प्रकार झिशुपालवध के चौथे तथा उच्नीसवें सगाँ में किराता- 
जुनीय के चौथे तथा पन्द्रहवें सर्गों से माघ क्रमशः छन्दोवैविध्य और चित्रकाव्य 
के विषय में स्पर्धा करते हैं, वैसे ही यह अन्तर भी निस्सन्देह जान बूझकर 
किया गया है । महाभारत की कथा साधारण हुँ; कृष्ण युधिष्ठिर को राजसूय 
यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते हैं। यज्ञ आरम्भ होता है, और भीष्म की 
राय से कृष्ण को सम्मान प्रदान किया जाता हैं । इस पर चेदिराज शिशुपाल 
क्रुद्ध होता हे और सभामंडप का परित्याग कर देता है; युधिष्ठिर उसके पीछे 
जाकर उसे शान्त करना चाहते हें, परन्तु भीष्म कृष्ण की प्रशंसा करते हैं और 
युधिष्ठिर को रोक लेते हैं। शिशुपाळ उपद्रव खडा कर देता है और यज्ञ को 
तष्ट करने का प्रयास करता है । सदा की भाँति युधिष्ठिर भीष्म से सम्मति 
मागते हैं; उन्हें कृष्ण पर भी भरोसा रखने और शिशुपाळ का विरोध करने 
की सलाह मिलती है । शिशुपाल भीष्म का अपमान करता हें और भीष्म 


१. पुस्तक का संस्करण, \?. १९२३। 0. 8०:८४ द्वारा ११२५ तक 
नुवाद, ९।९६९।१, 1843; उद्धरण 7०९८, बालमाघ (१९१५), और 
७४४९ द्वारा समस्त, 0819 Major, ii 
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उसकी भर्त्सना करते हैं और वताते हैं कि कृष्ण ने उसकी माँ से उसके पुत्र के 
सौ निन्दनीय कर्म सहने की प्रतिज्ञा की थी । तब शिशुपाळ कष्ण को गालियों 
का लक्ष्य बनाता है और वे इसका प्रत्यूत्तर देते हैं। इस पर शिशुपाल उन 
पर और नई-नई गालियों की बौछार करता हे और उन पर अपनी वार्‍दत्ता 
वधू के हरण का दोष लगाता हुँ। कृष्ण उत्तर देते हैं कि अव उनकी प्रतिज्ञा 
पूरी हो गई है, और वे चक्र से अपने प्रतिद्वन्द्वी का सिर काट देते हैं। इस 
कथा के सम्बन्ध में माघ निश्चय ही मौलिकता प्रदर्शित करते हैँ; प्रथम सगे 
में हमें सर्वथा नवीन 'अभिप्राय' (10/९) उपलब्ध होता हूँ; मुनि नारद 
सुदेव के घर आते हें जहाँ कृष्ण निबास करते हँ, और इन्द्र की ओर से कृष्ण 
से शिशुपाल का वध करने के लिए कहते हूँ जो अपनी शत्रुता के कारण 
मनुष्यों और देवताओं के लिए भयप्रद हो रहा है। इससे माघ को अपनी 
राजनीतिविषयक निपुणता प्रदर्शित करने का अवसर मिळता है; कृष्ण उद्धव 
तथा बलराम की सम्मति लेते हे; बलराम उन्हें तुरन्त युद्ध छेड़ने की सम्मति 
देते है और उद्धव उन्हें युधिष्ठिर के यज्ञ का निमन्त्रण स्वीकार करने की 
सलाह देते ह। तब चौथे से ग्यारहवें सर्ग तक भारवि का अनुकरण करते 
हुए, वे अपनी मूख्य कथावस्तु को विल्कुल छोड़ देते हैँ और वर्णनों की दीघंतर 
परम्परा में अपना वैदग्ध्य प्रदर्शित करना प्रारम्भ करते हैं। इन्द्रप्रस्थ जाने 
के छिए द्वारका को छोड़ते हुए कृष्ण अंपनी राजघानी का एक सुन्दर चित्र 
उपस्थित करते हैं (सगे ३) । वे रैवतक पर्वत पर पहुंचते हैँ और उनका 
सारथि दारक कृष्ण के सम्मुख उस पर्वत के सौन्दर्यं का विस्तृत वर्णन 
करता है (सगं ४) । सेना पड़ाव डाळतो हे, जिससे माघ को काव्य में वर्णन 
के लिए अभिषेणनकाल के सम्बन्ध में अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का अवसर 
मिलता है (सगं ५) । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्त्रियों को 
विस्मृत नहीं किया गया है । सेना के सङ्ग रानियाँ पालकियों में जाती हैं, 
उनकी परिचारिकाएँ घोड़ों पर या साधारण गधों पर सवार हें, वेश्याओं का 
समूह साथ में है और अपने स्वामियों के लिए वे अपना श्यृंगार करती हे; 
सैनिकों, हाथियों, तथा स्त्रियों, सभी के लिए स्नान का आनन्द उठाना आवश्यक 
है। स्वयं कृष्ण को भी आनन्द लेना चाहिए; अतः प्रेम के चित्रणार्थ कवि 
को एक और अवसर प्रदान करने के लिए छः ऋतुएँ सुन्दर नवयूवतियों की 
भाँति उपस्थित होती हैं (सगं ६) कोई आइचय नहीं कि यादव कृष्ण का 
अनुकरण करते हैं; सुन्दर स्त्रियों के साथ वे वनों में घूमते हँ, (संग ७), और 
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जलविहार करते हैं (सगं ८) । इन.नायकों के वेश से मोहित हो कर सूर्य 
` क्तो उनका अनुकरण करने की इच्छा होती है और वह पश्चिमी समुद्र के जल 
में अवगाहन करना चाहता हुँ; इस प्रकार हमें सूर्यास्त और चन्द्रोदय का एक 
अति प्रयत्नसाध्य और प्रायः मनोहर चित्र प्राप्त होता है; चन्द्रोदय स्त्रियों के 
हृदय में कामभाव को पुनः जागरित करता हे और वे अपने प्रियों की ओर 
कटाक्ष करती हैं और उन्हें निमन्त्रित करती हैं (सर्गं ९) । प्रेमिजन तो अपनी 
प्रेमिकाओं का निमन्त्रण स्वीकार करने के लिए अत्यन्त उत्सुक ही हैं, और 
साथ में मदपान करने के अनन्तर वे सम्भोगसुखों में मग्न हो जाते हुँ (सर्ग 


१०) । सवेरा होता है (सगं ११), सेना अपने कत्तंव्यों के प्रति सजग हो 


जाती है, और यमुना को पार किया जाता है (सर्ग १२), कृष्ण इन्द्रप्रस्थ में 
प्रवेश करते हें और युधिष्ठिर द्वारा उनका स्वागत किया जाता हूँ; जो स्त्रियाँ 
उन्हें नगर में प्रविष्ट होते हुए देखने के लिए एकत्र होती हैं उनकी भावनाओं 
का वर्णन करने में माघ अशवघोष तथा कालिदास से स्पर्धा करना नहीं 
भूलते। अब हम अधिक परिष्कृत रूप में महाभारत के आख्यान की ओर 
लौटते हैं। यज्ञ संपादित होता है, कृष्ण को सम्मान का पद प्रदान किया 
जाता है (सगं १४) । श्निशुपाल विरोध करता है, भीष्म उसे छलकारते हँ, 
वह सभामण्डप का परित्याग कर देता है और युद्ध के लिए अपनी सेना को 
तैयार करता है (सगं १५) । उसके बाद शब्दचातुरी का प्रदर्शन है; शिशु- 
पाल का दूत जानबूझ कर सन्दिग्धार्थक सन्देश लाता हे और युद्ध अथवा 
आत्मसमर्पण की माँग करता है; सात्यकि उसका उत्तर देता है, और दूत 
चुष्टतापूर्वक उसका प्रत्युत्तर देता है (सर्गं १६) । दोनों सेनाएं यद्ध के लिए 
आगे बढ्ती”है (सगं १७); माघ ने युद्ध का वर्णन योग्यता एवं विस्तार के 
साथ किया है, यद्यपि, पढ़ने वाळे पर यही प्रभाव पडता हू कि प्रायः प्रत्यक 
संस्कृत लेखक की भाँति उनके भी ये चित्र वास्तविक जीवन और मृत्यु से संबंध 
नहीं रखते, प्रत्युत पुस्तकों के आधार पर खींचे गए: जान पड़ते हैं। अन्त में 
दोनों प्रतिद्वन्द्रियों का सामना होता हे, वे पहले बाणों से और फिर दैवी शस्त्रं 
से तब तक युद्ध करते हैं जब तक कुष्ण अपने शत्रु को मार नहीं डाळते। मृत 
शिशुपाल का तेज विजयी कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता ह । 

; माघ ने महाभारत के आख्यान में जो परिवर्तन किए हैं वे उपेक्षणीय नहीं 
 हेँ। एक बड़ा भारी परिवतंन तो प्रतिद्वन्दरितापू्ण भाषणों को छोटा करना हे, 


यद्यपि इस पर भी वे पर्याप्त लम्बे रह जाते हैं। महाभारत में यज्ञ के सम्बन्ध | 


LENS) जिका लाका मसाल नकि २ 


"जल 
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दी गई केवल एक पंक्ति के स्थान पर माघ ने यज्ञ का विस्तृत चित्र दिया है, 
और युद्ध का प्रारम्भिक कार्य प्रतिद्वन्द्रियों द्वारा न किया जा कर दूतों द्वारा 
सम्पादित किया गया हुँ । द्वन्द्-यृद्ध के पूर्व प्रतिद्वन्द्वी सेनाओं में युद्ध करवाने 
की भारवि की रीति का अनुकरण और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । 


यह स्वीकार करते हुए भी कि महाभारत से ग्रहण की गई ये कथाएँ उच्च 
कोटि की कविता के लिए पर्याप्त क्षेत्र प्रस्तुत नहीं करतीं, और भारवि के काव्य 
की भाँति माघ में भी कथावस्तु तथा चरित्रचित्रण विशेष महत्त्व के नहीं हैं, 
यह कहना पड़ता हूँ कि निस्सन्देह माघ में कवित्वसम्वन्घी गुण कम नहीं हैं, 
भळे ही परवर्ती आलोचकों की प्रशंसाओं को हम न मानें, जिसका यह दावा 
था कि माघ में उनके महत्तम प्रतिद्वन्दी कवियों के सम्मिलित गुण एकत्र वतं- 
मान हुँ। यदि भारवि के उत्तम स्थलों की संक्षिप्ता, शान्त गाम्भीय तथा 
गरिमा उनमें नहीं है, तो उनमें अभिव्यक्ति. और कल्पना की अतीव समृद्धि 
वर्तमान है, और उनके अपने महाकाव्य के अनेक प्रेम-सम्बन्धी स्थलों में माघुयं 
तथा सौन्दर्य की बहुलता हे। वे स्पष्टतया कामसूत्र के प्रति अपना आभार 
प्रकट करते हूँ और उसके सविस्तर विवरणों के विषय में अपना आन्तरिक ज्ञान 
इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि यह पाइचात्य रुचि को आयासप्रद प्रतीत होता 
है, परन्तु भारतीय रुचि homo sum, humaninil & me alie- 
num P६० ( - में मानव हूँ, और मानव से सम्बन्ध रखने वाली कोई भी बात 
मेरे लिए उपेक्षणीय नहीं है )--सराहनापुर्वक उसे स्वीकार करती हे। (माघ का 
सवसे बड़ा दोष उन्तीसवें सगं में भाषा को तोड़ने-मड़ोरने का निन्दनीय प्रदशन हे) । 
वे वास्तव में सेना की व्यूह-रचना की तुलना महाकाव्य के उस स्वरूप से करते हैँ 
जिसमें पद्य सर्वेतोभब्रे, चक्र, गोमूत्रिका आदि चित्रों के रूप में रखे याते हैं और 
अपने काव्य में वे ऐसे चित्रों के उदाहरण भी देते हें । निस्सन्देह अलेग्जेण्डरियन 
(Alexandri8n) युग में तथा बाद को रोमन कविता* में हम इसी प्रकार 
की स्थिति पाते हैं, जेसे पीछे की ओर पढ़े जाने वाले 9024९87 पद्य, 


Simmmias की techn०p/718, नामक कविताएँ जो कुल्हाड़ी या बुलबुल के 


१. Cf. Martial, ii. 86.9 
urpe est difficiles habere nugas 
et stultus labor est ineptiarum 


(--अर्थगौरव से हीन कष्टकर रचना लज्जा की बात ह, और 
कोरा पाण्डित्यःप्रदर्शन मूर्खता का कार्य ह।) 


१५८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अण्डे के स्वरूप में रची गईं थीं, और 100819088 की इसी प्रकार की वेदी 
आदि के रूप में रचनाएँ। सम्भव हुँ कि तलवारों अथवा पंक्तियों पर अभि- 
लेख लिखने की पद्धति से इस शब्दचातुरी का प्रारम्भ हुआ हो, परन्तु, जो भी 
हो, माघ अपने को परिष्कृत रुचि से रहित प्रदर्शित करते हैं। उन्नीसवें सर्ग 
के तीसरे पद्य की रचना में भी यही वात है । उसके प्रथम पाद में ज्‌ के अति- 
रिक्त अन्य कोई व्यंजन नहीं है । दुसरे में केवल 'तू', तीसरे में 'भ्‌' और चौथे 
में अन्त्य विसर्ग के साथ केवल “र्‌' वर्ण का प्रयोग है। पनद्रहवें(? सोलहबें) सर्ग 
में दुत का भाषण अपेक्षाकृत अधिक चातुयंपूर्ण है जो ऐसे आरम्भ होता हे: 
४ अभिधाय तदा तदप्रियं 
झिंशुपालोऽनुशयं परं गतः ।, 
सवतोऽभिमनाः समीहते 
सरुषः कर्तुमुपेत्य माननाम्‌ ॥ 
(मघुरार्थ) “उस समय (कृष्ण को अघं दिए जाने के समय) उस अप्रिय वात 
को कह कर शिशुपाल अत्यन्त अनुताप को प्राप्त हुआ है। उत्कण्ठित चित्त 
चाला वह आकर क्रोधित आपकी (कृष्ण की) पूजा करने की इच्छा करता हैँ।' 
(परुषार्थ) “उस समय उस अप्रिय वचन को कह कर शिशुपाल अत्यन्त क्रोघ 
को प्राप्त हुआ है । वह निर्भर रूप से स्वयं आकर क्रोधित आप “का . हवन 
करना चाहता हुं ।' हु 
ये इलेष भारत में पसन्द किए जाते है, और भारवि के काव्य में ये वड़ी 
संख्या में हैं, परन्तु इनमें निहित कौशल को स्वीकार करते हुए भी ऐसी 
शब्दचातुरी के लिए वास्वव में रुचि का उत्पन्न करना असम्भव हैँ। इसके 
अतिरिक्त, -भाषा पर इनका प्रभाव घातक होता है । श्रेष्ठ कवि भी अर्थ, 
वाक्यरचना तथा शब्दक्रम के विषय में कुछ न कुछ जबरदस्ती किए बिना 
दुह्रे अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकते । यह प्रयत्न उन्हें काव्यसम्वन्धी उपलब्ध 
श्दकोषों की निरन्तर छानवीन की ओर प्रवृत्त करता हे और काव्यरचना की 
प्रवृत्ति को निम्न स्तर के वौद्धिक व्यायाम का रूप दे देता है, जिससे भाव और 
विचार बिलकुल नष्ट हो जाते हैं । 
सौभाग्यवदा माघ के गुण उनके दोषों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं । वे 
आरवि के नैतिक भावों की सुबुद्धि और सरलता का अनुकरण करने में समं है : 
` नालम्बते देष्टिकतां न निषीदति पौरषे । ट 
शब्दाथों सत्कविरिव हयं विद्वानपेक्षते ॥ 
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“विद्वान्‌ व्यक्ति केवल भाग्य पर विश्वास नहीं करता, और न पौरुष के ही 
भरोसे रहता हे । सत्कवि की शब्द और अर्थ इन दोनों में अपेक्षा की भांति 
विद्वान्‌ भी भाग्य और पौरुष दोनों की ही अपेक्षा करता है।' या फिर: 
सम्पदा सुस्थिरम्मन्यो भवति स्वल्पयापि यः । 
कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्य ताम्‌ ॥ 
“मैं समझता हूँ कि जो मनुष्य थोड़ी सी भी सम्पत्ति से अपने को सुस्थिर 
मानता हुँ, उतने से ही अपने को इतार्थ समझता हुआ विधाता उसकी सम्पत्ति 
का विस्तार नहीं करता ।' अर्थ और ध्वनि का परस्पर सामञ्जस्य स्थापित 
'करने के स्पष्ट उद्देश्य से वे अधिक प्रयत्नसाध्य शैली में भट्टि से स्पर्धा करते 
हैँ और निम्नस्थ पद्य में सम्भवतः कुमारदास* के एक शब्दसमूह की प्रतिध्वनि 
सुनाई देती हे: 
सटाच्छटाभिन्नघनेन बिभ्रता, नृसिह सेहीमतनुं तनु त्वया । 
स॒ मुग्धकान्तास्तनसङ्गभङ्गुरेर्रोबिदारं प्रतिचस्करे नखः ॥ 
“हे नृसिह ! सिंह के विस्तीर्ण शरीर को धारण करते हुए, केसर-समूहों से 
मेघों को बिखरा देने वाले तुम्हारे द्वारा वह देत्य मुग्ध प्रियतमा के स्तनों के 
सम्पकं से टेढ़े हो जाने वाले नखों से हृदय विदीणे कर के मार डाला गया ।' 


अघोलिखित पद्य में वीरता की घ्वनि है : 


आयान्तीनामविरतरयं राजकानीकिनीना 
मित्यं सैन्य; सममलघुभिः श्रीपतेरूमिसद्धिः । 
आसौदोधेरमुहुरिव महद्‌ वारिधेरापगानां 
दोलायद्धं कृतगरुतरध्वानमौद्धत्यभाजाम्‌ ॥ 
“अविच्छिन्न वेग से आती हुई राजाओं की उद्धत सेनाओं का कृष्ण की विशाळ 
तथा तरङ्गवती सेनाओं के साथ महान्‌ कोलाहरू से युक्त एसा दोलायुद्ध 
(अनियत जय पराजय वाला युद्ध) हुआ, जैसे अविरत वेग से बहती हुई, 
क्षुभित नदियों का समुद्र के महान्‌ और तरङ्गवान्‌ प्रवाहो के साथ दोलायुद्ध 
होता हैं निम्न पद्य का भाव अधिक साधारण होने पर भी परिष्कृत शब्दों 
में प्रकट किया गया ह: 
सजलाम्बुधरारवानुकारी, घ्वनिरापुरितदिङमुखो रथस्य । 
प्रगुणीक्कतकेकमूध्वंकण्ठः झितिकण्ठेरपकर्णयाम्बभून (?-वे) ॥ 
१. १२।५९; माघ १।४७। 
२. ११४५1 


सिजल मेघ के गर्जन का अनुकरण करने वाली, दिगन्तों में व्याप्त रथव्वनि 
को गर्दन उठाए हुए मयूरों ने सुना और वे चिल्ला कर बोलने लगे ।' 
युद्ध का यह चित्र वस्तुतः ओजस्वी हे : 
तुर्यारावेराहितोत्तालताले- 
गायन्तीभिः काहलं काहलाभिः । ! 
नृत्ते. चक्षुशश्न्यहस्तप्रयोगं / 
काये कूजन्‌ कम्बुरुच्चेजंहास ॥ 
परस्फुट ताळ का सम्पादन करने वाली मृदङ्गादि वाद्यों की ध्वनि के कारण और 
जोर से बजती हुई काहलाओं (मुखवाद्यविशेष) के कारण नेत्रों से शून्य घड़ 
के हाथ हिला हिलाकर नाचने पर बजाता हुआ शङ्ख मानों जोर से हँसने 
लगा ।' 
दुद शज्ञार ओर युद्ध के सम्मिश्रण की पद्धति अत्यधिक वेशिष्ट्यपूर्ण हे; हमें 
५४ युद्धक्षेत्र के दो! अद्भुत चित्र मिलते हैं जो भाबना में पूर्णतः भारतीय हैं : । 
निक कहिचिन्मूच्छासेत्य गाढप्रहारः : ह 
८ सिक्तः शीतः शीकरैर्वारणस्य । 2 
उच्छडवास प्रस्थिता तं जिघुक्ष-- 
व्यर्थाकूता नाकनारी मुमूर्छ ॥ 

“ाढ प्रहार से मूर्च्छा को प्राप्त होकर कोई वीर हाथी के शीतल जलकर्णी 
से छिड़का जाकर होश में आ गया । उसको ग्रहण करने के लिए आई हुई 
अप्सरा अपने मनोरथ के विफल हो जाने के कारण मूच्छित हो गई। 

त्यक्तप्राणं संयुगे हस्तिनीस्था 

वीक्ष्य प्रेम्णा तत्क्षणाडुद्गतासुः । 

प्राप्याखण्डं देवभूयं सतीत्वाद्‌ 

आहशिइलेष स्वंब कञ्चित्पुरन्छ्री, ॥ 
“संग्राम में प्राणत्याग करने वाले किसी वीर को हथिनी पर बैठी हुई उसकी _ 
अपनी मार्या ने देख कर प्रेम के कारण उसी क्षण अपने प्राण छोड़ दिये और 
के कारण अखण्ड देवत्व को प्राप्त करके स्वगं में उसका आलिङ्गन 
जो भी हो, माघ, विशेषतः अपने नायकों के भाषणों में, अत्यधिक 
| ओज और सरलता के प्रदर्शन में समथं हैं, जैसे युधिष्ठिर द्वारा 
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गौरवपूर्ण 1 


पर शिशुपाल के गौरवपूर्ण विरोध में : 
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यदपूपुजस्त्वमिह पाथ, 
मुरजितमपुजितं सताम्‌ । 
प्रम विलसति महत्तदहो 
दयितं जनः खलु गुणीति मन्यते ॥ 
अनृतां गिरं न गदसीति 
जगति पटहेविधुष्यसे । 
निन्थमथ च हरिसर्चयत- 
स्तव कर्मणेव विकसत्यसत्यता ॥ 
है युधिष्ठिर ! इस सभा में जो तुमने सज्जनों के अपुज्य कृष्ण की पूजा की 
है, उससे तुम्हारा अत्यधिक प्रेम प्रकाशित होता है। अहो ! लोग प्रियजन 
को ही गुणी मानते हुँ। “तुम असत्य वाणी नहीं बोलते हो” इस प्रकार नगाडे 
की चोट पर तुम्हारे विषय में घोषणा की जानी हैँ। किन्तु निन्दनीय हरि 
की अर्चना करते हुए तुम्हारे कर्म से ही असत्यता प्रकाशित होती हे। एक 
पर्वत की, जिसके एक ओर सूर्य अस्त हो रहा हे और दूसरी ओर चन्द्रमा उदय 
हो रहा हे, एक हाथी से उपमा देने में, जिसके दोनों ओर दो घण्टे लटक रहे 
है, निपुणता* के कारण उन्हें घण्टा-माध का उपनाम दिलाने वाले उनके कल्पना 
चातुर्यं की अपेक्षा यह वक्तृता का प्रवाह हमें अधिक रुचिकर प्रतीत होता है । 
जेसा कि ऊपर के पदों से स्पष्ट है उनका अलङ्कारो का प्रयोग स्वतन्त्र और 
प्रायः सुन्दर है; उनके अनुप्रास सामान्यतः चुभते हुए तथा प्रभावशाली होते हे । 
` माघ भाषा में प्रवीण हैं और बहुत संभव हे कि भटूटि के प्रभाव के कारण 
ही उनके काव्य में व्याकरण के नियमों के काफी दृष्टान्त मिळते हैं ।* बिभ- 
रास्बभूवे जेसे कु, भू, और अस्‌ से अनुप्रयुक्त लिटू लकार का कर्म और भाव 
में पर्याप्त प्रयोग उन्होंने किया है; मध्येसमुद्रम्‌ तथा पारेजलम्‌ कम प्रयुक्त 
होने वाले शब्द हूँ; बरायितारः नामधातु वैरायते से निकाला हे; अघरते, 
निषेदिवान्‌ और न्यघायिषाताम्‌ क्लिष्ट प्रयोग हैं; प्रथम सगं के ५१ वें पद्य 
में क्रियासमभिहार के अर्थ में लोटू छकार का और अभिज्ञावाचक घातु के अनन्तर 
लङ के स्थान में लूट लकार का प्रयोग पाणिनि से ही लिया गया है । 
जहाँ तक छन्द का सम्बन्ध हे माघ का प्रधान कौशल उनके चतुर्थ सग में 
प्रकट होता है जिसमें भारवि की छन्दो-विपयक चातुरी प्रदर्शित करने वारे 
= १. ४२०; Peterson, 00. V1, IIL. ii. 339. “ १, ४२०; Peterson, 00. पं, IL 7. 8889... ७ 
ट Gappeler, बालसाघ 99. 1873. 
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केवल १६ छन्दों के मुकाबले में उन्होंने २२ छन्दो का प्रयोग किया हूँ । शलोक 
छन्द का सर्वाधिक प्रयोग हे और वह दूसरे तथा उन्नीसवें .सर्ग का आधारभूत 
छन्द हे । वंशस्था कोटि का उपजाति छन्द पहले तथा बारहवें सों में प्रयुक्त 
है; इन्द्रवप्त्रा कोटि का उपजाति! तीसरे में; उद्गता पन्द्रहवें में; ऑपच्छन्द- 
सिक बीसतवें में; ब्रुतविळम्वित छठे में; पुष्पिताग्रा सातवें में; प्रमिताक्षरा नवें 
में; प्रहषिणी आठवें में; मञ्जुभाषिणी तेरहवे में; मालिनी ग्यारहवें में; रथोद्धता 
चौदहवें में, और रुचिरा, वसन्ततिलक, वैतालीय तथा शालिनी क्रमशः सत्रहवें, 
पाँचवं, सोलहवें, और अठारहवं में प्रयुक्त हुए हैं । इस कथन से'सर्गो के छन्दों 
को परिवर्तित करने में माघ का स्वनेपुण्य-मूलक गर्व प्रकाशित होता है । दसवें 
सग का स्वागता छन्द निस्सन्देह उन्होंने भारवि से ग्रहण किया था, और वाद 
में बिल्हण ने भी इस विरळ छन्द का स्वच्छन्दतापूर्वक प्रयोग किया है । आर्या 
कोटि का गीति छन्द दो बार आता हे, जवकि उत्सर, कलहंस, चित्रलेखा, जल- 
घरमाला, जलोद्धतगति, तोटक, दोधक, घृतश्री, पृथ्वी, प्रभा, प्रमदा, म्रमर- 
विलसितं, मञ्जरी, महामालिका, वंशपत्रपतित, वेश्‍्वदेवी, शिखरिणी, स्रग्धरा, 
ख़ग्विणी और हरिणी में से प्रत्येक छन्द का केवल एक ही पद्य है । मत्तमथूर 
मन्दाक्राम्ता और शार्दूळविक्रीडित के क्रमशः दो, तीन तथा चार पद्य हैं । 
माघ के इलोक छन्द के प्रयोग में ४६४ अरद्ध-रलोकों में से १२५ विपुला 
कोटि के हैं, ४७ विपुला के प्रथम भेद के, ४४ द्वितीय, और ३४ तृतीय भेद के 
हूँ । विपुला के चतुर्थं भेद का प्रयोग विलकुल ही नहीं हैँ। विपुला का 
यह अधिक प्रयोग कालिदास तथा भारवि से स्पष्टतः भिन्न हुं, क्योंकि माघ में 
प्रत्येक तीन या चार पद्यों के बाद एक विपुला मिलती हे, जब कि दूसरों में 
यह औसत १२ या १४ पद्यों में एक का हे। इसके अतिरिक्त कालिदास को 


१. इन छन्दों में कभी-कभी प्रथम और तृतीय पाद लघु में समाप्त होते 
हुं । यह नियमभंग नियमतः केवळ द्वितीय और चतुर्थ पाद में हो सकता हे; 
तु० वामन ४. 1. 24. ; साहित्यदर्पण ५७५ । वे प्रथम विपुला में अन्तिम वर्ण 
तीन बार लघु प्रयोग करते हे और द्वितीय विपुला में एक वार; भारवि एसा 
' कभी नहीं करते और कालिदास केवल एक बार प्रथम विपुला में घु का प्रयोग 
करते हँ जो सन्देहास्पद हुँ । 

२. SIFT. VI. 1. 55 में भिन्न पाठों के आघार पर ४५, ४५, ३३ और 
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विपुला के द्वितीय भेद से तृतीय भेद अधिक पसन्द है, जव कि भारवि में तृतीय 
विपुला का शायद ही कोई उदाहरण मिलेगा, किन्तु माघ ने तीनों भेदों को 
समान रूप से अपनाया हे । माघ विलकुल उतने परिष्कृत लेखक नहीं हैं जितने 
कि भारवि, क्योंकि मनागभ्यावृत्त्या वा में उन्होंने दुष्ट यति का सन्निवेश किया 
. हैं और ११वें सगं के अठारहवें और वाईसवं पद्यो में तो यति को पूर्णतया 
विस्मृत कर दिया गया है, और उसमें उन्नीसवें सर्ग के वावनर्व और १०८ वें 
पद्यों की भाँति गूढार्थक शब्दों के प्रयोग का कोई बहाना भी विद्यमान नहीं है । 
संवेदनशीलता के अपकर्ष का एक और चिह्न प्रथम प्रकार की विपुला के प्रथम 
चरण में ० ० --- के विरुद्ध 2 ० - का लगभग समान रूप से प्रयोग हैं, 
जिनकी संख्याएँ २१ की तुलना में २६ हैँ। माघ स्पष्टतः विपुला के प्रथम 
और द्वितीय प्रकारों के प्रयोग में भेद का औचित्य नहीं मानते थे । हेमचन्द्र 
के विषय में इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए याकोबी* (807) ने विपुला 
का अधिक प्रयोग करने के कारण माघ के पश्चिम देश में उत्पन्न होने का 
सुझाव दिया हुं। विन्ध्य के विषय में कवि का ज्ञान भी इसी बात की 
ओर संकेत करता हूँ । परन्तु यह निष्कर्ष अनिश्चित ही समझा जाना चाहिएं। 


१. 18. सश. 444. परन्तु उनकी शैली गौडी _ १. 18. अं. 444. परन्तु उनकी शली गौडी है, वेदर्भी नहीं। परस्परा वेदर्भी नहीं । परम्परा 
जिनको श्रीमाल का निवासी बतलाती हे और यह सम्भव है कि यह स्थान 
वर्मेलात के शासन में रहा हो । 


६ 
द्वितीय श्रेणी के महाकाव्यकता कवि 


महाकाव्य-कालीन अन्य कवियों में से, जिनके काव्य हमको उपलब्ध हैं, 
कोई भी ऊपर समीक्षित महाकवियों की समकक्षता नहीं कर सकता, और 
महाकाव्यकालीन उन प्राचीन कवियों के विषय में, जिनकी कृतियाँ नष्ट हो 
चुकी हैं, कोई भी सामग्री हमारे पास ऐसी नहीं है जिसके आधार पर उनकी 
वास्तविक योग्यता के विषय में हम कोई निर्णय कर सकें। मेण्ठ, अथवा 
अर्तुमेण्ठ, जिनको हस्तिपक यह नाम भी दिया जाता है, के संबन्ध में कल्हण* 
का कहना हूँ कि राजा मातूगुप्त ने, जो स्वयं कवि थे, उनके हयग्रीववध को 
इतना ललित पाया कि उन्होंने कवि को एक सोने की थाली देकर पुरस्कृत 
किया, इसलिए कि पुस्तक को वेस्टन में बाँबते समथ उसे पुस्तक के नीचे रख 
दिया जाय जिससे कि उसके रस की रक्षा हो सके । गुण-ग्राहिता के इस 
प्रतीक से प्रसन्न होकर कवि ने उस पुरस्कार को अनावश्यक समझा । कर्हग 
के अनुसार मातृगुप्त प्रवरसेन के पूर्ववर्ती थे, और अवुद्धिपरक तके के कारण 
उनके व्यक्तित्व को कालिदास के साथ संकीर्ण कर दिया जाता है। उनका 
समय संदिग्ध ही है, परन्तु ऐसा कहा जाता हे कि उन्होंने भरत के नाद्य 
शास्त्र पर एक टोका लिखो थी जिसके उद्धरण भवशिष्ट हुं। कल्हण ने शब्दतः 
दो पद्यो को उद्धृत किया हे । उनमें से प्रथम भारी और आयास-सि हे, 
द्वितीय उद्धरण करने के योग्य हे : 
ताकारमुद्वहसि नव विकत्थसे त्वं 
दित्सां न सूचयसि मुञ्चसि सत्फलानि । 
निःशब्दवर्षणमिवाम्बुधरस्य राजन्‌ 
संलक्ष्यते फलत एवं तव प्रसादः ॥ | 
7 Rk 111.1252., 260 7. 01, Peterson, eT पक, क Dp. १थीं., LT f., Auf 
cht, ZDMG. xxvii. 51; xxi; 368. Th0m६ ने (कबीन्द्रवचनसमुच्चय) ` 
इन कवियों के संबन्ध में सुभाषित संग्रहों के पद्यों के उल्लेख दिये हैं । 
२ दे० “अथ ग्रथयितुं तस्मिन्‌ पुस्तकं प्रस्तुते न्यघात्‌ । 
छावण्णनिर्याणभिया तदधः स्वर्णभाजनम्‌ ॥ 
३ (राजतरङ्गिणी ३३२६१) 
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'तुम मनोभाव को नहीं दिखाते हो, न आत्मइलाघा करते हो; तुम देने की इच्छा 
को प्रकट नहीं करते हो, पर सत्फलों को देते हो; वादल.के निःशब्द वर्भण के 
समान हे राजन्‌ ! तुम्हारा प्रसाद फल से ही प्रकट होता है” । वाल्मीकि, मेण्ठ 
भवभूति और राजशेखर की आध्यात्मिक अथवा वौद्धिक वंशपरम्परा में द्वितीय 
स्थान में रखे जाने का सम्मान मेण्ठ के प्रति प्रदर्शित किया गया है, जवकि सङ्क 
ने उसे सुवन्धु, भारवि और बाण के साथ में रखा है । उनके नाम से कुछ 
सुन्दर पद्य सुभाषित संग्रहों में उद्धत हैं, परन्तु जैसा कि प्रायः देखा जाता हैं, वे 
वास्तव में उन्हीं के हैं, इस बात में संदेह हें। तो भी हम एक पद्य उद्धत कर 
सकते हैं : ; 
तथाप्यक्कतकोत्तालहासपल्लविताधरस्‌ । 
मुखं ग्रामविलासिन्याः सकलं राज्यमहंति ॥ 

'तो भी अकृत्रिम उत्ताल हास से पल्लवित अधर से युक्त ग्राम-सुन्दरी के मुख 
पर समस्त राज्य न्यौछावर किया जा सकता है ।' कश्मीर के,सिंहासन पर 
मातुगप्त के उत्तराधिकारी प्रवरसेन के समय! के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य पर यदि 
विश्वास किया जाय, तो हम मेण्ठ को छठी शताब्दी के उत्तरां में रख सकते 
हैं, और इस प्रकार उनको सेतुबन्धके लेखक का समकालीन मान सकते हैं । 

भेण्ठ के कुछ ही अनन्तर राबणार्जुनीयः अथवा अर्जुनरावणीय का समय 
आता हूँ । इसके रचयिता भौमक थे, जिनको भीम, भूम अथवा भूमक भी 
कहा जाता है, और जिन्होंने कश्मीर में प्रसिद्धि प्राप्त की थी । इस महाकाव्य 
में २७ सगं हैं, जिनमें रामायण में उपलब्ध अर्जुन कातवीर्य और रावण के 
युद्ध की कथा का वर्णेन हे। भट्टि के समान इस काव्य का उद्देश्य भी व्याकरण 
के नियमों के उदाहरणों को दिखाना है। यद्यपि दोनों काव्यों का समय 
अनिर्णीत है, तो भी यह संभव हुँ कि भट्टि के उदाहरण का अनुसरण इसमें 
किया गया है । हुकायुभ का कि छे बाद की सा है। रखे 


१. Cf. Stein, Rijatar., i. 83f- 

२. 90. KM. 68, 1900. तु० त्रिवेदी, भट्टिकाव्य, 1. एए- = £. 

३. 4. ७7०७॥३।१, 1900 महाभारत की कथा तथा व्याकरण और 
घातुओं के सम्बन्ध में लिखे गये धातुकाब्य के सहित एक युधिष्ठिर-विजय (£. 
=. 52-981) के रचयिता कोई वासुदेव बतलाये जाते हूँ; तु० संभवतः अन्त्याः 
नुप्रास युक्त कविताओं के लेखक वासुदेव (748. 1925, ए: 264 $.). 
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१६६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पाण्डित्य प्रदर्शन का प्राधान्य हे और उसका उद्देश्य संस्कृत की धातुओं के 
लकार के रूपों का प्रयोग दिखलाना ह। साथ-साथ उसमें राष्ट्रकूट राजा 
कुष्ण तृतीय (९४०-५६ ई०) की प्रशस्ति दी गई ह । 
नवम शताब्दी की समाप्तिं से पहले अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में कश्मीर 
मे कण्फणास्पुदयः नाम का एक रोचक बौद्ध महाकाव्य लिखा गथा। 
अवदानशंतक वणित श्रावस्ती के राजा के विरुद्ध दुरभिसंधि रखनेवाले दक्षिण 
के एक नृपति के धर्म परिवर्तन के कथानक पर यह आधारित हे। इसी 
कथा-वस्तु को शिवस्वामी ने, स्पष्टतः माघ और भारवि से प्रभावित होकर, 
पूर्ण महाकाव्यशेळी के अनुसार पल्लवित किया हे, क्योंकि इस महाकाव्य की 
रचना स्पष्टतः किरातार्जुनीय और शिशुपालवध की रचना पर आधारित हू । 
काव्य का प्रारम्भ कप्फण और उसकी राजघानो लोलावती के वर्णनों से होता 
है (सर्ग १) । किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के समान एक गुप्तचर प्रसेनजित्‌ 
के गर्वं और ्याय्य शासन का समाचार लाता हं। राजदरवार का सामन्त 
वर्ग इस समाचार से घबड़ा जाता हे (सगं ३); युद्ध-परिषद्‌ की बैठक होती 
हे (सगै ४), और एक राजदूत प्रसेनजित्‌ के पास युद्ध की भत्संना को ले जाने 
के लिए भेजां जाता है (सर्ग ५) । तदनन्तर साधारण विषयान्तरण हो जाता 
है; एक विद्याधर राजा को अपने साथ मलय पर्वत पर जाने के लिए और वहाँ 
युद्धकाल की योजना बनाने के लिए उद्यत कर लेता है (सगे ६)। यह विषयान्तरण 
वास्तव मं कवि को परम्परा से समादृत वर्णनों के लिए अवसर देने के उद्देश्य से 
है । ` उन वर्णनों में वे शब्दालंकारों की दृष्टि से शिशुपालवध सगै ४ और 
किरातार्जुनीय सगै ५ की होड़ करते हैं। तदनन्तर सेना के निवेश का 
"(सर्गं ७), ऋतुओं का, जिनको उक्त पर्वत पर इसलिए इकट्ठा कर दिया जाता 
हे जिससे उन सबका वर्णन कबि एक ही सगे में कर सके (सगे ८), स्त्रियों 
के साथ सेना की जल-क्रीड़ा का (सर्गे ९), तदनन्तर वन में उनके भ्रमण और 
फलों के चुनने के विनोदों का (सगे १०) विस्तार से वर्णन दिया गया है । 
अब सूर्यास्त का समय ह (सग ११), और चन्द्रोदय होना चाहिए (सगं १२) 
जिससे यृवतियाँ युद्ध से विमूल अपने प्रेमियों के सांथ मवुपान को टोलियों में 
2, Seshagiri, Report, 1893-4, pp, 49f., Aufrecht, ZDMG- 
xxvii. 991. ; Th०m5, कवीन्द्रवचनसमुच्चय, Pp. III f.; Mitra, Nep. 
4401. 1८. 0. 58 (दक्षिणापथ का कप्फिण) । 
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सम्मिलित होने के लिए उद्दीप्त हो सकें (सगं १३), और तब कामशास्त्रोक्त 
उत्तम प्रकार से प्रेम के रहस्यों में भाग ले सकं (सगं १४) । अव रात्रि 
का अन्त और प्रभात का वर्णन अनिवार्य हैं (सगे १५) । अपनी लम्पटताओं 
से विगतश्रम और प्रोत्साहित हो कर सेना कूच करती है (सग १६), और 
लम्बे काल तक चलने वाला संघर्ष (सगे १७-१९) कप्फण के घर्म-परिवर्तन 
में समाप्त होता है (सगं २०) । सुभाषित-संग्रहों में कुछ पर्याप्त सुन्दर पद्य 
s उक्त काव्य के पाए जाते हूँ, परन्तु वह सव-कुछ स्वोपज्ञ नहीं हें । इस विषय 
में उक्त काव्य कें निर्माता ने अपने सुन्दर विचारों को जिन महाकबियों से 
लिया हँ वे निर्विवाद रूप से उससे उत्कृष्ट हूँ। ग्रन्थकार ने स्पष्टतः संस्कृत 
साहित्य का अच्छा अनुशीलन किया था, और, जेसा कि एक बौद्ध के लिए 
स्वाभाविक है, वह मळयप्वंत की दूसरी ओर समुद्र के किनारे गरुड द्वारा 
निहत नागों की संचित हड्डियों की राशियों के निर्देश में हषं के नागानन्द का 
उल्लेख करता है । 


राजानक और वागीशवर पदवियों को रखनेवाले रत्वाकर नामक एक 
दूसरे काइमीरी महाकवि की कृति हरविजय पर भी माघ का महान्‌ प्रभाव 
दिखाई देता है । वे वृहस्पति अथवा चिप्पट जयापीड और अवन्तिवर्मा के 
राज्यकालों में विद्यमान थे, और इस प्रकार ८५० ई० के लगभग अपनौ प्रौढ़ 
अवस्था में थे। काव्य का कथानक अतीव लघु हे- अन्वकासुर का वध, जो 
शिव से उस समय उत्पन्न हुआ था जव कि पार्वती ने खिलवाड़ में अपने हाथों 
से उनकी आँखों को आवृत कर लिया था। बह बच्चा इस प्रकार दुर्भाग्यवश 
| अन्धा पैदा होकर बड़ा होता हे, तपस्या द्वारा दृष्टि को प्राप्त करता हूँ; और 
तीनों लोकों का स्वामी वन जाता हे, जव कि, जेसा प्रायः होता है, शिव उसका 
वघ करना आवश्यक समझते हँ। काव्य का ढाँचा उसी योजना के अनुसार 
| है जिसको हम. पहले ही देख चुके हँ, शिव की राजधानी का वर्णन होना ही 
चाहिए (सग १), तव उनके ताण्डव नृत्य का (सगे २), ऋतुओं का (सगे 
३), और मन्दर. पर्वत का (सगं ४-५) । तदनन्तर नवीन विजेता से रक्षा 
के लिए शिव से वसन्त के नेतृत्व में ऋतुओं की अभ्यर्थना का “अभिप्राय 
१. अलक की टीका के साथ संस्करण, भ. 28 1890. सुभाषितसंग्रहः 
सम्बन्धी पद्यों के लिए दे० 7०४०7७००, सुभाषितावली, एए. 96 £.; 47९०४ 
ZDM6. x5४. 372 माघ के अनुकरण के विषय में, तु० ५६००७. WZERM. 
iv. 240 £. ; Dhruvs. v- 25- 
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। 
(710४7) उपस्थित होता है। शिव के सचिवगण अब विचार करते हैं, | 
और सोलहवे सर्ग की समाप्ति तक कवि को राजनीति की कला में अपनी | 
पूर्ण अभिज्ञता दिखाने का अवतर मिल जाता है। सारे परामर्श के अनन्तर | 
असुर के पास दूत यह कहने के लिए भेजा जाता है कि वह उन लोकों से हट 
जाय जिनको उसने अन्याय पुरस्सर दबा लिया हे। इस जगह पर संप्रदाया- 
नुसारी विषयान्तरण उपस्थित हो जाता है, और हम तेरह सगों में शिव के 
गणों की उसी प्रकार की क्रीड़ाओं का वर्णन पाते हैं जिनका उल्लेख पहले | 
किया जा चुका हुँ; उसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, क्षुब्ध समुद्र, और उन्तीसवें सग । 
में कामशास्त्रीय व्यापार की बडी सावधान व्याख्या भी सम्मिलित हैं। दूत 
अन्त म स्वग म असुर के राज्य में पहुँचता हे, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन | 
आवश्यकरूप से करना ही चाहिए (सगं ३१) । इस के पश्चात्‌ सात सगों 
में दोनों पक्षों के भाषण भ्रतिभाषणों का बर्णन आता है । दूत स्वभावतः अत्य 
चिक मात्रा में अशोभन वक्तृताओ के सिवा और कुछ किये बिना लौट आता है; 
चार सों में शिव की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार की जाती हैं - जिस 
युद्ध के लिए उनकी श्यंगारमय क्रीड़ाएँ उनकी योग्यता को संदेहात्मक वनाती 
हुई प्रतीत होती हूँ । वे बहुत कुछ साधारण कोटि के योद्धा सिद्ध होते हैं, 
परन्तु भयंकर चण्डिका देवो को स्तुति के सन्निवेश के कारण सँतालोसवें सगं में । 
एक नवोन वैशिष्टय के ले आये जाने के पश्चात्‌ पचासबें सग में दुरात्मा अन्व- 
कासुर की मृत्यु के साथ काव्य को समाप्त करने का अवसर मिल जाता है । 
कवि का कहना हूँ कि उन्होंने बाण का अनुकरण किया हे । सुभाषितसंग्रहों में 
उन पर कुछ ध्यान दिया गया है । परन्तु, यद्यपि निःसन्देह रूप से उनके कुछ 
पद्य सुन्दर हुँ और वसन्ततिलक वृत्त में उनके कौशल को क्षेमेन्द्र प्रमाणित करते. 
हैं, तो भी उनकी कविता एक निराशाजनक श्रान्तक्कति है और यमकों के लिए 
उनका अनुराग उसको स्वाभाविक निरानन्दता को और भी बढ़ा देता हे । 
पुष्कल शास्त्रीय रचना-कौशल और प्रचुर ज्ञान से संपन्त कवियों के चित्त पर 
आघात करनेवाले अनुपात के अत्यन्त अभाव का इससे अधिक विस्मयोत्पादक 
उदाहरण विद्यमान नहों हे । 


एक समकालीन कबि के रूप में राजशेखर का उल्लेख करनेवाले और अल- 
कृत शेली में बाण की कादम्वरी का कादम्बरीकथासार' इस नाम से संक्षेप 


_ १. ०, कवीन्द्रवचनसम्‌च्चय 9. 20 ; 85॥।०, 74. ॥. 102 £ _ 
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करनेवाले, ताकिक जयन्त भट्ट के पुत्र अभिनन्द इसी शताब्दी में कश्मीर में 
हुए थे । सीता-हरण से लेकर राम के इतिहास का वर्णन करनेवाले रामचरित 

ग्रन्थकार और शतानन्द के पुत्र अभिनन्द के ही नामवारी का समय अज्ञात 
हें; किसी अज्ञात व्यक्ति' द्वारा कालिदास के साथ की गयी अभिनन्द की 
तुलना वास्तव में उपर्युक्त अभिनन्दों में से किसके साथ हे, यह भी उसी तरह 
अनिश्चित हे । जो वात निश्चित हूँ वह यह हें कि दोनों में से कोई भी उस 
तुलना के योग्य बिलकुल नहीं है । ग्यारहवीं शताव्दी में कश्मीर ने ही बहु- 
शास्त्राभिज्ञ क्षेमेन्द्र को उत्पन्न किया, जो अत्यन्त अविचल श्रम से युक्त लेखक 
थे और जिनके लेखों में प्रायः रूक्षता पाई जाती हे । उन्होंने १०३७ में 
भारतमञ्जरी को लिखा और १०६६ में दशावतारचरित* को, जिसमें विष्णु 
के दसों अवतारों में से प्रत्येक का वर्णन है । उनमें से नवें वुद्ध हैं जो इस प्रकार 
निश्‍चित रूप से हिन्दु देवतावृन्द में सम्मिलित कर लिए गए हैं। उनकी 
रामायणमञ्जरी ` जो रामायण का संक्षेप है, निस्सन्देह उनके प्रारम्भिक का 
की रचना है । भारतमञ्जरी के समान यह शुद्ध हुँ, और महाभारत के मूल 
ग्रंथ के इतिहास के लिए जैसे वह वेसे ही रामायण के मूल ग्रन्थ के इतिहास के 
लिए यह अपना महत्त्व रखती है, परन्तु काव्य की दृष्टि से दोनों का मूल्य 
बहुत कम हूँ। पद्चकावम्बरी में उन्होंने कादम्बरी को भी पद्य में परिवतित 
कर दिया है । 


कश्मीर ने ही बारहवीं शताब्दी में मङ्ख नाम के एक रोचक लेखक को 
उत्पन्न किया । ये सम्यक के शिष्य थे । रुय्यक ने अपने अळकारसरवस्व म 
मङ्क के महाकाव्य आीकण्ठचरितः का उल्लेख किया हे । मसा में, 
२५ सगां में, शिव द्वारा त्रिपुरासुर के नाश की कया का इण हं कुछ 
परिवर्तनों के साथ परम्पराधराप्त बंधी हुई या रूढ़ शेलो में ही यह लिखा हुआ 
हे; तथा भाच, प्रथम सग में भयंनाओं और सतियो न पवा सग में प्रार्थंनाओं और स्तुतियों ने पर्याप्त स्थान ले लिया 


१. शाङ्गंधर ४1. 5. जहाँ अचल और अमल जोड़ दिए गए हें । 

२. 01. Levi, JA. 1885, 7. 420, 

३. Ed. EM. 65, 1898. 

¥. Ed. EM. 26, 1891. 

५, Ed. KM. 83, 1903. Cf. Yacobi, Ramiyan®, 0. 10. अ 

६. Ed. EM. 3. 1887, Cf. Bibles, Report, 00: 50 £. उनके द्वारा क 
उद्गता छन्द के प्रयोग पर (£. 72००७, 20100, =i 461. i 
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हे, द्वितीय और तृतीय सर्गों में सज्जनो और दुर्जनों के वर्णनों आदि के रूप में 
कुछ नैतिक विषय का सन्निवेश किया गया है । परन्तु चतुर्थ सगं से हम फिर 
कैलास, उसके स्वामी (सगं ५), वसन्त ऋतु (सगं ६),.और तदनन्तर दोला 
में झूलना, वनों में पुष्पावचय, सह-स्नान जैसी साधारण क्रीड़ाओं का वर्णन 
पाते हैँ (सगे ७-१०) । इसके पश्चात्‌ संध्या, चन्द्रोदय, और ततूसंवद्ध विषयों 
के उसी प्रकार के संप्रदायानुसारी वर्णन आते हैं। अठारहवें और उन्नीसवें 
सगां में हम अपेक्षाकृत अधिक युद्ध-सम्बन्धी पराक्रमों के विषय की ओर लौट 
आते हैँ; साधारण गड़बड़ी के वाद शिव की सेनाएँ व्यवस्थित की जाती हैं 
और चळ पड़ती हैँ। देत्य व्याकुल हो जाते हैं (सगं २२), बेंधे ढंग पर युद्ध 
होता है (सगं २३), और त्रिपुर को जला दिया जाता है । इसके पश्चात्‌ 
पचीसवें सर्गे में, सौभाग्यवश मङ्कु एक नया प्रसंग उपस्थित कर देते हैं । वास्तव 
में ग्रन्थ का यही भाग पढ्ने के योग्य हे । उक्त सम में वे विद्वानों के एक दर- 
चार का वर्णन करते हैं जिसको जयसिंह (११२९-५०) के मन्त्री, और उसके 
भाई, अलंकार ने करवाया था। इस वर्णन में हम उक्त समा में उपस्थित 
विद्वानों का, उनकी विशिष्ट योग्यताओं और अभिरुचियों का, वास्तविक जीवन 
से लिया हुआ, चित्र पाते हूँ । अपनो कविता की पुति पर उसको अपने मित्रों 
को पढ़कर सुनाना ही उक्त दरवार का उद्देश्य था । उक्त वर्णन से हमें अनेक 
रोचक वातों का पता लगता हुं। उनमें यह तथ्य भी सम्मिलित हुँ कि वह 
स्वयं चार भाइयों में से एक था, जो सव के सब लेखक तथा सरकारी अधि- 
कारी भी थे । इसमें सन्देह नहीं कि ऊपर जेसी सभा अधिक याथाथ्यं के साथ 
कालिदास के दिनों में और उनसे पहले भी साधारणयता होने वाली सभाओं के 
आदर्श पर ही की गई होगी; 82#ius, Juvenal, Martial] और 
21779 के आधार पर जिन विद्वत्सभाओं से हम परिचित हैं उनके साथ उक्त 
सभाओं की समानता विस्मयोत्पादक और रोचक हे । इसी शताब्दी के काइमीरी 
जथरथ के हुरचरितचिन्तामणि' में वास्तविक जोवन के क्षेत्रों में परिश्रमण का 
ऊपर जैसा आनन्द हमें नहीं मिलता । परन्तु यह काव्य घार्मिक दृष्टि से कुछ 
महत्त्व रखता है । साथ ही यह शैव पौराणिक कथाओं का और शैव आचारों 
तथा विश्वासों के साक्ष्य का भण्डार हू । 
जेसा कि सुविदित है, जैनों का बराबर प्रयत्न ब्राह्मणों की पौराणिक 
कथाओं को लेकर अपनालेने का रहा है। अमरचन्द्र कथाओं को लेकर अपनालेने का रहा ह। अमरचन्द्र (लगभग १२५०) ने ने 
न 


१. Ed. KM. 61, 1897, Cf. Biihler, Report, p. 61. 
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चालभारत' नाम के एक काव्य की रचना की, जिसकी विशेषता छन्द को 
छोड़कर और कुछ नहीं हैं। आपाततः १०५० के लगभग लोलिम्बराज ने 
हरिविलास' नाम के काव्य को लिखा। इसके तृतीय सर्ग में साधारणतया 
प्रचलित पद्धति में ऋतुओं का वर्णन दिया गया हँ, और चतुर्थ सग में कृष्ण का 
वर्णन है । परन्तु घामिक कविता काब्य-शेली के लक्ष्य को लेकर नहीं लिखी 
जाती थीं; उदाहरणार्थं पुराणों के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप अनेक जैन ग्रन्थ 
विद्वत्ता-प्रदर्शन को भावना से रहित साधारण संस्कृत में .लिखे हुए पाए 
जाते हैँ । 

परन्तु वारहवीं शताव्दी में मिथ्या-प्रयुक्त चातुर्य का समुत्कषं तीन लेखकों 
को प्राप्त हुआ । उनमें से समथ की दृष्टि से कदाचित्‌ सवं-प्रथम सन्ध्याकर 
नन्दी थे। उनके रामपालचरित? के प्रत्येक पद्य में राम के चरित का और 
बंगाल में ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में विद्यमान राजा रामपाल का वर्णन है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से जैन लेखक धनञ्जय“ द्वितीय थे, जिनको 
कदाचित्‌ श्रुतकोत्ति भी कहा जाता है | वे दिगम्बर संप्रदाय के थे और उन्होंने 
अपने ग्रन्थ ११२३ और ११४० के वीच में लिखे । तीसरे थे कविराज“, 
जिनके लिए सूरि अथवा पण्डित को पदवी भी दो जाती हुं। उनका वास्तबिक 
नाम कदाचित्‌ माधवभट्ट था । उनके आश्रयदाता, जैसा कि वे स्वयं बतळाते 
हैं, कामदेव थे, जो संभवतः कादम्बवंशीय राजा कामदेव ही (११८२-९७) थे। 
इन दोनों ग्रन्थकारों ने राघवपाण्डवीय इसी नाम से अपने-अपने काव्य रचे, 
जिनमें रामायण और महाभारत की कथाएँ साथ-साथ चलती हैँ । यह अद्भुत 
कार्यं आपाततः अविश्वसनीय प्रतीत होता हे । तो भी संस्कृत भाषा के स्वभाव 

१. Ed. EM. 45. 1894. Of. ‘Weber, ZDMG. xxvii. 170 f. ; 
उन्होंने ललिता और स्वागता का प्रयोग किया है । 

२. £4. ह. =. 94-133. 

३. Ed. MASB. iii. 1-56. 

४. Ed. EM. 49, 1895 ( १८ सगँ) ७६. Bhandarkar, Report, 
1884-1. pp: 19 1. ; Pathak, JBRAS. xsi. 1.1. $ Fleet, IA. sexi 
219. मन ; 
५. £4. 170. 69; भण्डारकर द्वारा पृ० २० पर दिए हुए समय, लगभग 

१०००, पर पिशेंल (2३०९ ) ने विचार किया है (2 1/८४1 ४8 
Laksmanasenc, pp. 977.) Cf. Fleet, Bombay, Ga., 1. 2, 563. . 


न 
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को देखने से इसकी व्याख्या विशेष कठिनता के बिना हो जाती हे । पद्य की 
प्रत्येक पाक्त को एक इकाई मान कर, उसका विरूकुळ विभिन्न प्रकार से 
अक्षर-समूहात्मक शब्दों में विश्लेषण किया जा सकता है । साथ ही समासों के 
अर्थ पर भी, तदन्तर्गंत शब्दों के परस्पर सम्बन्धों को जिस रूप में समझा जाता 
है, उसका वड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे शब्दों को एक ही अर्थ में छिया 
जाय और समास का विश्लेषण भी चाहे एक से ही शब्दों में किया जाय । 
इसके अतिरिक्त, और यह वात विशेष महत्त्व रखती हे, संस्कृत के शब्दकोष 
एक ही शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ देते हैं, और उनमें हमें बड़े विचित्र शब्दों 
की एक बड़ी संख्या मिलती हैं। अपने विशेष रूप के कारण वे शब्द इस 
अभिप्राय से थोड़े बहुत घड़े हुए प्रतीत होते हैं कि उनका अर्थ या रूप या तो 
केवल समझने की भूल से या कुछ अवस्थाओं में केवल पढ़ने की भूल से ही 
निष्पन्न हुआ हें । इन दो काव्यों जैसे ग्रन्थों की पद्धति का प्रारम्भ सुबन्धु 
और वाण के झब्दश्लेष से हुआ है, और कविराज स्पष्टतः कहते हँ कि उनका 
दावा है कि वक्रोक्ति के प्रयोग में उक्त दोनों कवियों को छोड़कर उनकी बरा- 
बरी कोई नहीं कर सकता । अनिड्चित समय के हरदत्त सूरि का राघवनषधीय 
` राम और नल की कथाओं के लिए इसी अद्भुत कार्य का संपादन करता ह्‌ । 
असंदिरघ रूप से बिलकुल पिछले काल की रचना चिदम्बरकृत राघवपाण्डवीय- 
यादवीय में तीन कथाओं के कहने की हास्यास्पदता देखी जाती है; तीसरी कथा 
भागवतपुराण' से ली हुई हैँ । इन ग्रन्थों की खेदजनक मूखंता स्पष्ट हे! तो 
भी यह सत्य है कि कम से कम कविराज बड़ा अच्छा बुद्धि-वेभव दिखाते हैँ और 
वे, यदि उसकी रुचि ने उनकी शक्ति का उक्त प्रकार से अपव्यय न कर दिया 
होता तो, कोई अधिक सम्मानाहँ काव्य-ग्रन्य लिख सकते थे । 
दवितीय सर्ग के दो पद्यों से उन उपायों को दिखाया जा सकता हूँ जिनके 
द्वारा दो कथाएँ एक साथ वणित की जाती हैं : 
नुपेण कन्यां जनकेन दित्सिता -- 
सयोनिजां लम्भयितुं स्वयंवरे । 
हिजप्रकर्षण (?-प्रवर्येण) स धर्मनन्दनः 
सहतुजस्तां मभुवमप्यनीयत ॥ 


बह CS PSS SN 
(उठ पद्यों में लिखे हुए वेद्कटाध्वरिन्‌ के यादव-राघवीय में राम की कथा 


वर्णित हँ, साथ ही पीछे की ओर उल्टे पढ़ने में उसमें इष्ण की कथा दी हुई है 
‘Madras Catal. xx. 1956). 
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ववे घमे कौ आनन्दित करनेवाले (राम) भी अपने अनुज के साथ दविजों में श्रेष्ठ 
(विद्वामित्र) द्वारा स्वयंवर में राजा जनक से देने को इष्ट अयोनिजा कन्या 
(सीता) को प्राप्त करने के लिए उस (स्वयंवर के) स्थान को ले जाये गये ।' 
महाभारत की कथा के अनुसार अर्थ होगा : 'वे घर्मपुत्र (युधिष्ठिर) भी अपने 
अनुजों के साथ ढिजो में श्रेष्ठ (व्यास की आज्ञा) द्वारा स्वयंवर में अपने पिता 
राजा (द्रुपद) से देने को इष्ट अयोनिजा कन्या (द्रौपदी) को प्राप्त कराने के 


“लिए उस (स्वयंवर के) स्थान (पञ्चाल) को ले जाये गये /” सीता हल से 


उत्पन्न हुई थीं और द्रौपदी यज्ञ-वेदी से । 
मार्गेष्वयो दीघेतमःसुतस्य 
कलनत्रकृ् (?-कृच्छ-) प्रतिमोक्षणेन । 
अङ्कारवर्णस्य जितात्मनोऽसौ 
चकार तोषं नरदेवजन्मा ॥ 

तदनन्तर उन राज-पुत्र (राम) ने, मार्ग में अङ्गार के समान क्शेवाले जितात्मा 
दीघंतमस्‌ के पुत्र (गोतम) को, उनकी पत्नी (अहल्या) को (शिलाभाव को 
प्राप्त होने के) कष्ट से छुड़ा कर, संतोष प्रदान किया । महाभारत की कथा 
के लिए हमें तमःसु और तस्य को पृथक्‌ करके पढ़ना चाहिए। उस दशा में 
अनुवाद होगा : “तब उन राजपुव (अर्जुन) ने दीघं अन्धकार से युक्त मागे 
में जीते हुए उस अङ्गारवर्ण (नामवाले गन्बवं) को उसकी पत्नी के कहने पर 
मृत्युूपी कष्ट से छुड़ाकर संतोष प्रदान किया ।' टीकाकार सरल भाव से 
कहता है कि महाभारत में जहाँ से यह कया ली गयी है 'अङ्गारपर्ण' यह 
पाठान्तर हूँ, और उस दशा में रामायण की कथा के संवन्ध में इसके लिए 
दूसरे अर्थ का सुझाव देता है । 

उक्त रचनाएँ अन्ततोगत्वा निश्‍चयरूप से इलेष की उसी प्रवृत्ति के व्यव- 
स्थित ढंग से विकास का परिणाम हैं जो इतनी पुरणेता के साथ सुबन्धु और 
बाण में देखी जाती है । १५४२ में, अयोध्या में, लक्ष्मण भट्ट के पुत्र रामचन्द्र 
द्धारा विरचित विचित्र रसिकरञ्जन! काव्य भी इसी प्रकार का है, क्योंकि इस 
अन्य के पद्य भी एक प्रकार से पढ़ने पर प्रेमसंवन्धी कविता के रूप में, और 
दूसरे प्रकार से पढ्ने पर वैराग्य की प्रशंसा के र्य में, प्रतीत होते हैँ । ऐंछ० 
एँच० ग्रे (11. ए. ७789) के कथनागुसार उक्त प्रकार की रचनाओं का 


PRES FST 
१. Ed. and trans. ३. Schmidt, Stuttgart, 1896. 
२. वासवदत्ता, 7. 32, 7. 1. 
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सादृश्य L९07 01 M617 द्वारा अपने गुरु 05९5 13988019 के संबन्ध 
में लिखित शोकगीत में पाया जाता है । उक्त गीत इटैलियन अथवा हेब्यू 
भाषा की रचना के खूप में पढ़ा जा सकता हे ।* 

हीर और मामल्लदेवी के पुत्र और नैषधचरित अथवा नेषधीय के रचयिता 
श्रीहषं अलंकृत शेली के काव्य की अन्तिम अवस्था के एक रोचक और विशिष्ट 
कवि हैं। उन्होंने संभवतः कन्नौज के विजयचन्द्र और जयचन्द्र के समाश्रय 
में बारहवीं शताब्दी? के उत्तरार्थ में अपनी रचनाएँ की थीं, यद्यपि उक्त समय 
के विषय में सबका ऐकमत्य नहीं हैँ । उन्होंने खण्डनखण्डखाद्य के सहित 
अन्य ग्रन्थों की भी रचना की थी । 

खण्डनखण्डखाद्य में उन्होंने निशचयात्मकता की प्राप्ति के लिए किये गये 
सब प्रयत्नो की हेत्वाभास-मूलकता दिखाते हुए (अद्वेत) वेदान्त की युक्तियुक्ता 
स्थापित की है । सस्कृत साहित्य के इतिहास में नंषबीयचरित का निस्संदिग्ध 
रूप से निश्चित महत्त्व हैं । यह महाकाव्य समस्त छात्रों को चल के नाम से 
सुपरिचित महाभारत की मनोहर कथा के साथ शैली और छन्दो-रचना के 
लिए ऐसे सिद्धहस्त लेखक के पूर्ण साधनों के प्रयोग का प्रदर्शन करता है, जो 
रिलष्ट पदों के व्यवहार की कठिन कला में महान्‌ दक्षता से यृक्त होने के 
साथ-साथ प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण में और उस निरीक्षण से उत्पन्न भावों 
को प्रभावजनक ढंग से प्रकट करने में भी समर्थ हे। भारतीय रुचि उनको 
कालिदास, भारवि और माघ का उत्तराधिकारी एक महाकवि कहकर असंदिग्ध 
रूप से उनके प्रति अपने सम्मान को दिखाती हं । इसमें भी कोई सन्देह नहीं 
हैं कि इन भारतीय आलोचकों की दृष्टि में नलचरित की. मूलकथा श्रीहर्ष के 
काव्य की तुलना में अत्यन्त नीरस प्रतीत होगी। आधुनिक समथ कें एक 


१. होरा ज्योतिष विषय की एक पुस्तक (९१. 701. 86४४. 63) - तथा 


भारवि की एक टीका के रचयिता विद्यामाधव बाण, सुबन्धु और कविराज के | 


साथ अपने को भी इलेषकाव्य का आचायं कहते हूँ; उनके पार्वतीरुक्मिणीय में 


' शिव और पावंती के तथा कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का वर्णन हं ।. 


चुळूक्य-वंश के राजा सोमदेव के आश्रय में उन्होंने अपने ग्रन्थों की रचना की थी 
Madras Catal, . xx. 7778 f.) 

२. Ed. छा. 1836 ३११ 1855 (दो भाग) ०4 NSP. 1894. 

३. Biibler, JBRAS. x. 319. ; xi. 979 #. 

। ५, BR. P. Chanda, IA. xlii. 83 $., 286f. 
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उत्साही महाशय कहते हँ, “समस्त पौराणिक उपाख्यान उनकी (श्रीहर्षकी) 
उंगलियों पर हूँ । अलंकारशास्त्र पर मानो वे सवार हैं। उनके वर्णन के 
प्रवाह का अन्त नहीं दीखता ।” ये ही ग्रन्थकार महाशय पूर्ण नेषधीयचरित 
में ६० या १२० सगं होने की अनुश्चुति का उल्लेख करते हुए हस्तलिखित ग्रन्थों 
के किसी संग्रह में नष्ट भाग के मिल जाने की आशा प्रकट करते हैँ। पर 
सौभाग्यवश ऐसा विश्वास नहीं होता कि श्रीहषं ने भी अपने प्रतिपाद्य विषय 
को और अधिक विस्तृत करना उचित समझा होगा । अपने वतमान रूप में 
यह लम्बी कविता हमको केवल नल और दभयन्ती के वेवाहिक आनन्द के 
वर्णन तक ही ले जाती हे और श्वज्ञारी युगल के पारस्परिक संवाद में किये 
गये चन्द्रमा के वर्णन के साथ समाप्त हो जाती हुं। कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि श्रीहृबं के विबाह-विषयक प्रतिपादन से प्रकट होता है कि वे कामसूत्र 
की समस्त जटिलताओं में परम दक्ष तथा प्रवीण हैं और उनके ताकिक अध्ययन 
से इसमें कोई बाधा नहीं आई हे । श्रीहषं के संवन्ध में एक छोटी-सी घटना 
कभी प्रचलित थी । क्या ही अच्छा होता कि किसी प्रतिष्ठित ग्रन्थकार द्वारा 
उसकी पुष्टि हो सकती । वह इस प्रकार है : श्रीहरे काव्यभ्रकाश के प्रसिद्ध 
ग्रन्थकार मम्मट के भानजे थे। गर्व के साथ उन्होंने अपनी कविता मम्मट 
को दिखलाई। प्रसन्न होने के स्थान में, उनके मामा ने इसके लिए गहरा 
खेद प्रकट किया कि उन्होंने अपने काव्यप्रकाश में काव्यगत दोषों की व्याख्या 
करनेवाले उल्लास के लिखने से पहले उसको नहीं देखा था, क्योंकि उस दशा 
में उनका वह सारा श्रम बच जाता जो उनको उन दोषों के उदाहरणों के 
लिए पुस्तकों के ढूंढने में करना पड़ा । 

तो भी, श्रीहर्ष के वैदग्व्य को स्वीकार करना उचित ही हे; उनकी दरधर्थक 
आषा के प्रयोग की शक्ति का पूर्णतया सदुपयोग उस प्रसिद्ध दृश्य के चित्रण में 
हुआ हे जिसमें दमयन्ती अपने सम्मुख आपाततः बिलकुल समान रूप में पाँच 
व्यक्तियों को देखती है और उनमें से अपना प्रेमी कौन है इसका निर्णय नहीं 
कर पाती । श्रीहषं के वर्णन के अनुसार, सरस्वती दमयन्ती को उक्त पाँचों 
व्यक्तियों का परिचय कराते हुए प्रत्येक का वर्णन ऐसे शब्दों में कराती हं 
जिनको एक प्रकार से पढ़ने पर उसका वास्तविक व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता हे, 
परन्तु दूसरे प्रकार से पढ्ने पर नल का वर्णन होता है; और इस परिस्थिति 


१, “Erishnamacharya, Sanskr. Lit. 9. 45. Nilakamala Bha- 
ttacharya (Naisadha and Sri Harsa) का तक हे कि वे बंगाली थे । 
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में बेचारी दमयन्ती और भी अधिक व्यग्र हो जाती है। इस प्रसङ्ग में इस 
विचार से कुछ आइवासन मिलता है कि दमयन्ती यदि संस्कृत जानती भी होती 
तो भी किसी टीका-टिप्पणी के बिना वह सरस्वती ने जो कुछ कहा था उसको 
न समझ सकती । इस वात का भी विरोध नहीं किया जा सकता कि अन्तिम 
सग में रात्रि के वर्णन के अनन्तर चन्द-वर्णन का उपक्रम बड़ी सुन्दरता के साथ 
किया गया है । नल कह उठते हैं कि अपने मित्र (?-शब्रु)* अन्धकार के 
सौन्दर्य के अत्यधिक लम्बे वर्णन से रुष्ट होकर चन्द्रमा रक्तवर्ण हो गया है, 
और तब तत्काल, उसके क्रोध को शान्त करने के लिए, वे अरुण शोभा के साथ 
उदय होते हुए चन्द्रमा की स्तुति प्रारम्भ कर देते हैं ।* 
श्रीहर्षं केवल उन्नीस छन्दों का प्रयोग करते हैं, जो अपेक्षाकृत थोड़ी संख्या 
है। इसमें से इन्द्रवप्त्रा की कोटि की उपजाति उनको विशेषतः प्रिय हँ; सात 
सर्गों में उसका प्राधान्य है । चार सों में वंशस्था छन्द व्यापक रूप से प्रयुक्त 
हुआ है और ,्ञारहवें सर्ग का वह मुख्य छन्द हे । जिसमें भारवि और माघ 
के आदश पर श्रीहपं ने अपने ढंग को छोड़ कर कई छन्दं का प्रयोग किया 
हुँ । इलोक,* वसन्ततिलक और स्वागता में से प्रत्येक का, मुख्य छन्द के रूप 
में दो-दो सगो में प्रयोग हुआ है; और द्रुतविलम्बित, रथोद्धता, वेतालीय और 
हरिणी में से प्रत्येक का प्रयोग एक-एक सगे में हुआ है । अचलघृति, तोटक, 
और पृथ्वी इनमें से प्रत्येक में केवल एक-एक पद्य पाया जाता है और मन्दाः 
क्रान्ता में पाँच । पुष्पिताग्रा, मालिनी, शिखरिणी और स्रग्धरा का कुछ अधिक, 
` पर सीमित, प्रयोग हुआ है । 
यद्यपि श्रीहर्ष की जटिलता और यमक तथा अनुप्रास के अत्यधिक प्रयोग 
को सामान्यरूप से दोषयुक्त कहने के लिए हम बाध्य हूँ, तो भी यह मानना 


+स्पष्टतया यहाँ आन्तिवश शत्रु के स्थान में 'मित्र का प्रयोग हो गया छा 
तु० नैषधीयचरित २२।४०। (मं० दे० शास्त्री) 

१. ऐसा कहा गया है (74०००, प्रियदशिका, 7. 2९) कि सुप्रभात- 
स्तोत्र भी जिसके लेखक श्रीहष माने जाते हैं (7०88, ०७88. 1903, pp. 
703-29), हर्षवर्धन की कृति हँ । सोलह सो में एक उत्तरनेषधीय की रचना 
'वन्दारभटूट ने की थी (2/०7०5 0०/०]. =. 7092). 

२. वे विपुछा का प्रयोग विरके ही करते हैं (सत्रहवे और बीसवें सगो में 
_ ७५२ इलोकार्धों में केवल ४ ही विपुला है); छाए, ४771. म. 54. सत्रहवें 
झं के १९९ वें पद्य मे एक चरण का अन्त सन्धि में यति के साथ होता है। 


४ ४5२ नि 


ys {Pome 
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चाहिए कि भाषा के प्रयोग में वेदगध्य और लालित्य लाने में वे निश्चित रूप से 
समर्थ थे; उदाहरणार्थं, उदय होते हुए चन्द्रमा के उनके प्रसिद्ध वर्णन को देखिए - 
पझ्यावृतोऽप्येष निमेषमब्रे- 
रधित्यकाभूमितिरस्करिण्या । 
प्रवर्षति प्रेयसि चन्द्रिकाभि- 
इचकोरचञ्चूचुलुकं प्रतीभ्दुः ॥ 
यि प्रेयसि ! देखो, यह चन्द्रमा पव॑त के शिखर रूपी परदे से क्षण भर के 
लिए आवृत हुआ भी अपनी किरणों द्वारा (प्यासी) चकोरों की चोंचों रूपी 
चुल्लुओं के प्रति (सुधा की) वर्षा कर रहा है ।' 
घ्वान्तद्रुमान्तानभिसारिकास्त्वं 
शङ्कस्व संकेतनिकेतमाप्ताः । 
छायाच्छलादुज्झितनीलचेला 
` ज्योत्स्तानु कूलेइचलिता दुकूलेः ॥ 
(ऐसा समझो कि ये किरणें अभिसारिकाओं के रूप में अन्धकार में वृक्षों के नीचे 
अपने प्रेमियों से मिळने के संकेत-स्थानों को आकर छाया के छल से अपने श्याम 
वस्त्रों को छोड़ कर ज्योत्स्ना के सदुश वस्त्रों को घारण कर चल रही हूँ।' 
त्वदास्यलक्ष्मीमुकुरं चकोरः स्वकोमुदीमादयमानमिन्दुम्‌ । 
दृशा निशेन्दीवरचारभासा पिबोरु रम्भातरुपीवरोर ॥ 
“अयि कदली के तरु के समान सुन्दर (? पीवर) ऊरुओंवाली ! तुम अपने मुख की 
शोभा के लिए दर्पणभूत और अपनी चन्द्रिका से चकोरों को तृप्त करने वाले 
चन्द्रमा को रात्रि के नीलोत्पल के समान अपने सुन्दर नेत्रों से अच्छी तरह पीओ ।' 
अलंकृत होली के काव्य की होड़ की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से जनों में भी 


वर्तमान थी । द्राविड देश के निवासी कनकसेन वादिराज द्वारा रचिव यशो-. 


घरचरित' ऐसा ही काव्य है, जिसमें चार सगे और २९६ पद्य हैं। उनके 
शिष्य श्रीविजय का समथ लगभग ९५० ई० हैं। उसका विषय कुछ ही पीछे 
होनेवाले सोमदेव के यझास्तिलक के साथ मिलता है, जिससे प्रतीत होता है किं 
उस समय उक्त कथा प्रचलित थी । ` उक्त दोनों वर्णनों में विषय की दृष्टि 
से नाममात्र कां अन्तर हुँ, पर भाव की दृष्टि से नहीं। इसी उपाझ्यान का 


एक अन्य रूप माणिक्यसूरि के यशोधरचरित? में पाया जाता है, जिसका समय 


र. Ed. Tanjore, 1912 ; Hertel, pp- 81 ff., 139 ff. ' 
१२ 


१. 00. 190 ; दे० Hertel, Pale und Gopdla, pp. 9 7., 140 7. 
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अधिक से अधिक संभवतः ग्यारहवीं शताब्दी है। यह काव्य गुजरात के एक 
इवेताम्बर जैन कीं रचना है, जब कि वादिराज का काव्य एक दिगम्वर जैन की 
रचना हूँ । परन्तु दोनों का वर्णेन एक दूसरे से स्वतन्त्र है । हेमचन्द्र (१०८८- 
११७२) के विशालकाय ग्रन्थ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित का समथ ११६० 
से ११७२ तक है । इसमें, दस पवो में जैनवर्म के तिरेसठ महापुरुषों के चरितों 
का वर्णन हे; जिनमें चौबीस जिन, बारह चक्रवर्ती, नौ वासुदेव, यौ बलदेव और 
नौ विष्णुद्विष हँ । यह महाकाव्य रुम्बा होने के साथ-साथ आयासकर भी हे, 
यद्यपि उसकी भाषा जटिल न होकर सरल है । अन्तिम पं में, जिसमें महा- 
बीर के जीवन का वर्णेन है, बहुत कुछ संयत ऐतिहासिक दृष्टि पाई जाती है । 
इससे हमें इन आदरणीय मुनि (हेमचन्द्र) के संबन्ध में, जो अतिविस्तृत लेखक 
होते हुए भी रोचक नहीं है और जिन्हें गुजरात के कुमारपाल को जैनघर्मा- 
नुयायी बनाने में सफलता प्राप्त हुई थी, कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त होती 
है। पन्दरहिरवे तीर्थद्कर धर्मनाथ के जीवन के संबन्ध में इक्कीस सों में 
लिखित घमंशर्माभ्युद्यः के रचयिता हरिशचन्द्र का समय अज्ञात है। अळंकारशास्त्र 
पर लिखने वाले वाग्भट द्वारा संभवतः बारहवीं शताव्दी में लिखित पन्दरह 
सर्गौ के एक काव्यर का विषय नेमिनाथ का जीवन है। तेरहवीं शताब्दी में 
मलघारिन्‌ संघ से संबन्ध रखनेवाले देवप्रभु सूरि द्वारा रच्रित पाण्डवचरित 
और मुगाबतीचरित्र का भी उल्लेख कर देना यहाँ समुचित होगा। चारित्र- 
सुन्दर गणी का महापालचरित्री भी इसी कोटि की रचना हैँ । इसमें चौदह 
सँ और ११५९ पच हैं मर यह बपने की एक सह एमए और ११५९ पद्य हैं और यह अपने को एक महाकाय का पद देता हे । 


१. Ed. Bombay, 1905, देखिए Biinler, Uber Das Leben Des 
JotnaVonches Hemachandra (1889) ; Jaoobi,. ERE. VI. 591. 

२. Ed.. KM. 1888. Peterson, Report, ii. PP- 778. उन्होंने कदा 
चित्‌ जीवन्घरचम्पू लिखा था, और वे माघ. और वाक्पति का उपयोग करते 
है (WZEM. 19. 1367.) उनके पिता आद्रैदेव कायस्थ थे। : 

३. नेमिनिर्वाण, ०. 7४. 56, 1896. ग्रन्थकार का व्यक्तित्व निश्चित 


` नहीं है। ०/०७ 0, -55- 7754 के अनुसार वे प्राग्वादि वंश के दाहट' 


(१ बातुंट) के पुत्र हैं। 


pp: 213.7. 
‘uy, Ed. 1909 ; Hertel, PP. 12f. 1382. 


¥. Fd. 1909; Hertel, pp- 105 f., 150 हैं, तु० Peterson, Report, 
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परन्तु इन रचनाओं का महत्त्व उनके साहित्यिक गुण की अपेक्षा उनकी कथाओं 
की दृष्टि से अधिक है। बुद्धघोषाचार्यं के नाम से प्रसिद्ध पद्यचूडामणि! 
महाकाव्य, यद्यपि इसके विषय में कोई नवीनता नहीं है, तो भी उपर्युक्त दृष्टि 
से कहीं अधिक महत्त्व रखता है। यह स्पष्ट है कि उसका ग्रन्यकार अश्वघोष 
और कालिदास की रचनाओं से अच्छी तरह परिचित था । यह रचना पालि 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वुद्धघोष की हे, कठिनता से ही कोई गम्भीरतापूर्वक ऐसा कह 
सकता हूँ; उस योग्य विद्वान्‌ के संवन्ध में उपलब्ध लेखों में इस ग्रन्थ के विषय 
में कुछ न कहने का कोई कारण नहीं दीखता । एसी स्थिति में उक्त काब्य 
की बुद्धघोषके नाम से प्रसिद्धि यदि निराधार नहीं है तो हमें यही मानना होगा 
कि उसी नाम का एक दूसरा विद्वान्‌ भी हुआ है जिस के समय का अभी तक 
हम निश्चित निर्धारण नहीं कर सकते । 


७ 


ऐतिहासिक काव्य 
१. भारतीय ऐतिहासिक ढेख 


यह एक पुराना आक्षेप है कि भारतवर्ष में ऐतिहासिकों का और ऐतिहासिक 
बुद्धि का अभाव रहा है । इसके विरोध में, बहुत कुख सत्यता के साथ, कुछ 
समय से यह कहा जाता है कि कुछ लेखों तथा तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक 
बुद्धि का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है। भारतीय सभ्यता की प्राचीनता 
को और उसके विकसित रूप को दृष्टि में रखते हुए भारतवर्ष में ऐतिहासिक 
बुद्धि के अभाव की अपेक्षा करना वास्तव में उपहासास्पद होगा । तो भी इस 
संबन्ध में यह अवश्य विचारणीय है कि, भारतीय साहित्य के प्राचुर्यं के होने 
पर भी, इतिहासविषयक ग्रन्थों का ऐसा अत्यन्त दारिद्रय है, तथा संस्कृत 
साहित्य के समस्त बड़े काळ में एक भी ऐसा लेखक नहीं हे जिसको हम वास्तव 
में एक विवेचक ऐतिहासिक कह सकते हैं। महाकवि कल्हण ही एक ऐसा 
व्यक्ति है जिसको हम एक सच्चे ऐतिहासिक के अत्यन्त समीप तक पहुँचने बाळा 
कह सकते हूँ । वह असाधारण योग्यता, अति परिश्रम और सत्य के प्रतिपादन 
की इच्छा से युक्त है । तात्कालिक इतिहास के लिए अपेक्षित सूचना के बहुत 
अच्छे स्रोत उनको उपलब्ध थे । परन्तु कल्हण का अत्यन्त उत्साही प्रशंसक 
एक क्षण के लिए भी ऐसा दावा नहीं करेगा कि उनकी तुलना Herodotsls 
के साथ भी की जा सकती है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कोई दूसरा 
लेखक तो दूरी से भी कल्हण की योग्यता-संपत्ति के समीप तक नहीं पहुंचता । 
इस विशिष्ट परिस्थिति के कारण वाताबरण और घटनाओं की प्रगति से 
सहक्कत भारतीय मनोविज्ञान की विशेषताओं में होने चाहिएँ; साथ ही किंसी 
एसी व्याख्या के देने की आशा व्यर्थ है जो पूर्णतः सन्तोषजनक हो । हमें 
स्मरण रखना चाहिए कि भारतवर्ष ने बक्तृत्वकला को जन्म नहीं दिया, यद्यपि 

_ घौराणिक काव्य और अलंक्कत काव्य दोनों में किसी विवादग्रस्त विषय के पक्ष 
और विपक्ष में बोलनेवालों द्वारा वक्तुत्वगुण-विशिष्ट भाषा में प्रतिपादन की 
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कि वक्तृत्वकला निरचयरूप से वहीं समृद्धि को प्राप्त हुई है जहाँ राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का अस्तित्व रहा हें। वक्तृत्वकला के लिए एथेन्स की उतनी ही 
प्रसिद्धि है जितनी कि स्पार्टा में उसकी न्यूनता थी, और रोम ने अपने उत्कृष्ट- 
तम वक्ताओं को उन्हीं दिनों जन्म दिया था जब कि वहाँ गणतन्त्रात्मक शासन 
चल रहा था जिसमें कम से कम कुछ वर्ग प्रभावयुक्त राजनीतिक अधिकार 
रखते थे। संभवतः भारतवषं में ऐतिहासिकों के उत्पन्न न होने का कारण यह 
हो सकता है कि १२०० ई० तक के समय में जिन बड़ी राजनीतिक घटनाओं 
ने भारतवर्ष को प्रभावित किया उन्होंने जन-साधारण की प्रतिक्रिया को उस 
अर्थ में नहीं उद्बुद्ध किया जिस अर्थ में ग्रीस देश पर पशियन लोगों के आक्र- 
मणों के प्रतिघात ने .01000518 के इतिहास" को जन्म दिया था। भारतवर्ष 
में राष्ट्रीय भावना, जो कम से कम इतिहास के लिखने में प्रबल सहायता प्रदान 
करती है, उस रूप में उद्बुद्ध नहीं हुई थी जिस रूप में वह तब प्रकट हुई जब 
कि लोक-तान्त्रिक राज्यों (10070०78070 8/8/08) ने पशियभ लोगों के 
आक्रमण के प्रतिरोध का गम्भीरतम रूप उपस्थित किया था, पर जब कि उसी 
समय अपेक्षाकृत अधिक विशिष्टवर्गीय शासन (Oligarchic govern: 
m61६8) राष्ट्रीयता की किसी भी भावना से स्पष्टतः बहुत कम गहराई तक 
प्रभावित हुए थे ।* 
यह स्वीकार किया जा सकता हैं कि ईस्वी पूर्व की प्रथम चार शताब्दियों 
के काल में भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण संभवतः ऐसे नहीं थे कि वे 
गहरी राष्ट्रीय भावना को उत्तेजित कर सकते। सिकन्दर कें, आक्रमण के 
पश्चात्‌ कुछ ही समय के अन्दर उसके द्वारा विजित प्रदेशों में से जो विशेषतया 
भारतीय थे, उनको चन्द्रगुप्त ने फिर से जीत छिया था। यह सव किसी ऐसे 
संघर्ष के बिना हुआ था कि उससे राष्ट्रीय भय अथवा राष्ट्रीय विजय की भावना 
` के उत्पन्न होने का अवसरं ही नहीं मिला । ग्रीक, पाथियन, शक और कुषाण 


._ (६ परम्परा के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि का होना ग्रीक विचारधारा का 
एक दुसरा पक्ष था । ९४०5 के H०katai0s में वह पक्ष देखने में आता 
हे । उनके इतिहास के 'समान उनके देश-प्रेम में भी सावधानता और साक्ष्य 
का परीक्षण विशेषरूप से पाये जाते हुँ। तु० 7-8. 807७, Ancient Greek 


Historians (1909). . . | 
. ‘2. Stein, PRajataratigini, 1280. ; Oldenberg, Aus dem alten : 
Indien, pp. 052. हि 
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लोगों की सफलताओं का कारण बहुत कुछ उपयुक्त राष्ट्रीय भावना की अविद्य- 
मानता ही थी; साथ ही आत्मसात्करण की प्रवृत्ति इस प्रकार बरावर जारी 
रही कि गुप्तकालीन पुनर्जागरण के समय मुश्किल से ही उसे राष्ट्रीय पुनर्जागरण 
के रूप में अनुभव किया गया होगा, यह दूसरी बात है कि अब पीछे से देखने में 
हमें वह बहुत कुछ ऐसा ही प्रतीत होता हैं । तत्परचात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी 
तक भारतवर्षीय युद्ध, कौओं और चील्हों के युद्धों के समान, केवल प्रतिस्पर्धी 
राजवंशों के संघर्ष थे जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं हो सकता था ।* मुसलमान 
आक्रमंणकारियों ने भारतवर्ष को किसी वास्तविक राष्ट्रीय भावना से रहित 
पाया; उनकी सफलताओं का रहस्य यही था कि भारतीय नृपतिगण जितनी 
घृणा भ्ळेच्छों से करते थे उससे कहीं अधिक आपस में एक दूसरे से करते थे । 
-यह स्वाभाविक है कि उक्त संघर्ष के कारण वने हुए गीतों में भी राष्ट्रीय 
भावना के विकास की केवल प्रवृत्ति ही दिखाई देती हूँ । ` 
* मनोविज्ञान की दृष्टि से यहं समझना कठिन 'नहीं हे कि भारतवर्षं में 
इतिहास के विषय में इस दृष्टि से उसका कोई अयं या महत्त्व हे, यह स्वीकार 
किया जाना -असंभावित था । देश में फंले हुए सिद्धांन्त ` घटनाओं के "इस 
प्रकार के मूल्यांकन के विरुद्ध थे । कर्म के सिद्धान्त के कठोर ताकिक अर्थ 
के अनुसार मनुष्यों के समस्त कर्म पूवं जन्मों में किय गये कर्मों के फल थे; | 
` इसलिए उनके विषय में कुछ भी निरिचित रूप से कहना कठिन था, क्योंकि 
कोई भी नहीं बतला सकता था कि अत्यन्त भूतकाल में किया हुआ न जाने | 
कौन सा कर्म फलोन्मुख होकर अपने अनिवार्य फल को उत्पन्न कर दे। इस 
विशवास के अतिरिक्त, यह दृष्टि भी अनेकों के मन में स्पष्टतः जड़ जमाये 
. हुए थी कि सब कुछ नियति से निर्धारित होता है जिसकी करनी विलकुळ ५ 
बुद्धि से अगम्य और भविष्य-दृष्टि से बाहर हेः उक्त दृष्टियाँ अपेक्षाकृत 1 
तर्कसंगत हैं, उनको थोडी सी कल्पना-शक्ति के प्रयोग से परस्पर समन्वित और 
संगत भी किया जा सकता है। परन्तु भारतीय विचारघारा ने उनके साथ 
वी हस्तक्षेप और जादू-रोना? के रूप में आइचयंजनक घटनाओं में विश्वास 


SS see TE gy CAS LABS le SV SD ld 


` १, इसके विपरीत 1/५००० के एक भविष्यवक्ता के जैसे शब्दों की तुलना 
_ कीजिए (711. 499) ; 


Qoud fugiens civile nefas: redituraque nunquem 
Libertas ultra ‘Tigrim Rhenumque recessit. a 222 
२. T९६७2 देश की डाकिनियों के विषय में 1००३० (71. 5547.) की 
कीजिए । * ह 
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को भी जोड़ दिया था । मन की वह वैज्ञानिक प्रवृत्ति, जो प्राकृतिक घटनाओं 
के लिए प्राकृतिक कारणों का अनुसंधान करती हँ, भारतवर्ष में स्वभावतः 
नहीं पाई जाती । यह विचार, कि प्रकृति पर देवौ अथवा भूतप्रेतादि के 
-निमित्तों का. कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, भारतवर्ष की अत्यधिक जनसंख्या 
के लिए उपहासास्पद ही प्रतीत होता होगा । बौद्ध और जैन भी ब्राह्मणों के 


` समान ही जनसाधारण के प्रचलित मिथ्या विश्वासों को छोड़ने को तैयार नहीं 


थे। .यही नहीं, उक्त तीनों संप्रदाय तपस्या द्वारा यौगिक शक्तियों की प्राप्ति 
के संवन्ध में सन्त-महात्माओं की प्रवृत्ति में विशवास का समर्थन करते थे; यह 
सिद्धान्त कि उक्त प्रकार की दाक्तियाँ विशेष प्रकार के अभ्यास से प्राप्त की 
जा सकती हैं उनके दर्शनों में वार-वार उपदिष्ट किया गया है । ऐसा विश्वास 
था कि वे लोग जिन्होंने ये सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं प्राकृतिक घटनाओं को 
प्रभावित करने की सामथ्यं रखते हैं। एसी दशा में अतिमान सत्ताओं के 
संबन्ध में उसी प्रकार की शक्तियों. का आरोप करना पूर्णतया स्वसाविक था । 
इंसके अतिरिक्त., प्रत्येक प्रकार के दर्शनों का यह कहना था कि संसार 
में हम लोगों के अर्थ में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुँ; प्रत्येक कल्प में 
'यथापूवंमकल्पयत्‌' के अनुसार विलकुल एक रूप में ही घटनाएँ घटित होती 
हैं; ब्राह्मणों के वैदिकोत्त रकाल के ग्रन्थों का नियतकाळ में होने वाले सृष्टि 


और प्रलय का सिद्धान्त बौड़ों के अनेकानेक भृतकालिक बुद्धो की सत्ता के 


मन्तव्य और जेनतीर्थङ्करों की लंवी परम्परा के साथ एक ही धरातल पर ह | 

` यह भी वात नहीं है कि भारतीयों के सामने वह वस्तु नहीं थी जिस को वे. 
हम जिसको इतिहास कहते हैं उसका एक उत्कृष्ट स्थानीय न समझते हों । 
आजकल की तरह, निस्सन्देह शताब्दियों पूर्वं के भी एक साधारण भारतीय 
की दृष्टि में. प्राचीन काल के महापुरुष और कल्पना द्वारा महापुरुषों के रूप 
में परिवत्तित ऐतिहासिक नृपतिगण, यदि अधिक नहीं तो, अपने समकालीन 
स्थानीय राजाओं के समान ही वास्तविक थे । यही नहीं कि वे उनके समान 
वास्तविक थे, उनके पक्ष में यह एक और विशेषता थी कि भारत कें विभिन्न 
प्रदेशों में उनके प्रति मान्यता: और श्रद्धा की भावना विद्यमान थी। ऐसी 


स्थिति में यह कोई आश्चयं की बात नहीं हे कि समकालीन राजाओं के सम्मान 


में लिखे गये ऐतिहासिक लेखों: और प्रशस्तियों की थोड़े काळ. के अनन्तर ही 
लिपिकारों द्वारा पुनः प्रतिलिपियों का किया जाना अथवा अध्ययन बन्द हो 
जाता था और उनके स्थान में रामायण-महाभारत जैसे ग्रन्थों को जिनमें लोगों 


i 
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“को स्थिर रुचि थी अधिक पसन्द किया जाता था। यह ठीक ही कहा गया । 

) है कि जहाँ एक ओर पण्डितों ने श्रीहर्ष के नैषषीयचरित की प्रतिलिपियाँ की 
और उस पर टीकाएं लिखीं, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने नवसाहसाड्कचरित को, 

जिसको श्रीहर्ष ने अपने आश्रयदाता के कार्यों को प्रसिद्ध करने के लिए लिखा 

था, विस्मृति के गतं में डूब जाने दिया । | 

भारतीय चिन्तन की इस प्रवृत्ति के लिए भी कुछ स्थान देना चाहिए कि 

बह विशेष की अपेक्षा सामान्य के प्रति अधिक रुचि दिखाती हें । यह प्रवृत्ति | 
ज्ञान के अत्यन्त पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्रों में दिखाई देती हे। उदाहरणार्थ, बौद्ध 
ग्रन्थों में कुछ निश्‍चित विरुद्ध मतों का उल्लेख मिलता है, परन्तु साथ ही हमारे 
सामने ऐसे अयथार्थ दार्शनिक मतों की केवल नाममात्र की सूचियाँ आती हैं 
जिनके विषय में यह कहा गया है कि उनको दूसरे लोग मानते थे, परन्तु जो 
अधिकतर स्पष्टतया केवल कल्पनामूलक हैं.। भारतीय दर्शन के इतिहास में 
बराबर यही बात देखी जाती है; सिद्धान्तों के इतिहास में किसी को किञ्चि- 
न्मात्र भी रुचि नहीं हूँ, परस्पर विरोधी सिद्धन्तों के सारांशों को .देने के स्थान 4 
में दर्शन के इतिहास का कोई लेखक नहीं मिळता; किसी ने राजनीति अथवा 
'आयुर्वेद के वास्तविक इतिहास को लिखने का प्रयत्न भी नहीं किया हें । 
छेखक-गण पूर्वजों के मतविषयक प्रदनों में तत्तद्व्यक्ति की दृष्टि से रुचि नहीं ८ 
रखते । . उनकी रुचि प्रारम्भ से ही.समुद्भूतः रूप में माने हुए सिद्धान्तों के | 

. विरोधःविषयक विवादों में ही होती है । कुछ बड़े ग्रन्यकारो के नाम सुरक्षित ः 

रह सकते हैं, जैसा क्रि. दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में देखा जाता है; परन्तु | 
उनके व्यक्तित्व के संबन्ध में वास्तविकता के नाममात्र को भी कुछ लिखा हुआ 
नहीं मिळता, और हम उनके समय के संबन्ध में केवल अँधेरे में टटोलते रह 
जाते हैं । समय-निर्धारण के विज्ञान के संबन्ध में यह उपेक्षा भारत में सर्वत्र 

. देखी जाती है, और अन्ततोगत्वा इसका संबन्ध निश्चित रूप से विभिन्न दोनों 

द्वारा काळ को दिये गये.विलकुछ गौणरूप से जोड़ना चाहिए । 

पन २. इतिहास का. उपक्रम 
“उपलब्ध पुराणों में घामिक और सामाजिक विषयों की अन्य विशाल सामग्री 
के साथ-साथ वंशावलियों के रचयिता राज-सभाओं से संबद्ध कवियों की क्रिया- 

२ एक, विक्रमाङ्कदेवचरित, 7. 2 उंनकी दुसरी प्रशास्तियाँ नष्ट हो 

चुकी और हमें उनके आश्रयदाता के विषय में भी ठीक परिचय नहीं है । 


| 
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झीलता के लक्षण भी पाये जाते हैं, परन्तु उक्त सूचनाओं का मूल्य अत्यन्त 
सीमित है; अपेक्षाकृत जो अधिक प्रामाणिक साक्ष्य हमारे पास हे उसके साथ 
तुलना में उक्त वंशावलियों में साधारणतया दी हुई नामों और समय की सूचियाँ 
निराशाजनक रूप में नियमतः अशुद्ध हैं। इससे प्रतीत होता हे कि उस समथ 
जब कि उक्त सूचियाँ वनाई गई थीं उनके बनानेवालों को ऐतिहासिक तथ्यों 


` के यथार्थं अंकन की अपेक्षा प्रसन्नता देनेवाले वंशों के निर्माण द्वारा संतुष्ट 


करना ही अधिकतर अभिमत था । इसमें संदेह ही है कि दूसरे स्रोतों से जो 
कुछ जानकारी हमें प्राप्त है उसके अतिरिक्त वास्तविक महत्त्व की बात कोई 
अत्यन्त आलोचनात्मक सावबानी द्वारा भी हमको उक्त वंशावलियों से प्राप्त हो 
सकती है; अव तक उनका अध्ययन विवेचनात्मक विचार या वंदस्ध्य के 
विना ही किया गया हुँ*। उनके साथ हम आचार्यो की उन सूचियों को रख 
सकते हैं जो यत्र-तत्र उत्तरकालीन वेदिक ग्रन्थों में दी हुई हैँ; परन्तु 
उनको भी हम प्रक्षेप और अतिशयोक्ति के संदेह से रहित नहीं कह सकते। 
तो भी उनसे यह वात मिद्ध हो जाती हँ, जिसमें कठिनता से ही संदेह का 
स्थान था, कि उस प्राचीनकाल में आचार्यों और शिष्यों की परम्परा को स्मरण 
रखने की पद्धति प्रचलित थी। वौड़ों ने बुद्ध के उपाख्यानों में कुछ और 
अधिक गंभीरतापूर्वक इतिहास के समीप पहुँचने का प्रयत्न किया था, परन्तु 
उनके द्वारा सुरक्षित सामग्री के मूल्यवान्‌ होने पर भी, पाँचवीं शताब्दी ई० में 


. लिखित उनकी सबसे बडी रचना" महानामा के महावंश से यह स्पष्ट हे कि 


उन अनेक शताब्दियों के संचरणकाल में बौद्धभिक्षु किसी वास्तविक ऐतिहासिक 
बुद्धि को नहीं प्राप्तं कर पाये थे । - अशोक जैसा राजा, वास्तव में, सदाचार, 
का एक आदर्श था, तो भी उसकी जीवनी और प्रयत्नों को ऐतिहासिक दृष्टि 
से निरूपण करने का जरा भी प्रयत्न नहीं किया गयाहे। उसके स्थान में 
भोजन के लिए अपने मारे जाने से होने वाले पाप को बचाने के लिए राजा 
की पाकशाल् में स्वयं आकर प्राण देने वाले जंगली पशुओं और पक्षियों के 
शीलयुक्त व्यवहार का, तथा नास्तिको से समाज को विशुद्ध करने के. उद्देश्य 
१, जिनको तृतीय शताब्दी ई० का भी कुछ पता नहीं है ऐसे ग्रन्थों को 
१०००-५०० ई पू० के काल के सम्बन्ब में प्रमाण मानना मूखंता ही है । दे० 
एटा एमए. 1922) pp-"607 1. रर ताज 
२. Geiger, Dipavamsd and Mahfvamsa ; Oldenberg, Aus den 
alten Indien, pp- 17 ff. Ra 
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से पृथ्वी पर अवतीणं होने वाले मूनियों और आर्चर्ययुक्त काम करने वाले 
सपों'का वर्णन हम वहाँ पाते हैं। अपने समय के विषय में भी उक्त कवि 
के साक्ष्य को हम विश्वसनीय नहीं कह सकते; कवि प्रत्येक वस्तु या स्थिति क्‍ 
को तात्कालिक राजा की उस प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से देखता है जिसे वह उन प 
'भिक्षुओं के विशिष्ट वर्ग के प्रति रखता था जिनसे कवि का स्वयं संबंध था । ॒ 
जनों में, यह निश्चय हं, हम और भी कम इतिहास को पाते हैं। उनकी 
पट्टावलियों में, जिनको, उनकी परम्परा प्राचीनकाल से होते हुए भी, लेखबद्ध 
अपेक्षाकृत अधिक उत्तरकाल में ही किया गथा है, आचार्यो की सूचियाँ सुरक्षित 
हैं। उन्होंने अपने तीर्थङ्करों की एक ही आकार में ढली हुई (अर्थात्‌ वैयक्तिक 
'वेशिष्ट्य से रहित) जीवनी का वर्णन किया हे, और चन्द्रगृप्त' के जैसे नामों 
के साथ जेन उपाख्यानों को जोड़ने का भी यत्न किया हे, परन्तु गम्भीर 
इतिहास से उनको अरुचि ही थी। तत्तत्संप्रदायों में सन्तों की प्रशस्तियाँ 
प्रायः पाई जाती हैं, परन्तु किसी भी गम्भीर ऐतिहासिक ग्रन्थ का नितान्त 
अभाव हुँ । 
परन्तु अभिलेख, भारतीय इतिहास के लिए सबसे अधिक ठोस "प्राचीन 
देन हैं। उनमें समय समय पर साधारण प्रकार की कविता संबन्धी विशेषता 
भी पाई जाती है । इस दृष्टि से सबसे अधिक. मूल्यवान्‌ वे प्रशस्तियाँ हैँ 
जिनके गुप्तकालीन निदशंनों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। आदशंरूप 
प्रशस्तिः की रचना का स्वरूप सरळ होता हे; मङ्गलाचरण के अनन्तर उसमें 
'दानकर्ता का, और दानकर्ता तथा राजा दोनों एक ही न हों तो, शासन करने 
वाले राजा का वर्णन दिया जाता हे; दोनों अवस्थाओं में वंशपरक कुछ जान- 
कारी दी जाती है । तब दान के स्वरूप का वर्णन दिया जाता है और दान 
के साथ संसक्त नियमों तथा बिशेषाधिकारों को दिखाया जाता हें, जैसे राज- 
कीय अधिकारियों के व्याघात से मुक्ति अथवा करों की छूट । तदनन्तर उस 
स्मारक की रक्षा के निमित्त देवप्रार्थता और उस दान में बाधा उपस्थित करने 


१. 911} द्वारा चन्द्रगुप्त के त्याग के उपाख्यान की स्वीकृति (एमा 
- 154) बिल्कुल संतोषजनक नहीं हे । 
२ दे० Biihler, WZEM. ii. 86 £. ; EI.1. 97 £. उनके गद्यपद्य- 
मयात्मक रूप को उत्तरवर्ती अलङ्कार-शास्त्रके लेखकों ने विरुद संज्ञा दी हें; 
, ६।५७०। उनके संग्रह के लिए दे० प्राचीन लेखमाला, (0७. | 


| 
| 
| 


द्वितीय भाग - १८७ 


वाले के प्रति अनिष्टाशंसन के पश्चात्‌ उस स्मारक की रचना करनेवाले का 
नाम दिया जाता है और अन्त में उसकी प्रतिष्ठा करनेवाले पुरोहित, पद्यों के 
रचयिता कवि, और अक्षरों को उत्कीण करने वाले लिपिकर के नामों को देकर 
प्रायेण समय भी दे दिया जाता हैँ । - प्रशस्ति का स्वरूप अवश्य ही देवमन्दिर, 
साधारण स्थान, ताम्रपत्र, मृतक का स्मारक जैसे पदार्थ के स्वभाव के अनुरूप 
बदल जाता है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से रुचिकर भाग साधारणतया वंशावली 
और प्रतिष्ठापयिता यदि राजा हुआ तो उसके कार्यों का वर्णन ही होते हूँ । 
ये प्रशस्तियाँ दस या वारह पंक्तियों की विलकुल छोटी हो सकती हैं, या उनमें 
सौ से भी अधिक पंबितयाँ हो सकती हैं। साथ ही इतिहास और कविता की 
दृष्टि से उनके महत्त्व में महान्‌ अन्तर हो सकता है । यह बहुत कुछ निश्चित 
हैं कि वंशावलियाँ प्रायेण वनावटी होती हैं; जिन राजाओं के लिए वे बनाई 
गई थीं वे चाहते थे कि उनका संवन्ध प्राचीन उपाख्यानों में - प्रसिद्ध महापुरुषों 
के साथ अथवा प्राचीन क्षत्रियवंशों के साथ जोड दिया जाय, अथवा, विशेष 
कर दक्षिण. में वे चाहते थे.क्रि उनको उत्तर के प्रसिद्ध राजघरानों की सन्तान 
के रूप में दिखाया जाये। कविता:की दृष्टि से वे साधारणतया अझंसा के 
योग्य नहीं होतीं, क्योंकि यदि उनकी रचना में कुछ पांडित्यप्रदर्शन की प्रवृत्ति 
रहती भी है तो उनकी शैली निश्चित रूप से जटिल होती है । अपते को 
कवीद्वर कहने वाले और- माता के दूध के स्वाद को भूल, जाने के पहले ही 
बक्तुत्व की अधिदेवता (सरस्वती) उनके वचपन के मुख में निवास करती थी- 
बलपूर्वक ऐसा कहनेवाले आठवीं शताब्दी के राम नामक कवि के आत्मविश्वास 
का हम पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता । उनका वैदग्ध्य उस प्रकार का 
हैं जिसको भारतवर्ष में प्रशंसा की जाती है परन्तु जो पाइचात्य रुचि के 
लिए कम आकर्षक हैँ; उन्होंने चौदह पद्मों के एक स्तोत्र की रचना की 
है, उनमें से प्रत्येक पद्य समानरूप से पार्वती और शिव दोनों में घट जाता हैं । 
साथ ही गूढ़ वाक्य-रचनाओं और अप्रयुक्त शब्दों के प्रयोग से वे प्रदर्शित करते 
हैं कि उन्होंने व्याकरण और कोष दोनों का परिश्रमपुर्वंक अध्ययन किया था । 
नवीं शताब्दी के लरितसुरदेव' ने भी एक स्तोत्र को एक अभिलेख में सम्मि- : 


लित करने का इसी प्रकार का कौशल दिखाया है। यह कहना उचित होगा | 
कि प्राचीन और उत्तरवर्ती दोनों प्रकार की प्रशस्तियों में कभी-कभी काव्य- 


सबक विचार सूदं से असिम लिइन पा विचार सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त किया हुआ पाया जाता हे, परन्तु प्रधान- 
- = 102७ 
TIA जहछ्छ गा ; ज 
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तया उनका रूप अपेक्षाकृत नीरस परम्परानुवर्ती लेखों का ही होता है ।' उनके 
“विषय में महत्त्व की बात यह है कि उनको इतिहास की ओर पहला कदम ही 
समझना चाहिए । 
बाण के हषंचरित द्वारा हम इतिहास के क्षेत्र में कुछ अधिक दुर तक ले 
जाये जाते हैं, यह कहना कठिन है, क्योंकि उसमें थानेसर के हर्ष के एकदम 
पूर्ववत्तियो के संबन्ध में बहुत थोड़े-से तथ्यों को छोड़कर हमें उसके कार्यों के 
“बहुत छोटे भाग की केवल अस्पष्ट झाँकी ही दी गयी है, और इस कृति को 
अधिक से अधिक हम एक अद्भुत कथा मान सकते हूँ, जो कि मूलतः यह हे 
*वाक्पतिराज के गौडवह'* को हम इतिहास के अधिक समीप तक जाने वाला 
कह सकते हैं । यह ग्रन्थ कवि के आश्रय-दाता कन्नौज के यशोवर्मा द्वारा एक 
` गौडदेशोय राजा की पराजय के वर्णन के लिए लिखा गया था, परन्तु यशोवर्मा 
स्वयं कुछ ही दिनों के बाद (लगभग ७४०) कद्मीर के ललितादित्य द्वारा 
हराया गया और मारा गया । संभवतः उक्त काव्य की विचित्र स्थिति का 
“कारण यही हे; उसमें कोई इतिहास नहीं हें, उसके स्थान में काव्यों के परिचित 
“ढंग के अनुसार उसमें दृश्यों का और ऋतुओं का, तथा राजाओं के आमोद- 
प्रमोद का विस्तार से वर्णन किया गया है। वह कल्पित कथाओं के कहने में 
भी संकोच नहीं करता । ऐसा हो सकता हूँ कि अपने आश्रयदाता की मृत्यु 
के अनन्तर कवि ने काव्य को अपुर्ण ही छोड़ दिया । इसलिए वह केवळ विना 
हाथ-पर का घड़ ही हे। उक्त काव्य के संबन्ध में दूसरा विकल्प यह हो 
* सकता है कि अपने वर्तमान रूप में वह रूक्ष ऐतिहासिक विस्तार को छोड़कर 
केवल उन वर्णनीय विषयों के उद्धरणों का संग्रह है जिनको पण्डितलोग पसन्द 
* करते थे । निश्चितरूप से -कुछ नहीं कहा जा सकता; यह हो सकता है कि 
वाक्पति जो कुछ भी लिखना चाहते थे वह -सब इस काव्य में वर्तमान है । 
` यह माहाराष्ट्री प्राकृत में है, और यद्यपि वक्रोक्ति और इलेष का प्रयोग इसका 
लक्ष्य नहीं है, तो भी इसमें गौड़ी शैली के अनुसार अत्यन्त लम्बे समासों की 
ओर झुकाव है ।  साधारणरूय से यह उत्क्ृष्टता के किसी-ऊँचे मान- तक भी 
नहं पहुंचता, यद्यपि इसमें ग्रामीण - जीवनं के - कुछ विशद चित्र विद्यमान हँ 
` - १. हषं की कुछ ओजः पूर्ण पंक्तियाँ हैं; ४०/४००, प्रियर्दाशका एए. हा £. 
‘2. Ed.S.P. Pandit, BSS. 34, 1867 ; of. Biihler, WZEM. i. 3245. ; 
|, 328 2. ; Smith, 0248: 1908, 7p. 765-93. भवभूति और वाक्पति के 


दवितीय भाग १८९ 


माहाराष्ट्री कविता सदा घरती से संसक्त रही है--और दक्षिण दिशा में स्थितः 
काली के ऐसे मन्दिर का वर्णन जिस में मनुष्य-्वलि होती है विकट भय को 

: उत्पन्न करता है, जो भारतीय रुचि के लिए आकर्षक हे । इसका समय अनि- 
श्चित हैं; इस कविता की यह विशेषता है कि इसमें हमें गौड-राजा का नाम. 
सुनने में भी नहीं आता; यदि यह काव्य यशोवर्मा के पतन के बाद लिखा गया 
था तो इसे हम ७५० ई० के लगभग रख सकते हैं। 

१००५ के लगभग पद्मगुप्त उपनाम परिमळ द्वारा अठारह सर्गो में लिखे 
गये नवसाहसाड्कूचरित' में भी हम गम्भीर इतिहास से दूर हैं। इसमें राज- 
कुमारी शशिप्रभा की कल्पित. कथा का वर्णन है, परन्तु साथ-ही-साथ इसका 
लक्ष्य मालवा के राजा सिन्धुराज नवसाहसाङ्क के इतिहास का उल्लेख करना 
भी हे; इस प्रकार के विचित्र निरूपण का एक समान उदाहरण हमें बिल्हण 
द्वारा रचित कर्णसुन्दरी नामक नाटिका में मिळता हे। उसमें बिल्हण एक 
विद्याधर राजा की पुत्री के साथ एक चालुक्य राजा के विवाह के ब्याज से एक 
राजकुमारी के साथ अपने आश्रयदाता के वास्तविक विवाह का वर्णेन करता 
है । यह पद्धति स्पष्टतया ऐतिहासिक निरूपण या परिणामों के अनुकूल नहीं 
बैठती । प्रकृत कवि (पद्मगुप्त) के काव्य का उसके समग्ररूप में गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करना कितना ही असम्भव हो, तो भी ऐसा नहीं कि कवि किसी 
प्रकार लालित्यपूणे अभिव्यञ्जना की शक्ति से रहित हैं। तथा च, उसके एक 
सुन्दर विचार को देखिए : 

चित्रवत्तिन्यपि नुपे तत्त्ववेशेन चेतसि । 
ब्रीडार्धवलितं चक्रे मुखेन्दुमवशव सा ॥ 
“राजा के चित्रवर्ती होने पर भी अपने चित्त की तन्मयता के कारण उसने विवश 
होकर ही अपने मुखरूपी चन्द्रमा को लज्जा से अधंवलित कर लिया ।* 
आहारं न करोति नाम्बु पिबति ्त्रेणं न संसेवते 
शेते यत्सिकतासुःमुक्तविषयश्चण्डातपं सेवते । 
त्वत्पादाब्जरजःप्रसादकणिकाल्ामोन्मुखस्तन्मरौ 
मन्ये मालर्वासहगूर्जरपतिस्तीब्रे तपस्तप्यते ॥ 


SC —S हाफ ज ५ 7० टक टाका ङह”।काम जु जणपुकापरा” 


oS RR ताका रुस भाका 
१ Hd: V. है. Islampurkar, BSS. 53. 1895; 0. Bibler and Th: 
Zachariae; Uber das Navasahasdnkachariid (1888)- उनके द्वारा उद्गता 

' छन्द के उपयोग फर दे० ५2००७1, 2000. साप. 461 ; छाए. VIIL. ii. 110. - 

` # प्रकृत पद्य का कीथ महाशय द्वारा दिया हुआ अनुवाद स्पष्टतया श्रान्ति- 

मूलक है । हमने यहाँ शुद्ध अनुवाद ही दिया है (मं० दे० शास्त्री) ग 
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वह जो न भोजन करता है न पानी पीता है और न स्त्रियों का सेवन करता है, 
रेत में शयन करता है. और विषयों को छोड़कर तीक्ष्ण आतप का सेवन करता 
है, सो अयि मालर्वासह ! मानो गूर्जरपति आपके पादकमलों की. धूलि के 
प्रसाद की कणिका के लाभ के लिए उन्मुख होकर मरुप्रदेश में तीब्र तप को तप 
रहा है। निम्नलिखित पद्य भी सुन्दर है: 
तत्र स्थितं स्थितिमता वरदेव देवाद्‌ 
भृत्येन ते चकितचित्तमियन्त्यहानि । 
उत्कम्पिनि स्तनतटे हरिणेक्षणानां 
हारान्‌ प्रनतंयति यत्र भवत्प्रतापः ॥ 
“अयि वरदेव ! आपके भूत्य ने इतने दिनों तक चकित-चित्त होते हुए देववश 
उस देश में निवास किया जहाँ आपका प्रताप मृगनयनियों के कम्पनशील स्तनों 
पर हारों को नचाता है ।' अपने पति की पराजय में गूर्जर देश की रानी की 
दशा के वर्णन, मे कवि का अधिक जटिल प्रयत्न कम सफल रहा है: 
सग्नानि द्विषतां कुलानि समरे त्वत्सञ्ग धाराकुले 
नाथास्मिक्तिति वन्दिवाचि बहुशो देव शृतायां पुरा । 
मुग्धा गूर्जरभूमिपालमहिषी प्रत्या्या पाथसः 
कान्तारे चकिता विमुञ्चति मुहुः पत्युःकृपाणे दुशौ ॥ 
“हे. देव ! “नाथ ! आपके खड्ग की धारा से आकुल इस संग्राम में शत्रुओं 
के समूह डूब गए” इस प्रकार अनेक वार पहले सुनी हुई स्तुति-पाठकों की वाणी 
से मुग्धा गूर्जरराज की महिषी जङ्गल में चकित होकर पानी की प्रत्याशा से 
पुनः-पुनः अपने पति के खड्ग पर दृष्टिपात करती है।' अभागिनी स्त्री 
मग्नानि और धारा शब्दों की अस्पष्टता से श्रान्त हो गई है। 'घारा' के अर्थ 
तेज नदी और खज्ज की घारा दोनों हैं । 
शंकुक का हम केवल नाम ही जानते हैं। उसने भुवनाभ्य॒दय लिखा था, 
जिसमें कल्हण' के अनुसार, मम्म और उत्पल (लगभग ८५० ई०) के भयानक 
युद्ध का वर्णन किया गया था । 
| रुद्धप्रवाहा यत्रासीद्‌ वितस्ता सुभरं हतेः 
"जिसमें वितस्ता का प्रवाह मारे गये सुभटों के शरीरों से रद्ध हो गया था।' 
` सुभाषित-संग्रहों में कुछ पद्य किसी शंकुक के नाम से दिये हुए मिळते हैं, परन्तु 


० 1ए- 104 f. तु० Peterson, सुभाषितावलि 7. 127 ; Quackenbos, 


~ द्वितीय भाग ; १९१ 


यह विलकुल अनिश्चित है कि वह इस ग्रन्थकार से अभिन्न है । उनमें से एक 
पद्य मयूर के पुत्र शंकुक का वतलाया गया हुँ, और ऐसी कल्पना की गई हे कि 
उपर्युक्त मयूर बाण (लगभग ६६० ई०) का समकालीन हो सकता हे, यद्यपि 
यह्‌ केवळ एक अन्दाजा ही है । विक्रमादित्य. की राजसभा के. रत्नों की सूची 
में एक शंकु का नाम आता हूँ; यदि उनकी अभिन्नता इष्ट है तो उपर्युक्त दोनों 
कवियों में से किसी एक की परम्परा के साथ उसका संबन्ध जोडा जा 
सकता है । 
३. बिल्हण 

इतिहास के संवन्ध में पहली गम्भीरतर रचना के लिए हमें कश्मीर की 
ओर दृष्टिपात करना चाहिए, क्योंकि विल्हण-जो कि एक कश्मीरी नाम 
हं- वहीं पैदा हुए थे। कदाचित्‌ कलश के राज्यकाल में ही वे अपना घर 
छोड़ कर इघर-उघर दूर घूमते-फिरे। उन्होंने मथुरा, कन्नौज, प्रयाग और 
काशी की यात्रा की और कुछ समय के लिए डाहल'* के राजा कर्ण के दरबार 
में, और कदाचित्‌ अण्‌हिलवाड़ के चौलुक्य कर्णदेव त्रैलोक्यमल्ल (०९४-९४) 
के पास भी रहे । तदनन्तर कल्याण कें चालक्य राजा विक्रमादित्य पष्ठ 
(१०७६-११२७) ने उनका विद्यापति के रूप में स्वागत किया। उक्त राजा 
ने एक नीला छत्र और एक हाथी की भेंट उनको दी और अपने दरवार के साथ 
उनका दृढ़ संवन्ध स्थापित कर दिया । कर्ण की राजधानी में रहते हुए उन्होंने 
एक शास्त्रार्थ में गङ्गाघर नामक कवि को पराजित किया था और ऐसा प्रतीत 
होता है कि राम पर एक कविता भी लिखी थी; और वे कुछ ऐसा संकेत करते 
हैं कि धारा के प्रसिद्ध राजा भोजः भी उनको अपने दरवार में रखना चाहते 
थे। कुछ भी हो, उन्होंने अपने आश्रयदाता को उनके सम्मान में अठारह सगो 
के विक्रमाडूदेवचरितर नामक अपने काव्य की रचना द्वारा प्रसन्न किया । 

१. अनुमानतः चेदि के, और कर्णसुन्दरी के कर्ण से भिन्न (०००४, Das 
indisohe Drama, 7. 112.) ऐसा प्रतीत होता है कि चेदि के इस राजा की 
आयु लम्बी हुई और उसने अनेक परिवतंनों को देखा था (५%. 0/7010/098, | 
Pp 120, 121, 135) 

२. इससे प्रतीत होता है कि भोज १०६० के अनन्तर भी जीवित थे; इसी 
र कल्हण भी ७।२५९ में उसको १०६२ में जीवित मान उसका उल्लेख 
करते हूँ । 

र ड संपादन, 6. Buhler, B88. 14, 1875. तु० A. V. ४. Ayyar, 
IA. Xlviii. 114 f., 133 f. 
४. ७।९३६-८ । 
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इस ग्रन्थ का समय १०८८ से पहले प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें राजा के उसी 
समय दक्षिण की ओर महान्‌ अभियान का कोई उल्लेख नहीं है, तथा कश्मीर 
के हर्षदेव का, जो उसी वर्ष में राजा वना था, राजा के रूप में नहीं, अपितु 
राजकुमार के रूप में ही इसमें उल्लेख हें। कल्हृण” से हमें यह ज्ञात होता 
है कि बिल्हण वास्तव में हर्षदेव के राज्याधिरोहण के समाचार को सुनने तक 
जीवित थे। उनकी वंश-परम्परा के विषय में हम जानते हैं कि उनके निकट- 
तम पूर्वज मुक्ति कलश, राजकलश, और उनके पिता ज्येष्ठकलश ब्राह्मण थे; 
साथ ही वे वेदाध्यायी और वैदिक अग्निहोत्र के करने वाले थे। उनकी माता 
नागदेवी और भाई इष्टराम और आनन्द थे, जो दोनों विद्वान्‌ और कवि थे । 
| उनको स्वयं वेद, महाभाष्यान्त व्याकरण और अलङ्घार-शास्त्र पढाए गए थे । 
विक्रमाडूदेवचरित में मूलतः एक महाकाव्य की रचना की साधारण पद्धति 
का प्रयोग एक ऐतिहासिक विषय पर किया गया हे। इसका प्रारम्भ, इसलिए, 
संसार के त्राणार्थं एक नायक की उत्पत्ति के लिए साधारणतः प्रचलित एक 
प्रार्थना से होता है, जो कि यहाँ ब्रह्मा सेकी गई हे; ब्रह्मा ने प्रार्थना को 
स्वीकार किया और उनके जलपात्र (चुलुक) से चालुक्य वंश का आदिपुरुष 
उत्पन्न हुआ। उसका प्रथम निवासस्थान अयोध्या थी । उत्तरवर्त्ती राजाओं 
ने उस स्थान को छोड़कर अपनी विजयों को दक्षिण दिशा के सुपारी के वृक्षों 
तक विस्तृत किया, “जहाँ चोलदेश-निवासियों (? )| के रहस्यों के साक्षिभूत 
समुद्रतीर की सिकताओं पर अझ्वों की टापों(?)] ने विजयों के लेखों को 
अंकित किया था ।' वंश के इस विशुद्ध काल्पनिक प्रारम्भ के अनन्तर, परम्परा 
में एक बड़ा विच्छेद आ जाता है, और विल्हण तैलप (९७३-९७) से प्रारम्भ 
करते हुए राष्ट्रकूटों के ऊपर उसके विजय का तो उल्लेख करते हैं. .पर मालव- 
नरेश द्वारा उसकी पराजय का नहीं । तदनन्तर-भावी राजाओं.का, एक को 
छोड़कर, वर्णन किया गया है। उसके वाद कवि काव्य-नायक के पिता आहव- 
मल्ल (१०४०-६९) का विशेषरूप से वर्णन करता है। इस विजयी राजा 
के कोई पुत्र नहीं हे; वह और उसकी पत्नी नम्रता के साथ शिव-मन्दिर में 


(मं. दे. शा.) 


_ _ † विक्रमाङ्कृदेवचरित (१।६५) में 'करीन्द्रदन्ताङकुरलेखिनीभिः' पाठ हूँ । 
(मं. दे. शा.) : 


ताप कूल 
` † विक्रमाडुदेवचरित ( १६५ ) में 'चोलीरहःसाक्षिणी' पाठ हैँ। 


I) है 
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अनुष्ठानतत्पर होकर रहते हैं, और शिव द्वारा अपनी तपश्चर्या के पारि- 
तोषिकरूप में दो पुत्रों का वर तथा एक तीसरे पुत्र का बिशेष वर पाते हैं । 
सोमेश्वर, विक्रमादित्य, और जयसिंह नाम के तीन पुत्र उत्पन्न होते हैँ। 
द्वितीय पुत्र के जन्म से पहले उसकी आगामिनी महत्ता की पूर्वसूचना देनेवाले 
अद्भुत शकुन होते हूँ। जव लड़के बड़े हो गए, आहवमल्ल ने शिव के अभि- 
प्राय की पूत्ति तथा यौबराज्य की स्वीकृति के कर्तव्य को उठाने के लिए विक्र- 
मादित्य से आग्रह किया । किन्तु धर्मात्मा राजकुमार ने अपने ज्येष्ठ भाई के 
स्थान को लेना स्वीकार नहीं किया । परन्तु वह अनेक विजयो के करने में 
श्रवृत्त हुआ और इससे उसके पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु अपनी 
प्रसन्नता के मध्य में ही वह सांघातिक ज्वर से आक्रान्त हो गया । अत्यन्तः 
पीडा-ग्रस्त होकर उसने अपने प्राणों के परित्याग का निर्णय कर लिया और 
अपने मन्त्रियों की अनिच्छापूर्वक स्वीकृति के साथ दक्षिण की गङ्गा-रूप तुङ्ग 
भद्रा की यात्रा की और वहाँ उसके जल में शिव में अपने चित्त बो लगाकर 
प्राणों का विसर्जन कर दिया । इस समाचार से विक्रमादित्य को अत्यन्त क्लेश 
हुआ। बडी कठिनता से उसने जीवित रहना स्वीकार किया । अन्त में वह्‌ 
राजधानी को लौट आया जहाँ कुछ समय तक उसका भाई शान्ति से उसके 
साथ रहता रहा। परन्तु दोनों के वीच में संदेह उत्पन्न होने लगे, और विक्र- 
मादित्य अपने भाई जयसिंह के साथ वहाँ से हट गया और तुङ्गभद्रा पर उसने 
अपनी स्थिति कर लो । तव उसने चोल नरेश के साथ सन्धि कर ली । परन्तु 
उसके मित्र की मृत्यु के अनन्तर, वित्रमादित्य के तद्विरुद्ध प्रयत्नों के करने पर 
भी, चोलदेश का राजसिहासन राजिक के हाथों में पंड़ गया और उसने विक्र- 
` मादित्य के विरोध में सोमेश्वर के साथ संधि करली 1 परन्तु उस संधि का 
परिणाम दोनों मित्रों के लिए विनाशकारी हुआ; शिव ने विक्रमादित्य को युद्ध 
करने के लिए प्रेरित किया, और जब विक्रमादित्य ने अपने भाई को बन्दी बना 
लिया तब शिव ने क्रोध के साथ उसे अपने भाई द्वारा फिर से राज्यशक्तिः 
स्वीकार किए जाने के अपने विचार छोड़ देने के लिए विवश किया । उसने 
तब जयसिंह को वनवास में अपना राजप्रतिनिधि नियत किया और अन्य बिजयौं 
को किया । इस स्थान पर कवि गम्भीर विषयों को छोड़कर यथारीति मनो- 
रञ्जक विषयान्तर को उपस्थित करता है । राजा एक राजपुत राजकुमारी 
चन्दलदेवी के स्वयंवर के समाचार को सुनता हें और उसको अपनी वधू के रूप 
में प्राप्त करता है । इससे बिल्हण को मनो-भावों पर बसन्त के प्रभाव को और 
१३ 
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राजकुमारी के सौन्दर्य को विशेष विस्तार से वर्णन करने का अवसर मिल जाता 
है (सगं ८) विवाह हो जाने पर नरेश और वधू दोनों आनन्द विहार करते 
हैं; वह वघू को स्वयं झूला झुलाता है, वे पुष्पावचय करते हूँ. सहस्नान करते 
हैँ, और तदनन्तर पानोत्सव होता है जिसमें राजपूत-रमणियाँ खूब मधु-पान 
करती हैं (सगं ९-११) । राजा अब कल्याण को लौट आता हें । इस प्रसंग 
में एक सगे (१२) में नये सिरे से केवल स्नान के दृश्यों का वर्णन किया गया 
है और तदनन्तर वर्षाकाल के आगमन के उपलक्ष में कविता की गई है (सग 
१३) । परन्तु जयसिंह उपद्रव करने लगा था; उसका दमन करना पड़ा, 
परन्तु उसका अपराध क्षमा कर दिया गया (सगं १४, १५) । तदनन्तर विक्कः 
आदित्य ने शिकार में मन लगाया, जैसे सिंहों के मारने में, कुत्तों के साथ वराहो 
की मृगया में और हिरणों पर बाणप्रहार में (सगं १६) । उसके पुत्र उत्पन्न 
हुए, उसने विक्रमपुर-नामक एक नगर का निर्माण किया और कमलाविलासी 
विष्णु के एक मन्दिर को बनवाया । परन्तु चोछों का उपद्रव बढ़ने लगा; 
उनकी पराजय केवल कवि की कल्पना में ही हुई थी, वास्तव में नहीं । विक्रम 
को उन्हें एक बार फिर हराना पड़ा। और कुछ काल के लिए काञ्ची को 
अपने अधिकार में. लेता पड़ा । अन्तिम सर्ग हृदय को स्फूति देने वाला तथा 
रोचक हुँ, क्योंकि उसमें स्वयं बिल्हण के वंश का और एक भ्रमणशील पण्डित 
के रूप में उनकी जीवनी का वर्णन दिया हुआ हुँ, जिससे विलकुल आधुनिक 
समय तक प्रचलित पण्डितं की उक्त प्रवृत्ति उस समय भी प्रमाणित होती हे । 
एक ऐतिहासिक के रूप में विल्हण के विषय में अधिक कहना कठिन हुँ; 
उसके नायक के मामलों में शिव सन्देहजनक सत्वरता के साथ दखल देते हँ, 
और इससे निश्चयपूर्वक यही प्रभाव पड़ता है कि इस प्रकार अपने नायक के 
पक्ष में अलौकिक हस्तक्षेप पर बल देकर कवि इस अशोभन तथ्य के दुष्प्रभाव 
को कि वह अपने दोनों भाइयों के साथ लड़ा था बचाना चाहता है । काव्य 
में वास्तविक चरित्र-चित्रण का अभाव है, केवळ महाकाव्य का प्रतिविम्व ही 
विद्यमान हँ; आहवमल्ल और विक्रमादित्य स्वभावतः सद्वृत्त के आदर्श नायक 
रूप में बणित हैं और दूसरे दुर्चरित्र हें। यह बात भी बिलकुल महाकाव्य- 
पद्धति के अनुरूप ही है कि चोळ लोग, बार-बार निर्मूल किये जाने पर भी, 
काव्य के अन्त में विक्रमादित्य को तंग करने के लिए पूर्णतः समर्थ हैं। इसके 
अतिरिक्त, काव्य की कृत्रिम शैली के कारण अर्थ को ठीक-ठीक समझने में भी 
` प्रायः कठिनता प्रतीत होती हँ; यह भी निश्चय नहीं हे कि कर्ण के दरबार 
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में रहते हुए बिल्हण ने राम के सम्बन्ध में कोई कविता लिखी थी अथवा 
अयोध्या की यात्रा की थी । वाण में जैसे, घटनाओं के कालक्रम के निर्देश 
का पूर्णतः अभाव हे; 'कुछ दिनों के बाद' या 'बहुत दिनों के वाद' इस प्रकार 
की शब्दावली बिलकुल निकम्मी है, और यद्यपि सामान्यतः अभिलेखों द्वारा 
बिल्हण की कथा का समर्थन हो जाता हे, तो भी बहुत-कुछ अस्पष्टता और 
अयथाथंता या कम से कम उसके द्वारा वणित गोडदेश की तथोक्त विजयों के 
समान अतिशयोक्ति उसमें शेष रह जाती है। रोषोत्पादक परन्तु महाकाव्यों 
के ढंग की अस्पष्टता प्रायेण वर्तमान है; जिन दो कर्णो का उल्लेख किया गया 
है उनके तादात्म्य के विषय में भी संदेह विद्यमान हे, और विल्हण कम महत्त्व 
के लोगों के नामों को प्रायः छोड़ ही देते हैं; हम केवल उनके व्यक्तित्व के 
विषय में अनुमान ही छगा सकते हैँ। राजदरवार में साधारणतः प्रचरित 
आमोद-प्रमोदों के वर्णन सामान्यतः निःसन्देह सत्य हैं, परन्तु वे वर्णन स्पष्टतः 
उचित स्थान में नहीं दिये गये हैं। स्वयंवर का वर्णन इतनी स्पष्टता के 
साथ कालिदास पर आधारित हे कि हमें उसके, उस रूप में जिसमें उसे 
चित्रित किया गया है, अस्तित्व में विश्वास नहीं होता, यद्यपि हम जानते हैँ 
कि राजपूतों ने इस प्रथा को चिरकाळ तक बनाये रखा था । मद्योन्मत्तता के 
दृश्य को वास्तविक जीवन के अनुसार मानने के लिए भी काफी आधार हुँ, 
क्योंकि राजपूत लोग चिरकाल से अविनीत क्रीड़ा, कूटोक्ति, इन्द्रियलोलुपता 
और मद्यपान में अनुरक्त पाये जाते रहे हैं । 
परन्तु एक कवि के खूप में बिल्हण कहीं अधिक सन्तोषजनक हैं। वे 
वैदर्भी शली का अनुसरण करते हैं और बड़े समासों का वर्जन करते हैं; उनकी 
भाषा साघारणतया सरल और स्पष्ट हे, और वे अनुप्रास या शब्दरलेष के 
प्रयोग में भी अत्यघिकता नहीं करते। चतुर्थ सग में आहवमल्ल की मृत्यु का 
चित्रण सर्वसम्मति से उनकी अत्युत्कृष्ट रचना हे; स्वाभाविक कारुण्य का यह 
एक सुन्दर वर्णन हं और इसमें मरणासन्न नरेश की महत्ता और घेयं का प्रभावो- 
त्पादक ढंग से चित्रण किया गया हे। अपेक्षाकृत अधिक यत्न-साष्य प्रभावो- 
त्पादन में . भी बिल्हण कौशल से रहित नहीं हैं, उदाहरणार्थ कवियों के पक्ष 
समर्थन में वे कहते हे : 
स्वेच्छाभंगुरभाग्यमेघतडित: शक्या न रोड शियः 
प्राणानां सततं प्रयाणपटहश्चद्धा न विभास्यति । 


१. ११०२-३; १८।९३ । 
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. त्राणं येऽत्र यशोमये वपुषि वः कुर्वन्ति काव्यामृते- 
स्तानाराध्य गुरून्‌ बिघत्त सुकवीन्‌ निमेवंमुर्वीश्वराः ॥ 
'अयि पृथिवी-पति राजाओ ! स्वेच्छा से भगुर भाग्यरूपी मेघ की विद्युत्‌ के 
समान संपत्तियाँ रोकी नहीं जा सकतीं; प्रयाण के नगाड़ों में प्राणों की आस्था 
कभी श्रान्त नहीं होती हे; इसलिए गवं रहित होकर उन सुकवियों को सम्मान- 
पुरस्सर अपना गुरु बनाओ जो काव्यामृतों से तुम्हारे यशोमय शरीर की रक्षा 
करते हैं ।' 
हे राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोधं 
द्धा कीत्ति: स्फुरति भवतां नूनमेतत्रसादात्‌ । 
ुषटेबंद्धं तदलघु रघुस्वामिनः सच्चरित्र 
छुद्धनीतस्त्रभुवनजयी हास्यमार्गं दशास्यः ॥ 
“अगि राजाओ ! सुकबियों के प्रेमवन्ध में विरोध को छोड़ दो; आपकी विशुद्ध 
कीति उनके प्रेसाद से ही स्फुरित होती है; संतुष्ट कवियों ने ही रघुनाथ 
(राम) का वह प्रसिद्ध महान्‌ सच्चरित्र ग्रन्थ-चद्ध किया हे और क्रुद्ध कवियों 
द्वारा ही त्रिभुवन-विजयी रावण हास्य-मार्ग को प्राप्त हुआ हे ।' हेमन्त के 
आगमन का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया हैं: 
झरत्कालातपक्रान्त-कान्तव्रेन्दुवल्लभः ।† 
अथाजागास हेमन्त: सामन्तः स्मरभूपतेः ॥ 
“तदनन्तर शरत्काल के आतप से क्लान्त मनुष्यों को प्रिय वक्रेन्दु के कारण 
प्यारा तथा कामदेवरूपी भूपति का मानों सामन्त-स्थानीय हेमन्त आगया ।' 
उनके पैतृक स्थान खोनमुख का वर्णन भी सुन्दर है : 
रूमस्तस्य प्रथमवसतेरद्भुतानां कथानां 
कि श्रीकण्ठश्वशुरशिखरिक्रोडकी (?--ली) लाललाम्तः ॥ 
एको भागः प्रकृतिसुभगं कुङकुसं यस्य सुते 
द्राक्षामन्यः सरससरयूपुण्ड्रकच्छदपाण्डुस्‌ ॥ 

'अद्भृतकथाओं के प्रथम निवास स्थान और शिव के श्वशुर हिमालय पर्वत 
की गोद के लीळामम भूषण उस (खोनमुख) के विषय में हम क्या कहें 
1 १९४५ के बनारस के संस्करण मे 'कान्तावक्त्रेन्दुवल्लम पाठ हे। 
होगा-कान्ता के मुख-रूपी चन्द्रमा का प्यारा (मं०दे०शा०) 


| 
| 
१" 
| 
| 
| 
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दूसरे भाग में सरयू के किनारों पर उगनेवाले सरस पौड़ों के टुकड़े के समान 
पाण्डु वर्ग के अंगूर उत्पन्न होते हैँ।' ऐसा कह सकते हैं कि अद्भुत कथाओं 
के उल्लेख द्वारा कवि यहाँ अपने जन्मस्यान को बृहत्कथा जेसे प्रन्थों का 
उद्गम होने का सम्मान देना चाहता है। आहवमल्ल के अन्तिम शब्द अपनी 
हृदयस्पर्शी सरलता से परिपूर्ण हुँ : 

जानामि करिकर्णान्तचञ्चलं हतजोवितम्‌ । 

सम नान्यत्र विइवांसः पार्वतोजीवितेइवरात्‌ ॥ 

उत्सङ्गे तुङ्कभद्रायास्तदेष शिवर्चिन्तया । 

वाञ्छाम्यहं निराकत्‌' देहग्रहविडम्बनाम्‌ ॥ 
“मै इस मृत (?तुच्छ) जीवन को हाथी के कणं के अन्त के समान चञ्चल 
समझता हूँ; पार्वती के जीवितेशवर शिव को छोड़कर मेरा अन्यत्र विश्वास 
नहीं है। सो मैं तुङ्गभद्रा की गोद में देह ग्रहण की विडम्बना को शिव- 
चिन्तन के साथ दूर करना चाहता हू । 

बिल्हण का शब्द विन्यास साधारणतया शुद्ध है, और इस संबन्ध में उनके 

यत्र-तत्र अतिक्रमणों के लिए प्राचीन उदाहरण पाये जाते हैं। छन्दों के 
विषय में उनमें कोई गूढता नहीं दै; छः सगे इन्द्रवज्रा को कोटि के हँ, तीन 
बंशस्था के, दो इलोक' और रथोद्धता के; एक मन्दाक्रान्ता में, एक पुष्पिताग्रा 
में, और एक स्वागता में । शार्दूलविक्रीड़ित ओर वसन्ततिलका भी जहाँ तहाँ 
छन्दः परिवर्तन में प्रयुक्त हुए हैं; मालिनी कभी-कभी प्रथुक्त हुआ है, और 
आऔपच्छत्दसिक, पृथ्वी, शिखरिणी, स्रग्बरा, और हरिणी नाममात्र को प्रयुक्त 
हुए हैं। पन्द्रहर्वे सगै में वैतालीय का प्रधानछप में प्रयोग हुआ है । 


४. कल्हण का जीवन-वृत्त और समय 


कदमीर के कल्हण* केवल अकेले बड़े भारतीय इतिहास लेखक ही नहीं 
हैं जिनको परम्परया हम जानते हूँ; किन्तु यद्यपि हमें कोई साक्षात्‌ जानकारी 
उनके विषय में नहीं ह, उनकी कविताओं से, भारतीय कवियों के विषय में 


MI SS 5 सससातकाकालातापासितितिणिलानका मारा 
१. उन्होंने ४२८ अर्ध-इलोकों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विपुलाओं 
का क्रमशः २०' १०, और ७ वार प्रयोग किया ह; और ४।९३ 15. शण. 444) 
में तृतीय विपुला में संघिगत दुष्ट यति विद्यमान हु । 
२. M. A. Stein, Kalhana’s Chronicle of Ka$mir (1900) , and ed 
(1899) 
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साधारणतया जैसा देखा जाता है उससे कहीं अधिकं, निश्चित घारणा भी 
उनके वैयक्तिक स्वरूप के विषय में हम प्राप्त कर सकते हैं। कालिदास 
की तुलना में जो केवल एक नाम है और जो चतुर तथा मूखंतापूर्ण लघु 


कथाओं का विषय हुँ, कल्हण एक अधिक निश्चित और वहुत कुछ आकर्षक - 


व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आ खड़े होते हैं। यह अत्यधिक संभव हे 
कि कश्मीर के आन्तरिक संघर्ष ही एक इतिहास लेखक के रूप में उनकी क्रिया- 
शीलता के कारण थे। उनके पिता चम्पक, जो निश्चितरूप से ब्राह्मण थे, 
राजा हर्ष (१०८९-११०१) के एक विश्वसनीय अनुजीवी थे; साधारण 
कद्मीरियों के विपरीत, वे आपत्ति में अपने प्रभु के प्रति सच्चे रहे । राजा 
की हत्या के समय वे राजा द्वारा सुपुर्दे किये गये किसी महत्त्व के कार्य पर 
ही गये हुए थे; हत्या का विवरण हमको विदित हूं क्योंकि अन्त समय में 
राजा का एक नौकर, मक्त, उनके साथ था और वह किस ढंग से अपने को 
बचा कर निकल सका इसका विस्तृत वर्णन कल्हण ने किया हूँ । एसा प्रतीत 
होता ह कि अपने स्वामी की मृत्यु के अनन्तर चम्पक बहुत दिनों तक जीवित 
रहे, पर आपाततः राजनीतिक मामलों में उन्होंने भाग लेना बन्द कर दिया था । 
यदि हम उनकी स्वामिभवित को स्वीकार करते हँ, तो वे कठिनता से ही 
राजनीतिक कायं के लिए सुयोग्य थे । इस प्रकार नवयुवक कल्हण, जो ११०० 
के लगभग उत्पन्न हुआ होगा, अमात्य-संबन्थी पद और राजनीतिक जीवन 
की संभावना से पृथक्‌ कर दिया गया। उसके पितृव्य कनक भी हपं के प्रति 
गहरा अनुराग रखते थे। राजा को संगीत से बड़ा प्रेम था, उन्होंने हर्ष 
को प्रसन्न करने की दृष्टि से उससे गाने की शिक्षा ली । इससे हर्ष ने प्रसन्न 
होकर उनको एक लाख सोने के सिक्के पुरस्कार में दिये। अपने घर्मोन्माद 
में हषे परिहासपुर में, जहाँ संभवतः कल्हण के कुटुम्ब का घर था, स्थित 
बुद्ध मूर्ति को नष्ट करना चाहता था। कनक ने ही उसको इस कायं से 
रोका । अपने आश्रयदाता की मृत्य के अनन्तर वे वाराणसी जाकर रहने 
लग । अपने पिता के समान कल्हण शिव का भक्त था, परन्तु, यद्यपि वह 
` शवशास्त्र अर्थात्‌ शव-दर्शन के गूढ सिद्धान्त का, जिसके लिए कश्मीर प्रसिद्ध था, 
ज्ञाता होने के साथ साथ सम्मान भी करता था, तो भी ऐसा प्रतीत होता हेकि 
बह्‌ शवमत-सम्बन्धी तान्त्रिक कर्मकाण्ड के भक्तों के सम्बन्ध में तुच्छ संमति 
रखता था । परन्तु बौद्ध मत के प्रति उसकी दृष्टि विशेषरूप से सम्मान-यक्त 
। कुछ राजाओं द्वारा आज्ञा से बिहित और प्रवत्तित अहिंसा का आचरण 


gg 
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उसको अभिमत था। उसके वर्णन से स्पष्ट है कि बहुत पहले काल से ही 
वौद्धधमं ने हिन्दू घर्म के साथ अपना झगड़ा निबटा लिया था। क्षेमेन्द्र विष्णु 
के अवतार के रूप में बुद्ध का वर्णन कर चुके थे, और कल्हण के समय से बहुत 
पहले ही विवाहित बौद्ध-भिक्षुओं से लोग परिचित थे । 


राजनीति से निवारित हो जाने पर, कल्हण ने, कदाचित्‌ अपने आश्रयदाता 
अलकदत्त की प्रेरणा से, कश्मीर के फुटकर ऐतिहासिक लेखों को फिर से लिखने 
का विचार किया होगा । अळकदत्त का उल्लेख हमें केवळ मङ्घ के श्रीकप्ठ- 
चरित' में ही मिलता हे । मह्भ ने कल्हण का उल्लेख उसके और अधिक 
शोभन नाम कल्याण से किया हुं। कल्हण कल्याण शब्द का ही लोकभाषा 
का स्थानीय है । यह स्पष्ट है कि उसने कालिदास के रघुवंश और मेघदूत 
जैसी प्राचीन काल की महान्‌ कविताओं, और स्वभावतः ऐतिहासिक बीज पर 
आश्रित गद्चकाव्य के आदर्श कें खूप में वाण के हर्षचरित का गहरा अध्ययन 
किया था । विल्हण को वह अच्छी तरह जानता था और उरूके महाकाव्य 
का उपयोग भी उसने किया था । मङ्क स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि कल्हण 
की दौली इतनी परिष्कृत थी कि वह विल्हृण की कविता की सारी पूर्णता को 
दर्पण के सदृश प्रतिबिम्बित कर सकती थी। परन्तु उसने रामायण और 
सहाभारत का भी गहरा अध्ययन किया था, जैसा कि उसके द्वारा महाभारत 
के प्रधान पात्रों के वरावर उल्लेख से और रामायण के साथ उसके अति परिचय 
से सिद्ध होता हैँ। स्वभावतः साहित्यिक इतिहास में उसकी रुचि थी, और 
उसने ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया था, जिसका प्रमाण उसके द्वारा 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता के उल्लेखो से मिलता हूं । 


समसामयिक इतिहास उपद्रवों और खून-खराबी से युक्त था। हषं की 
मत्य के अनन्तर उसके शत्रु उच्चल और सुस्सल ने राज्य को आपस में बाँट 
लिया; सुस्सल को लोहर का प्रदेश मिला। उच्चळ कलहशील डामरों को. 
जो सामन्तशाही जमीदारों का एक समुदाय था, परस्पर में लड़ाकर ही अपने 
को शक्ति में रख सकता था, और इस कार्य में छोहर का गगचन्द्र उसका मुख्य 
सहायक था । ११११ में वह अपने अधिकारियों के एक षडयन्त्र द्वारा मार 
डाला गया । उनमें से रइ नामक एक अधिकारी केवळ एक दिन के लिए ही 
राजसिहासन पर बंठा। उसके अनन्तर एक अकर्मण्य राजा के नाम पर चार 
Se पन ————— 


— 
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सास तक गगंचन्द्र ने राज्य किया, परन्तु सुस्सल ने उसके साथ पुनः मित्रता 
स्थापित कर ली और वह स्वयं राजा हो गया । उसका राज्यकाल संकटों का 
एक समूह था; हत्या द्वारा गर्गचन्द्र के हट जाने पर, हषं के नप्ता भिक्षाचर के 
नेतृत्व में डामरों ने विद्रोह कर दिया और ११२० से ११२१ तक भिक्षाचर ने 
शासन किया । पर सुस्सल ने शक्ति पुनः अपने हाथ में ले ली, और देश में 
गृह-युद्ध छिड़ गया । वह युद्ध ११२८ तक चलता रहा, जव कि एक षड्यन्त्र 
के फलस्वरूप, जिसको उसने ही अपने प्रतिद्वन्द्दी की हत्या के लिए खड़ा किया 
था, वह्‌ स्वयं मारा गया । उसका पुत्र जयसिंह उसका उत्तराधिकारी बना; 
बह राज्यसिहासन को अपने हाथ में रख सका, अपने पिता की अवधानताहीन 
) वीरता द्वारा नहीं, किन्तु सामन्तशाही मुखियों को प्रसन्न रख के और चाणक्य 
की जैसी कूटनीति के द्वारा । दो वर्ष के अनन्तर भिक्षाचर मार डाला गया, 
परन्तु एक नया दावादार प्रकट हो गया, और, यद्यपि ११३५ के अनन्तर कुछ 
समय के लिए शान्ति रही. ११४३ में एक नया संकट खड़ा हो गया, जबकि 
दरद जन-जातियों की सहायता पाकर राजकुमार भोज विद्रोह में खड़ा हो गया। 
- कूटनीति द्वारा यह विद्रोह अन्त में शान्त कर दिया गया । ११४९ में कल्हण 
ने अपनी महान्‌ कविता को प्रारम्भ किया और अग्रिम वर्ष में उसे समाप्त कर 
दिया। यह स्पष्ट है कि वह उपयुक्त संघर्ष से पृथक्‌ रहा; यद्यपि उसने 
जयर्सिह के आश्रय में अपना ग्रन्थ लिखा, तो भी जयसिंह के सम्बन्ध में उसने 
जो कुछ लिखा हे वह साधारण राजदरवारी कवि.की प्रशंसा से भरी प्रशस्ति 
से बिलकुल विपरीत हे। वह कडाई के साथ सुस्सल के कार्यों की. निन्दा 
करता हे और जयसिंह के राज्य के पहले दावादार लोठन और मल्लार्जुन के 
प्रति भी उसकी दृष्टि उसी तरह कठोर है । भिक्षाचर के सम्बन्ध में उसका 
वर्णेन अधिक अनुकूल है; उसकी यह अनुकूलता किसी स्वार्थ के कारण नहीं 
थी, इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि उसके लेख से यह स्पष्ट है कि 
उस राजा के अल्पकालीन शासन में उसको या उसके परिवार को कोई भी लाभ 
नहीं हुआ। यह स्पष्ट हे कि भोज को वह जानता भी था और पसन्द भी 
करता था, और ११४५ में राजा के साथ उसके मेल के हो जाने से पहले जो 
` रूम्बी बातचीत हुई थी और कूटनीतिक चाले चली गई थीं उनके विषय में 
कल्हण को जानकारी स्वयं भोज से ही प्राप्त हुई होगी, जब कि वह दूसरे 
राज्यलिप्सुओ के साथ मित्रभाव से जयसिंह के दरबार में रहता था। 
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कल्हण अपनी तटस्थता के कारण अपने देशवासियों के दुर्गुणों को निरपेक्षता 
से देख सकता था, और उस के साक्ष्य की पुष्टि बहुत अच्छी तरह इतिहास से 
'हो जाती है । कल्हण की दृष्टि के अनुसार कद्मीरियों के संबंध में सुन्दर, 
"मिथ्यावादी और चञ्चलचित्त यह वर्णन पूर्णतः ठीक है। उनके अनुशासन- 
'हीन और डरपोक संनिकों से वह पूर्ण हृदय से घृणा करता है; एक गप के 
आधार पर ही वे भागने को तैयार हो जाते हैं, और, यदि कुछ दृढ निश्चय 
वाले व्यक्ति राजा की हत्या कर डालते हैं, तो तत्काल रक्षकों, परिचारकों और 
'दरबारियों की भगदड़ शुरू हो जाती हैं । अधिकतर दरवारियों में स्वामिभक्ति 
नहीं पाई जाती, और कल्हण विशेष सावधानता से इस पर ध्यान देता हे, भले 
. ही उसका विषय एक राजद्रोही ही क्यों न हो । इससे विपरीत, राजपूतों और 
दुसरे विदेशी भाड़े के सनिकों की वीरता और स्वामिभक्ति है जिन पर राजालोग 
गम्भीर युद्ध के लिए बहुत कुछ विश्वास करते थे। नागरिक जनता को अकर्मण्य, 
आराम-तलव, और नितरां संवेदनाहीन दिखळाया गया हुँ; वह आजएक राजा 
की स्तुति करने को और दूसरे दिन दूसरे का स्वागत करने को तैयार हे । 
उनके भावोद्वेयों के प्रति इस उच्चकुलीन ब्राह्मण (कल्हण) के मन में घृणा 
का भाव पदा होता हे। डामरों के प्रति उसमें अत्यन्त कटुता पाई जाती हे; 
इन कूर और अत्याचारी लोगों के हाथों कल्हण के परिवार ने निस्सन्देह बड़े 
कष्ट उठाये थे। उन्होंने ग्रामीणों को कष्ट दिया और जव कभी अवसर मिला 
राजघानी के अधिकारियों और ब्राह्मणों की जायदादों को लूटा; उनकी असमभ्यता 
और गॅवारपन के कारण भी, जो उनके निम्नस्तरीय उद्भव के लक्षण हे, 
कल्हण उनसे अप्रसन्न है । परन्तु अधिकारि-वर्ग के विषय में भी उसको भ्रान्ति 
नहीं हें; स्पष्टवादिता के साथ उसने उनको लोलूपता, धनापहरण और अन्याय- 
पूर्ण कार्यों का भण्डाफोड़ कर दिया हे। पुरोहितों को भी नहीं छोड़ा हे; 
कश्मीर उन दिनों पुरोहितों के कृत्यो से अभिशप्त था। बहुमूल्य धर्मेस्व उनके 
अधिकार में थे, और अपने गंभीर उपवासों (प्रायोपवेशन) द्वारा, जो उनकी 
माँगों की पुति के अभाव में मुत्यु-पर्यंन्त चल सकते थे, वे घटनाचक्र की प्रगति 
को प्रभावित करना चाहते थे। कल्हण उनकी व्यावहारिक अज्ञानता की और 
अपनी बद्धिसे बाहर के मामलों में हस्तक्षेप के औद्धत्य की खिल्ली उड़ाता ह । 
परन्तु वह केवल अरुचियों का ही संघात नहीं ह; वह अमात्य रिल्हण का और 
अळंकार का, जिसको हम मङ्घ द्वारा कवियों के आश्रयदाता के रूप में जानते 
हैं, प्रशंसा के साथ उल्लेख करता हे; मङ्ख का उल्लेख, एक कवि के रूप में 
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नहीं, किन्तु केवल एक अमात्य के रूप में, किया गया हँ। सीमा-अतिरक्षा के 
सेनापति उदय के प्रति वह स्नेह सम्मान का भाव रखता हुआ प्रतीत होता है, 
और भोज तथा राजवदन, जो जर्यासह पर आक्रमण करने वाले दावादारों में 
से एक था, दोनों के साथ उसके वैयक्तिक संवन्ध स्पष्ट हैं। जो कुछ हम 
जानते हैं उससे यही प्रतीत होता है कि कल्हण का चित्त वास्तविकता के साथ' 
व्यस्तता-पुरःसर संपृक्त था, केवळ कितावी कीड़ा होने के स्थान में बह तात्का- 
लिक घटनाओं की प्रवृत्ति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता था, और अपने 
कुटुम्ब की परम्परा और अपनी रुचियों के अनुसार मामलों में भाग लेने के 
स्थान में उसका वराबर यही प्रयत्न था कि उसकी सूुक्ष्मबुद्धि को अपने 
चारों ओर की और पिछले काल की घटनाओं को लेखबद्ध करने से सन्तोष 
मिल सके। | 
५. राजतरङ्गिणी और उसके उदूगम 
कलह स्वयं कहते हुँ कि नितरां प्रारम्भिक समय से लेकर करमीर के 
राजाओं के इतिहास को लिखने की इच्छा करने वाले वे प्रथम व्यक्ति नहीं थे; 
ऐसा प्रतीत होता हूं कि प्राचीन काल के बृहद्‌ ग्रंथों में राजाओं का इतिहास 
वर्णित था, परन्तु वे ग्रन्थ आपाततः कल्हण के समय में नष्ट हो चुके थे। इसका 
कारण यह था कि सुब्रत नाम के एक व्यक्ति ने उनके विषय को लेकर एक 
कविता की रचना कर दी थी । स्पष्टतः यह काव्यशेली में रिखी गई थी और 
इसी लिये उसको समझना कठिन था । कल्हण का कहना हूं कि उन्होंने अपने 
से प्राचीन विद्वानों के ग्यारह ग्रंथों का और अद्याप उपलब्ध नीलमतपुराण का 
भी उपयोग किया था। बहुशास्त्रज्ञ क्षेमेन्द्र ने एक नृपावली लिखी थी । 
कल्हण उसकी उसके लिखने में अवधानता की कमी के कारण निन्दा करते हैं; 
परन्तु संभवतः उस में उन्हीं के आधारभूत ग्रंथों का अवघानता-पूर्वक किया गया 
संक्षेप था । इस लिए उस ग्रंथ का विलोप एक वास्तविक हानि है । पद्म- 
` „ मिहिर से कल्हण ने लव से लेकर आठ राजाओं को लिया । वे आठ राजे प्रथम 
भाग (तरङ्ग) में छूटे हुए पैतीस राजाओं की त्रुटि के अनन्तर ही आते हैं; 
` पृह्ममिहिर का आघार कोई एक पाशुपत हेलाराज था जिसकी कृति अवश्य एक 
बृहद्‌ ग्रन्थ रहा होगा; परन्तु कल्हण उसको नहीं जानते थे । छविल्लाकर से, 
जिनकी पुस्तक से वे उद्धरण देते हैं, उन्होंने अशोक के नाम और बौद्ध घमं में 
उनकी भक्ति के रूप में वस्तुतः कुछ ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त की थी । हम 
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यह नहीं जानते कि दूसरे ग्रन्थकार, जिनका कल्हण ने प्रयोग किया था, अपने- 
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अपने ग्रन्थ को प्रारम्भ से लेकर अपने समय तक ले गये थे अथवा वे केवल 
अपने पास की घटनाओं के इतिहास के रूप में ही थे। संभवतः कल्हण ने इस 
प्रकार के कुछ लेखको का उपयोग किया था, क्योंकि वे वलपुर्वक इस प्रकार के 
ग्रन्थ को अपने गौरव के अनुरूप कहते हैं, और उनका आग्रह है कि जहाँ तक 
उनके उद्गमों के आधार पर संभव है कश्मीर का पूरा इतिहास ही उन्हें 
लिखना चाहिए । 

परन्तु कल्हण ने अपने प्रमाणभूत साहित्यिक ग्रन्थकारों के नियन्त्रण के 
लिए और भी अधिक उद्गमो से काम लिया था। वे हमको वतलाते हैं कि 
उन्होंने विभिन्न प्रकार के ऐसे अभिलेखों का, जिनमें देवमन्दिरों, स्मारकों, 
अथवा महलों की रचना के लेख उत्कीर्ण किये गये थे, साधारणतया ताम्रपत्रों 
पर उत्कीर्ण भूम्यनुदान अथवा विशेषाधिकारों के लेखों का, प्रशस्तियों अर्थात्‌ 
देवमन्दिरों और दूसरी इमारतों पर खुदी हुई स्तुतियाँ अथवा प्रशंसाओं का 
और साहित्यिक ग्रन्थों के हस्तलेखों का, जिनमें राजाओं के नामों रा और 
दिनांकों का प्रायेण अद्धुन होता हे, निरीक्षण किया था। उनके ग्रन्थ में 
भूरिशः पाये जाने वाले पबित्र इमारतों भूम्यनुदानों इत्यादि के संवन्ध में तथ्यों 
के ठीक-ठीक विवरणों से, और ग्रन्थों के इतिहास के संवन्ध में उनके बिलकुल 
ठीक कथनों से, जो बड़े महत्त्व के हैं, उपर्युक्त दावे की पुष्टि हो जाती हैं । 
उन्होंने सिक्कों का अध्ययन और इमारतों का निरीक्षण भी किया था, साथ 
ही वे स्पष्टतः कश्मीर की घाटी के स्थानों के विवरण के पण्डित थे। इसके 
अतिरिक्त, उन्होंने प्रत्यक प्रकार की स्थानीय अनुश्रुतियों का और तत्तदुवंश- 
संबन्धी लेखकों का खुली रीति से उपयोग किया था। साथ ही उन्होंने अपने 
ग्रन्थ के समय से पहले के पचास वर्षों की घटनाओं के वर्णन में अपेक्षित छोटे 
से छोटे विवरणों को भी स्वयं अपनी और अपने पिता तथा अनेक दूसरे लोगों 
की जानकारी से एकत्रित किया था । ; 

कल्हण स्पष्टतः स्वीकार करते हूँ कि उनके द्वारा अभिमत पहले बावन 
राजाओं का, जो स्पष्टतः एक अनुश्नुतिमूलक संख्या हे, उनके पूर्ववर्ती ऐतिहा- 
सिको ने उल्लेख नहीं किया था। प्रथम चार को उन्होंने नीलमत से लिया । 
अगले आठ हेलाराज से लिये गए हैं। उनसे पहले पैंतीस राजाओं का स्थान 
झब्दतः रिक्त बतलाया गया है । तदन्तर आनेवाले पाँच छविल्लाकर से लिये 
गये हँ । प्रथम राजा गोनन्द का विशेष महत्त्व हे, क्योंकि यह कहा गया हूँ कि 
वह राजसिहासन पर उसी वर्ष अर्थात्‌ कलि संवत्‌ ६५३ में बैठा था जिसमें युधि- 
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ष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था, और कल्हण की कालक्रम से इतिवृत्त-रचना 
का समस्त निर्माण इसी नितरां निराधार समानकारिकता पर खड़ा किया गया 
है। गोनन्द द्वारा मथुरा में कृष्ण पर आक्रमण कराया गथा है और कृष्ण के 
भाई बलभद्र द्वारा उसकी मृत्यु दिखलाई गई है । उसके पुत्र दामोदर प्रथम 
ने उसका बदला लेना चाहा, परन्तु वह मारा गया, और कृण्ण ने उसकी उस 
समथ गर्भवती पत्नी को सिंहासन पर बिठाया । एसी अवस्था में उसका पुत्र 
गोनन्द द्वितीय शिशु होने से महाभारत युद्ध में कोई भाग नहीं ले सका । यह 
ध्यान देने की वात है कि पुस्तक के तृतीय तरङ्ग में गोनन्द तृतीय की चर्चा. 
प्रकृत वंश के वास्तविक मूल-पुरुष के रूप में की गयी हे, साथ ही इस वात का 
निषेध नहीं किया जा सकता है कि भारतवर्ष के पौराणिक आख्यानो में कश्मीर 
को एक स्थान देने के सदिच्छा-मूलक व्याज ने ही उपर्युक्त कल्पित राजाओं 
का आविष्कार किया था । प्रथमरङ्ग में वणित अन्य राजाओं में अशोक का 
पुत्र जल्शरैक है जो अन्यत्र अज्ञात है, और कुषाणों की स्मृति हुष्क, जुष्क, और 
कनिष्क के नामों में पाई जाती है । वे वौद्ध माने गये हूँ, यद्यपि उनके नामों 
का क्रम ऐतिहासिक क्रम से ठीक उल्टा हूँ। उनके अनन्तर ब्राह्ण-धर्मानुयायी 
अभिमन्यु आता हे । एसा कहा जाता है कि उसने महाभाष्य के अध्ययन को 
प्रोत्साहन दिया था, परन्तु उसके ऐतिहासिक रूप की पुष्टि किसी दुसरे आधार 
से नहीं होती । उसके समय में एक धार्मिक व्राह्मण नीलनाग की सहायता से 
बौद्ध धर्म के अभिशाप से कइमीर को मुक्त करता है और साथ ही हिमपात 
से देश को बचाता हँ; यह कथा नीळमत के पुराने आख्यान का केवल रूपान्तर 
है जिसमें उत्पात का .हेतु पिशाचों को बतलाया गया हे । गोनन्द तृतीय के 
अनन्तर दिये गये गोनन्द-राजाओं की परम्परा में वास्तविकता नहीं दिखाई 
देती और द्वितीय तरङ्ग में हमें राजाओं की एक नई परम्परा मिळती हे, 
जिसका पिछली परम्परा से कोई संबन्ध नहीं है, और उनकी ऐतिहासिकता में 
भी आपाततः कोई प्रमाण नहीं है । तृतीय तरङ्ग में मेघवाहन के नेतृत्व में 
पुनःस्थापित गोनन्द-वंश का इतिहास दिया हुआ है । इस नई सूची में मातृगुप्त 
का अल्पकालीन शासन आता हे और संभवतः उसके और उसके सम्राट विक्रमा- 
दित्य हषं के वर्णन में मालवा के शीलादित्य* का निदेश वत्तंमान हुँ जिससे 
१. तु० RHI. p. 344 

» दे० “वरिनिर्वासितं पित्र्ये विक्रमादित्यजं न्यघात्‌ । 


राज्य प्रतापशीलं स शीलादित्यापराभिधम ॥ 
(रग्जतरङ््गिणी ३३३३०) (मं० दे० शा०) 
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हमें छठी शताब्दी का समय मिल जाता है । गोनन्द की परम्परा में तोरमाण 
का वर्णन आता हुं। वह उसी नाम के हुण .राजा से भिन्न नहीं हो सकता, 
और इस तथ्य का प्रामाण्य इस कारण कम नहीं होता कि उसके पिता मिहिर- 
कुल को उससे ७०० वष पहले दिया गया है, क्योंकि कल्हण ने रणादित्य का 
राज्यकाल ३०० वर्षों का माना है, जो उक्त वंश का तृतीय अन्तिम राजा था 
और जिसका समय बिलकुल ऐतिहासिक काल में पड़ता हे। एक रोमांचक 
कथा के साथ उक्त वंश का अन्त हो जाता हें; अन्तिम राजा बालादित्य 
ने, उसका जामाता उसका उत्तराधिकारी होगा--इस भविष्य-वाणी की सत्यता 
को बचाने के लिए, अपनी पुत्री का विवाह एक छोटे अधिकारी दुर्लभवर्घेन से 
कर दिया । परन्तु जामाता राजा का कृपापात्र हो गया । उसने सम्मान की 
भावना को छोड़कर अमात्य खङ्ख का अपनी पत्नी के साथ गृप्त-प्रणय करने का 
अपराध क्षमा कर दिया, और वह राजा की मृत्यु पर कारकोट वंश के प्रथम 
राजा के रूप में राज्यसिहासन पर विठा दिया गया: उक्तवंश के नामकी 
व्याख्या इस आधार पर की जाती हे कि दुर्ूभवर्षन वास्तव में किसी नाग 
कार्कोट का पुत्र था। इस राजवंश के साथ चौथी तरंग में हम सातवीं 
शताब्दी ई० में ऐतिहासिक वास्तविकता के समीप आ जाते हैं; क्योंकि ऐसा 
हो सकता हूँ कि दुर्लभवर्घन ही वह राजा था जो चीनी यात्री हुएन्तसंग की 
यात्रा के समय राज्य करता था । कश्मीर के लौकिक संवत्‌ (३०७६-३०७५ 
ई० पू०) में प्रथम तारीख चिप्पट जयापीट या वृहस्पति के संबन्ध में दी गई 
है, जिसको कल्हण ८०१-१३ ई० में रखते हैं; परन्तु निश्चयपूर्वक सिद्ध किया 
जा सकता है कि यह अशुद्ध है, क्योंकि हरविजय का रचयिता रत्नाकर स्पष्ट 
शब्दों में कहता है कि उसने उसी राजा के आश्रय में अपने ग्रन्थ की रचना की 
थी, जब कि कल्हण हमें विश्वास दिलाते हैं कि उसकी प्रसिद्धि अवन्तिवर्मा के 
राज्यकाल में थी और अवन्तिवर्मा ने अपना शासन निश्ययपुवंक ८५५ में 
प्रारम्भ किया था । स्पष्टतया यहाँ कम से कम पच्चीस या पचास वर्ष की भी 
भूल है । सुखवर्मा के पुत्र और उत्पल के पौत्र अवन्तिवर्मा द्वारा राज्यापहरण 
के कारण उक्त राजवंश का अन्त हो गया । उत्पल साधारण कुल का होते 
हुए भी एक योग्य व्यक्ति था जो पहले से ही राज्य का वास्तविक शासक बन 
वैठा था। अवन्तिवर्मा के साथ हम इतिहास के पूर्ण प्रकाश में प्रवेश करते 
है; पाँचवें तरंग में इस राजवंश का ९३९ तक का इतिहास दिया गया हूँ, 
और छठे तरंग में १००३ में रानी दिद्दा की मृत्यु पर वह वश समाप्त हो जाता 
हैँ, जव कि उसका भतीजा, लोहर राजवंश का प्रथम राजा, शान्तिपूर्वक राज्य- 
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सिंहासन पर बेठता है । सातवां तरंग हषं की मृत्यु के दुःख के साथ समाप्त 
होता हे, और आठवें तरंग में विस्तार के साथ (३४४९ पद्यो में) उच्चल की 
राज्यप्राप्ति से लेकर अर्घशताव्दी की घटनाओं का वर्णन है। एक महत्त्वयुक्त 
घटना के उल्लेख को छूट सिद्ध की जा सकती हुँ, जो वैचित्र्यमय है । कल्हण ने 
महमूद राजनी के नेतृत्व में, जो भारतवर्षीय ग्रन्थों में हम्मीर के नाम से प्रसिद्ध 
है, मुस्लिम आक्रमण को रोकने के प्रयत्न में शाहि राजा त्रिलोचनपार को तुङ्ग 
के नेतृत्व में भेजी गई निरर्थक सहायता का रोचक ढंग से वर्णन किया है । 
परन्तु वे १०१५ के लगभग कश्मीर के विरुद्ध किए गए मुस्लिम सेनाओं के 
वास्तविक अभियान का, जिसको लोहर के दुगं के दृढ़ प्रतिरोध ने ही रोका 
था, उल्लेख नहीं करते | साथ ही अपनी दुर्गम घाटी में रहनेवाले कश्मीर के 
लोगों की संकीर्णं दृष्टि के फलस्वरूप कल्हण भारतवर्षं पर आते हुए नए तूफ़ान 
कें महत्त्व को प्रायः बिलकुल नहीं समझते । 
= ६. कर्ण एक ऐतिहासिक के रूप में 
इतिहास के सम्बन्ध में कल्हण के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें, 
निशचय ही, 17170ए०100७8 अथवा 7?01ए70108 का विचार नहीं करना 
चाहिए; जसा ठीक ही कहा गया है, हमको स्मरण रखना चाहिए कि, उक्त 
एतिहासिकों के महान्‌ ग्रन्थों के अपने सामने रहते हुए भी, रोमन विचारघारा 
इसी से संतुष्ट थी कि इतिहास में प्रवचन-शास्त्र पर अधिकार के प्रदर्शन के 
लिए तथा नेतिक सिद्धान्तों की शिक्षा के लिए अवसर मिलना चाहिए । कल्हण 
का लक्ष्य हे ऐसे ग्रन्थ की रचना जो प्रवचन-शास्त्रज्ञों की नहीं--क्योंकि भारत- 
वर्षे में प्रवचन-शास्त्रज्ञ हुए ही नहीं हैं- किन्तु अलंकार शास्त्र पर लिखनेवालों 
की माँगों की पूर्ति करने के साथ-साथ अपने पाठकों पर नेतिक सिद्धान्तों का 
प्रभाव भी डाळ सकें। अपने प्रथम लक्ष्य को वे स्पष्टतः प्रारम्भ में स्वीकार 
करते हैं: 'सच्चे कवियों की वह अद्भुत शक्ति प्रशंसा के योग्य है जिसका 
महत्त्व अमृत-पान के महत्त्व से भी अधिक होता है, क्योंकि उसके द्वारा केवल 
उन्हीं के यशःशरीर नहीं, अपितु दूसरों के भी, स्थेयं को पाते हैं। यह कवि 
की केवल निर्माण की प्रतिभा ही है जो अपनी सौन्दर्य-प्रसूति की शक्ति द्वार॒ - 
अतीत कालों को मनुष्यों की आँखों के सामने लाकर रख सकती हें ।औ जिस - 
कै द० “बन्धः कोऽपि सुघास्यन्दास्कन्दी स सुकवेर्गुणः। येनायाति यशः कायः 
स्थयं स्वस्य परस्य च॥ कोऽत्यः कालमतित्रान्तं नेतु प्रत्यक्षतां क्षमः। कविप्रजा- 
' प॒तीस्त्यक्त्वा रम्यनिर्माणशालिन: ॥” (राजतरंगिणी १।३-४) (मं० दे० शास्त्री) 


3क्‍.५-+०++ कल 


Rs 
RN 


| 


द्वितोय भाग २०७ 


कठिनाई का उन्हें सामना करना है उसे वे स्वीकार करते हँ; उनके कायं की 
दीघंता ग्रन्थ में वैचित्र्य के विस्तार का निषेध करती हुँ, इसका अर्थ यही होता 
है कि वण्यं-विषय की अत्यधिकता के कारण कल्हण अपने काव्य को कवि के 
चलताऊ वर्णनों से भरने में भारवि और माघ का अनुसरण नहीं कर सकते 
थे । निस्सन्देह ग्रन्थ में प्रस्तुत विषय से बहिगंमन देखा जाता हुँ, परन्तु उसकी 
मात्रा परिमित है, और ऐसे ही प्रासंगिक वणंनों में हम बराबर उन अळंकारों 
का अस्तित्व पाते हैं जो सच्ची काव्य-शेली को परिलक्षित करते हैँ । वाण के 
हर्षचरित और बिल्हण की कविता के साथ तुलना करने पर कल्हण के स्वयं 
अध्यारोपित उक्त समय को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैँ । 

नैतिक शिक्षा की प्रवृत्ति के रूप में, कल्हण के इतिहास के दूसरे स्वरूप के 
मूल में महाभारत और अळंकारशास्त्र का संयुक्त प्रभाव था । अळकारशास्त्र 
के अनुसार प्रत्येक कविता में एक प्रधान रस होना चाहिए, और राजतरंगिणी 
का प्रधान रस निर्वेद (या शान्त) है"; निश्चित रूप से ग्रंथ में ऐसा कहा गया 
हुँ। इसका आघार मन की उस भावना पर हँ जो जगत्‌ में मनुष्यों की क्षण- 
भंगुर स्थिति से उत्पन्न होती हुँ। उन राजाओं की कथाओं पर वल देने से 
जिनका अन्त वैराग्य अथवा दूसरे कारण से दुःखमय हुआ हुँ, उक्त रस की और 
भी पुष्टि होती है; और पहली, दूसरी और तीसरी तथा सातवीं तरङ्गों की 
समाप्ति जान-बूझ कर ऐसी ही कथाओं के वर्णन से की गई हैे। शक्ति और 
संपत्ति के अस्थायित्व पर, संसार की सब प्रकार की कीत्ति और यश के क्षण- 
पर्यंवसायी स्वरूप पर, और पापाचरण करनेवालों को इस लोक में अथवा पर- 
लोक में मिळनेवाले फल पर बराबर बल दिया गया हे। राजाओं और 
अमात्यों के कार्यो की समीक्षा और निन्दा अथवा प्रशंसा घमंशास्त्र अथवा 
नीतिशास्त्र के नियमों के आधार पर की गई है; परन्तु ऐसे स्थलों पर संत्र 
चैतिक झुकाव स्पष्ट दिखाई देता हे । इस बात में महाभारत के नतिक शिक्षा 
से पुर्ण भागों का और नैतिक शिक्षा देने की उसकी सामान्य प्रवृत्ति का प्रभाव 
स्पष्टतया दिखाई देता है; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रवृत्ति कल्हण 
की अपनी ही नवीनता थी अथवा उनके एक अथवा अनेक पूर्वेवत्तियो के ग्रन्थों 
में पहले से ही पाई जाती थी । 


१. १।६- 
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उक्त कारणों से कल्हण एक वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता होने का कोई दावा 

नहीं करते हैं, और इसके साथ पूर्ण सामञ्जस्य का अनुसरण करते हुए वे अपने 
प्रमाण-भूत ग्रन्थकारों में पाये जाने वाले परस्पर-विरुद्ध साक्ष्य के विषय में भी 
हमसे कुछ नहीं कहते । वास्तव में यह स्पष्ट हे कि नवीं शताब्दी के मध्य 
में उत्पल-राजवंश के प्रारम्भ तक उनके सामने उनके काम के लिए कोई 
विश्वसनीय सामग्री नहीं थी। परन्तु उनके सामने जो सामग्री थी उसके सत्या- 
सत्य-परीक्षण के तथा अपने अज्ञान को स्वीकार करने के स्थान में, उन्होंने 
किसी प्रकार जोड़-तोड़ कर एक धारावाहिक आख्यान को लिखना ही पसन्द 
किया । इसके परिणामों को हम ऊपर देख चुके हैं; अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन 
काल के संवन्ध में उनका ऐतिहासिक कालक्रम निराशाजनक रूप में हास्यास्पद 
है और स्वयं कल्हण को इस उपहासास्पदता की कोई प्रतीति नहीं है । इसके 
अतिरिक्त, महापुरुषों के प्राचीन उपाख्यानों और वास्तविक तथ्यों के संवन्ध में 
उनकी दृष्टि अपने देश के साधारण लोगों के साथ बिलकुल एक ही स्तर पर हँ; 
वे विना संकोच के रामायण-महाभारत के प्राचीन उपाख्यानों को अपने समय 
की बातों के समान ही सत्य स्वीकार कर लेते हैँ; कुछ अविश्वासी लोगों को 
तो मेघवाहन तथा दुसरे राजाओं के लोकोत्तर कृत्यो की सत्यता में सन्देह होता 
था, परन्तु कल्हण की दृष्टि उनके विषय में भी ऐसी नहीं थी । एक अवसर 
पर, हर्ष द्वारा उसके- पागलपन में किये हुए कामों को गिनाते हुए, वे कहते भी 
हैं कि भविष्य को पीढ़ियाँ उसी कारण से उन कामों की सत्यता में मेघवाहन 
की कहानियों के समान ही सम्देह कर सकती हुँ; ऐसा कहते हुए उन्हें उक्त 
दोनों प्रकार की कथाओं के स्वरूप में पाये जाने वाळे महान्‌ भेद की आपाततः 
किञ्चिन्मात्र भी चेतना नहीं है । कल्हण की दृष्टि की मन्दता का अनिवार्य 
रूप से एक कारण उनके निवास-स्थानं की संकुचित सीमाएँ और उसकी पृथक्ता 
भी थी; इसीलिए हम देखते है कि उनको बाह्य संसार के साथ कश्मीर के . 
संबन्ध के विषय में कुछ भी पता नहीं है; कुषाणों और हूणों के आक्रमणों 
में वे न तो विवेक करते हैं और न उनके स्वरूप को ठीक तरह समझते हूँ। - 
कारमीरी चरित्र की एक दूसरी वात भी उनके ग्रन्थ में सत्र दीख पड़ती हे; 
मार्कोपोलो (87८० P010)* के ज्ञान में कश्मीर जादू-टोना और “वशीकरण कें 


` पृझाचिक कृत्यों' के लिए प्रसिद्ध था, और कल्हण बड़ी प्रसन्नता से जादू-टोने को - 


१. ७।११३७ इत्यादि । 
२. Yule, i, 175 ; of. Biihler, Report, p- 24. 
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मृत्यु के न्याय्य कारण के रूप में स्वीकार करते हैं'। इस संबन्ध में हम 
स्मरण कर सकते हैं कि रोमन" लोगों द्वारा और मध्यकाल में भी विष को 
राजाओं की मृत्यु का एक स्वाभाविक कारण माना जाता था। खेदजनक 
ऐतिहासिक कालक्रम निस्सन्देह कल्हण की अपनी कल्पना नहीं थी, उन्हों ने 
उसे जैसे-का-तँसा ले लिया और उसकी स्पष्ट असंभाव्यताओं और लंबे राज्य- 
कालों की हास्यास्पदताओं पर कभी ध्यान नहीं दिया, यद्यपि अपने सामयिक 
अनुभव के आधार पर वे उनके असंभाव्यरूप को समझ सकते थे । 
परन्तु हमको यह समझ लेना चाहिए कि कल्हण पर जीवन के संवन्ध में 
भारतीय दृष्टियों का पुरा-पूरा प्रभाव था जिसके कारण ऊपर जैसी बातों में 
संदेह करना निरर्थक था। संसार के युगों के संवन्ध में जो प्रचरित सिद्धान्त 
था उसके अनुसार वे कलियुग में रह रहे थे, जव कि प्रत्येक वस्तु अपने प्राचीन 
गौरवमय स्वरूप से गिरकर अत्यन्त ह्लास की अवस्था में विद्यमान थी; - उस 
दशा में भूत को वर्तमान से नापना कोई अर्थ नहीं रखता था । दूसरे, केवल 
ऐहिक जीवन के अभिप्रायों या भावों पर वल देकर मनुष्य के कमं की बुद्धियुक्त 
व्याख्या करने का प्रयत्न भी व्यर्थं ही होता, क्योंकि मनुष्य के कमं पूर्वजन्म के 
कर्मो के परिणाम होते हुँ, वे किसी विस्मृत भूत से प्रकट हो जाते हैं जिसे 
किसी भी समय ऐसे कर्म सामने आ सकते हैं जिनकी पहले से कोई संभावना 
नहीं होती और जो कर्मकर्ता के चरित्र से कोई मेल नहों रखते । तिस पर 
भवितव्यता को भी कमं का एक कारण समझा जाता हे; कल्हण कहीं यह भी 
नहीं दिखाते कि कमं के सिद्धान्त के साथ भवितव्यता का सामञ्जस्य हो सकता 
हैं। भवितव्यता के कारणर ही हषं अपने जीवन के अन्तिम दिनों में बुद्धिमत्ता 
और नीति की अवहेलना करता है, यद्यपि कवि के वर्णन से ही यह स्पष्ट हे कि 
वह अभागा राजा पागल था। राजा के ङृपापात्रों की कृतघ्नता का दोष भी 
भवितव्यता को ही दिया जाता हैँ। परन्तु संतुष्ट करने में इन सारी व्याझ्याओं 
के असफल हो जाने पर, सहज विइवास की भारतीय प्रवृत्ति को अवसर मिल 
जाता है, क्योंकि यह भूतप्रेतावेश (इत्या) को स्वीकार कर लेती है । कल्हण 
eens बल 
१. तथा च अर्थशास्त्र शत्रुओ के विरुद्ध इसी उपाय की गंभीरता के सांथ 
प्रशस्ति करता हे । 


२. उदाहरणार्थं 2०7४8., nn. 117. 17 ; Pliny, H N., xxix. 20 ; ` 
Mayor on Juvenal, xiv. 252 ff. 
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-चास्तव में स्वयं स्पष्टतः एक राजनीतिक हत्या का कारण कृत्या को बतलाते 
'हैं।' राजाओं की नीतिको प्रभावित करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा प्रायोप- 

- बेशन की पद्धति को यद्यपि वे घृणा की दृष्टि से देखते थे, तो भी वे मानते थे 
कि प्रायोपवेशन करनेवाले की शक्ति भयङ्कर प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। 
देवमन्दिरों को भ्रष्ट करने से स्वभावतः देवता क्रृद्ध हो जाते हैं, और हषं तथा 
सुस्सल मृत्यु के रूप में अपने दुण्कमों का फल पाते हैं। कश्मीर के चइमों के 
देवतारूप नागों का क्रोध विशेषरूप से प्रायिक और भयानक होता हे, साथ ही 
झकुनों और निमित्तों की निःसंदिग्ध प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है । 
इसलिए इसमें कोई आश्चर्यं की वात नहीं है कि कल्हण ईर्ष्यालु राजा द्वारा 
सूली पर चढ़ाकर मरवाये हुए सन्धिमति के योगिनियों द्वारा पुनरुज्जीवन का 
और उसके द्वारा राज-शक्ति की प्राप्ति का गम्भीर भाव से उल्लेख करते हैं 

और उनमें विश्वास करते हैं । 

हमअपेक्षाक्कत अधिक स्वाभाविक जगत्‌ में आ जाते हूँ जव हम कल्हण 

को, उन मामलों की गणना द्वारा जिनमें राजाओं के लोभ के कारण उनकी 
प्रजा उनसे विरुद्ध हो गयी थी, यह सिद्ध करते हुए पाते हूँ कि दुष्कर्मा का 
बदला मिलता है । तो भी एक सच्चे ब्राह्मण के रूप में वह यह मानता हे कि 
अन्याय से प्राप्त धन का सदुपयोग, उदाहरणार्थ जब कि उसको ब्राह्मणों को 
दान में दे दिया जाता है, उसकी प्राप्ति के उपायों में भी पवित्रताघायक होता 
हैं। इससे आगे कल्हण इतिहास के किसी दर्शन की ओर नहीं बढ़ते; वे 
शास्त्रों के स्थिर नियमों के आधार पर केवल व्यक्तिगत कार्यों की समीक्षा 
करते हैं। इस प्रकार, जो सफलता केवल तलवार से प्राप्तव्य थी उसको कूट- 
नीति से प्राप्त करने के प्रयत्न के लिए कमलवर्षन की मूर्खता पर वे चातुर्यं से 
आलोचना करते हैं,” और कुष्णगंगा की घाटी में जयसिंह की असफलता का 
कारण पर्याप्त सूचना के बिना आक्रमण की मूर्खता और शत्रु के साम्यं के 
विषय में समुचित परीक्षण का अभाव वतलाते हैं (४ कश्मीर के शासन की 
- कला के सम्बन्ध में वे जो कुछ कहना चाहते हैँ वह ललितादिव्य के मुख से* 
 कहलाया गया है । उसका अभिप्राय बहुत कुछ कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुसार 
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हें। पर उसकी यह विशेषता है कि उसमें विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख 
है, जो परामश दिया गया है उसमें कश्शीर-सम्वन्धी विशिष्ट रुचि से यह स्पष्ट 


हो जाता है। सीमावर्ती जनजातियों को, भले ही वे कष्टप्रद न हों, कभी ` 


चुपचाप न छोड़ देना चाहिए, जिससे वे देश में लूट-मार करके घन-संपन्न न हो 
जावें । ग्रामीणों को एक वर्ष के खचं के लिए पर्याप्त अन्न से अधिक जमा 
नहीं करने देना चाहिए और न उनको अपनी घरती के जोतने की आवश्यकता 
से अधिक बेल रखने देना चाहिए। उपर्युक्त सिद्धान्त का लक्ष्य डामर लोग 
थे। वे ग्रामीणों से बलपूर्वक वसूलियाँ करते थे और इससे देश के लिए क्लेश- 
दायक अशान्ति फैलती थी। इसी कारण कल्हण ने उनको दस्यू की उपाधि 
दी है। सीमावर्ती दुर्गो की रक्षा अच्छे ढंग से करनी चाहिए; और उच्च 
अधिकारों का विभाजन बड़े कुटुम्बों में होना चाहिए, जिससे कि दुर्भावनाओं 
और षड्यन्त्रों का बचाव हो सके; सव के अन्त में, अस्थिर स्वभाव वाले तथा 
अविश्वसनीय लोगों की राजभक्ति में विश्वास नहीं करना चाहिए । ... 

हमें सन्देह करने की आवश्यकता नहीं हुँ कि कल्हण ने अपने ही इस आदश 
तक पहुँचने का प्रयत्न किया है कि “वही उदारःचित्त कवि प्रशंसा के योग्य 
होता है जिसका लेख, एक न्यायाधीश के दण्डादेश के समान, भूतकाल के उल्लेख 
में राग और द्वेष से अपने को पृथक्‌ रखता है ।”* हषं के विषय में उन्होंने जो 
कुछ लिखा हे उससे इस भाव की पुष्टि होती हे, क्योंकि कल्हण का पिता हषं 
का एक विश्वासपात्र मन्त्री रह चुका था और स्पष्टतः अपने आश्रयदाता के 
साथ ही उसका पतन हुआ, परन्तु कल्हण इस भारतीय 670 की भयानक 
क्रूरताओं की उपेक्षा नहीं करते; यह दुसरी वात हे कि उसके अन्त के लिए वे 
अत्यन्त करुणा का भाव रखते हैं। समीप समय की ऐतिहासिक घटनाओं का 
उनका वर्णन सत्यता के एक ऊँचे मान को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है । 
बह वर्णन ऐसे सूक्ष्म तूलिका-स्पर्शो से पूर्ण है जिनसे वैयक्तिक ज्ञान का अथवा 
साक्षात्‌ देखने वालों के साक्ष्य की स्वीकृति का अर्थापत्त्या अनुमान होता हुँ, 
जैसा कि जव वे सूर्थमती के सती होने का अथवा सुस्सल की हुत्या* का विस्तृत 
विवरण उपस्थित करते हे। उनके द्वारा उद्धत लोक-प्रसिद्ध कहावतों और 


कथानको में भी जीवन से उनके लिए जाने का संकेत मिलता है। उनका 
Me eS क क नद .- 
+ दे० “इलाघ्य: स एव गुणवान्‌ रागद्वेष बहिष्कृता। भूतार्थकथने यस्य 


स्थेयस्येव सरस्वती ॥” (राजतरङ्गिणी १७) । (मं० दे० शे०) 
१, vi. 463 छ. viii. 1287 ff, 
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) चरित्रचित्रण भी अत्युरकृष्ट हे । साथ ही पहले की तरङ्गों की अपेक्षा पिछली 
4६ तराज्ञों में जो पद्धति-विषयक परिवर्तेन दील पड़ता है वह भी साभिप्राय हे । 
पहली तरज्गों में तुञ्जीन और प्रवरसेन जैसे नायकों का केवल आद्शरूप 
काव्यात्मक वर्णन दिया गया है, जब कि पिछली तरङ्ग तुङ्ग, अनन्त, हषं और 
सुस्सल जैसे जीवित-सदृश व्यक्तियों को हमारे सामने रखती हैं; वाण, पद्म 
गुप्त या बिल्हण में इस प्रकार की कोई बात नहीं हैं। गौण व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में उनकी कोमल हास की प्रवृत्ति, जो कभी-कभी ग्राम्य परिहास का 
रूप घारण कर लेती है, पूर्णतः अवकाश पाती है, जैसा कि उनके समकालीन 
कुलराज के चित्रण में देखा जाता है, जिसको उसकी योग्यताओं ने एक साह- 
सिक की स्थिति से नगर के अधिनायक पद तक पहुँचा दिया था । वंश-परक 
जानकारी में उनकी यथार्थता विशेषतः उल्लेखनीय हुं, और उनका तत्तद्‌ 
विदोषस्थानीय वर्णन 17४} जैसे ऐतिहासिक की तुलना में, जिसने आपाततः 
स्वयं वतत युद्ध-क्षेत्रों में से एक को भी कभी साक्षात्‌ नहीं देखा था, उनको 
उत्क्रष्टता प्रदान करता है । 
७. कर्ण की शैली 

ह हमें इस बात के लिए खेद करने की आवश्यकता नहीं हे कि कल्हण को 
१ उनके मुख्य प्रतिपाद्य विषय ने वर्णन की काव्य-शैली में निरत होने का अवसर 
। नहीं दिया । युधिष्ठिर के वनवासार्थ प्रस्थान के और राजधानी में सुस्सल 
के प्रवेश के जैसे चित्रों में उक्त काव्य-शेली के पर्याप्त उदाहरण हमारे सामने 
हैं। उनके आधार पर हम सोच सकते हैं कि एक ही आकार में ढले हुए 
और वैशिष्टयहीन ऐसे ही और अधिक अनुकरणों के ग्रन्थ में न देने से हमारी 
कोई महत्त्व-युवत हानि नहीं हुई है । शेष कविता का अधिकांश केवल 
पद्यात्मक गद्य है और उसकी तुलना केवल भाषा के सौन्दर्य को छोड़ कर, 
मध्यकालीन पुरावृत्ताल्यानों से की जा सकती है; परन्तु ग्रन्थकार की सच्ची 
-कवित्व-शक्ति अनेक प्रसङ्गो में प्रकट हो उठती है। ११४४ ई० में दरदों 
के प्रति हिमाच्छन्न पर्वों पर भोज की भयानक यात्रा का वर्णन", अनन्त की 


१. तु० 1, 368 £. ; ए. 341 4. ; i 947 1. ;1744 #. वे खुरे रूप मे 


बाण का अनुकरण करते हूँ। 
2. viii. 9710-14. Stein Claudian, de bello 6०४००, 340 #. के 


तुलना करते हूँ । 
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अन्प्येष्टि और सुयंमती का सती होना, नयापीड से आहत ब्राह्मणों और उन 
ब्राह्मणों के शाप से नष्ट होने वाले जयापीड का परस्पर संवाद, और सब के 
अन्त में, हषं की अनुचरों द्वारा परित्याग और कष्ट की दुःखमय कथा जिसमें 
जघन्यता की निप्कृति उसकी अन्तिम आत्मरक्षा की घीरता और उसके 
हत्यारों में से एक के जीवन के बचाने की उदारता में देखने में आती हे-ये 
सब कल्हण के सरल पर गम्भीररूप में प्रभावित करने वाले वर्णन की शक्ति 
के निर्णायक निदर्शन हैं । संवादों का अथवा व्यवस्थित उक्तियो का प्रयोग 
ग्रन्थ में केवल शैली-बैविध्य को ही नहीं, अपि तु नाटकीय प्रभाव को भी ला 
देता है; इस प्रकार उच्चल से राज्यसिहासन के लिए अपने अधिकार की 
व्याख्या करवाई गयी है और हर्ष से अपने राजनीतिक आचरण का समर्थन 
करवाया गया है' अथवा कोई विशिष्ट परिस्थिति अपने स्पष्ट रूप में हमारे 
सामने लाकर रख दी जाती है, जैसा कि अनन्त और आत्मघात के पूर्वं सूर्य- 
मती के संवाद में, अथवा पास खड़ी हुई जनता के भाव हमारे सामरे-उपस्थित 
कर दिये जाते हैं, जैसा कि भिक्षाचर के पतन पर संनिकों और डामरों की 
टीकाटिप्पणियों में। दूसरी ओर हम ग्रन्थ की अस्पष्टता को रख सकते हुँ 
जिसके विषय में किसी प्रश्न का अवसर नहीं हे। उस अस्पष्टता के कारण 
है--कुछ अंशों में तो किसी तथ्य के कथन में सरल शब्दावली के स्थान में 
लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, और कुछ अंशों में अपने समय के कश्मीर को 
ठीक-ठीक परिस्थितियों के संवन्ध में: भावी संतान के अज्ञान के प्रति कवि की 
उदासीनता । इसी से कल्हण मान लेते हूँ कि हमें उन परिस्थितियों का 
ज्ञान है और इसी लिए उनका उल्लेख ऐसे शब्दों में किया गया है जो अब 
स्पष्टतथा अपने भाव को प्रकट नहीं करते, अथवा किसी व्याख्या के विना 
पारिभाषिक अर्थो में शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हे जैसे कम्पन, सेना, 
मुख्य अधिकार; द्वार, सीमान्तवत्तीं रक्षा स्थान, सीमान्त प्रदेश का अधिकार; 

पादाग्र, उच्च राज्य-कर-पद; और पर्षद्‌, पुरोहित-परिषद्‌ । कष्ट का एक 
दुसरा कारण एक ही नाम के विभिन्न रूपों का प्रयोग है, उदाहरणार्थ लोष्ठक, 
लोठक बौर लोठन, और व्यक्तियों का उनके पद के नाम से उल्लेख, या 
ऐसे पद के नाम से उल्लेख जो अब प्रचलित नहीं ह्‌ 


१. शा. 1281 #., 1416 #. 
२. शा, 493 f., 1704 f., 1725 उ. 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कल्हुण को अपने वर्णन के प्रवाह में आगे दिखलाये हुए उपायों द्वारा 
विभिन्नता लाने में आनन्द आता हूँ । वे उपाय हैं- वैदग्ध-पूर्णे उपमाएँ, 
विरोधाभास, कादाचित्क शब्दरलेष अथवा वक्रोक्ति, और इलोक वृत्त की सादगी 
को ऐसे नीतिपूर्ण अथवा उपदेशपूर्ण और अपेक्षाकृत अधिक अलंकृत शेली से 
युक्त पद्यों को बीच बीच में रख कर वदर देना जिनकी भाषा अपेक्षाकृत 
अधिक जटिल, पर प्रायः रमणीय और ललित, होती है, और विचार, मौलिक 
न होने पर भी प्रायः न्याय और महत्त्वपूर्ण होते हैं। निम्नस्थ पद्य में वे 
कविता के मूल्य को प्रभावपूर्ण और सुन्दर ढंग से अनुभव करते हैँ: 


भूजतरुवनच्छायां येवां निषेव्य महौजसां 
जलधिरशना मेदिन्यासीदसावफुतोभया । 
स्मृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यदतुग्रहं 
प्रकृतिमहते कु्स्तस्मै नमः कविकमंणे ॥ 
'हुम स्विभाव से महान्‌ उस कवि-कर्म को नमस्कार करते हैं, जिसके अनुग्रह 
के विना वे नृपतिगण भी बिस्मृत हो जाते हूँ जिनकी भुजाओं रूपी तरुवन की 
छाया में समुद्ररूपी मेखला से युवत यह पृथ्वी सव ओर से निर्भर होकर रही 
थी ।' अथवा, दूसरे रूप में : 
येऽप्यासञ्निभकुम्भशायितपदा येऽपि श्रियं लेभिरे 
येषामप्यवसन्‌ पुरा युवतयो गेहेष्वहश्चर्ब्रिकाः। 
ताँह्लोकोऽयमबेति लोकतिलकान्‌ स्वप्नेऽप्यजातानिव 
आतः सत्कविक्ृत्य कि स्तुतिशतँरन्धं जगत्त्वां निना ॥ 
«जो हस्तियों के कन्धो पर अपने पेरों को रखते थे, जिन्होंने लक्ष्मी को प्राप्त 
क्रिया था और जिनके घरों में दिन में चन्द्रिका-रूप युवतियाँ निवास करती थीं; 
ऐसे भुवन-भूषणों को भी यह लोक समझता है मानो वे स्वप्न में भी उतपन्न नहीं 
हुए थे। अयि भाई सत्कवि-क्ृत्य ! अनेक स्तुतियों से क्या, बात तो यह हैं 
कि तुम्हारे विना जगत्‌ अन्धा है!” तारापीड के दुष्कृत्यों की समाप्ति उसके 
एरा ब्राह्मणों पर आक्रमण में और उसकी मुत्यु में हुई थी : 
यो यं जतापकरणाय सुजत्युपायं 
तेनेव तस्य नियमेन भवेद्विनाञ्ञः । 
घूम प्रसोति नयनान्ध्यकरं यमरिनर्‌ 
भूत्वाम्बुदः स शमयेत्‌ सलिलस्तसेव ॥ 
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'जो जिस उपाय को दूसरे के अपकार के लिए बनाता है उसका अवश्य ही उसी 
से विनाश हो जाता है। अग्नि आँखों को अन्धा करनेवाले जिस घूम को 
उत्पन्न करती है, वही मेघ वनकर जलों से उस (अग्नि) को शान्त कर देता 
हैँ।' जिनका मन्दिर मधुमक्षिकाओ से रक्षित था, जो उसके पास जाने का 
प्रयत्न करनेवाले मनुष्य को अस्थि-शेष कर देती थीं, वे भ्रमरवासिनी देवी सुन्दर 
रूप में हमारे सामने आती हे: 

भास्वद्विम्बाधरा कुष्णकेशी सितकरानना । 

हरिमध्या शिवाकारा सर्वदेवमयीव सा॥ 


“भास्वद्विम्व के समान अधरवाली, कृष्ण-केशवाली, चन्द्रमा के सदृश मुखवाली, 
हरि (सिंह) के समान मब्यवाली और शिव आकारवाली वह मानो सवं-देव- 
मयी थी ।' उक्त पद्य में भास्वद्‌, कृष्ण, सितकर, हरि और शिव इन विशे- 
षर्णो से क्रमशः सूर्य, कृष्ण, सोम, हरि और शिव इन देवों की प्रतीति होती हे। 
स्त्रियों की सुन्दरता के विरोध में उनके चरित्र पर एक तीक्ष्ण आक्रमण इस 
प्रकार किया गया हूँ: 
अवकाशः सुवृत्तानां हृदयेऽन्तनं योषिताम्‌ । 
इतीव विदधे धाता सुवृत्तो तद्बहिः कुचो ॥ 
स्त्रियों के हृदय के अन्दर सुवृत्तों (सद्दत्तों) के लिए अवकाश नहीं है। इसी 
कारण से मानो विधाता ने दोनों सुवृत (वृत्ताकार) कुचों को उस (हृदय) के 
बाहर वताकर रखा हँ ।' बुद्धिमान्‌ राजा संपत्ति के अस्थिर स्वरूप से 
परिचित था : 
गोभुजां वल्लभा लक्ष्सीर्मातङ्गोत्सङ्गलालिता । 
सेयं स्पृहां समृत्पाद्च दूषयत्युन्नतात्मनः ॥ 
गोभुजों (पृथ्वीपतियों अथवा गोमांसभक्षियों) को वल्लभा और मातङ्गों 
(हस्तियों) के उत्सङ्ग (पृष्ठ) पर लालित (अर्थान्तर में, चाण्डाल की गोद में 
लालित) वह यह लक्ष्मी स्पृहा को उत्पन्न करके उच्नतात्मा पुरुषों को दूषित 
कर देती है ।' राजाओं के चापलूसों की ज़ोरदार भत्संना की गई हे: 
कर्ण तत्कथयन्ति वुन्दुभिरव राष्ट्रे यदुद्घोषित॑ 
तन्नञ्राङ्कतया वदन्ति करुणं यस्मात्त्रपावान्‌ भवत्‌ । 


१. प्रकृत पद्य का अर्थ जो हमने दिया है बह कीथ महोदय के अर्थं से 
भिन्न है, स्पष्टतः उनके अर्थ में आन्ति है । (मं० दे०. झा०) 
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इलाघन्ते यढुदीयतेर्शरि (? तु रिपु) णाप्युग्रे न मर्मान्तकृद्‌ 

ये केचिच्ननु शाठ्यसौग्ध्यनिधयस्तै भूभृतां रञ्जकाः ॥ 
“राष्ट्र में जिसकी उद्घोषणा दुन्दुभि द्वारा की जा चुकी है उसको वे राजा के 
कान में कहते हैं, जिससे उसको लज्जा हो उसको वे दुःख के साथ नीचे झुककर 
कहते हँ, जिसको शत्रु भी नहीं कहेगा ऐसी ममंभेद करनेवाली उग्न वात की वे 
इलाघा करते हूँ; वास्तव में जो शठता और मूर्खता के निधि होते हैं ऐसे ही 
लोग राजाओं की चापळूसी किया करते हैं । 


८. अप्रधान ऐतिहासिक काव्य 

भारत में कल्हण की कृति के साथ तुलना करने के योग्य कोई दूसरा 

ग्रन्थ नहीं हैं । इसलिए अवशिष्ट ऐतिहासिक काव्यों का केवल संक्षिप्त उल्लेख 
ही पर्याप्त होगा । एक दूसरे कवि जल्हण ने, जिनका मङ्क ने अलंकार की 
सभा के. एक समासद के रूप में वर्णन किया हुँ, अपने सोमपालविलास' में 
सुस्सल से पराजित राजपुरी के राजा सोमपालविलास (? =सोमपाल) के 
जीवन का विवरण दिया हूँ। घर्मात्मा पर अत्यन्त शुष्कलेखक जैन-मुनि 
हेमचन्द्र (१०८८-११७२) ने अणृहिल्वाड के चौलुक्य राजा कुमारपाल के 
सम्मान में, ११६३ के लगभग, जब कि वह जीवित था जौर अपनी कीति के 
शिखर पर था, अपना कुमारपालचरित* अथवा द्वयाशयकाव्य लिखा। उक्त 
काव्य को द्या्रयकाव्य कहने का कारण यह है कि इसके दो भाग हुँ, प्रथम 
आग में बीस सगं हैं और वह संस्कृत में हे और द्वितीय भाग: आठ सर्गों में तथा 
प्राक्त में हे; साथ ही ऐतिहासिक लक्ष्य के साथ-साथ निश्चितरूप से व्याकरण- 
संवन्धी भी इसका लक्ष्य हे, क्योंकि अपने ही व्याकरण में दिए हुए संस्कृत तथा 
प्राकृत व्याकरणों के नियमों के उदाहरणों को दिखाना भी काव्य का प्रयोजन 
हैँ । यह ठीक है कि इस काव्य में अपने नायक के पूर्वजों का कुछ वृत्त सम्मि- 
छित हे और चौलुक्यो के इतिहास के लिए इसका स्पष्टतया मूल्य हे। परन्तु 
हेमचन्द्र एक सच्चे जेनी थे; वे अपने घमं के उत्साही प्रचारक थे और अपने 
' धमे में आस्था के कारण उन्होंने वस्तुओं और घटनाओं को विङ्गत रूप में देखा 
 हे। जेन-घर्मे के प्रचार के संबन्ध में उनकी सफलता इससे सिद्ध होती है कि 
'कुमारपाल के शासन का वर्णन करते हुए काव्य के सोलहवें सगं से बीसवें सगे 


१. तु० राजतरङ्किणी, ४7. 621 £ 
60,69,76,1900-21; Biihler, Hemachandrc, 97:18 1., 
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| ततक जो कुछ कहा गया हुँ वह कम से कम सारतः यहाँ तक सत्य है कि 
कुमारपार जैनघमे के सिद्धान्तों का सच्चा अनुयायी था, जिसने अत्यन्त कठोर 
“दण्ड का विधान करते हुए पशु-हिसा का निषेध कर दिया था तथा अनेकानेक 
| जैन-मन्दिरों का निर्माण कर दिया था और जो निरिचितरूप में जँन-धर्म की 


पक्षपातिनी नीति का अनुसरण करता था । 


पुथ्वीराजविजय* नामक काव्य का दुर्भाग्यवश केवल एक खण्डित और 
-्रष्ट हस्तलेख अवदिष्ट है । इसका भी कुछ ऐतिहासिक महत्त्व है। इसमें 
अजमेर और देहली के चाहमान राजा पृथ्वीराज की विजयों का वर्णन हे । 
पृथ्वीराज ने ११९१ में सुलतान शाहावुद्दीन गोरी पर एक बड़ी विजय प्राप्त 
की थी, यद्यपि कुछ ही काल के अनन्तर उसका सर्वनाश हो गया और वह मारा 
गाया । यह कविता पृथ्वीराज के जीवनकाल में संभवतः उक्त विजय के ठीक 
अनन्तर ही लिखी गई थी, यद्यपि इसके अपूणं होने से यह केवल अनुमान ही 
है। ग्रन्थकार का नाम अज्ञात है, परन्तु यह एक कश्मीरी हो सकता हैं, जेसा 
कि उसके द्वारा बिल्हण की शैली के अनुकरण से प्रतीत होता है; अबतरणिका 
का उसका ढंग, जिसमें उसने भास का उल्लेख किया है (इस वात के पक्ष में 
है); और इससे भी उक्त वात की पुष्टि हीती है कि जयरथ ने अपनी अलंकार- 
विशिनी (लगभग १२००) में उसका उल्लेख किया है और कइमीर के जोन- 
राज (ल्गभभ १४४८ ने उसके ग्रन्थ पर टीका की ह । 


गुजरात के वाघेला नूपतिहय लवणप्रसाद और वीरधवल के एक मंत्री के 
कारण दो प्रशस्ति-काव्यों की रचना की गई थी। उनमें से प्रथम है, सोमेदवर- 
दत्त (?-देव) (११७९-१२६२) की कोत्तिकौमुदी ।* उन्होंने अनेक अ 
लेखों की भी रचना की थी, जिनमें कीत्तिकौमुदी के पद्य यत्र-तत्र आ जाते हैं; र 
इसमें वस्तुपाल का गुणगान किया गया हुँ, जो स्पष्टतः एक उदाराशय व्यक्ति ८ 
था, और बहुत करके भारतीय इतिहास में सुप्रसिद्ध आदश का एक श्रेष्ठ न्त्री रे 
था। एक काव्य की दृष्टि से कीत्तिकौमुदी साधारण महत्त्व की रचना ह, 
परन्तु यह भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न अंगों पर 
पर्यात्त प्रकाश डालती है। इसी ग्रन्थकार के सुरथोत्सव” काव्य में पन्द्रह 
१. Har Bilas Sarda, JRAS. 1913, pp. 259 2. ; ed. BI. 1914-22. 
२. Ed. 9. १. Kathvate, BSS, 25, 1883. न 
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सर्गे हैं । आपाततः यह पौराणिकः आख्यान को लेकर लिखा गया है, तो भी 
हो सकता हे कि यह एक राजनीतिक रूपक ही हो, क्योंकि इसका अन्त कवि है 
के अपने ही जीवन-वृत्त से होता है, जो वात वाण के हर्षच रित में और विह्लण 
में भी दृष्टिगोचर होती है, और इसमें पुनः वस्तुपाल का निर्देश किया गया 
है। तेरहवीं शताब्दी में ही लिखा गया अरिसिंह का सुकुतसंकीतंन' साक्षात्‌ 
रूप में एक प्रशस्ति-काव्य है। इसमें ग्यारह सग हैं। ऐतिहासिक दृष्टि 
से इसकी उपयोगिता सोमेश्वर देव के लेखों की परख में सहायक होने में A+ 
) ¢ है। एक शताब्दी के वाद लिखा गया सर्वानन्द का जगडूच रितः उस 
धर्मात्मा जैन गृहस्थ का एक प्रशस्ति काव्य हँ जिसने गुजरात में १२५६-८ 
के भीषण दृभिक्ष में नई दीवालों के निर्माण द्वारा तथा और प्रकार से अपने 
नगर के निवासियों की बड़ी सहायता की थी । सात सगो की इस कविता की 
रोचकता इस वात में है किं इसमें एक साधारण व्यापारी के संवन्ध में प्रायेण 
प्रचलित आइचर्यजनक बातों और उपाख्यानों को कहा गया है । परन्तु एक 
काव्य के रूप में यह ग्रन्थ निकम्मा है, और भाषा तथा छन्द दोनों में यह 
समकालीन पद्यात्मक जेन उपाख्यानों से किसी प्रकार अच्छा नहीं है । 
अन्यत्र अपेक्षाकृत अधिक अस्पष्टता के साथ उल्लिखित ऐतिहासिक घटनाओं 
के विशेष विवरणों को देने के कारण संध्याकर नन्दी के रामपालचरित३ 
का कुछ महत्त्व है । इसमें लगभग १०८४-११३० के समय में राज्य करनेवाले 
बंगाल के बलवान्‌ राजा रामपाल के, जिन्होंने अपना कुलक्रमागत राज्य-सिंहासन 
अपहर्ता भीम से वापिस लिया था और.मिथिला को जीता था, वीरकमों का 
वर्णन हे, शम्भु का रराजेन्द्रकर्णपूर* करमीर के हषंदेव की प्रशास्ति है, जिसके 
दरबार में उसने अन्योक्तिमुक्तालनाझतक की रचना की थी । उक्त कविता 
का कोई बड़ा वंशिष्ट्य नहीं है । 
अन्त में उन कश्मीरी लेखकों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना उचित होगा 
। जिन्होंने राजतरङ्गिणी के) विषय को आगे जारी रखा था। जोनराज ने, 
PAAR sn 0 अ.न ना. 


१. ७. Biihler, Das Sukrtasankirtana des Arisimha (1889). 
२. ७. Biihler, Indian Studies, 1 (1899). 

३; 190. हरप्रसाद शास्त्री, 4.6.3. Memoirs, 111. i (1901). Cf. EI. ix. 
321; EHT. 0: 416; 9०४०, p. 169. 
 ¥. Ed. EM.i.IIf. 
4, Ed. Calcutta, 1845; Biihler, Report, p. 61; Stein, 
राजतरङ्गिणी, 1. 373. 
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जिनकी मृत्यु १४५९ में हुई, उस काम को उसी शैली में सुलतान जैनुल आब्दीन्‌ 
के राज्य तक आगे बढ़ाया; उनके शिष्य श्रीवर ने जेनराजतरङ्किणी में चार 


भागों में १४५९-८६ के काल का इतिहास लिखा । प्राज्यमट्ट और उनके 
शिष्य शुक ने राजावलिपताका में अकबर द्वारा कश्मीर को अपने राज्य में 
सम्मिलित किए जाने के कुछ वर्ष बाद तक के इतिहास का वर्णन किया हूं । 
इन लेखकों की कृतियों में मौलिकता और वैशिष्टय का अभाव हुँ; श्रीवर 
निळंज्जता से कल्हण से आदान करता हें, और, यद्यपि उन्होंने एक लम्बे काल 
का वर्णन किया है, तो भी उनका समस्त कार्य राजतरङ्गिणी के आधे से अधिक 
नहीं है; वे घटनाओं के वर्णनों को अत्यधिक बढ़ा देते हैं, और भौगोलिक बातों 
में उनका कथन कल्हण की अपेक्षा बहुत कम यथार्थ हे । 


८ 


भतहरि, अमरू, बिल्हण और जयदेव 


१. अढ्हरि 

कवियों के किसी काल-निर्घारण के अभाव में संस्कृत गीतिकाव्यों' तथा 
सुक्ति-पद्यों का कोई इतिहास लिखना असम्भव है । अप्रधान कविताओं के 
अतिरिक्त जिनकी चर्चा बाद में की जायगी, कालिदास के पश्चात्‌ इस प्रकार fi 
के पद्यों की, जिनमें भारतीय कवि निश्चय ही सर्वोत्कृष्ट हँ, हमारी सबसे प्रथम ; ( 
उत्कृष्ट रचना भवुँहरि के शतकों में पाई जाती हे । अपने वर्तमान रूप में, वे ॥ 
हमें विभिन्न छन्दों में सिद्धान्ततः सौ सौ पद्यों के तीन संग्रहो- श्वङ्घारशतक) | | 
वेराग्यशर्तक और नीतिश्तक-के रूप में प्राप्त हूँ। यहस्पष्टह किऐसी | 
| 

| 


रचना में प्रक्षेप तथा विस्तार की सम्भावना है, और ग्रन्थ के किसी निश्चित॒रूप 
तक पहुँचना, जिसको हम हेतुपूर्वक मौलिक कह सकें, प्रायेण हमारी सामर्थ्ये के ! 
बाहर है । केवल यही कहा जा सकता हैं कि प्रत्येक शतक के बहुत से पद्यो के it 
सम्बन्ध में हस्तलिखित पोथियों के साक्ष्य के ऐक्य के आधार पर मूलग्रन्थ का 
बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है । भ्रम में डालने वाली एक वात यह |) 
है कि इन संग्रहो में तनत्राएयायिका, कालिदासकृत शकुन्तला, और विशाखदत्त- ( 
कृत सुद्राराक्षस जैसे प्रख्यात ग्रन्थों के पद्य पाये जाते हैं, और उनमें ऐसे भी पद्म | 
हैं जो सुभाषित-संग्रहों में भर्तृहरि से अतिरिक्त दुसरे लेखकों के बताए गए हूँ । 
यह सुभाषित संग्रह विश्वसनीय होते, तो उपयुक्त तथ्यों से महत्त्वपूर्ण परिणामों 
को निकालना सम्भव होता, परन्तु उनके श्रान्तियों से पूर्ण और वहुधा परस्पर 

विरुद्ध होने के कारण, उनसे काल-निर्घारण सम्बन्धी कोई परिणाम निकालना 
अथवा इन उल्लेखों से या वस्तुतः अन्य ग्रन्थों से लिए गए पद्यों से इन शतकों 
को वास्तव में प्राचीन सुभाषित-संग्रह सिद्ध करने के मत के लिए किसी आधार 
को ढूंढना दुराशामात्र हूँ । 
१. CE. P. E. Pavolini, Poets d'amore nell India (Florence, 1900) Vi bv Fo anions nad Inds लण्ण्णा छः 
. Cf. Peterson, सुभाषितावछि, 00. 74 £; Aufrecht, Leipzig Catal 

; Hertel, WZKM. xvi. 202 f. ; Pathak, JBRAS. xviii. 348. 
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भारतीय परम्परा, जिसमें से कोई भी प्राचीन नहीं है, इन शतकों को 
असंदिग्ध रूप से एक व्यक्ति की कृति समझती है और उन्हें सुभाषित-संग्रह नहीं 
मानती । दुर्भाग्य से इस व्यक्ति की कोई स्पष्ट स्मृति नहीं बची, परन्तु इस 
बात के कालिदास पर भी समानरूप से लागू होने के कारण एकमात्र निष्कर्ष 
यही निकाला जा सकता है कि कालिदास के समान प्रस्तुत लेखक भी पर्याप्त 
प्राचीन काल में उत्पन्न हुआ था, जब कि लेखक-गण स्वरचित काव्यों में आत्म- 
विषयक उल्लेखों द्वारा अपनी स्मृति को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर 
देने के प्रति पर्याप्त रूप से सजग न हुए थे। परन्तु बौद्ध यात्री इत्सिङ्ग से 
हमें ज्ञात होता है कि उसके लिखने से लगभग चालीस वर्ष पहले, अतः लगभग 
६५१ में, भारत में भतृहरि-तामक एक वैयाकरण की मृत्यु हुई थी, जो निइचय 
ही भारतीय व्याकरण-शास्त्र की अन्तिम मौलिक कृति वाक्यपदीय का लेखक 
था। उसके सम्बन्ध में इत्सिङ्ग' यह कथा कहता हें कि उसका मन विरक्ति 
तथा गृहस्थ जीवन के बीच में सदा दोलायमान रहा और वह सात बार मठ 
और संसार के बीच में आता-जाता रहा जैसा कि बौद्धों के लिए अनुज्ञात है । 
एक अवसर पर जब वह बौद्ध-विहार में प्रवेश कर रहा था उसने एक विद्यार्थी 
से अपने लिए बाहर एक रथ सज्जित रखने को कहा, जिससे कि उसके दुःसाध्य 
निश्चय पर यदि सांसारिक इच्छाएँ काबू पा जाएँ तो वह उस पर चढ़कर जा 
सके । इत्सिङ्ग एक ऐसे पद्य को उद्धत भी करता हे जिसमें भर्तृहरि ने दोनों 
प्रकार के जीवनों के प्रति आकर्षणों के बीच एक को चुनने में अपनी असमर्थता 
के लिए स्वयं को घिक्कारा हे। अतः मंक्सम्यूलर\ (७2 101४०) का 
यह सुझाव स्वीकार करना स्वाभाविक है कि यहाँ शतकों के रचयिता भर्तृहरि 
का उल्लेख हे, यद्यपि यह निश्चित हें कि इत्सिङ्ग वास्तव में शतकों का उल्लेख 
नहीं करता । क्योंकि जिन अस्पष्ट शब्दों में इत्सिङ्ग मानवजीवन के सिद्धात्तों 
के विषय में उसकी रचना का उल्लेख करता है, उनसे वास्तव में शतकों का 
निर्देश नहीं समझा जा सकता । यह भी स्पष्ट है कि शतकों में भतृहरि बौद्ध 
नहीं हैं, यद्यपि वौद्धों की भाँति वे तृष्णा से मुक्ति तथा वेराग्य का प्रतिपादन 
करते हैं; प्रत्युत वे वेदान्तकोटि के शैव हैं, जो शिव को ब्रह्मरूप अन्तिम सत्य 
का उत्कृष्टतम पूर्ण रूप समझते हैं। हम यह कल्पना अवश्य कर सकते हैं कि 
१. Records of the Buddhist Religion, pp. 178 ff. ; of. Him. La 
Terza, 00. शा], 1. 201 ६. 
२. Indic (1883), pp. 347 वीं. 
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भर्तृहरि कभी राजदरवारी थे जैसा किं समृद्धिशाली पुरुषों की सेवा करने के 
दुःखों पर उनके विचार सिद्ध करते हैँ-साथ ही वे शेव थें और यह कि वृद्धा- 
वस्था में वे वौद्ध बन गए थे, तथा इत्सिङ्ग को या तो उनके शतको के सम्वन्ध 
में कुछ ज्ञान नहीं था या उसने जानवूझ कर उनकी उपेक्षा की हे। यह भी 
सम्भव हूँ कि वौद्ध मत के अनुसन्धान के पञ्चात्‌ उन्होंने उसका त्याग करने का 
निश्चय किया हो और उसके वाद शतकों की रचना की हो। यदि इस प्रकार 
का तथ्य इत्सिङ्ग को ज्ञात भी होता तो भी वह प्रसन्नतापूर्वक उसको न 
लिखता । या, यदि भर्तृहरि केवल एक संग्रहकर्त्ता ही होते, तो भी कठिनाई 
दुर हो जाती । जो भी हो, यह कह देना चाहिए कि उक्त सूचनाओं को कवि 
और वैयाकरण रूप दो भर्तृहरियों के विषय में, जिनमें से प्रथम प्राचीनतर था, 
इत्सिङ्ग का भ्रम कह कर समझा देना सम्भाव्य नहीं है, क्योंकि बड़े ठोस साक्ष्य 
के आधार पर यह दिखाया जा चुका है कि वयाकरण भतुंहरि वस्तुतः वौद्ध- 
मतानृयामी था । यह तथ्य उसके ग्रन्थ की उपेक्षा किए जाने की वात का 
- बहुत सीमा तक समाधान कर देता है। अन्ततोगत्वा इसी बात की अधिकतम 
सम्भावना प्रतीत होती है कि मैक्सम्यूलर का अनुमान ठीक है । 

संग्रह का प्रश्‍न तो और भी अधिक कठिन हें। इस बात को पर्याप्त 
सम्भावना है कि अपने संग्रहों में भर्तृहरि ने स्वरचित पद्यों के साथ साथ दूसरों 
के पद्य भी ग्रहण किए हों। कम से कम नौति-शतक तथा वैराग्य-शतक? के 
विषय में इस सम्भावना का निषेध करने के लिए कोई संतोष-जनक आधार 
प्राप्त करना कठिन है । श्टङ्कारश्तकरे की बात भिन्न हें। निःसन्देहं उसका 
अपना एक निश्चित आकारःप्रकार हँ, जो एक कुशल संग्रहकर्ता का काम हो 
सकता है, परन्तु उसे एक सर्जनशील प्रतिभा की कृति मानने का सुझाव अधिक 
स्वाभाविक हे । श्युङ्घारशतक स्त्रियों के सौन्दयेचित्नों से और वर्ष की परि- 
वर्तनशील ऋतुओं के साथ बदलने वाले प्रेम के भावों तथा उसकी सफलता के 
सुखों से आरम्भ होता हे। तत्पश्चात्‌ वे पद्म आते हैं जिनमें मनुष्य को तप 
तथा ज्ञान से प्राप्त होने वाली शाइवत शान्ति से संभोगसुखों का वेसा दृश्य 


प्रदर्शित किया गया हैं । अन्त में कवि इस निश्‍चय पर पहुँचता हैं कि सौन्दर्य 


१. Pathak, JBRAS. xviii. 341 गी. 

२. Ed., T. Telang, BSS. 11, 1885. 

3. Ed. P. von Boblen, Berlin, 1883 ; NSP. 1914. 
Cf. Winteritz, GIL. iii. 139 £. - 
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एक परवञ्चना तथा जाल है, मनुष्य के जीवन-पथ में आपाततः मधुर ळगने 
वाली स्त्री सपं की भाँति विषेली हँ, प्रेम सांसारिक आसक्ति की ओर ही ले 
जाता है, और मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य वेराग्य तथा शिव अथवा ब्रह्म में 
निहित है । अतः इस मत को हम प्रायः निश्चित मान सकते हैं कि अन्य दो 
शतकों की अपेक्षा यह शतक अधिक रूप से एक व्यक्ति की रचना दिखाई 
पड़ता है । पर हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि भारतीय कवियों की 
सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत भतुँहरि के कोई ऐसे विचार थे जो उन्हें अपनी 
कविता में किसी पूर्व कवि के पद्य सम्मिलित करने से रोकते और विशेष करके 
उस अवस्था में जव उसके पद्यं में उन्होंने थोड़ा सा परिष्कार कर लिया हो । 
इस सम्वन्ध मे उक्त शतक-त्रय को भ्तृंहरि-कृत मानने वाली भारतीय परम्परा 
की एकरूपता को अवश्य ही कुछ महत्त्व देना होगा, और जिस प्रकार चाणण्य 
इस नाम की कीति के कारण चाणक्यनीतिशास्त्र से उसको सम्बद्ध कर दिया 
गया हे, उस प्रकार इन शतको को भी भर्तृहरि के नाममात्र से सम्बद्ध कह कर 
उक्त परम्परा को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि भर्तृहरि का नाम अन्य 
किसी कारण से पुवंप्रसिद्ध नहीं हे । 

भर्तृहरि को प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का भाई बताने वाले आख्यानों से 
इतिहास अथवा कालनिर्घारण के लिए उपयोगी कोई भी तथ्य नहीं प्राप्त हो 
सकता, और न भद्टिकाव्य के रचयिता भट्टि के साथ उनकी अभिन्नता 
स्थापित करने के प्रयत्न में ही कुछ भी सच्चाई का अंश है । 

भर्तृहरि की कविता संस्कृत को उत्कृष्टतम रूप में प्रदर्शित करती हू । 
महाकाव्यों में जीवन और गति का अभाव हे, उनके पात्र बंधे हुए ढंग के हैं, 
और उनके वर्णन विवरण की दृष्टि से प्रशंसनीय होते हुए भी अतिजटिलता की 
ओर उन्मुख होते हैँ जिससे उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। भर्तृहरि के काव्य 
में प्रत्येक पद्य साधारणतः अपने में पूर्ण है और एक भाव को, चाहे वह श्यंगार- 
विषयक, वैराग्य-विषयक अथवा नीति-विषयक हो सुरुचिपूर्ण परिष्कार और 
पुर्णता के साथ प्रकट करता है । संस्कृत भाषा में संकोच की जो विलक्षण शक्ति 
है वह यहाँ अपने उत्कृष्टतम रूप में दिखाई देती ह; मस्तिष्क पर पड़ने वाला 
प्रभाव एक पूर्ण अवयवी का होता हे जिसमें अवयव आन्तरिक आवश्यकता के 
कारण परस्पर संयुक्त हो जाते हैँ । मस्तिष्क पर इस प्रकार पड़ने वाळा प्रभाव 
अँग्रेजी जैसी विएलेष्णात्मक भाषा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है । अँग्रेजी 


में उसी प्रकार के अर्थ को ऐसे एक ही वाक्य द्वारा नहीं प्रकट किया जा सकता 
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जिसके अवान्तर वाक्य वाक्यविन्यास की दृष्टि से, उसके द्वारा अभिहित अर्थ के 
समान, एक ही पूर्ण वाक्य में पयंवसित हो जाते हों । प्रत्युत उसको शिथिलता- 
पूर्वक सम्बद्ध अनेक विषयों द्वारा ही व्यक्त करना आवश्यक होता है । आधु- 
निक कविता की विश्लेषणात्मक पद्धति के विपरीत, प्राचीन गीति एवं नीति 
काव्य के कवियों के सर्वोत्तम पद्यों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला प्रभाव मूलतः: 
समन्वयात्मक (897६1९६०) होता है और इसीलिए इस प्रकार के पदों की 
शंखला मस्तिष्क पर निश्चय ही बहुत भारी बोझ बन जाती है । परन्तु ये ही 
पद्य व्यक्तिशः देखे जाने पर, जैसे कि उनको देखना चाहिए, ग्रीक सुमाषित- 
संग्रहः के पद्यो की भाँति, हमारे समक्ष प्रायेण असंख्य देदीप्यमान कविताएँ 
प्रस्तुत करते हैं, जिनमें प्रायः कोई सुधार करना कठिन हैँ। यह स्मरणीय है 
कि लम्बे छन्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा के कवि को एक सुगठित अँग्रेजी साँनेट 
(80०९६) में भर सकने योग्य सामग्री का संकोच करके उसको एक ही पद्य 
में रखने का अवसर प्रदान करता हुँ, जिससे विचार अथवा अभिव्यक्ति को 
अत्यन्त संकुचित सीमा में नियन्त्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह 
जाती । 
भर्तृहरि के अपनी बात कहने के कई ढंग हैं। उन्होंने महामना पुरुष का इस 
प्रकार चित्रण किया हुँ: 
विपदि धेर्यमयाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ 
(विपत्ति में घेयं, एश्वर्य में नम्रता, सभा-भवन में बोलने की निपुणता, युद्ध में 
शौर्य, यश में इच्छा, वेदों में (अथवा अध्ययन) में व्यसन, ये महात्माओं की 
स्वभावसिद्ध बातें हें, उनके द्वारा प्रस्तुत जीवन की अवस्थाओं का चित्र 
प्रभावोत्पादक हें: 
आयुर्वेषशत नृणां (--परिमितं) रात्रो तदघं गतम्‌ , 
तस्याद्ध॑स्य परस्य चाद्ध॑सपरम्बालत्ववृ द्वत्वयोः । 
शेषं व्याधिवियोगदुःखस हितं सेवादिभिनाँयते, 
जीवे वारितरङ्कबु द्बुदसमे सौख्यं कृतः प्राणिनाम्‌ ? 
Gf 7. W. Macksil, Select Epigrams fron the Greek Anthology  - 
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“मनुष्य की आयु सौ वर्ष नियत हं; उसकी आघी सोने में निकर जाती हे; बचे 
'हुए की आधी वाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था में वीत जाती हूँ; अवशिष्ट आयु 
“व्याघि, वियोग, और दुःखों के साथ सेवा इत्यादि में व्यतीत हो जाती है । 
समुद्र की लहर पर बुलबुले के सदृश अस्थिर इस जीवन में प्राणियों को सुख 
कहाँ हे ।” मनुष्य के जीवन के कार्यो का चित्रण अपनी ही शैली में सुन्दरता के 
"साथ किया गया हें और उसमें उतना ही परिष्कार है जितना शेक्सपियर 
Shakespeare ) की कविता में : 

क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः 

क्षणं वित्तेहोंन: क्षणमपि च सम्पूर्णविभवः । 

जराजीणंरङ्कनंट इब वलीमण्डिततनु- 

नेर;: संसारान्ते विशति यमधानीयवनिकाम्‌ ॥ 
“क्षणभर के लिए मनुष्य वालक रहता हँ और क्षणभर के लिए कामासक्त युवा, 
“एक क्षण में धनहीन, और दूसरे क्षण वेभव से सम्पूर्ण हो जाता हे; फिर जीवन 
के अन्त में वृद्धावस्था से जीणं अंगों तथा झुर्रियों से पूर्ण शरीर वाला वह नट 
'की भाँति मृत्यु की यवनिका के पीछे चला जाता हूँ।' जीवन की नितान्त 
-असन्तोषजनकता का आग्नहपूर्ण वर्णन है : 

आक्रान्तं मरणेन जन्म जरसा यात्युत्तमे यौवनं 

सन्तोषो धनलिप्सया झमसुखं प्रोढाङ्गनाविभ्रमेः । 

लोकंमंत्सरिभिगुंणा वनभुवो व्यालेनुपा दुर्जने 

रस्थेयंण विभूतयोऽप्युपहता ग्रस्तं न कि केन वा ? 
“जीवन मृत्यु से आक्रान्त हुँ; वृद्धावस्था के कारण श्रेष्ठ यौवन नष्ट हो जाता 
हैं; धन की तृष्णा से सन्तोष, और घृष्ट स्त्रियों के हावभावों से शान्ति का सुख 
चला जाता हे; ईर्ष्यालु पुरुषों से गुण साँपों से वनप्रदेश, दुष्टजनों से राजा और 


-अस्थिरता से ऐश्वर्य उपहत होताहे । ऐसी कौन सी वस्तु है जो किसी से ग्रस्त 


नहीं है या किसी को ग्रस्त नहीं करती ? सब वस्तुओं को स्मृति-शेष कर 
देने बाली काल की शक्ति को सशोक स्वीकृत किया गया हूँ : 

सा रम्या नगरी महान्‌ स नृपतिः सामन्तचक्रं च तत्‌ 

पाइवें तस्य च सा विदरधपरिषत्ताइचन्द्रबिस्बाननाः । 

उद्वृत्तः स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथाः 

स॒वं यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपथं कालाय तस्मे नमः ॥ े 
“वह सुन्दर नगरी, बह महान्‌ राजा, वह सामन्तों का समुदाय, उसके पास बनी 
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रहने वाली वह विदग्ध जनों की परिषद्‌, चन्द्रविम्ब के समान मुखवाली वे 
स्त्रियाँ, राजपुत्रों का वह उच्छुङ्खल समूह, वे बन्दिजन, वे कथाएं--ये सारी 
वस्तुएं जिसके वश में होकर स्मृतिपथ को प्राप्त हो गई उस काल को नमस्कार 
है।' तो भी मनुष्य अपने भाग्य से वेखबर है : 
आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवनं 
व्यापारेबंहुकार्यभारगुरुशिः कालो न विज्ञायते । 
दुष्ट्वा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥। 
“सूये के गमनागमन से प्रतिदिन जीवन क्षीण होता जाता है। बहुत कार्यभारः 
के कारण महत्त्वपूर्ण व्यापारों में फसे रहने से समथ के बीतने का पता नहीं 
लगता । जन्म, वार्धक्य, विपत्ति तथा मृत्यु देखकर भी भय उत्पन्न नहीं होता ।- 
मोहरूपी प्रमाद-मदिरा को पीकर संसार उन्मत्त सा हो गया हुँ।' तपस्वी के 
जीवन की तुलना बड़ी सुन्दरता के साथ एक राजा के जीवन से की गई हें, 
और शान्तिपुर्ण कोमल हास्य का थोड़ा सा स्पर्श बुढ़ापे के उस चित्र को प्रका- 
शित करता हुँ जो कवि की स्पृहा का विषय हूँ: 
गङ्गातीरे हिसगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य 
ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । 
कि तेर्भाव्यं मस सु दिवसेषु ते निर्विशङ्काः 
कण्डूयन्ते जरठहरिणाः शुद्भमङ्गे मदीये ॥ 
'ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे जब गङ्गा के किनारे हिमगिरि की शिला पर पद्मा- 
सन लगा कर बैठे हुए और ब्रह्मविषयक ध्यान के अभ्यास से योगनिद्रा को प्राप्त 
हुए मेरे अङ्ग पर वृद्ध हरिण शङ्का से रहित होकर अपने सींग खुजलाएँगे ? 
जीवन का अन्त परब्रह्मरूप परमतत्त्व में मिलकर उसी में लीन हो जाना हूँ: 
। मातर्मदिनि तात मारुत सखे ज्योतिः सुवन्धो जल- 
आतव्योग निवद एव भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः । 
युष्मत्सङ्भवञ्ञोपजातसुक्ृतोद्रेकस्फुरञन्निमंल-- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परे ब्रह्मणि ॥ 
“अयि माता पृथ्वी, पिता वायु, मित्र अग्नि, सुबन्धु जल, भाई आकाश ! आपः 
लोगों को मेरा यह अन्तिम वार करबद्ध प्रणाम है आप सबके सङ्ग से उत्पन्न 
` हुए पुप्यों के आधिक्य से स्फुरित होने बाले निर्मल ज्ञान से मोह की सारी 
महिमा को दुर करके मैं परब्नह्म में लीन हो रहा हूँ ।' 
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भर्तृहरि में वृद्ध-पुरुष इस प्रकार कहता है; पर भविष्य की चिन्ता से रहित 
प्रेम की प्रशंसा करने वाळे पद्यों में इससे सर्वथा भिन्न विचार उपलब्ध होता हैः 
अदर्शने दर्शनमात्रकामा, दृष्टो परिष्वङ्खरसैकलोलाः । 
आलिङ्गितायां पुनरायताक्ष्यामाशास्महे विग्रहयोरभेदम्‌ ॥ 
जब हम अपनी प्रियतमा को नहीं देखते तो हमारी इच्छा केवळ उसके दर्शन 
की ही होती हे, देख लेने पर गाढालिङ्गन की कामना होती है, और उस विश्ञाल 
ेत्रों वाळी का आलिङ्गन कर लेने पर हम मानते हुँ कि हमारा और उसका 
शरीर मिलकर एक हो जाए ।' प्रियतमा के प्रत्येक कार्य, प्रत्येक भाव में 
अपना अलग ही आकर्षण होता है : 
स्मितेन भावेन च लज्जया भिया 
पराङमुखं रघंकटाक्षवीक्षणेः । 
वचो भिरीवर्याकलहेन लोलया 
समस्तभावः खलु बन्धनं स्त्रियः ॥ 7 
“मुस्कान, प्रेम, लज्जा, भय, मुख फेर कर अर्ध-कटाक्ष करके देखना, प्रंमपुण वचन 
और ईर्घ्यापूर्वक कलह और विलास इन सभी भावों से स्त्रियाँ वन्धन-स्वरूप 
होती हँ।' स्त्रियों को अबला कहकर पुकारना तो नितान्त असङ्गत हँ: 
नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधा 
ये नित्यमाहुरवला इति कामिनीनाम्‌ । 
यार्भिवलोलतरतारकदृष्टिपातेः 
शक्रादयोऽपि विजितास्त्वबलाः कथं ताः ? 
वि कविश्रेष्ठ निश्चय ही विपरीत वुद्धि वाळे हूँ जो सदा कामिनियों को अबला 
कहा करते हैँ । चञ्चलतर कनीनिकाओं बाले जिनके कटाक्ष इन्द्र आदि देवों 
को भी पराजित कर देते हूँ, वे अबला क्योंकर है.?. एक दूसरा सुन्दर इलेष 
प्रेम की घनुष्मत्ता की वड़ाई करता हे : 
मुग्धे धनुष्मत्ता (? घानुष्कता) केयमपूर्वा तव दुच्यते । 
यया विध्यसि चेतांसि गुणैरेव न सायकैः ॥ 
'अयि मुग्धे ! यह तुम्हारी कौन सी घनुर्घारिता है, जिससे तुम गुणों (परत्यञ्चा) 
से ही चित्तों को बेघ देती हो, बाणों से नहीं। एक आकर्षक चित्र वन में 
हमें प्रियतमा के दर्शन कराता हू : 
विश्वस्य विश्वम्य चने बुमाणां छायासु तन्वी विचचार काचित्‌ । 
स्तनोत्तरीयेण करोदूतेन निवारयन्ती शशिनों मयूखान्‌ ॥ 
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“ब॒नवृक्षों की छाया में थोड़ा-थोड़ा विश्वाम करके स्तनों पर से उत्तरीय हाथ में 
उठा कर चन्द्रकिरणों का निवारण करती हुई कोई तन्वी चली जाती थी ।' 
स्त्रियों के विषय में दो मत हैं, एक तो उनको सहायक बतलाता है और दूसरा 
उनको बाघक : र 
: संसारेऽस्मिन्नसारे कुनृपतिभवनद्वारसेवाकरड्- , 
व्यासङ्भध्वस्तधैर्याः कथममलधियो मानसं संविदध्युः । 
ज यद्चेता; प्रोद्यिनदुद्युतिनिचयभूतो न स्युरम्भोजनेत्राः 
i प्रेङ्कत्काञ्चीकलापाः स्तनभर विनमन्मध्यभागास्तरुण्यः ॥ 
«इस असार संसार में यदि उदित होते हुए चन्द्रमा की कान्ति-राशि को वारण 
करनेवाली, कमललोचनों वाली, स्तनों के बोझ से झुकती हुई कमरवाली तथा 
हिलती हुई छोटी-छोटी घंटियों से युक्त करघनियाँ पहने हुए तरुणियाँ न होतीं, 
तो दुष्ट राजाओं के भवनद्वार पर सेवा करने रूप कलङ्क के सम्बन्ध से नष्ट 
दयं वाले. निर्मेछ-बृद्धियक्त लोग अपने मन को कंसे समझाते ? 

संसारोदधिनिस्तारपदवी न दवीयसी । 

अन्तरा दुस्तरा वा स्युर्यदि नायो महापगाः ॥ 
“संसाररूपी समुद्र को पार करने का मार्गे अधिक लम्बा न होता, यदि बीच में 
नारियों के रूप में बड़ी-बड़ी दुस्तर नदियाँ न होतीं ।' 

कामिनीकायकान्तारे कुचपर्वतदुगेमे । 

सा सञ्चर मनःपान्य तत्रास्ते स्मरतस्करः ॥ 
'अरे मनरूपी पथिक ! स्तनरूपी पतों से. दुर्गम, कामिनी के शरीरख्पी जङ्गल 
में मत घूमो । वहाँ कामदेव रूपी चोर रहता है ।' 
भतृहरि के काव्य में प्रधान छन्द शार्दुछविक्रीडित है जो व्योहलन (3011101) 

के संस्करण' में १०१ पद्या में पाया जाता है । तदनन्तर ४८ पद्यों में शिख- 
रिणी प्रयुक्त हुई है। श्लोक का प्रयोग ३७ पद्यो में, और वसन्ततिलक का 
३५ पदों में है लग्घरा और आर्या में से प्रत्येक १८ बार प्रयुक्त हैं, और आर्या 
टि का गीतिभेद दो वार पाया जाता है, जो एक पद्य में एक असाधारण रूप 
अन्य छन्द छितरे हुए हैं, जिनमें इन्द्रबज्जाकोटि के वृत्त, मालिनी, 

मन्दाक्रान्ता, पृथ्वी, बुतविळम्वित, वंशस्था और शालिनी हैं। वंशस्था 
में एक चरण इन्द्रवज्जा का सम्मिलित है ।. रथोद्धता तथा वैतालीय 
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में से प्रत्येक दो वार आते हँ, और दोघक, पुष्पिताग्रा और १६ मात्रा के मात्रा: 
समक का एक-एक उदाहरण हैं । 
२. अमरु 

भर्तृहरि के समान ही, अमरु अथवा अमरुक, जिनके नाम की वर्णानूपूर्वी 
में 'उ' की मात्रा भिन्न-भिन्न हे, एक रहस्यमय व्यक्ति हैँ। भर्तृहरि के शतकों के 
समान उनका शतक* भी हस्तलिखित पोथियों में विभिन्न दशा में प्राप्त होता 
हे, जिसमें पद्यों की संख्या ९० से ११५ तक हैं । उसके चार पाठो? में, जो 
अपना-अपना वैशिष्टय रखते हैं, केवल ५१ पद्य ही ऐसे हूँ जो सव में समान हैं, 
पर उनके क्रम में बहुत भिन्नता है। इसके अतिरिक्त, शतक में पाये जाने 
वाले कुछ पद्य सुभाषित संग्रहों में अन्य लेखकों के वताए गए हैँ, और इसके 
विपरीत शतक में न प्राप्त होने वाले कुछ पद्य उनमें अमरु-रचित कहे गए हूँ । 
ग्रन्थ का मूलरूप निश्चित करने के लिए विविध प्रयास किए गए हैं, परन्तु 
शार्दूलविक्रीडित छन्द वाले पद्यो को ही वास्तविक कहने का सुझाव प्रमाणरहित 
ह । साथ ही, इस सुझाव से हमें केवल ६१ ही पद्य मिलते हैँ जिनसे शतक 
पूरा नहीं होता । प्राचीनतम टीकाकार अर्जुनवर्मा (लगभग १११५ ई०) द्वारा 
अभिस्वीकृत पाठ को अधिक प्रामाणिक मानने का सुझाव आपाततः अधिक 
ग्राह्य प्रतीत होता हे, परन्तु इस विषय में किसी प्रकार की निश्चयात्मकता 
सम्भव नहीं हे । 

ग्रन्थकार का काल निश्चित करना भी उसी प्रकार असम्भव है । हमें यह 
ज्ञात है कि आनन्दवर्धन (लगभग ८५० ई०) द्वारा यह शतक अत्यन्त प्रसिद्धिः 
प्राप्त ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे इस बात के लिए 
उसको प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैँ कि कवि केवल इकेले पद्यों में ही इतनी 
अधिक रसाभिव्यवित कर सकता है कि प्रत्येक पद्य स्वयं में एक लघुकाव्य की 
भाँति जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त, वामन (लगभग ८०० ई०) ने 
लेखक के नाम के विना ही अमरुशतक के तीन पद्य उद्धत किये हैं। इन 
उद्धरणों से यह निश्चित हो जाता हुँ कि अमरुशतक का काल ७५० ई० से पूर्व 
क है, परन्तु इससे यह निष्कर्षं निकालना कठिन हे कि यह रचना कालिदास 

YR. Simon, Das Amarusatala (Kiel, 1893) ; ZDMG. xlix. 

877 में. 

२. दक्षिण भारत का (वेमभूपाल की टीका); बङ्गाल (रविचन्द्र); 
अर्जुतवर्मा द्वारा उपयोग में लाया गया; और एक मिश्रित पाठ (रामरुद्र, सद्रमदेव) 
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के समय की है, और इसलिए, भर्तृहरि से प्राचीन है । शिल्पविधान की 
परिष्कृति तथा परिपक्वता को देखते हुए यह अधिक सम्भावित जान पड़ता हैं 
कि कवि ने इसे ६५० ई० के पूर्व नहीं, प्रत्युत पश्चात्‌ लिखा है। दुर्भाग्यवश 
इस शतक के विषय में जो एकमात्र लेखबद्ध अनुश्रुति मिलती है वह नितान्त 
दन मू्खतापूर्ण हे । कहा जाता है कि रति-सुखों का ज्ञान प्राप्त करने के. निमित्त 
महाज्ञानी शङ्कुर ने कुछ समय के लिए कश्मीर के एक राजा के मृत शरीर में 
अपनी आत्मा को प्रवेश करके उसे पुनरुज्जीवित कर दिया था। और इस शतक 
में अन्तःपुर की सौ रानियों के साथ उनके अनुभवों का उल्लेख हे । टीकाकार 
रविचन्द्र इसको यहाँ तक छे जाते हैं कि उन्होंने इन पद्यों में एक पारमार्थिक 
( the080॥० ) अवान्तरार्थं भी ढूँढ निकाला हुँ। अन्य टीकाकारों के 
विभिन्न मत हैं। अमरुशतक के प्रथम पाठ पर टीका करने वाले वेमभूपाल 
(१४ वीं शताब्दी ई०) ने, ग्रन्थ के हस्तलेखो में -अंकित शतक के इस वणन 
का अनुसरण करते हुए कि इसका उद्देश्य शृङ्गाररस को व्याख्या करना हू, 
प्रत्येक पद्य के विषय में यह दिखाने का प्रयत्न किया हे कि वह अलकारशास्त्र 
की पाठ्यपुस्तको के वर्णन के अनुसार एक विशिष्ट नायिका की दशा का वर्णन 
करता है । अन्य टीकाकार इन पद्यों में प्राप्त होने वाले अलङ्कारों के स्वरूपों 
की व्याख्या करके ही सन्तोष कर. छेते हैँ । जो भी हो, हमें इस विचार को 
मन से निकाल देना चाहिए कि सद्रभट्ट के शुङ्कारतिलक की भांति यह ग्रन्थ 
भी किसी प्रकार के, अलङ्कारो अथवा नायिकाओं के भेदों के उदाहरण देने के 
उद्देश्य से रचा गया था। यह शतक मूलत: प्रेम के चित्रों का एक संग्रह 
और भतृंहरि के शतक से इसकी भिन्नता इस वात में है कि जहाँ भर्तृहरि 
बहुत कुछ प्रेम के सामान्य पक्षों और स्त्रियों का जीवन के अङ्गभूत रूप में 
वर्णन करते हैं, वहाँ अमर प्रेमियों के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं करते । 
यदि हस्तलिखित पोथियों के मुखपृष्ठ पर' उद्देश्य-विषयक उल्लेख का कुछ 
मूल्य है, तो यह सम्भव हे कि लेखक ने जीवन के अन्य पक्षों को भी उदाहूत 
करने की कोई योजना बनाई हो, किन्तु यह निरर्थक कल्पना मात्र हे। अधिक 
- पाने की चाह छोड़ कर, जो कुछ हमें उनसे प्राप्त हुआ है वह उनके प्रति 
हमारे आभारी होने के लिए पर्याप्त हु । 


अमर को प्रसन्नता और उत्साह से युक्त, छोटे मोटे झगड़ों और प्रणय- 
 कलहों में आनन्द प्राप्त करने वाळा, परन्तु स्मितों में पयंवसित होने वाला प्रेम 
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अच्छा लगता हे। वे प्रेम के नितान्त अभाव की कभी कल्पना भी नहीं 
-करते । नायिका भले ही कुपित हो, किन्तु उसे पश्चात्ताप अवश्य होगा, और 
उसे सचमुच बहुत बुरा लगता है जब कि उसका प्रेमी उसके कोप को बहुत 
-गम्भीरतापूर्वक स्वीकार कर लेता हे : 

कथमपि सखि क्रीडाकोपाद्‌ व्रजति मथो दिते 

कठिनहुदयस्त्यवत्वा शय्यां बलादु गत एव सः । 

इति सरभसध्वस्तप्रेम्णि व्यपेतघुणे स्पृहां 

पुनरपि हतक्नीड चेतः करोति करोमि किम्‌ ? 


“अयि सखि ! बनावटी क्रोध से मैंने अपने प्रियतम से कहा “जाओ”, और 
वह कठोरहृदय वाला हठात्‌ शय्या को छोड़ कर चला गया । इतनी शीघ्रता 
से प्रेम को तोड़ने वाले उस दयाहीन के लिए अब मेरा लज्जाहीन हृदय कामना 
कर रहा है, में क्या करूँ ?' गए हुए प्रियतम को वापस छाने के लिए प्रिय 
सखी उपाय कर सकता हुँ : 

वत्तोऽस्याः प्रणयस्त्वयैव भवता सेयं चिरं लालिता 

देदादद्य किल त्वमेव कृतवानस्या नवं विप्रियम्‌ । 

सन्युदुःसह एष यात्युपशम नो सान्त्ववादः स्फुटं 

हे निस्त्रिंश विमुक्तकण्ठकरुणं तावत्‌ सखी रोदितु ॥ 
“तुम्हीं ने इसको इतना प्यार दिया और तुम्हीं ने इसको बहुत दिन तक 
दुलराया । भाग्यवश तुम्हीं ने आज इसके प्रति नूतन अपराध किया है । इसका 
कष दुःसह है और स्पष्ट ही वह मीठी-मीठी बातों से कम नहीं होगा। अतः, 
हे निदय ! मेरी सखी को करुणापूर्वक विमुक्तकण्ठ से रो लेने दो।' कठोर- 
हृदया नायिका को स्वयं समझाया जा रहा हे : 

लिखन्नास्ते भूमि बहिरवनतः प्राणदयितो 

निराहाराः सख्यः सतत रुदितोच्छ्ननयनाः । 

परित्यक्तं सर्व हसितपठितं पञ्जरशुकै-- 

स्तवावस्था चेयं विसुज कठिने मानमधुना ॥ 
“तुम्हारा प्राणप्रिय सिर झुकाए भूमि पर कुछ रेखाएँ खींचता हुआ बाहर खड़ा 
है; लगातार रोने से सजी हुई आँखों बाली सखियाँ भूखी बठी हैं; पिजड़े में 
स्थित तोतो ने सारा हँसना-बोलना छोड़ दिया है, और स्वयं तुम्हारी यह दशा 
है ! हे कठिन हृदय वाली, अव अपना मान छोड़ दो ।' बहुधा अपराधी प्रेमी 
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/ को दण्ड मिलता प्रेमी प्रेमिका तथा प्रेमिका की सखियों के लिए भी आनन्द कः 
कारण होता हे 
३ `  कोपात्कोमललोलबाहुलूतिकापाशन बद्ध्वा दृढ़ 
नीत्वा मोहनमन्दिरं दयितया स्वैरं सख्रीनां पुरः । 
भूयोऽप्येनमिति स्खलन्मृदुभिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
घन्यो हन्यतं एव निहनुतिपरः प्रेयान्‌ रुदत्या हसन्‌ ॥ 
“बह्‌ प्रेमी घन्य है जिसको क्रोध से उसकी प्रियतमा अपने कोमल वाहुलतापाश्ञः 
में दुढ़ता से बाँध कर धीरे से कामभवन में सखियों के सम्मुख ले जाकर काँपती 
हुई धीमी आवाज़ से 'फिर ऐसा किया” यह कह कर उसके दुष्टकर्म को सूचितः 
करती हुं जब कि वह अपने अपराधों को छिपाता हुआ हँसता है और प्रियतमा 
रोती हुई उसको ताइना देती हुँ ।' पर चित्र और भी गम्भीर हो सकता है 
यदि सब कुछ करने पर भी प्रेमी जाने की ही ठाने। 
याताः किन्न मिलन्ति सुन्दरि पुनर्चिन्ता त्वया मत्कृते 
नो कार्या नितरां कृशासि कथयत्येवं सबाष्पे मयि । 
लज्जामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा 
दुष्ट्वा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः ॥ 

“अयि सुन्दरि, गए हुए लोग क्या फिर मिळते नहीं ? तुम्हें मेरे लिए: 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए, तुम अत्यन्त दुर्वल हो ।” इस प्रकार आँसू भरकर 
मेरे कहने पर उसने गिरते हुए आँसुओं को पीकर, लज्जा से शिथिल कनीनिकाः 
वाले नेत्र से मुझे देख कर अपने हँसने से भावी मरण के विषय में उत्साह. 
सूचित कर दिया ।' किन्तु प्रणय-कलह का अतिगम्भीर चित्रण ही साधारण- 
तया अधिक मिलता हे : 

एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमणीनामग्नहे मुग्धया 

सद्यः कोपपराङ्मुखग्लपितया चाटूनि कुर्वन्नपि । 

आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णों स्थितस्तत्क्षणम्‌ 

मा भूत्‌ सुप्त इवेत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः ॥ 
(एक ही पलंग पर लेटे हुए प्रियतम के मुँह से सौत का नाम निकल जाने परः 
मुग्धा ने ग्लान होकर तुरन्त ही कोष से मुंह फेर लिया और उसके चाटुकारिता 


उसी क्षण नायिका ने गर्दन मोड़ कर फिर से देखा कि कहीं वह सो तो नहीं | से 


भी आवेग के कारण उसकी उपेक्षा की । प्रियतम चुप हो गया। | 


| 
| 
| 
| 
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गया ।' अधोलिखित पद्य में एक आकर्षक कथोपकथन प्रस्तुत किया गया है, 
जो संक्षिप्तता का अद्भुत निदर्शन हे : 
बाले, नाथ, विमुञ्च मानिनि रुषं, रोषान्मया कि कुत 
खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराधा मयि। 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याग्रतो रुद्यते 
नन्वेतन्मम, का तवास्मि, दयिता, नास्मीत्यतो रुद्यते ॥ 
८ “बाले!” “नाथ! ” “मानिनि, रोप मत करो।” “रोष से मैंने क्या किया?” 
“्मझमें खेद ।” “आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया । सारे अपराध तो 
मुझ में हैं ।” “तो फिर गद्गद वाणी से क्यो रा रही हो?” “किसके आगे रो. 
रही हुँ?” “निइचय ही मेरे आगे।' “आपको में कौन हूँ?” “प्यारी । 
“नहीं हूँ, इसीलिए तो रो रही हूँ।' इससे भी गम्भीरतर चित्रण हो 
सकता है : 
दुष्टः कातरनेत्रया चिरतरं बद्ध्वाञ्जकि याचितः 
पइचादंशुकपल्लवे च विधृतो निर्व्याजमालिड्धितः । 
इत्याक्षिप्म समस्तमेवमघुणो गन्तुं प्रवृत्तः राठ 
पुर्व प्राणपरिग्रहो दयितया मुक्तस्ततो वल्लभः ॥ 
“प्रेमिका ने कातर नेत्रों से प्रिय की ओर देखा, बहुत देर तक हाथ जोड़कर 
याचना की, तत्पश्चात्‌ वस्त्र का छोर पकड़ कर उसे रोक लिया और निश्छल 
रूप से उसका आलिङ्गन किया । वह निर्दय शठ नायक इन सब वाता को 
ठकरा कर जाने लगा | तब प्रेमिका ने पहले अपन प्राणो को त्याग दिया और 
बाद में अपने प्रिय को ।' एक सुन्दर कल्पना का आश्रय लेकर वसा दृश्य 
उपस्थित किया गया हँ: 
क्व प्रस्थितासि करभोरु घने निशीये 
प्राणेइबरो बसति यत्र मनःप्रियो से । 
एकाकिनी वद कथं न विभेषि बाले 
नन्वस्ति पुझखितशरो मदनः सहायः ॥ 
८ “हे करभोरु, इस प्रगाढ अधेरात्रि के समय तुम कहाँ जा रही हो)” “जहाँ 
सेरे मन का प्यारा प्राणेश्वर रहता हे । “अरे बाले, बताओ तुम्हें अकेले डर 
क्यों नहीं लगता ?” “पेखगुक्त वाण धारण करने वाला कामदेव मेरा साथी 
` जो ठहरा। 
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“निम्न इलोक की कल्पना अतिशय सुन्दर हूँ : 
सुग्धे मुग्धतयेव नेतुमखिलं कालं किसारभ्यते 
सानं घतस्व धृति बघान ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयसि । 
सर्येवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 
नीचेः शंस हदि स्थितो हि ननु मे प्राणेदबरः ओोष्यति ॥ 
४ “अरे भोली! तुमने इस भोलेपन से ही सारा समथ बिताने की क्यों ठानी हूँ। 
“मान करो, धेयं धारण करो, और प्रियतम के साथ सरलता छोड़ दो ।” सखी 
द्वारा इस प्रकार समझाई गई नायिका ने भयभीत मुखाकृति को धारण करके 
'कहा, “जरा घीरे से कहो, मेरे हृदय में बेठे हुए प्राणेश्वर सुन लेंगे ।” महाराष्ट्र 
के कवियों की, जिनका काव्य हाल कवि के सुभाषित-संग्रह (गाथासप्तश्ती ) 
में सुरक्षित हँ, कुछ अधिक घरेलू शलो का स्मरण दिलाता हुआ, प्रच्छन्न कोमल 
हास्य अधोलिखित पद्य में उपलब्ध होता हें : 
-दस्पत्योनिशि जल्पतोगं हृशुकेनाकाणितं यद्‌ वच- 
स्तत्‌ प्रातर्गृरुसन्निघौ निगदतस्तस्यातिमात्रं वधूः । 
कर्णाूस्बितपद्मरागशकलं विन्यस्य चज्चूपुटे 
ब्रीडार्ता विदधाति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥ 
रात्रि में बात करते हुए दम्पति का जो वचन गृह-शुक ने सुना उसे वह प्रातः- 
काल गृरुजनों के समीप ज़ोर-जोर से कहने लगा। अतः कान में लटकते हुए 
पद्मराग मणि के टुकड़े को अनार के फल के बहाने से उसकी चोंच में रख कर 
रूज्जित वधू उसका वाग्वन्धन करती 


उदाहृत पद्य पर्याप्त रूप से अमरु की शैली के सौन्दर्य तथा यथार्थता, उनके 
दारा अनावश्यक रूप से दीर्घं अथवा क्लिष्ट समासों के बहिष्कार, तथा उनकी 
कविता की प्रभावोत्पादकता को प्रदर्शित करते हैँ। शार्दूळविक्रीडित उनका 
। सामान्य छन्द हुँ; परन्तु हरिणी, वसन्ततिलक, शिखरिणी, और स्रग्धरा भी 
'र्याप्तरूप से प्राप्त होते हूँ । सोक, ब्रुतविलम्बित, मालिनी, और मन्दाक्रान्ता 
'छितरे रूप में प्रयुक्त हूँ । 
! ३. बिल्इण 
 चिक्रमाङ्कूदेदचरित के लेखक ने चोरपञ्चाशिका* काव्य के रूप में, जिसे 
` कदाचित्‌ चौरीसुरतपञ्चाशिका (अर्थात्‌ एक गुप्त प्रेम के विषय में पचास पद्य) 


Ed. Haeberlin, 227 ff. ; KM. xiii. 145-69 
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कहना अधिक ठीक होगा, अपने उक्त महाकाव्य से एक अधिक रोचक स्मृति- 


. चिह्न छोड़ा है । इस काव्य के अनेक पाठों में से कश्मीर' तथा दक्षिण भारत" 


के दो पाठों में, यह बिल्हण काव्य नाम की कविता में संनिविष्ट मिलता है । 
उसमें, जैसा कि टीकाकार भी मानते हैं, कहा गया है कि यह कविता एक राज- 
कुमारी के साथ गुप्त प्रेम का वर्णन करने के लिए लिखी गई हँ । राजा के 
यह वात जान लेने पर कवि को मृत्यु-दण्ड दिया गया और इसके लिए उसको 
ले जाया गया । परन्तु उसके उज्ज्वल पद्यो के पाठ से, जिनमें उसने राज- 
कुमारी तथा अपने गुप्त मिळन के आनन्द को अन्तिम वार स्मरण किया था, 
प्रभावित होकर राजा द्रवित हो गया और उसने राजकुमारी से उसके विवाह 
की आज्ञा दे दी । यहाँ तक तो दोनों पाठों में ऐकमत्य हुं, परन्तु कहमौर के 
पाठ के अनुसार राजकुमारी महिरूपत्तन के वीरसिंह की पुत्री चन्द्रलेखा थी, 
जब किं दक्षिणी पाठ के अनुसार वह पञ्चाल के मदनाभिराम की पुत्री 
यामिनीपूर्णतिलका थी । टीकाकार राम तर्कवागीश (१७९८ ई०) साग्रह 
कहते हैं? कि विद्या के साथ गृप्त-प्रणय करने के कारण वीरसिह द्वारा चौरपल्ली 
के राजकुमार सुन्दर को मृत्यु दण्ड दिया गया और प्रस्तुत काव्य उसीके द्वारा 
की गई कालिका की प्रार्थना है । उन्हीं के द्वारा काव्य के शीर्पक की व्याख्या 
इस प्रकार की गई है कि वह कवि का नाम “चौर होने की बात को सूचित 
करता है, जिसके द्वारा रचित पद्य वस्तुतः प्राप्त होते हैं । बिल्हण के महा- 
काव्य में दी गई उनकी आत्मकथा से यह बिलकुल स्पष्ट है कि उन्होंने अपने 
जीवन में कभी इस प्रकार के राजकीय प्रेम-पड्यन्त्रों में भाग नहीं लिया और 
सामान्य बृद्धि का भी यही कहना है कि उन्होंने एक डाकुओ के सरदार तथा 
एक राजकुमारी का प्रेम डाकू को एक ऐसी सुकुमार परिस्थिति में रख कर 
चित्रित किया है कि परस्परा स्त्रयं उन्हीं को डाक्‌ के स्थान में समझ लेती हे। 
वास्तव में कविता से केवल यही स्पष्ट होता हे कि नायिका एक राजकुमारी 
थी । कवि के मृत्यु-क्षण का उल्लेख संभवतः केवल एक अक्षिप्त पद्म में ही 


१. Ed. W. Solf, Kiel, 1886. 

२. 0. 1. Ariel, 74. 8. 4, xi. 469 पी, Gf. Madras Gatal., xx. 
8004 1. (०९७९१ ६० चोरकवि)- 

३. भारतचन्द्र के विद्यासुन्दर (1801 ००१). में भी यही वात कही 
गई है; 0. 0. Sen, Bengali Lang. aid तन? 650f.; 1. 0. Guta, 
३. 1594. 
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किया गया है, और कश्मीर के पाठ में उससे पूर्व आने वाले दो पद्यो को यदि 
वास्तविक भी मान लिया जाए तो भी सन्तोषजनक रूप में उनकी व्याख्या: 
करना कठिन हैं । प्रस्तुत काव्य की लोकप्रियता ने उसके मूलपाठ को अत्यधिक 
अनिश्चित सा वना दिया हूँ, किन्तु लेखक के कश्मीरी होने तथा दक्षिण भारत 
की एक राजसभा में रहने के कारण उक्त दोनों पाठों से प्रमाणित चौंतीस पद्यो 
को वास्तविक कहा जा सकता हँ। उत्तरी भारत का पाठ उपर्युक्त अन्य दो 
पाठों के साथ केवल सात पद्चों में ही समानता रखता हूँ। 
वसन्ततिलक छन्द वाले पद्यों में सुखमय प्रेम के पूर्व दृश्यों का सुक्ष्म तथा 

वहुधा आकर्षक विस्तार के साथ चित्रण किया गया हूँ । इन पद्यों में एक ऐसा 
सौन्दयं है जो विक्रमाङ्कदेवचरित में नहीं है, यद्यपि शेला की सरलता में 
पञ्चाशिका उससे मेल खाती हें । उस शैलो का एक बड़ा लाभ यह है कि 
वह काव्य के आन्तरिक स्वर और उसके पाठ करने के कल्पित अवसर से 
समञ्जस है । चौरपञ्चाशिका को वहुत छंवा भी नहीं कहा जा सकता। 
विचारों में पर्याप्त वैचित्र्य के कारण यह उवानेवाली भी नहीं हूँ: 

अद्यापि तामविगणय्य कृतापराधं 

मां पादमूलपतितं सहसा गलन्तीम्‌ । 

वस्त्राञ्चलं मम करा न्निजमाक्षिपन्तीं 

सा मेति रोषपरुषं ब्रुवतीं स्मरामि ॥ 
“अपराध का प्रायर्चित्त करने के लिये उसके पैरों पर गिरे हुए मेरी अवहेलना 
कर के सहसा जाती हुई, अपने वस्त्राञ्चल को मेरे हाथ से झटकती हुई, क्रोव 
के कारण “नही, नहीं !” ऐसे कठोर वचन कहती हुई उसको में आज भी 
स्मरण करता हूँ ।' 

अद्यापि तां रहसि दरपणमोक्षमाणां 

संक्रान्तमत्प्रतिनिभं मयि पृष्ठलीने । 

पद्यामि वेपथुमतीं च ससम्भ्रमं च 

| लज्जाकुलां समदनां च सविश्ञमां च ॥ 

अकेले में दर्पण देखती हुई, जिसमें पीछे खड़े होने पर मेरा प्रतिबिम्ब पड़ रहा 


था, काँपती हुई, शरमाई हुई, काम-पीडित और विलास-यक्त उसको में आज 
' भी देखता हूं । 


अद्यापि तां मयि समीपकवाटलीने 
मन्मागंमुक्तदृ्माननदसहस्ताम्‌ । 


® 
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मद्गोत्रालिङ्गितपदं मृदुकाकलीभिः 

किञ्चिच्च गातुमनसं मनसा स्मरामि ॥ 
'समीप के किवाड़ के पीछे मेरे छिपे होने पर, अपने मुख को हाथ में थामे हुए 
और मेरे रास्ते में आँखें लगाए हुए, मृदु और मधुर सूक्ष्म स्वर में मेरे नाम 
अङ्कित किसी पद को गाने की इच्छा वाली उसको में आज भी हृदय से स्मरण 
करता हूं। 
अेघद्दुत की अनुकृति स्पष्ट हे, परन्तु वह छछित और आकर्षक है । 

अद्यापि तां भुजलतापितकण्ठपाशां 

चक्षःस्थलं सस पिधाय पयोधराभ्याम्‌ । 

इबन्निमो लितसलीलविलोचनान्तां 

पश्यामि मुग्धवदचां बदन पिबन्तीम्‌ ॥ 
सेरे कष्ठ में अपनी भुजलता का वन्धन डालकर अपने दोनों स्तनों से मेरे वक्षः 
स्थळ को ढक कर कुछ मुँदे हुए सबिलास नेत्प्रान्तवाली और मेरे मुख को 
उत्कण्ठा से एकटक देखती हुई उस भोले मूँह वाली प्रियतमा को आज भी 
देखता हूँ ।' 

अद्यापि मे वरतनोमंधुराणि तस्या 

यान्यर्थवन्ति न च यानि निरथका नि । 

निद्रानिमीलितदृशोमदमन्थराया- 

स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ 
अनिद्रा के कारण मुंदी हुई आँखों वाली और मद से शिथिल उस सुन्दर शरीर 
बाली प्रिया के मधुर अक्षर, जो तो निरर्थक ही थे और न सार्थक, आज भी 
मेरे हृदय में कुछ-कुछ ध्वनित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राज- 
कुमारी के पद का, कोमल हास्य के स्पष्ट स्पश के साथ, एक पद्य में उल्लेख 
जानबूझ कर किया गया हे! इस हास्य का संकेत उस भारतीय शिष्टाचार 
की ओर हूँ, जिसके अनुसार छौंकने वाले आदमी से 'शतं जीव' कहा जाता है 

अद्यापि तन्मनसि सम्परिवतंते से 

रात्रौ मयि क्षुतवति क्षितिपालपुञ्र्या । 


जीवेति मङ्गलवचः परिहृत्य कोपात्‌ 
कर्णे कृतं कनकपत्रमनालपन्त्या ॥। 


“आज भी मेरे मन में बह दृश्य घूम रहा हं जब रात्रि में मेरे छींकने पर॑ 
-राजपुद्री ने “जीव” इस मञ्गलवचन का क्रोध कें कारण उच्चारण न करके 
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अपने कान से उतार कर कनकपत्र मेरे कान में लगा दिया था।' सुवर्ण 
जीवनदायक हे और इसलिये उसने आशीर्वाद का काम निभा दिया । 
अद्यापि तां प्रणयिनां मृगशावकाक्षी 
पोयूषवर्णकुचकुम्भय्‌गं वहन्तीम्‌। 
यश्याम्यहं यदि पुनदिवसावसाने 
स्वर्गापवर्गवरराज्यसुखं त्यजामि ॥ 
आज भी यदि दिवसावसान के समय मृगछौने के समान नेत्रों वाली तथा पीयूष 
के वर्ण बाले घटसदुश स्तनयुग को घारण करती हुई प्रियतमा को देख सकूँ तो 
में स्वर्ग, मोक्ष और श्रेष्ठ राज्य के सुख को त्याग सकता हूँ । 
४. जयदेव 
बङ्गाल में राजा लक्ष्मणसेन! के शासनकाल में संस्कृत काव्य के अंतिम 
महान्‌ लेखक जयदेव हुए थे । ये किन्दुविल्व निवासी भोजदेव के पुन्न थे, और 
गोवर्धन, घोई, शरण, और उमापतिधर के साथ उनकी सभा की शोभा बढ़ाने वाले 
; पाँच रत्नों में से एक थे । उनकी एक हिन्दी की छोटी सी कविता, जिसमें हरि ` 
५ गोविन्द की स्तुति है, सुरक्षित मिळती है। इसे सिखों के आदिग्रन्य में प्राचीन- 
तम कहा जाता हे । अक्तमाल में कृष्ण के प्रति, जिन्होंने उनकी मानवीय 
क्ति के असफल हो जाने पर राघा के सौन्दर्य का वर्णन: करने में स्वयं उनकी 
सहायता की थी, उनकी भक्ति की अनेक कथाएँ उल्लिखित हैं। ऐसे प्रतिभा- 
याली व्यक्ति से और कुछ प्राप्त न होना विचित्र-सी बात है, परन्तु जो भी हो, 
गोविन्द, अर्थात्‌ गोप गोपियों के ईरुवर के रूप में कृष्ण, की लीळाओं का गान 
करने वाले गीतगो विन्दकाव्यम्‌ अथवा गीतगोबिन्द* की रचना करके जयदेव ने 
अपनी तरह की एक निर्दोश और अत्यधिक अभिनव कलाकृति का निर्माण 
किया है । उनकी प्रसिद्धि तो इसी वात से प्रमाणित होती है कि शताब्दियों 
तक उनके सम्मान के लिए प्रतिवर्ष उनके जन्मस्थान में एक उत्सव मनाया 
` जाता था जिसमे रात्रि में उनके काव्य से गीत गाए जाते थे । १४९९ ई में 
प्रतापरुद्वदेव ने आज्ञा दी थी कि नतंक तथा वेष्णव गायक केवल जयदेव के ही 
i ._ १. 6 पता. 909. ASESIG ए बन JESS उ 90. 419 ४. 431 f. M. Chakravarti, JPASB. 1906, 


‘pp. 163 f.; 10. 0. Majumdar, JPASB. 1921, pp. 7f. (1175-1200); 
gbove, p. 67 n. 1. 


__ 2. Ed. 0. Lassen (1836) ; NSP. 1993 ४ trans. F. Riickort, 
KM. i. 128 1. ; ७. Courtillier, Paris, 1904. 
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गीत सीखें, और १२९२ के एक अभिलेख में उनका एक पद्य भी उद्धृत है । 
अतः उनकी स्वयं की यह घोषणा कि वे कविराजराज हैं उनके ही देश में सत्य 
सिद्ध हो गई । साथ ही, मल के सौन्दर्य को बिगाड़ देने वाले सर विलियम" 
जोन्स (517 Willian 70768) के अनुवाद के माध्यम से भी उनके प्रशस्त 
गुणों की गेठे! (४०९१०) ने उसी प्रकार प्रशंसा की थी जैसे उसने कालिदास" 
के मेघदूत तथा शकुन्तला की की थी । 

जयदेव की कविता का स्वरूप बहुत ही मौलिक हे और इससे यह वारणा 
फेल गई हे कि यह कविता एक छोटा-सा गोप-नाटय (1?881078] Drama) 
है, जैसा कि जोन्स (40165) का मत है, या एक गीति-नाटय (17५76 


` Drama) है, जैसा कि छासेन (1,955611) का कहना हे, या एक परिष्कृत 


यात्रा है, जेसा कि फॉन श्रेडर ( १०१ 5८11०९१९1) इसका नामकरण करना 
पसन्द करते हैं। दूसरी ओर, पिशेल (?18८॥९]) तथा लेवी (1.6४1) इसको 
गीत तथा नाटय की मध्य कोटि में, अन्य बातों के अतिरिक्त इस आधार पर 
रखते हूँ कि यह यात्रा-कोटि के नाट्य-भ्रयोगों से विलकुल भिन्न हे, क्योंकि 
इसमें वक्‍्तु-परिवतंत के पद्य एक निश्चित रूप में रखे गये हैं, उनको तुरन्त रच 
कर बोलने के लिए नहीं छोड़ दिया गया हुं। परन्तु पिशेल भी इसको भावु- 
कतामए शुङ्गारिक नाट्य (९00772) कहते हैं । परन्तु तथ्यों को पर्याप्त 
रूप में स्पष्ट होने के कारण अधिक निश्‍चय के साथ कथन किया जा सकता हे। 
जयदेव ने उक्त काव्य को सगाँ में विभक्त किया हूँ। यह इस बात का स्पष्ट 
चिह्न है कि उन्होंने इसे सामान्य काव्य की कोटि का माना हुँ। अंकों और 
विष्कम्भकादि में विभक्त करके इसे नाटकीय प्रयोग बनाने का उनका विचार 
नहीं था। दूसरी ओर, इसे लिखते समय उनके ध्यान में वङ्गाल की वे यावाएँ 
थीं जिनमें एक आदियुगीन ढंग के नाट्य में कृष्ण के सम्मानार्थ संगीत तथा गानों: 
के साथ नृत्य किया जाता था । अपनी कविता में अत्यधिक प्राणप्रद तत्त्व के 
रूप में ऐसे गीतों को रखते समय जयदेव ने निस्संदेह भविष्य में मंदिरों तथा 
उत्सवों में होने वाले उन गीतों के उपयोग का पूवं-साक्षात्कार कर ल्या था । 
हस्तलिखित पोथियों में गीतों को संगीत के राग और ताळ और उसके साथ 


होने वाले नृत्य के पारिभाषिक शब्दों द्वारा ठीक-ठीक संकेत के साथ दिया गया | 
SU MTT Ut dS जत 


१. Werke, xxxvii. 210 1. 
(२. मुद्गल के पुत्र सोम ने अपने रागविबोध नामक ग्रन्थ में गीतों के राग 


दिये हैं; ०१. 8. M. Tagore, Hinde Music (1875), 1. 159. 
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'हे और कवि का अभिप्राय निद्चित रूप से यही है कि हम गोतों को अपने 
'मानस-चक्षुओं के सम्मुख इस- प्रकार गाए जाते हुए देखें । ऐसी कविता लिखने 
'का विचार अद्भुत रूप से मौलिक था, क्योंकि यात्राओं के लोकप्रिय गीतों की 
'तुलना में उल्लेखनीय रूप से इतनी सुन्दर तथा परिष्कृत कृति की रचना एक 
“बहुत बड़ा क़दम था । 

गीतों तथा पाठय पद्यों को मिलाने के ढंग में और पाठ्य अंशों को केवल 
"परिस्थिति की व्याख्या करने वाले प्रास्ताविक पद्यों तक ही सीमित न रख कर 
-आकारगत एक-रूपता के परिहार करने के कौशल में कवि की कला प्रभावपूर्ण 
"ढंग से प्रकट होती हे। गीतों का प्रयोग काव्य के पात्र कृष्ण, उनकी प्रियतमा 
“राधा तथा राघा की विश्वासपात्र सहेली, जो प्रत्येक भारतीय नायिका की 
“आवश्यक रूप से प्यारी सखी होती हें, इन सव की भावनाओं को व्यक्त करने 
'के लिए किया गया है । पाठय पद्यों का प्रयोग परिस्थिति की सूचना देने 
“के लिएं यत्र-तत्र आने वाले आख्यानात्मक पद्यों के रूप में और संक्षिप्त 
-वर्णंनों में भी किया गया हे । साथ ही वेविध्य उत्पन्न करने के लिए उनका 
“प्रयोग उन भाषणों में भी किया गया है जो पात्रों के भावों को सूचितं करने के 
'लिए गीतों के स्थान में उनके विकल्प रूप से प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार 
-गीतगोविन्द का कोई बँधा हुआ एक ही रूप नहीं हे; पाठच और गीत, कथा, 
वर्णन और भाषण, इन सबको उसमें एक निर्चित उद्देश्य के साथ कुशळता- 
पूर्वक ग्रथित कर दिया गया हें। प्रस्तुत काव्य का विभाग सर्गो के साथ 
ही प्रवच्धों में भी किया गया हूं। प्रत्येक गीत एक प्रवन्ध माना गया है और 
'सम्पूर्ण काव्य में ऐसे चौबीस प्रबन्ध हैं। चार प्रबंधों वाला प्रथम सगं इस 
"की जटिल रचना को पूर्णतया प्रदर्शित करता है । कवि चार पद्यों से काव्य को 
आरम्भ करता है, और उनमें से अंतिम पद्य में वह स्वयं अपनी तथा अपने साथी 
-कवियों की प्रशंसा करता है । तत्पश्चात्‌ प्रथम प्रबन्ध आरम्भ होता है जिसमें 
विष्णु के दशावतारो के सम्मान में गाई गई ग्यारह पद्यों की एक स्तुति है और 
"जिसके अन्त में कवि का नामोल्लेख है, जिसकी स्तुति सुनने के लिए कृष्ण से 
'आर्थता की गई हे; प्रत्येक पद्य 'जय जगदीश हरे! इस टेक से समाप्त होता 
'ह। इससे प्रवन्ध समाप्त हो जाता है और तत्परचात्‌ आने बाले एक पद्य में, 
' जो कि निश्चय ही सस्वर पठनीय है, कवि ने विष्णु के उन सब अवतारों को 
संक्षेप में गिना दिया हे जिनके गौरव का गान उक्त स्तुति में किया गया है । 
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द्वितीय प्रबन्ध भगवान्‌ (हरि) के सम्मान में गाये गये तथा 'जय जय देव हरे' 
इस टेक से समाप्त होने वाले नौ पद्यों की स्तुति से आरम्भ होता है ।- इस 
प्रबन्ध के अन्त में तथा आगामी प्रवन्ध के पूर्व कृष्ण से आशीर्वाद की प्रार्थना 
करने वाला एक पाठ्य पद्य है। तृतीय प्रवन्ध के आदि में एक पाठ्य पद्म 
है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार राघा की सखी उससे वसन्त ऋतु में 
बोली और फिर आठ पद्यं में* कुञ्जो में गोपिकाओं के. साथ कृष्ण के प्रकार 
का गान किया गया है। तत्पश्चात्‌ तीन पाठ्य-पद्य हैं जो वसन्त का वर्णन 
करते हैं और इस कथन से समाप्त होते हैं कि राघा की सखी ने राधा से पुनः 
कहा । चतुथ प्रवन्ध म आठ पद्यों वाळा एक गीत है जिसमें वह सखी बतलाती 
हुँ कि किस.प्रकार सुन्दरी युवतियाँ कृष्ण के पास जमा हो जाती हैं और 
कामपरवश होकर उनका आलिङ्गन करती हुँ। तदनन्तर तीन पाठ्य-पद्य 
हैं जिनमें पहले दो वर्णनात्मक हैं तथा अन्तिम आशीर्वादात्मक । दुसरे सगं में 
पहले राधा के विवाद का . वर्णन हुँ और फिर उसका अपने प्रियतम के प्रति 
उपालम्भों से भरा गीत है (प्रबन्ध ५) । इसके पश्चात्‌ एक: पाठय-पद्च.आता 
ह, जिसके बाद एक दूसरा गीत (प्रवन्ध ६ ) प्रारम्भ होता है जिसमें कृष्णः के 
लिए वह अपनी तीब्र आकुलता व्यक्त करती है । तत्पश्चात्‌ दो पाठ्यःपद्यो 
म वह इष्ण की प्रशंसा करती है, और अन्तिम पद्य में कवि सामान्य आशीर्वाद 
का आवाहन करता है । 

तृतीय सर्गं में कुष्ण स्वयं उपस्थित होते हैँ; अनुताप तथा राघा के लिए 
उत्कण्ठा से बे आक्रान्त हैँ। दो पाठ्य-पद्य उनकी दशा का वर्णन करते हैं और 
सातव प्रबन्ध में उनका प्रेमगीत हैं । इसके पश्चात्‌ उनके द्वारा कहे गए 
पाठ्यःपद्य हैं, जिनमें प्रथम कामदेव के प्रति और दूसरा स्वयं राधा के प्रति 
हें। राधा के प्रेमी के रूप में कृष्ण से श्रोताओं को सौभाग्य तथा प्रसन्नता 
प्रदान करने के लिए प्रार्थना के साथ कवि इस सगँ की समाप्ति करता हूँ । 
चौथे सर्ग में राधा की सखी कृष्ण को सम्बोधित करके दो गीतों (८ और ९) 
में अपनी स्वामिनी की उत्कष्ठा तथा प्रियतम से उसके वियोग के तीब्र सन्ताप 
को व्यक्त करती है । एक बाशीवंचन से सगै समाप्त होताहे। अगले दो 
सगो में राघा की सखी तीन सुन्दर गीतों (१०-१२ में कृष्ण के साथ अपनी 


१. सामान्य संख्या यही ह, अतएव दक्षिण में इस कविता को अष्टपदी कहा 
जाता ई । 01. Seshagiri, Report, 1893-4, pp- 00 f 
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स्वामिनी के मेल हो जाने की बात पर. जोर डालती है । परन्तु सातवें सगे 
में हम देखते है कि विश्वासघाती कृष्ण संकेतस्थळ पर नहीं आते। उघर 
चन्द्रोदय के कारण विप्रलब्धा राघा का प्रेम अधिक तीव्र हो जाता है, जिसको 
बह चार भावुकतामय गीतों (१३-१६) में व्यक्त करती है। कृष्ण आते हैं 
परन्तु राधा पुनः उन्हें एक गीत में (१७) सम्बोधित करके अपना रोष व्यक्त 
करती हूँ, जिसके बाद इसी अभिप्राय के पाठय-पद्य आते हैं (८ वाँ सग) । 
उसकी सखी एक गीत द्वारा (१८) उसको सान्त्वना देने का प्रयास करती है 
(९ बाँ सगे), और छृुंष्ण स्वथं प्रकट होकर उसके प्रति गीत (१९) गाते हूँ 
(१० वाँ सगे) । उसकी सखी द्वारा गाए गए तीन गीतों में तव भी मानसङ्ग 
करने में राधा की हिचक तथा लज्जा की अभिव्यक्ति की गई है (११वाँ सगे) । 
परन्तु अन्त में मेल हो जाता है, और काव्य उन गीतों से समाप्त होता है 
जिनमें कृष्ण अपनी प्रियतमा को सम्बोधित करते हैँ और वह उनको उत्तर 
देती है। कवि काव्य की समाप्ति में मङ्गल-कामना करता हे और अपने 
संगीतज्ञान की, विष्णु के प्रति अपनी भक्ति की, रसों के विषय में अपने सूक्ष्म 
विवेचन की और कवित्व-सम्वन्धी अपनी रमणीयता तथा झालित्य की सराहना 
करता है । 
प्रस्तुत काव्य का रहस्यवादी अभिप्राय स्थापित करने के तथा इसी अर्थ में 
इसकी व्याख्या करने के प्रयत्न किये गये हैं। कुछ अंशों में यह इच्छा इस 
भावना से प्रेरित हुई है कि राघा-कृष्ण के जिस प्रेम का वर्णन किया गया हुँ 
बह मानसिक नहीं अपितु मुझ्यतया शारीरिक हे, और ऐसे प्रेम का ऐश्वर तत्त्व 
पर आरोप करना अनुचित हैं। परन्तु यह भारतीय भावना को गलत 
समझना है । अलंकृत काव्यशैली के सारे ही कवि बड़े से बड़े देवताओं के 
प्रेम-व्यापारों में कोई बुरी वात नहीं देखते । कालिदास ने कुमारसम्भव में 
` जो कुछ किया उसे उनके सव उत्तराधिकारी कवियों ने किसी रूप में दोहराया 
हुँ । परन्तु दसरी ओर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रगाढ़ कृष्णभक्ति 
ही जयदेव का घर्म था, जिसकी दृष्टि में कृष्ण मनुष्यों की इच्छाओं, आशाओं 
और भयो से सम्बन्ध रखने वाली उस शक्ति के निधान हैं, जो वास्तव 
सें अनन्त और अवण्यं होने पर भी अपने को कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त 
' करती है और जो उनकी प्रेम-क्रीडाओं में मानव-जाति के प्रेम को स्वीकृति 


` प्रदान करती है। इस अर्थ में जयदेव की कृति धर्म की भावना से | 
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गम्भीरतया अनुप्राणित है और देवताओं के आख्यानों के निर्वाह में वह 
Euripides रचित 2/८/०४ कीभांति अलेग्जन्ड्रिन कवियों (416%8ndrine 
०९४5) अथवा 70९78 और 0४14 की प्रवृत्ति से नितान्त भिन्न है । 
Kallimach0s और उनके रोमन अनुकर्ताओं के लिए देव और देवियाँ 
केवळ नाममात्र थे, अधिक से अधिक वे परम तत्त्व के सुन्दर प्रतीक थे, किन्तु 
उनका कोई अपना वास्तविक जीवन न था। रोमन कवि यत्र-तत्र गम्भीरता 
का स्वर घारण कर सकते थे, जैसे देवताओं और मनुष्यों की प्यारी 4006- 
10९ की माता, समृद्धिदायक 0008 के विषय में नास्तिक Lucretius 
की प्रसिद्ध प्रस्तावना में, और उससे भी अधिक 4४६18 के रूप में आजाने 
वाली 00९1९ के प्रेमी के 02४प!०8 द्वारा खींचे गए असाधारण किन्तु 
घृणास्पद चित्र में। परन्तु [/1०७४।१8 और 08६108 इन दोनों में 
सै कोई भो आस्तिक नहीं था। इसके विपरीत, समस्त सन्देह और सारी 
संश्ययात्मकता जयदेव से कोसों दूर हूँ, जिनके लिए अन्य गोपिकाओं के साथ 
क्रीडा करते हुए और राधा से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर प्रेम करते हुए कृष्ण 
बरावर केवल सामान्य देवता रूप ही नहीं, किन्तु परमदेव के मूतिमान्‌ 
स्वरूप थे । 

- जयदेव की कृति एक उत्कृष्ट रचना है और प्रभाव की सम्पूर्णता में यह 
अन्य किसी भी भारतीय कविता से बढ़ी हुईं है । संस्कृत काव्य में प्रचलित 
षु शब्दचित्रों की सम्पूर्ण प्रवीणता उस सौन्दर्य के साथ इसमें विद्यमान है 
जो 47।5४०४।० के कथनानुसार आक्ृतिपरिमाण ( magnii०५९) और 
विन्यासक्रम (87०४९०६) से उत्पन्न होता हैं। घोर निराशा तथा 
अन्तिम वियोग को छोड़कर प्रेम के अन्य सभी पक्ष उज्ज्वलता से अङ्कित किये 
गये हैं। आकुलता, प्रत्याशा, नैराश्य, विश्वासघाती नायक के प्रति प्रचण्ड 
क्रोध, पुनमिलन, इन सबके भाव या तो स्वयं पात्रों द्वारा या राधा की सखी 
द्वारा गीतों में चित्रित किये गए हैं। ये गीत छन्दोरचना की दृष्टि से निर्दोष 
हैं और सर्वोत्कृष्ट रूप में शब्दों के विशुद्ध सौन्दर्य को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 
संस्कृत विशिष्टत्वेन समर्थं हुं । इस विषय में सन्देह नहीं हो सकता कि अपनी 
अभिरुचियों के वृहत्तर क्षेत्र में, जहाँ प्रेम मानव ब्यापारों में एक महत्त्वपूर्ण 
भाग अवश्य लेता हे, किन्तु सर्वाधिक नहीं, 4०30110105, 5००॥0126४8 और 
[7014९ अपने सामूहिक गीतों द्वारा हमारे मन में जयदेव से अपेक्षाकृत 
अधिक रुचिकर प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, किन्तु उनका माध्यम शब्द और 
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अर्थ का ऐसा उत्कृष्ट सामञ्जस्य उत्पन्न नही कर सकता। भिन्न-भिन्न 
लेखकों की मनोनुकूल ध्वनियों के आधार पर अधिकतर शैलियों के विभाग 
करने में अळंकारशास्त्र के लेखकों के आग्रह की हम अधेये-व भले ही उपेक्षा 
कर दे परन्तु इसमें सन्देह नही कि विभिन्न ध्वनियों के प्रभाव को हम लोगों 
की अपेक्षा भारत में अधिक सूक्ष्मता के साथ समझां जाता था । गौतगोविन्द 
में ध्वनि और अर्थ को संयक्त करने की कला का ऐसी सफलता के साथ निर्वाह 
किया गया है कि अलङ्कार शास्त्र के भारतीय लेखको की तुलना में कहीं 
कम संवेदनशील हम लोगों के कान भी इसका आनन्दलाभ किये विना नहीं 
रह सकते । इस सफलता का परिणाम यह है कि मूल काव्य का कोई भी. 
अनुवाद उसका स्थान नही ले सकता । यदि अनुवाद के योग्य न हो सकना 
उच्चतम प्रकार की कविता की सफलता का प्रमाण माना जाय, तो निश्चय ही 
जयदेव उस पद के अधिकारी हैं । 

उक्त कवि किसी आपाततः विस्तृत प्रयास से काव्य का प्रभाव नहीं 
उत्पन्न करता और न वह भाषा को तोड़ने मरोड़ने का ही दोषी ह। उसके 
समास प्रायः काफ़ी दीर्घं हो जाते हैं, पर वे अस्पष्ट नही हैँ। लोकप्रिय 
उत्सवों में प्रयुक्त होने वाली गेय कविताओं में कृत्रिमता का स्पष्टतः कोई 
स्थान नही हो सकता था, और, यद्यपि ये कविताएँ अपने अधिकतर प्रशंसकों 
के लिये तुरन्त ही लोकभाषा में की गई व्याख्या के विना कभी बुद्धिगम्य नहीं 
हो सकतीं, फिर भी ये गीत इस प्रकार के हैं जो एक वार समझा दिए जाने 
पर निस्सन्देह सरलता से समझे और सीखे जा. सकते हैं! नवाँ सगं कवि की 
प्रभावपूर्ण सरलता को प्रदर्शित करता हैँ: 

हरिरभिसरति वहति मधुपवने 

किमपरमधिकसुखं सखि भवने । 
माधवे मा कुरु मानिनि मानमये ॥ 
तालफलादपि गुरुमतिसरसं 
कि विफलीकुरुषे कुचकलसम्‌ । 
माधवे० ॥ 
कति न कथितमिदमन्‌पदमचिरम्‌ 
सा परिहर हरिमतिशयरुचिरम्‌ । 
साधव्रे० ॥ 
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किमिति विषीदसि रोदिषि विकला ? 

बिहसति युवतिसभा तव सकला । 

माघवे० ॥ 

मुवुनलिनीदलशीतलशयने 

हरिमवलोकय सफलय नयने । 

साधवे० ॥ 

जनयसि मनसि किमिति ग॒रुखेदं 

म्टृणु सम वचनमनीहितभेदम्‌ । 

साधवे० ॥ 

हरिरुपयातु वदतु बहु मधुरं 

किमिति करोषि हृदयमतिविधुरम्‌ । 

माधवे०॥ 

ञ्रीजयदेवभणितमतिललितं 

सुखयतु रसिकजनं हरिचरितम्‌ । 

` साधवे० ॥ 

“बसन्तकालीन पवन बह रहा हूँ, हरि आ रहे हैं; हे सखि इससे बढ़कर दूसरा 
सुख तुम्हारे भवन में क्या है? अरी मानिनि, माघव से मान न करो । ताल- 
फल से भी भारी और सरस कलस की भाँति अपने स्तनों की क्यों विफल करती 
हो? मानिनि, माधव से मान न करो। मेने तुमसे कितनी ही वार प्रत्यक 
क्षण क्या यह न कहा कि अतिशय सुन्दर हरि को मत छोड़ो ? मानिनि, माघव 
से मान न करो तुम उदास हो, तुम दुःखी हो और रो रही हो, ऐसा क्यों? 
सम्पूर्ण युवतियों का समूह तुम्हारा उपहास कर रहा ह। मानिनि, माघव से 
मान न करो। मृदु कमळपत्रों से शीतल शय्या पर हरि को देख कर नयनों 
को सफल करो । मानिनि, माघव से मान न करो। तुम्हारे मन में वडा 
भारी खेद क्‍यों उत्पन्न होता हे, मेरे वचनों को सुनो जो बियोग नहीं होने देना 
चाहते । मानिनि, माधव से मान न करो। हरि आएँ और तुमसे देर तक 
मघर वचन बोलें । तुम हृदय को इतना दुःखी क्‍यों कर रही हो? मानिनि, 
माधव से मान न करो । श्री जयदेव द्वारा गाया गया यह अतिमधुर हरिचरित 
रसिक जनों को सुख पहुँचाए। मानिनि, माधव से मान न करो । 


जिस कुञ्ज में राघा की प्रतीक्षा करते हुए पुरमिलन के लिए तथा प्रेम की 
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७७०५ जे? 


ह सफलता के लिए आतुर कृष्ण बैठे हैं उसमें प्रवेश करने के लिए राधा को अपनी 
के सखी से मिला निमन्त्रण कम सुन्दर नहीं है : 
} मञ्जुतरकुञ्जतलकेलिसवने 
/ प्रविश राधे माधवसमीपमिह । 
विलस रतिरभसहसितंवदने ॥ 
नवभवदशोकदलशयनसारे 
प्रविश राधे माधवसमीपमिह । 
विलस कुचकलसतरलहारे ॥ 
कुसुमचयरचितशुचिवासगहे 
प्रविश राधे माधव समोपमिह । 
विलस कुसुमसुकुमारदेहे ॥ 
है प्रेमातुरता के कारण हंसते हुए मुखवाली राधे ! तुम यहाँ अत्यधिक सुन्दर 
कुञ्ज के नीचे केलिसदन में प्रवेश करके विलास करो । कुचकलसों पर हिलते 
हुए हार को घारण करने वाली राधे! नवीन अशोकपत्रों की शय्या पर माघव 
के समीप यहाँ आओ और बिलास करो । हे कुसुमसदृश सुकुमार देहयष्टि 
वाली राधे, तुम माघव के समीप यहाँ पुष्पसमूह से रचित इस स्वच्छ वासगृह 
में आओ और विलास करो ।' उसकी सली द्वारा अपनी प्रेमिकाओं के संग 
कुञ्ज में कुष्ण के सुखों का खींचा गया चित्र भी समानरूप से आकर्षक हें, 
यद्यपि इसमें दीर्घ समासो की बहुलता से प्रभाव उत्पन्न किया गया है : 
चन्दनर्चाचतनीलकलेवरपीतवसनवनमाली । 
केलिचलन्मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगस्मितशाली ॥ 
हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ 
पोनपयोघरभारभरेण हारि परिरभ्य सरागम्‌ । 
गोपवधूरनुगायति काचिदुदञ्चितपङचमरागम्‌ ॥ ` 
` हरि०॥ 
कापि विलासविलोलबिलोचनखलनजनितमनोजम्‌ । 
घ्यायति गोपवधूरधिकं मधुसुदनवदनसरोजम्‌ ॥ 
हरि० ॥ 
विललासिन्ति राघे ! चन्दनचचित नीलवर्णं के शरीर वाले, पीत वस्त्र 
वनमाला पहने, विलास में हिलते हुए मणिजटित कुण्डलों से 
सी वाले हरि यहां तियों 
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में बिलास कर रहे हैं। एक गोपवधू अपने पीनस्तनों के भार से रागपुर्वक 
हरि का आलिगन करके ऊँचे पञ्चम स्वर में गा रही है । दूसरी मधुसूदन के 
उस मुख-कमल का अधिक ध्यान कर रही हे जिसके विलास से चञ्चल नेत्रों 
की क्रीडा ने उसके हृदय में कामवासना को उत्पन्न कर दिया हुँ ।' 


ऐसा कहा गया है कि इस रचना का मूलरूप अपभ्रंश में था, और इसका 
आघार गीतों में तुक का प्रयोग बताया गया हे । परन्तु यह वास्तविक स्थिति 
के सम्वन्ध में अतिशयोक्ति ही है । यह नितान्त असम्भाव्य है कि गीतगोविन्द 
का मूलरूप कभी भी संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में रहा हो । 
अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि अपभ्रंश कविताओं में नियमितरूप 
से प्रचरित तुक के प्रयोग ने गीतगोविन्द के लेखक को प्रभावित किया है । 
परन्तु संस्कृत कविता में इस प्रकार की जो तुकबन्दी* हमें प्राप्त होती है, वह 
सम्भवतः यमकों के प्रति अनुराग से उत्पन्न हुई हैं, जिनमें स्वर-व्यञ्जनसमुदायों 
की आवृत्ति होती ह। जब यह आवृत्ति किसी पद्य में पंक्तियों के अन्त में 
होती है तव रह लगभग तुक के समान ही होती हैँ। अळङ्कार-शास्त्र के प्राचीन 
सम्प्रदाय में यमकों पर विस्तार से विचार किया गया हे, और वे प्राकृत में भी 
बहुधा प्राप्त होते हैं; और हेमचन्द्र ने तो प्राकृत में प्रायः प्रयुक्त होने वाळे 
गलितक छन्द के लिए पंक्तियों के अन्त में यमको के प्रयोग को निर्घारित कर 
दिया गया हँ । अपश्रंश कविता में भी यमकों का प्रयोग होता हे। वास्तविक 
तुक की, जिसमें दूसरी पंक्ति के उसी स्थान पर अन्तिम स्वर से पहला व्यञ्जन 
भिन्न होता हैं, अलङ्कारशास्त्र के प्राचीन लेखकों ने उपेक्षा की हे और पहले- 
पहल अन्त्यानुप्रास नाम से साहित्यदर्पण में उसका लक्षण किया गया हू। 
हेमचन्द्र ने अपने छन्दोऽनुश्षासन में इसका उल्लेख किया हे और इसे अनुप्रास के 
रूप में यमक से भिन्न वताया है। संस्कृत काव्य में इसका प्रयोग साधारणतः 
आकस्मिक रूप से किया गया हुँ, नियमित रूप से नहीं । प्राकृत में भी इसका 
जयदेव के काव्य में मिलता है, उसका कारण कुछ अंशों में अपश्रंश्च का प्रभाव 
हो सकता है । यह भी ध्यान देने की बात है कि गीतगोविन्द का छन्द वस्तुतः 

१. Pischel, Die Hofdichter des Laksamanasena, 9. 22. 

२. 7४०००, भविसत्त कह, ए- 51 £ तु० वासुदेव का ४/७7३६६५३8 
(0090. 1ए., 77), घटकर्पर, नलोदय, आनन्दतीर्ष का यमकभारत (0६३5 
Cta],, ==. 6954) ; श्रीवत्साङ्क का यमकरत्नाकर (वहीं 7797), इत्यादि । 


२४८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


गंणों' पर आधारित है, जिनमें नियामक सिद्धान्त चार मात्राओं के चरणों का 
प्रयोग होता है । इसी से इनमें एक गुरु के लिए दो लघु वर्णों का और दो 
रूघु वर्णों के लिए एक गुरु का प्रयोग अनुमत हे और उसका निर्बाध रूप से 
उपयोग भी किया जाता हे^। 


- (र. Jacobi, ZDMG. xzxviii. 599 ; SIFI. VIIL. ii. 87, 95, ०, 1. 


113, n.4. 

२. ध्रुवपद का प्रभावोत्पादक प्रयोग निश्चय ही घामिक कविता से लिया 
गया है । यह प्रयोग ऋग्वेद में और लौकिक संस्कृत के स्तोत्र-काव्यों में पाया 
जाता हे। स्तोत्र-काब्यों में तुक का भी प्रयोग मिलता है (उदाहरणाथे 


मोहुमुद्गर मे) । दे० दक्षिणामूत्तिस्तोत्र, निर्वाणदशक, हस्तामलकस्तोत्र और 
चपटपञ्जरिकास्तोत्र, जो शङ्कर-रचित बताये जाते हैँ । 


& 


गीतिकाव्य और सुभाषित-संग्रह 
१. लौकिक काव्य 

हमें प्राप्त होने वाले अन्य लौकिक गीतिकाव्यों में से कोई भी भतृंहरि के 
झतकों से अधिक प्राचीन हो यह आवश्यक नहीं है; कालिदास कें समान भी 
प्राचीन कोई हो नहीं सकता। उन अनेक कविताओं के सम्बन्ध में जो पतञ्जलि 
के समय में विद्यमान रही होंगी हमारे पास नगण्य-से सङ्केत हैं, यद्यपि पालि 
घर्मे-प्रन्यो की थेरगाथाओं और थेरीगाथाओं से, जो लगभग पतञ्जलि के काल 
की ही होंगी, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं किं काव्यकला अपनी आरम्मिक 
अवस्था से क्रमशः उत्तरोत्तर परिष्कार को प्राप्त हो रही थी । उस आरम्मिक 
अवस्था के संकेत एक ओर तो स्वयं ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में मिलते हैं, और 
दुसरी ओर पाछिग्रन्यों में आनुषक्ङ्ि रूप से उपलब्ध होने वाले ग्रामगीतों 
(०१1905) के खण्डों और एक मद्य-गीत के भाग से भी प्राप्त होते हे ।' 
परन्तु ये प्रारम्भिक कविताएँ, और उनमें से अनेक निस्सन्देह औचित्य के साथ, 
'विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गयीं, यद्यपि कभी-कभी मन में यह विचार उठता 
हे कि ये कविताएँ हमारी रुचि के अनुकूल एवं आनन्दप्रद होतीं और उनकी 
सरलता निन्दनीय न होकर प्रायेण हमें प्रशंसा के योग्य जान पड़ती । 

बिना किसी समुचित आधार के अनेकानेक कविताएँ कालिदास-रचित कही 
जाती हैं, जिनमें से 'टद्धारतिलक* उस सम्मान को प्राप्त करने का कुछ-कुछ 
अधिकारी समझा जा सकता है, यद्यपि उसे कालिदास-रचित बतलाना अनुचित 


_ १. दीघनिकाय, 21 (६171, 189); जातक 512. 


२. Ed. Gildemeister, Bonn, 1841. Cf. Pischel, भ्पुङ्कारतिलक, ` 
7. 21. अन्तिम पद्य अमरुश्षतक में मिलता है और तीसरा पद्य धनिक के दश” र 


'रूपावलोक (११वीं शताब्दी) की कम से कम कुछ हस्तलिखित पोथियों में 

उद्धृत है । ००००, 14 £ में इसमें केवल इक्कीस पद्य हैं। 'इ्गाररसाष्ठक 

. भी कालिदासरचित वतलाया जाता है; सातवाँ पच्य उसका है, चौथा पद्य भी | 
उनका हो सकता है । 


२५० ` संस्कृत साहित्य का इतिहास 


विशिष्टता का अभाव हे । कवि अपनी कठोर-हृदया प्रियतमा की प्रशंसा करते 
हुए बड़े अच्छे ढंग से निन्दा भी करता हुं: 
इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्तमधुरं नवपल्लवेन । 
अङ्कानि चम्पकदलेः स विधाय वेधाः 
कान्ते कथं घटितवानुपलेन चेतः ॥ 
'विघाता ने नीलकमल से तुम्हारी आँखें, अरुणकमल से मुख, कुन्दपुष्प से दाँत, 
नये पल्लव से अघर, तथा चम्पकदलों से तुम्हारे अङ्ग बनाएँ । प्रिये, फिर 
उन्होंने तुम्हारा हृदय पत्थर से क्यों बनाया ?” युवती की शिकारी के रूप में 
कल्पना पुरानी होने पर भी सुन्दर हे : 
इयं व्याधायते बाला, भ्र्रस्याः कार्मुकायते । 
कटाक्षाइच दारायन्ते, भनो मे हरिणायते ॥ 
“यह युवती शिकारी दे, इसकी भोंहें ही धनुष हूँ, कटाक्ष तीर हैं, और मेरा हृदय 
ड हरिण है।' परन्तु कटुता तथा कष्ट का यह स्वर अत्यधिक प्रभावपुण हैं 
कि से वक्त्रमुपेत्य चुम्बसि बला न्निलंज्ज .लज्जाकृते 
5 वस्त्रान्त शठ मुञ्च मुञ्च झप्थेः कि धूतं निर्वञ्चसे ? । 
: क्षीणाहं तव रात्रिजागरवञात्‌ तामेव याहि म्रियां 
निर्माल्योज्झितपुष्पदामनिकरे का षट्पदानां रतिः ? ॥ 
हि छज्जायुक्त आकृति वाले निलंज्ज ! तुम क्यों बलात्‌ मेरे अधर का चुम्बन 
करते हो ? हे शठ, मेरे आँचल को छोड़ दो, छोड़ दो । धूतं ! अपनी शपथों 
से मुझे क्यों ठगना चाहते हो ? रात्रि में जागकर तुम्हारी प्रतीक्षा करने के 
कारण मे दुर्बेल हो गई हूँ । जो तुम्हारी प्रिया है तुम उसी के पास जाओ । 
` पहनने से मुरझाई हुई जानकर जिस पुष्पमाला को फेंक दिया गया है, उससे 
ञ्रमरों का कसा लगाव ?' यह कविता अच्छी हुँ, परन्तु कालिदास की शैली 
में नहीं है। दूसरी ओर, एक सुभाषित-संग्रह से एक अत्यधिक सुन्दर पद्य 
मिळता हे जो उन्हीं का हो सकता है 
पयोधराकारधरो हि कन्दुकः 
करेण रोषादिव ताडचते मुहुः। 
इतोव नेत्राहृति भीतमुत्पलं 
'तस्याः प्रसादाय पपात पादयोः ॥ 


ही हे। उसके तेईस पद्यों में प्रेम के आकर्षक चित्र हैं, परन्तु उनमें अनूठी 
) 


13 


ह 


क्योंकि उन पद्यों में इस दृष्टि से कोई भी वैशिष्टच नहीं हे । 
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'अपने उरोजों के आकार को घारण करने वाले गेंद को वह मानों रोषपूर्वक 
हाथ से बार-वार मारती, है, अतः उसके नेत्रों की आकृति से भयभीत उत्पल 


(? आकृति वाळा उत्पल भयभीत होकर)* नायिका को प्रसन्न करने के लिए 
उसके पेरों पर गिर पड़ा ।' 


बाईस पदयों में रचित घटकपंर! श्ङ्खारतिलक से अपेक्षाइत कहीं कम 
आकर्षक हैँ। इसमें वर्णित है कि किस प्रकार एक नवयुवती पत्नी वर्षाकाल 
के आरम्भ में अपने प्रवासी पति के पास मेष द्वारा संदेश भेजती है, जो मेघदूत 
में वणित स्थिति से विपरीत हैँ । कविता के नाम का कारण उसके अन्त में 
कवि की यह प्रतिज्ञा हे कि यदि कोई कवि यमकालङ्कार (जिसमें एक से ही 
स्थानों में स्वरव्यञ्जन-समुदाय को एक ही क्रम से आवृत्ति होती है) के प्रयोग 
में उससे आगे बढ़ जाएगा तो वह उसके लिए घड़े के खप्पर (घटकर्पर) से 
जल भरकर लाएगा। सम्भवतः इसी से कवि का नाम घटकर्पर चल पड़ा, 
और यह समझा जाने लगा कि उक्त राब्दरलेष द्वारा वह अपने नाम को स्था- 
यित्व प्रदान करना चाहता था । इस गर्वभरी उक्ति के आधार पर. जो बाद 
में सही प्रमाणित न हुई, याकोबी (86031) ने यह निष्कर्षं निकाला था कि 
यह रचना कालिदास से पूर्व की है; क्योंकि यदि इस काव्य ने अपनी प्राथमिक 
रचना के समय में इस प्रकार की अन्य रचनाओं के लिए एक आदश स्थापित 
किया था, उस दशा में अपनी मौलिकता के आधार पर प्रमुख न रहने पर भी 
इसकी रक्षा की जानी चाहिए थी । यह कल्पना किसी प्रकार ग्राह्य प्रतीत 
नहीं होती, केवल एक साहित्यिक कौतुहल को दृष्टि से किसी ग्रन्थ के सुरक्षित 
रखे जाने का कोई उदाहरण नहीं मिळता । साथ ही घटकर्पर स्पष्टतः प्राचीन 
भारतीय रुचि के अनुसार आधुनिक विचारधारा को अपेक्षा कहीं अधिक उच्च 
स्तर का काव्य माना जाता था, क्योंकि विक्रमादित्य की सभा के कालिदास के 
समकालीन नौ रत्नों में से घटकर्पर भी एक रत्न माना जाता था । इक्कीस 
पद्यों में लिखा गया नीतिसार\ उनकी रचना कही जाती हुँ, इस बात से भी 
कवि घटकर्पर के व्यक्तित्व के जानने में किसी प्रकार को सहायता नहीं मिळती, 


१. Ed. Haeberlin, 120 ६. दु - छु 

+ पद्य में 'नेत्राकृति' स्वतन्त्र पद हैँ। (मं० दे० शा०) ` 
२. रामायण, पृष्ठ १२६, 
३. 13900011171, 540 ff. 
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मयूरः के नाम के साथ हमें काळ-निरूपण. के सम्बन्ध में अधिक सुनिश्चित 

आघार प्राप्त होता है । मयूर सातवीं शताब्दी में हर्षवर्धन के सभा-कवि थे 
और वाण के इवशुरः कहें जाते थे । मातङ्ग दिवाकर ने भी इन दोनों के तुल्य 
ही प्रसिद्धि पाई थी । परम्परागत कथा है कि मयूर ने अपनी पुत्री के सौन्दयं 
का इतना सूक्ष्म वर्णन किया कि उसने क्रोध के कारण इनको शाप दे दिया 
और ये कोढ़ी हो गए । इस दयनीय अवस्था से इनका छुटकारा भगवान्‌ 
सूयं की सहायता से हुआ, जिनकी स्तुति इन्होंने सूयंशतक में की है। बहुत 
सम्भव है कि मयूराष्टक में उपलब्ध एक पद्य के कारण यह कथा प्रचलित हो 
गई हो, जिसमें गुप्तरूप में अपने प्रिय से मिलकर लौटने वाली एक युवती के 
रूप का वर्णन है : $ ॐ 

/ हिल एषा का स्तवपीनभारकठिना मध्ये दरिद्रावती | 

“न विञ्जान्ता हरिणी विलोलनयना संत्रस्तयूथोद्गता । 

हु अन्तःस्वेदगजेन्द्रगण्डणलिता संलीलया गच्छति 

iE दुष्ट्वा रूपमिदं प्रियाङ्कगहनं वृद्धोऽपि कामायते ॥ 

र डरे हुए झुण्ड से विछुड़ी हुई, अतः घबडाई हुई, हरिणी की भाँति चञ्चल 

क ेत्रों. वाली, पीन स्तनों के भार से आक्रान्त और पतली कमर वाली यह कौन 

अंगना है जो भीतर ही भीतर मदजल से युक्त किसी श्रेष्ठ हाथी के गण्डस्थल 

से गलित हुई सी बड़े विलास के साथ जा रही है ? सुन्दर अंगों से भरे हुए 

इसके रूप को देखकर वृद्ध पुरुष भी कामातुर हो' उठता है ।' 

. इलेषों से युक्त, बोझिल वौर थकानेवाछी शेली के कारण इनकी कविता को 
उत्तम श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, परन्तु इससे इस विचार को पुष्टि मिळती 
है.कि वे वाण के समकालीनः थे, क्योंकि वाण की शेली भी ऐसे ही दोषसे 
उनको वास्तविक प्रतिभा के कारण ही बच सकी है । 

उपलब्ध लिखित सामग्री की अत्यन्त न्यूनता के कारण हमारे समक्ष अगले 


१. Quackenbos, The Sanskrit Poems of Mayura. (1917). 
२. या साले; किवदत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं; दोनों के सम्बन्ध से विषय में 
कोई सत्यता नहीं दिखाई पड़ती । किन्तु पद्मगुप्त उनकी पारस्परिक स्पर्धा को 
प्रमाणित करते हैं, नवसाहसाङ्कचरित २।१८; 7००८३०, छ. 8068» 


महत्त्वपूर्ण गीतिकवि के रूप में जयदेव के समकालीन गोवर्धन उपस्थित होते हैं। 
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उनके विषय में हमें सुभाषित-संग्रहों में प्राप्त होने वाले नाम और पद्यों के 
अतिरिक्त भी सूचना प्राप्त हुं । जयदेव ने इनको ्शुङ्गारोत्तरसत्प्रमेयरचना में 
अद्वितीय बताकर इनकी प्रशंसा की है । जयदेव ने अपने या अपने मित्रों के 
सम्वन्ध में वाक्संयम से काम नहीं लिया; अतएव हम उनकी प्रशंसा को पुर्ण- 
रूप में स्वीकार नहीं. कर सकते । गोवर्धन स्वयं कहते हैं कि प्राकृत भाषा में 
उपलब्ध सीघे-सादे प्रेमगीतों को संस्कृत के स्तर पर लाने का उनका उदेश्य वेसा 
ही हे जैसा यमुना को आकाश में प्रवाहित करना। उन्होंने आर्या छन्द को 
अपनी कविता का माध्यम चुना है । यह छन्द निश्चय ही संस्कृत में प्राकृत से 
आया है । इसी आर्या छन्द में उन्होंने सात सौ म्थङ्गारिक मुक्तको की रचना 
की है और उनको वर्णानुक्रम से सजाया है । आर्यासप्तशती नामक यह काव्य 
हाल की सत्तसई को आदर्श मानकर लिखा गया हूँ, पर सत्तसई में प्राप्त होने 
वाले लोकप्रिय आस्वाद का इसमें अभाव हू आर्यासप्तश्ञती के विषय में सर्वाधिक 
रोचक वात यह हुँ कि हिन्दी-कवियों में ऊँचा स्थान प्राप्त करने वाले कविवर 
विहारीलाल की सतसई (१६६२ ई०) इसी पर -आघारित हेत . विहारी की 
इस सतसई का अनुकरण संस्कृत के एक उत्तरकालीन कवि परमानन्द ने अपनी 
झुङ्गारसप्तञञतिका में किया है। आर्यासप्तक्षती में, प्राकृत सत्तसई के अनुकरण 
पर ही, परिच्छेदों का नामकरण ब्रज्या किया गया हूँ। इन ब्रज्याओं में परस्पर 
किसी क्रम का ध्यान नहीं रक्खा गया है और ७०० पद्यों की रचना करने के 
प्रयत्न में स्वभावतः पुनरुक्ति हो गई है और अनेक दुबल पंक्तियाँ (9९91: 
11168) भी बीच-बीच में आ गई हैं। गोवर्धन की रचना को उनके भाइयों, 
उदयन तथा बळभन्र, ने शुद्ध करके प्रकाशित किया था । अतः इसके पाठों की 
मौलिकता में सन्देह होना स्वाभाविक हैँ। उक्त सन्देह के न होने पर भी यह 
काव्य बिष्ट है, क्योंकि कवि को अभिषा के स्थान पर व्यञ्जना प्रिय हे । 
रूपगोस्वामी द्वारा उदाहृत गोवर्धन का एक पश्च उनकी कविता के सम्बन्ध में 
अधिक अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करता हैं: 

पान्थ द्वारवतीं प्रयासि यदि हे तद्‌ देवकीनन्दनो 

वक्तव्यः स्सरमोहमन्त्रविवशा रोप्योऽपि नामोज्झिताः । 

एताः केलिकदस्बधूलिपटलेरालोकशून्या दिशः 

कालिन्दीतटभूमयोऽपि तव भो नायान्ति चित्तास्पदम्‌ ॥ 
'अयि परदेसी, यदि तुम द्वारावती जा रहे हो तो कृपया देवकी के पुत्र सें | 

कहना कि जिन गोपियों को वे काम के मोहमन्त्र से विवश बनाकर छोड गए 


२५४ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उनका और केलिकदम्ब के पुष्पों के परागसमूहों से अन्धकारित इन दिशाओं i 
का तथा यमुना की तटवर्ती भूमियों का क्या उन्हें कभी ध्यान नहीं आता ? / 
सुभाषित-संग्रहों? के आधार पर ही हम कवि पाणिनि के विषय में जानते \ ie 
हैं। वेयाकरण पाणिनि के साथ उनकी अभिन्नता भारतीय परम्परा को अभिमत f 
होने पर भी, नही मानी जाती । जिन पद्यों के कर्तृत्व का श्रेय उनको दिया 
जाता है वे उनके कुशल श्वृंगारिक कवि होने के प्रमाण हैं : | 
तन्वङ्गीनां स्तनौ दृष्ट्वा शिरः कम्पयते युवा । क 
तयोरन्तरसंलग्नां दृष्टिमुत्पाटय श्चिव ॥ 
“युवा पुरुष तन्वङ्गियों के स्तनों को देखकर अपना सिर हिलाता है, मानो वह 
उन स्तनों के मध्य फंसी हुई अपनी दृष्टि को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा हो ।' 
क्षपाः क्षामीकृत्य प्रसभमपहुत्याम्बु सरितां 
प्रताप्योवों कृत्स्नां तरुगहनमुच्छोष्य सकलम्‌ । 
कव सम्प्रत्युष्णांशुगंत इति तदन्वेषणपरा- 
स्तडिहीपालोका दिशि दिशि चरन्तीव जलदाः ॥ 

“रात्रियों को छोटी बनाकर, सरिताओं का जल बलातू चुराकर, सारी 
पृथ्वी को तपा कर और सारे वृक्षों के कुञ्जों को सुखाकर अव सूर्य कहाँ चला | 
गया है ?” यह सोचते हुए बादल बिजली रूपी दीपक के प्रकाश म उसको 
ढूँ़ते हुए प्रत्येक दिशा में घूम रहे हैं ।' 

पाणौ शोणतले तनूदरि दरक्षामा कपोलस्थली 
विन्यस्ताञ्जनदिग्धलोचनजलेः कि म्लानिमानीथते ? | 
मुरघे चुम्बतु नाम चञ्चलतया भृङ्गः क्वचित्कन्दली-- 
सुन्मील्वमालतीपरिभलः कि तेन विस्मर्यते ? ॥ 
 'अयिं पतली कमर वाली सुन्दरि, लाल हथेली वाले अपने हाथ पर कुछ कुछ 
दुर्बल कपोल को टेक कर उसे आँखों में डाले गए अञ्जन से मिश्रित आँसुओं से 
क्यों म्लान कर रही हो ? हे मुग्धे, चञ्चलता से भ्रमर चाहे कभी आम्रमञ्जरी 


. JRAS. 1891, 270. 311 7. ; Pischel, ZDMG, 
, 95 f., 313 f.; Gramm. d. Prakrit- Sprachen, 9. 33. 
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विलोक्य सङ्गमे रागं परिचिमाया विवस्वता । 
कृतं कृष्णं सुखं प्राच्या न हि नार्यो विनेष्यंया ॥ 
“सूयं के साथ पश्चिम दिशा का समागम होने पर राग (लालिमा, अनुराग) को 
देखकर प्राची का मुख श्याम पड़ गया हें। ऐसी कौन सी स्त्री है जो ईर्ष्या से 
मुक्त हो ?' 
गतेऽर्धरात्रे परिमन्दभन्द गर्जन्ति यत्‌ प्रावृषि कालमेघाः । 
अपष्यती वत्समिवेन्दुविम्बं तच्छवंरी गौरिव हुङ्करोति ॥ 
“वर्षाकाल में आधी रात के समय कालमेघ जो मन्द मन्द गर्जना करते हैं, वह 
रात्रि की चन्द्रविम्व को न देख सकने के कारण अपने वछड़े को न देखने वाली 
गाय की भाँति हुँकारने की आवाज़ हे । 
असो गिरेः शीतलकन्दरस्थः 
पारावतो मन्मथचाटुदक्षः । 
घर्मालसाङ्गां मधुराणि कूजन्‌ 
संवीजते पक्षपुटेन कान्ताम्‌ ॥ 
“पर्वत की शीतळ कन्दरा में स्थित, कामसम्बन्धी चाटुकारिता में दक्ष यह कबूतर 
मधुर मधुर शब्द करता हुआ गर्मी के कारण अलस अंगों वाली अपनी प्रिया को 
यङ्कों से हवा झल रहा हूं ।' 
इस कवि की थोड़ी सी उपलब्ध रचनाओं में अपद्यती और गृह्य के 
व्याकरण विरुद्ध प्रयोग, वर्णनात्मक अर्थ में लूङ और ऊपर के अन्तिम उदाहृत 
पद्य में गिरेः इस असावधान साकांक्ष प्रयोग को देखते हुए, पद्यों की शैली को 
विचार में न रखते हुए भी, गम्भीरतापूर्वक हम सोच ही नहीं सकते कि इनके 
लेखक वेयाकरण पाणिनि थे । 


सुभाषित-संग्रहों से हमें उन अन्य कवियों के सम्बन्ध में भी बहुमूल्य साक्ष्य 
प्राप्त होता हैं जिनके ग्रन्थ अब लुप्त हो गए हैं, पर जो वास्तव में प्रतिभाशाली 
कवि थे। एक सुन्दर पद्य वाक्कूट का वतलाया जाता है जिसमें एक प्रेमी की 
करुणाजनक दशा का वर्णन हुं। अपनी प्रियतमा से वियुक्त प्रेमी चारों ओर 
देखता है, परन्तु उसे वे ही बातें दिखाई पड़ती हैं जो वीते हुए सुखों का अत्यन्त 
तीब्रता से स्मरण दिलाती हैं 


१. Bhandarkar, JBRAS. xvi. 200 2., 343 ff.; Kielhom, GN 
1885, pp. 185 £ 
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एते चूतमहीरहोऽप्यविरल्धूमामितंः (?-ताः) षट्पदै- 
रेते प्रज्वलिताः स्फुटत्किसलयो दू भे देरञ्ञोकदुमाः । 
एते किंशुकक्ाखिनोऽपि मिनेरङ्गारिताः कुड्मलेः 
विश्चमयासि कुत्र नयने सर्वत्र वामो विधिः ॥ 
'य आम्रवृक्ष भौंरों की घनी पाँत से घूमायित हो रहे हैं। फूटते हुए किसलयों 
से ये अशोक के पेड़ मानों प्रज्वलित हो रहे हैं। किंशक के ये वृक्ष भी अपनी 
मलिन कलियों से अङ्गारयुक्त दीख पड़ रहे हुँ। : हाय मैं अपनी आँखों को 
कहाँ विश्राम दूँ ? सभी ओर तो विधाता वाम ईै।' लडहचन्द्र . एक युवतीः 
द्वारा उसके प्रिय के.पास एक सुन्दर सन्देश भिजवाते हैं : 
गन्तासि चेत्‌ पथिक हे सम यत्र कान्त- 
स्तत्त्वं बचो हर शुचौ जगतामसह्यः । 
तापः सगरे गुरुवारिनिपातभीत- 
स्त्यक्त्वा भुवं विरहिणीहूदयं विवेश ॥ 
“पथिक यदि तुम वहाँ जाओ जहाँ मेरा प्रिय हे, तो उससे. मेरी ओर से यह कह 
देना कि ग्रीष्म का असह्य ताप गर्जनयुक्त घनघोर वर्षा के भय से पृथ्वी को 
छोड़कर विरहिणी के हृदय में प्रविष्ट हो गया है शीळा भट्टारिका नामक 
कवयित्री के भी कुछ सुन्दर पद्य बतलाए जाते हैं : 
यः कौमाहरः स .एव हि वरस्ता एव चंत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीपरिमलाः प्रौढ़ाः कदम्बानिलाः । 
सा चेंवास्मि तथापि चौरयंसुरतव्यापारलीलाविघो 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ 
 'जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया था, यह वही मेरा पति हू, ये वे ही चत्र 
. की रातें हैं, और फूलते हुए मालती पुष्पों की सुगन्ध से युक्त वे ही कदम्व की 
प्रौढ़ हवाएँ हैं, में भी वही हूँ : तथापि मेरा हृदय रेवा नदी के तट पर बेत 
के वृक्ष के नीचे चोरी से विलासपूर्ण सुरतव्यापार के लिए उत्कण्ठित हे ।' वाण 
के साथ ही इस कवयित्री को पाञ्चाल शैली में लिखने वाला कहा गया हे" 


१, राजशेखर द्वारा, जिन्होंने विकटनितम्वा; कर्णाट की विजयाङ्का (जिसको 
उन्होंने वेदर्भी रीति में कालिदास का समकक्ष बताया हे), प्रभुदेवी लाटी, 
'बिज्जका और सुभद्रा का भी उल्लेख किया हे । उनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी 
उनके समान ही अळंकार-शास्त्र कें विषय में प्रामाणिक लेखक मानी जाती हुं। | 

। (साहित्यदर्पण, पृ० ४१) विज्जका को विजयाङ्का और चन््रादित्य | 
०)की रानीविजयभट्टारिका से अभिन्न मानने का सुझाव देते हुँ । | 


डक 
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न “ ही ढङ्ग के कवि द्वारा उपस्थित किया गया हैः 
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जिसमें वर्ण और अर्थ समप्रधान होते हैं, और यह बात कवयित्री के पद्मों से 
पूर्णतया प्रमाणित है : 

दृति त्वं तरुणी, युवा स चपलः श्यामास्तमो भिदिशः 

सन्देशस्सरहस्य एष विपिने संकेतकाचासकः । 

भूयो भूय इमे वसन्तमरुतशचेतो नयन्त्यन्यथा 

गच्छ क्षेमसमागमाय निपुणं रक्षन्तु ते देवताः ॥ 


“दति; तुम तरुणी हो, और वह युवा चपल है, अन्धकार से दिशाएँ काली हो रही 
हैं। यह सन्देश रहस्यपूणं हँ, और जङ्गल में ही वह सङ्केतस्थल हे। ये 
बसन्त की हवाएँ बार-बार चित्त में विकार उत्पन्न करती हूँ, तथापि तुम 
कुशलतापूर्वक उससे मिलने जाओ, देवता तुम्हारी सावधानी से रक्षा करें ।' 
अनेक कविताएँ अज्ञात कवियों की रचना हैं, और अन्य अनेक कविताओं 
को भिन्न-भिन्न सुभाषित-संग्रहों में भिन्न-भिन्न कवियों द्वारा रचित बतलाया 
गया हँ, जिससे इन कविताओं के रचयिताओं के नामों को विशेष महत्त्व नहीं 
दिया जा सकता। निम्न पद्य अत्यन्त सरल होने पर भी अत्यन्त सुन्दर हे : 


अङकुरिते पल्लविते कोरकिते विकसिते च सहकारे । 

अङकुरितः पल्लवितः कोरकितो विकसितदच सदन: ॥ 
“आञ्रवृक्ष के अंकुरित, पल्लवित, कलियों से युक्त और विकसित होने पर 
मदन भी अंकुरित, पल्लवित, कलियों से युक्त तथा विकसित हुआ है ।' एक 
अत्यन्त भावुक बाला को विवश होकर छोड़ने वाले प्रेमी को जौ धेयं बंधाया 
गया हँ उसमें हास्य का पुट विद्यमान हूँ : 

अच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योऽपिता 

दत्तं देन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । 

अद्य इनः परिनिर्वृति ब्रजति सा श्वास: परं खिद्यते 

विश्वन्घो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥ ` 
“उसने अपनी अच्छिन्न अभुधारा बन्धुओं को दे दी, चिन्ता गुरुजनों को अधित 
कर दी, देन्य पर्ण से परिजनों को दे दिया, और ताप सखियो में आहित 
कर दिया । आज या कल वह शान्ति को प्राप्त हो जायगी, केवल इवासों से 
वह खिन्न हो रही हे। घंयं घारण करो, उसने तुम्हारे वियोगजनित दुःख को 
विभक्त कर लिया हैँ।' निम्न पद्य में चन्द्रमा का एक चित्र बिलकुल दूसरे 
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उदयगिरिसौधशिखरे ताराचयचित्रिताम्वरविताने । 
{सहासनमिव निहितं चन्द्र: कन्दपंभूपस्य ॥ 
“उदयगिरि पर्वेत रूपी महल की अटारी पर, तारों के समूह से चित्रित आकाश- 
रूपी वितान में मदनमहीपति के लिए चन्द्रमा मानो सिंहासन की तरह रखा 
गया है ।' परिस्थितियाँ वस्तुओं में बड़ा परिवर्तन कर देती हँ, जैसा कि निराश 
प्रेमी को प्रतीत होता है: न नद ु 
प्राग्‌ यामिनि प्रियवियोगविपत्तिकाले 
त्वय्येव वासरशतानि लय गतानि । 
देवात्‌ कथं कथमपि प्रियसज्भमेज्य 
चाण्डालि कि त्वमसि वासर एव लीना ॥ 
हि रात्रि, पहले जव मैं अपनी प्रियतमा के वियोग रूपी विपत्ति से दुःखी थाई? 
तब तुममें सँकड़ों दिवस लीन हो जाते थे; अब जब भाग्य ने बड़ी कठिनता 
से मेरा संयोग मेरी प्रिया से करवाया है, तब हे चाण्डालि ! क्या तुम्ही 
दिवस में. लीन हो गई हो ?' पंखा झळने से भी प्रेम जाग उठता है : 
बिरमत विरमत सख्यो निनीदलतालवृन्तपवनेन । 
हृदयगतोऽयं वह्लिझंटिति कदाचिज्ञ्वलत्येव ॥ 
भेरी सखियो, रुको रुको; कमछिनी के पत्तों के पंखे की हवा से यह मेरे हृदय 
मे-स्थित अग्नि कदाचित्‌ तुरन्त ही जल उठे।' हलायुध की रचना में एक 
अधिक उदास परन्तु सच्ची अन्तध्वंनि उपलब्ध होती हेह, ' 
भीमेनात्र विजुस्भितं घनुरिह द्रोणेन मुक्तं शुचा 
क्णस्यात्र हया हृता (?हता) रयपतिर्भाष्मोऽत्र योद्घुं स्थितः । 
'चिइवं रूपमिहार्जूनस्य हरिणा संदर्शितं कौतुका-- 
दुद्देशास्त इसे न ते सुकृतिनः कालो हि सबेङ्ुषः ॥ 
यहाँ भीम ने अपनी शूरता दिखाई थी, यहाँ द्रोण ने दुःख से वाणों को छोड़ा 
था (? घनुष त्याग दिया था), यहीं. कर्ण के अश्व हृत हुए (? मारे गए) थे, 
यहाँ रथपति भीष्म युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे, यहाँ अर्जुन को हरि ने 
कौतुक से अपना विश्वरूप दिखाया था; ये सारे प्रदेश वैसे ही वर्तमान हैं, - 
वे महाभाग अब नहीं रहे, काल निश्चय ही सर्वनाशी है ।' 
एक अन्य लेखक, जिनके बनाए हुए अनेक पद्य बतलाए जाते हैं, जो अमरु 
तथा भर्तृहरि के संग्रहों में भी उपलब्ध होते हूँ? बौद्ध घर्मकीति हैं। उनको 


A 


: W. Th०m॥5, कवीन्द्रचचनसमुच्चय, 70. 47 शी. 
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हम मुख्यतया सातवीं शताव्दी ई० के एक नैयायिक के रूप में जानते हैं। उनका 
एक पद्य कविता के पक्षपातशून्य गुणदोपनिर्णय के अवसर को घूमिल करने में 
प्रतिष्ठा के फलों पर सुन्दर व्यग्य है : 

शैलेबन्धयति स्म वानरहुतेवल्मीकिरम्भोनिधि _ 

व्यास: पाथशरेस्तथापि न तयोरत्युक्ति रुद्भाव्यते । 

वाग्या च तुलाधृताविव तथाप्यस्मत्प्रवन्धानयं 

लोको दूषयितुं प्रसारितमुखस्तुभ्यं प्रतिष्ठे नमः ॥ 
वाल्मीकि ने समुद्र को वानरों द्वारा लाए गए पत्थरों से वधवाया है और 
व्यास ने पार्थं के शरों से, तथापि कोई भी इनकी अत्युक्ति की उद्भावना नहीं 
करता । मेरे प्रवन्धों में शब्द और अर्थ दोनों मानो तराजू में तोल कर 
रखे गए हुँ, तो भी संसार उनको दूषित करने के लिए मुँह फैलाए बैठा हुँ । 
हे प्रतिष्ठे ! तुम्हें नमस्कार हुं।' वियोग में प्रियतमा का एक हृदयस्पर्शी 
चित्र हे : 

वकत्रेन्दोने हरन्ति बाष्पपयसां घारा मनोज्ञां थियं 2 

निःश्वासा न कदर्थयन्ति मधुरां बिम्बाधरस्य द्युतिम्‌ । ; 

तस्यास्त्वद्विरहे विपकवलवलीलावण्यसंवादिनी टु क 

छाया कापि कपोल्योरनुदिनं तन्व्याः परं शुष्यति ॥ द 
“तुम्हारे वियोग में उसके अशुओं की धाराएँ उसके चन्द्र-सदुश मुख की मनों- | प 
हारिणी शोभा को नहीं हरती हैँ, न उसकी निःश्वासे उसके बिम्बाफल 
जेसे अघर की मधुर कान्ति को कम करती हैं; परन्तु उस तन्वी के कपोलों 
की कोई अनिर्वचनीय कान्ति, जो पकी हुई लवली के लावण्य के सदृश थी, दिन 
प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है ।' अधिक सौन्दर्य भी बुरा है : 

लाबण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान्‌ स्वीकृतः 

स्म्रच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतहिचन्ताज्वरो निमित: । 

एषापि स्वयमेव तुल्परमणाभावाद्‌ वराकी हता 

कोऽथरचेतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्वता ? 


'विघाता ने उसका निर्माण करते समय छावण्यरूपी द्रव्य के व्यय की चिन्ता 
नहीं की और निर्माण के महान्‌ क्लेश को भी स्वीकार किया। सुख से रहने 
वाले स्वच्छन्द मनुष्य के लिए उसको एक चिन्ताज्वर बना दिया । वह सुन्दर 
शरीर वाली भी अपने समान पति के अभाव में मारी गई। फिर उस तन्वी | 
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के शरीर को बनाते समय विधाता ने अपने मन में कौन सा प्रयोजन सोचा 
था ?? इस पद्य को हमारे पास तक पहुँचाने वाले क्षेमेन्द्र ने तन्व्या: शब्द की 
अनुनासिकता को लेकर अपनी अरुचि प्रकट की हूँ, जो छिट्रान्वेषणमात्र प्रतीत 
होता हँ । | 
जैसा कि हम भारवि तथा माघ दोनों की रचनाओं में देख चुके हैं, पद्य 
को कुछ गिने चुने अक्षरों से बनाने की कला नीरस अतिशय की प्रवृत्ति में 
परिणत हो जाती है; परन्तु वास्तविक चमत्कार को नष्ट न करके भी इसका प्रयोग 
किया जा सकता है, जैसे शाइवत-रचित बतलाय जाने बाळे निम्नस्थ पद्य में : 
स मे समासमो मासः सा स माससमा समा । 
यो यातया तया याति या यात्यायातया तया ॥ 
“जो महीना उसके चले जाने पर बीतता. हे वह एक वर्ष की भाँति प्रतीत होता 
है; जो वर्ष उसके आ जाने पर बीतता हुँ, वह एक महीने की तरह मालूम 
होता है ।' वेदरध्यपूर्ण लूघुकाव्यातमक पद्य भी कम नहीं हूँ: 
व्याकरणसिहभीता अपञ्चब्दमुगाः क्व विचरेयुः । 
गुरुनटदैवज्ञभिषक्श्वोत्रियसुखगह्वराणि यदि न स्युः ॥। . 
“व्याकरण के सिंहों से भयभीत होकर अपशब्दरूपी मुग कहाँ विचरते यदि 
गुरुओं, नटों, देवज्ञों, वैद्यों तथा श्रोत्रियों के मुखरूपी गह्वर न होते ! एक स्त्री 
अपने स्ंगुणसम्पन्त पति में दोष निकाळती है : 
अनेकैर्नायकगुणैः सहितः सखि मे पतिः। 
` स एव यदि जारः स्यात्‌ सफलं जीवितं भवेत्‌ ॥ 
'हे सखि, मेरे पति में नायक के अनेक गुण विद्यमान हूँ। यदि कहीं वह मेरा 
जार होता तो मेरा जीवन सफल हो जाता ।' वैद्य का बुरा हाल किया गया हैः 
वैद्यनाथ नमस्तुभ्यं क्षपिताशेषमानव ! । 
त्वयि विन्यस्तभारोऽयं कृतान्तः सुखमेधते ॥ 
हि वैच्यों में श्रेष्ठ, सम्पूर्ण मानव-जाति को समाप्त करने वाले आप को नमस्कार 
है। यमराज तुम पर अपना भार डाल कर सुख से रहते हूँ निम्न पद्य 
में अन्तध्वनि हास्य का पुट लिये हए है: 
दाहज्वरेण मे मान्य वद वंद्य किमोषधम्‌ । 
पिब सद्यं शरावेण ममाप्यानय कर्परम ॥ 


१. वर्णनियम; तुलना कीजिए काव्यादर्शे, ३।८३ इत्यादि; 
माघ, १९ । १००, १०२, १०४, १०६, ११४. 
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“सं दाहज्वर से पीड़ित हैँ । वेद्यजी, बतलाइये इसकी क्या औषध हे ?” 
“प्याले में शराब पियो और एक खप्पड़ भरकर मेरे लिए भी लाओ ।” 

क्षेमेन्द्र द्वारा कुमारदास-रचित बतलाये गए एक पद्य में समस्यापूरण की 
कला का एक अति उत्कृष्ट उदाहरण उपलव्ध होता हे, जिसमें महाभाष्य 
में उल्लिखित एक पंक्ति का उपयोग किया गया हुँ :”* 

अयि विजहीहि दृढोपगूहनं त्यज नवसङ्गमभीरु वल्लभे । 
अरुणकरोद्गम एष वर्तते यरतनु सम्प्रवदन्ति कुक्कुटाः ॥ 
हे नवीन सङ्गम में भयभीत होने वाली प्रियतमे, अपने दुढालिगन को ढीला करो 
और मुझे छोड़ दो । हे सुन्दर शरीरवाली, मुर्गे बोल रहे हैं। अब सूर्योदय होने 
वाला है ।' यह वात विशेषतया उल्लेखनीय है कि काझिकावृत्ति की पदमञ्जरी 
ठीका में हरदत्त उक्त समस्यापूर्ति के लिए तीन नितान्त भिन्त पंक्तियां देते हैं, 
और क्षेमेन्द्र द्वारा कुमारदास-रचित वतलाये गए उपर्युक्त पद्य को रायमुकुट 
भारवि-रचित बतलाते हँ। कालिदास की मृत्यु के सम्वन्ध में प्रचलित विचित्र 
कथाः में हमें ज्ञात होता है कि राजा कुमारदास ने एक वेश्या के घर की दीवाल 
पर यह आधा पद्य लिख दिया था 
कमले कमलोत्पत्तिः थयते न च दुश्यते । 
और इसकी पूर्ति के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की थी, जिसे कालिदास 
ने, अपनी मृत्यु के लिए, पूर्ण कर दिया था 
बाले तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम्‌ ? 

“कमल में कमल की उत्पत्ति सुनी तो जाती है, पर देखी नहीं जाती । फिर, 
हे बाले तुम्हारे मुखकमल पर दो नीलकमर कसे हैं ?' पुरस्कार को प्राप्त 
करने के लिए उस नीच वेदया ने कवि कालिदास को मार डाला परन्तु राजा 
अपने मित्र का लेख पहचान गया और उसने बळात्‌ उस स्त्री से सत्य बात जान 
ली । दुःख के कारण उसने कालिदास के शरीर को भस्मसात्‌ करनेवाली चिता 


में ही अपने को जला दिया । 
Be Sf ems. Ee SSR RS निनननननननननाननन+ 
१. Peterson, JBRAS. xvi. 110 ; Nendargikar, Kumiiradisa, 2 


Ppp. ८००८ ff | 
२. Nandargikar, 0p. ०४., PP- 11. £. उस पद्य को उपर्यूबत प्रकार से. 


ठीक करना चाहिए. । परम्परा के अनुसार हरदत्त का समय ८७८ ई० हे, र 
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२. घार्मिक कविता 


देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की रचना. का अन्त वेदिक कवियों 
के साथ ही नहीं हुआ, यद्यपि धमं के क्रमिक परिवतेन के कारण पूजा किये 
जाने वाले देवताओं में परिवर्तन हो गया । शिव, विष्णु तथा सूयं, जिसकी 
पुजा सम्भवतः समय-समय पर, विशेषतः मुसलमानों द्वारा फ़ारस के जीते जाने 
के बाद ईरान. से आने वाले सुयंपुजको के सतत आगमन के कारण, दुढ़ होती 
रही--इन प्राचीन देवताओं के अतिरिक्त, देवता-समूह में कृष्ण, राम तथा 
दुर्गा जैसे अपेक्षाकृत नवीनतर देवताओं का आविर्भाव हुआ । दुर्गा वास्तव में 
साधारणतः एक स्थानीय देवी हैं जिनको शिव की भयावह पत्नी के आकर्षक 
आवरण से आवृत कर दिया गया है । रामायण और महाभारत में ऐसे स्तोत्र 
वर्तमान हैं; पुराणो और तन्त्रों में भी उनके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । 
साथ ही, किसी देवी या देव विशेष के शत अथवा सहस्र नामों के अनेक संग्रह 
भी बने थे। परन्तु स्वभावतः उच्च स्तर की कविता ने इस क्षेत्र को भी 
आक्रान्त कर लिया; और दार्शनिकों द्वारा उन देवताओं के प्रति, जिनकी 
वास्तविकता को व्यावहारिक दृष्टि से वे उतनी ही दृढता से स्वीकार करते थे 
जितनी दुढता से पारमाथिक दृष्टि से उसका'निषेष करते थे, स्तोत्र-रचना में 
भाग लेने की वात ने इस कलाको और भी अधिक गरिमा प्रदान की | 
उपलब्ध स्तोत्रों की संख्या बहुत अधिक हे, परन्तु उनमें से अनेक कवित्व की 
दृष्टि से किसी काम के नहीं हैं। अनेक स्तोत्र बहुत उत्तरकाल के हैं; और 
इनसे भी अधिक संख्या उन स्तोत्रों की हुँ, जिनके निश्चित रचना-काल के 
सम्वन्ध में बाह्य साक्ष्य के अभाव तथा उनके बंधे हुए स्वरूप और शेली में 
किसी भी वयक्तिक सङ्केत की विरलता के कारण, कुछ कहा नहीं जा सकता । 
इस प्रकार की कविता को प्रारम्भिक परिष्कृत रचनाओं में से हमें वाण 
का चण्डीशतक' प्राप्त हे, जिनमें १०२ पद्य हैं। यह मुख्यतया स्रग्धरा छन्द 
में हे। शिव-पत्नी भवानी के सम्मान में, विशेषतः उनके द्वारा महिषासुर-बघ 
जैसे महान्‌ कार्य करने के निमित्त, इसकी रचना की गई है। यह कविता 
प्राथना का भी काम देती है, क्योंकि इसमें भवानी से अपने भक्तों की रक्षा 
करने की प्रार्थना भी की गई हुँ । वाण अपनी भक्ति की वास्तविकता से हमें 


१. देखिये 0. P. Qunckenbos, The Sanskrit Poems of Mayura 
जिन्होंने बाण और मथूर के ग्रन्थों को सम्पादित और अनूदित किया हु । 
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प्रभावित नहीं कर पाते, और यह कविता, प्रयत्नसाध्य और कभी-कभी चातुर्य 
पूर्ण होने पर भी, उनके गद्य-काव्यों जैसे आकर्षण से रहित है। उनके दोष 
निम्नस्थ दो पच्चों में ही पर्याप्तरूप से दिखाई पड़ जाते हैं, जिन्हें सुभाषित-संग्रहों 
ने उत्कृष्ट समझकर उद्धृत किया हे : 

विद्राणे रुब्रवृन्दे सवितरि तरले वस्त्रिणि ध्वस्तवच्तर 

जाताशडूे शशाङ्क विरमति मरुति त्यक्तवेरे कुवेरे। 

बैकुण्ठ कुण्ठितास्त्रे महिषम हिरुषं पौरुषोपघ्ननिध्नं 

निविध्नं निघ्नती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी॥ 
“जब मरुद्गण भाग गये, सूर्य काँपने लगा, इन्द्र का वज्र ध्वस्त हो गया, चन्द्रमा 
आशङ्का से भर गया, पवन ने बहना बन्द कर दिया, कुवेर ने वेर त्याग दिया 
और विष्णु का अस्त्र कुण्ठित हो गया, उस समय सपं की माति क्रुद्ध और अपने 
पौरुष पर अभिमान करने वाले महिषासुर को सरलता से. निहत करती हुई, 
भक्तों पर अत्यधिक स्नेह करने वाली, भवानी आप लोगो के पाप को 
नष्ट करें ।' 
| नमस्तुङ्कश्िरश्चुम्विचन्द्रचामरचारवे । 

त्रेलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे ॥ 
'अपने ऊँचे सिर का स्पशं करने वाले चन्द्ररूपी चामर से सुन्दर तथा त्रैलोक्य 
रूपी नगर के. निर्माण के मूलूस्तम्भ रूप शम्भु को नमस्कार है ।। भारतीय 
विद्वानों ने बाण के चण्डीशतक की अपेक्षा उनके तथाकथित इवशुर अथवा साले 
मयूर की रचना को अधिक पसन्द किया, जिनको हम एक ज्युङ्गारी कवि के 
रूप में पहले ही जान चुक्रे हैं। मयूर का सूर्यशतक निश्चय ही हर्षवर्धन के 
पिता और पितामह की सूयंभक्ति की प्रशंसा के उद्देश्य से लिखा गया था, 
जिनके अभीष्ट देवता सूर्य का हर्ष वौद्धधर्म के प्रति अपने झुकाव के होने पर भी 
आदर करते थे.। इस शतक में सूर्य की किरणों, अश्वों, स।रथि, रथ तथा 
“स्वयं सूर्यमण्डल को भी प्रशंसा को गई है । मयूर की अनेक कल्पचाएँ स्पष्टतः 
वैदरध्यपूर्ण हैं और उनकी शेलो सुन्दर हैँ । सारथि अरुण की तुलना उस नट से 
की गई हैँ जो नाटक में प्रस्तावना का अभिनय करता है, किरणें वे पोत ह जो 
मनष्यों को उनके दुःख के कारणभूत पुनर्जन्म के भयावह सागर के पार पहुँचाते 
हैं, सूर्य का विम्ब मोक्ष का द्वार हैं, और स्वयं सूर्यदेव देवताओं तथा मनुष्यों क 
पोषक एवं विश्व की व्यवस्था के नियामक हैं और ब्रह्मा, विष्णु और शिवसे 


अभिन्न हैं। - 
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मयूर की रुचि घामिक कविता में स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होती है । 
सुभाषितावलि में शिव तथा पार्वती में होने वाले वार्तालाप-विषयक उनके कुछ 
'पद्यों में स्लेषवक्रोक्ति अलङ्कार मिलता हैं : 
चन्द्रग्रहणेन विता नास्मि रमे कि भ्रवतयस्येबम्‌ । 
देव्यै यदि रुचितमिदं नन्दिन्नाहुयतां राहुः ॥ 
' “चन्द्रग्रहण के बिना (चाँद को ढके विना) में रमण नहीं करूंगी, आप मुझे 
क्यों इस तरह प्रवृत्त करते हैं ?” “नन्दिन्‌ ! यदि देवी को चन्द्रग्रहण ही प्रिय 
है तो राहु को बुला लाओ 1” ' 
आरोपयसि मुधा कि नाहमभिज्ञा त्वदङ्कस्य । 
दिव्यं वर्षसहर स्थित्वंव युक्तमभिधातुम्‌ ॥ 
“ “आप मुझ पर्‌ क्यों व्यर्थं आरोप करते हैं ? मै आपके विषय में कुछ नहीं 
जानती ।” “सहस्र दिव्य वर्षों तक मेरी गोद में बैठकर भी तुम्हारा यह कहना 
उचित है क्या ?” अङ्क शब्द का प्रयोग यहाँ अर्थद्वय का कारण है, और इससे 
पहले पद्म में अस्मि का विभक्ति-प्रतिरूपक अव्यय की भाँति प्रयोग कवि के 


व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान को प्रदर्शित करता हूँ । कवित्व की दृष्टि से ग्रामीण. 


5 जीवन का निम्न चित्र कहीं अधिक आकर्षक है : 
ह , आहत्याहत्य मूर्ध्ना ब्रुतमनुपिबतः प्रस्नुतं मातुरूधः 
किञ्ित्कुञु्चंकजानोरनवरतचलच्चारुपुच्छस्य घेनुः । 
उत्तीण तर्णकस्य प्रियतनमतया दत्तहुङ्कारमुव्रा 
बित्रंसिक्षीरधारालवश्ञबलमुखस्याङ्गमातृप्ति ळेढि ॥ 
(सिर्‌ मार-मार कर शीघ्रता से माँ के उतरे हुए दुधवाले तथा टपकते हुए थन 
को पीते हुए, एक घुटने को थोड़ा झकाये हुए, निरन्तर अपनी चञ्चल एवं 
` सुन्दर पूँछ को हिलान वारे तथा निकलती हुई दूध की घारा की बूँदों से चित्रित 
मुख वाले बछड़े के अङ्गों को गाय हुङ्कार की मुद्रा के साथ बच्चे के प्यार के 
कारण जी भर कर चाटती है ।” इस पद्य में हमारे नेत्रों के समक्ष एक सम्पूर्ण 
चित्र खिंच जाता है और वह भी एक ऐसे रूप में जिसे उस सौन्दर्य के साथ 
चित्रित करना अंग्रेजी भाषा की सामथ्यं के बाहर है । 
` अनेक प्रकारों से मयूर दण्डी द्वारा बतलाई गई गौड़ी रीति के एक प्रति- 
निधि कविं हो सकते हैं। वे ऐसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं जो प्रायः 
हैं, पर व्यृत्पत्ति के आश्रय से वे समझ में आ सकते हैँ, जेसे तप्त 


| 
| 
| 
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'किरणों वाले सूयं के लिए अशिशिरमहस्‌ का या मेर के लिए हेमाद्रि का प्रयोग । 
उनके काव्य में अनुप्रास और यमक की भरमार है, और उपमाओं और रूपकों 
की प्रचुरता के साथ ही उन्हें यत्नसाध्य श्लेष, शब्दाडम्बर और अत्यक्ति प्रिय 
-हुँ। वे अर्थ के अनुकूल अनेक श्रुतिकटु वर्णो के प्रयोग से प्रभाव उत्पन्न करना 
और एक ही पद्य में भाव-परिवतंन दिखाने के लिए तदनुकल ध्वनि-परिवर्तन 


“कर देना पसन्द करते हैं। कुछ विशिष्ट उदाहरण निम्नलिखित हैं : 
शीर्ण घाणारङाघ्रिपाणीन्‌ ब्रणिभिरपघनंधंघं राव्यक्तघोषान्‌ 
दीर्घाघातानघौघः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन्‌ यः । 
धर्माशोस्तस्य वोऽन्तद्विगुणघतघृणानिष्ननिविध्नवृत्त-- 
दत्तार्घाः सिद्धसंघेविदधतु घुणयः शी घ्रमङघोविघातम्‌ ॥ 
“जो (सूर्ये) अकेला ही पापसमूहों के कारण गली हुई नाक, पेर और हाथ 
चाले, घावभरे अङ्गों के कारण दुर तक दुर्गन्ध फैलाने वाले, घर्घर एवं अस्पष्ट 
सस्वर वाळे कोढ़ियों को भी अच्छा करके उन्हें पुनः सुघटित अङ्गों वाला बना 
देता हें, हृदय में द्विगुणित प्रचुर दया के वशीभूत तया निर्विघ्न व्यापार वाले, 
अखर किरणों से युक्त उस सूर्य को सिद्धसमूहों के पूजित रश्मियाँ शीघ ही 
आफ लोगों के पापों का नाश करें । 
बिञ्ञाणः शक्तिमाशु' प्रशमितबलवत्तारकौजित्यगवीं 
कुर्वाणो -लीलयाधः शिखिनमपि लसच्चन्द्रकान्तावभासम्‌ । 
आदध्यादन्धकारे रतिमतिशायिनीमावहन्‌ वीक्षणानां _ 
बालो लक्ष्मोमपारामपर इव गु होऽहपंतेरातपो बः॥ 
“चमकते हुए तारों को निस्तेज करने वाली अपनी. महिमा से महती शक्ति को 
धारण करते हुए (कार्तिकेय के पक्ष मं- बलवान्‌ तारकासुर को नष्ट करने 
वाळी अपनी महिमा से गुर्वी शक्ति को धारण करते हुए), अग्नि और प्रकाशमान 
चन्द्र की सुन्दर कान्ति को भी विलासपूर्वक नीचा दिखाते हुए (अन्यत्र, पूँछ के 
प्रकाशमान चन्द्रकों से युक्त मयूर को विलासपूर्वक अपना वाहन बनाते हुए), 
अन्धकार के समथ नेत्रों को अत्यन्त सुख देते हुए (अन्यत्र- अन्धकासुर के 
झात्र शिव के नेत्रों को अत्यधिक सुख प्रदान करते हुए), दूसरे कार्तिकेय के 
समान सूर्ये का बालातप आप लोगों को अपार समृद्धि प्रदान करे ।' व्यतिरेक, 
जिसमें समान प्रतोत होने वालो दो वस्तुओं में से एक का वेशिष्ट्य दिखाया 
जाता है, विरोध, जिसमें आपाततः प्रतीयमान विरोध का प्रदशन होता हू; 
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दीपक और तुल्ययोगिता, जिसमें एक घमं से सम्बद्ध अनेक वस्तुओं का एकत्र 
* कथन होता हुँ, जैसे साद्रिद्यर्वीनदीशा दश दिशः अर्थात्‌ पर्वतों, आकाश, पृथ्वी 
तथा समुद्रों सहित दश दिशाएँ- इन अळङ्कारों के भी अच्छे उदाहरण उपलव्ध 
होते हैं। चतुरऋतचम्‌ कर्तृवाच्य में शम्‌ और वैदिक तात्‌ का प्रयोग व्याकरण- 
सम्बन्धी अनूठापन हँ । तात्‌ में अन्त होने वाळा लोटू लकार का रूप, आशीलिङ 
तथा अधिजलधि और वितरतितराम्‌ जैसे प्रयोग उनके काव्य की विशिष्टतां 
हुँ । बाण के चण्डीशतक में भो इसी प्रकार की अनेक बातें दृष्टिगत होती हूँ । 
यद्यपि वे मयूर के समान लम्वी-लम्बी उपमाओं का प्रयोग नहीं करते बाण 
कथोपकथन कें बिना ही पात्रों के मुख से आधे के लगभग पद्य कहलवा कर 
अपनी रचना में प्राण फूंक देते हैं। इस प्रकार चण्डी के मुख से दस पद्य 
कहलाये गये हैं, जिनमें वे या तो देवताओं को ताने देती हैं या महिषासुर. को 
फटकारती हुँ या शिव को सम्बोधित करके कुछ कहती हैं। उन्नीस पद्यों में 
महिषासुर या तो देवताओं का उपहास करता है या चण्डी की निन्दा करता 
है। चण्डी की दासो जया या तो परिहास करती हँ या देवताओं को बढ़ावा 
देती हैं। अन्य वक्ताओं में शिव, कात्तिकेय, देवगण, मुनिगण, चण्डी का चरण 
और यहाँ तक कि उनके चरणों के अँगूठों के नख भी हैं । 
राजशेखर द्वारा सुरक्षित परम्परा के अनुसार, हर्ष को सभा में बाण तथा 

मयूर के समकालीन मातङ्ग दिवाकर भी थे, जिनको चण्डाल भी कहा जाता 
था, यद्यपि ऐसी कल्पना नहीं को जा सकती कि इस उपाधि का अर्थ वास्तव 
में किसी चण्डाळ जाति के व्यक्ति से है जो राजसभा में बड़े-बड़े कवियों का 
साथी था। मातङ्ग दिवाकर की जो अवशिष्ट रचनाएँ हमें उपलब्ध हैं, 
उनसे इस बात का संकेत मिलता हुं कि वे एक चतुर सभासद्‌ थे। उनका 
एक पद्य हर्ष की प्रशंसा जैसा प्रतीत होता हुं, जिसकी अभिनवगुप्त ने ग्राम्यत्व 
के लिए निन्दा की है। इस पद्य का भाव सम्भवतः यह हे कि हषं को एक 
पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, जो उनका उत्तराधिकारी होगा, जैसी कि निस्सन्देह 
हषं की तीब्र इच्छा रही होगी, यद्यपि वह निष्फळ ही रही :' 

आसीक्नाथ पितामही तव मही माता ततोऽनन्तरं 

सम्प्रत्येव हि साम्बुराशिरशना जाया जयोद्भूतये । 

पुणे ब्रंशते भविष्यति पुनः संवानवद्या स्नुषा 
` युक्तं नाम ससस्तञास्त्रविदुषां लोकेइवराणामिदम्‌ ॥ 
7 CF Qunckenbos, Mayura, pp. 10 f. 


पो? 


TER 
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- वह तुम्हारी माता वन गई, और अव तुम्हारी जय को पूर्ण करने के लिए 


तुम्हारी पत्नी हो गई। जब तुम्हारी आयु के सौ वर्ष पुरे हो जायेंगे तव फिर 
वही तुम्हारी निर्दोष पुत्रवधू बन जायेगी । समस्तशास्त्रों के विद्वान्‌ लोकेइवरों 
के लिए यह उचित है ?' 

कुछ लोगों का ऐसा सुझाव हैँ कि यह कवि जेन लेखक मानतुङ्ग से अभिन्न 
है. जिनके द्वारा जैन तीर्थङ्कर ऋषभदेव के सम्मान में लिखे गये भक्तामरस्तोत्र! 
को एक दूसरी कथा द्वारा वाण तथा मयूर से सम्वन्धित कर दिया गया हे । 
कहा जाता है कि मानतुङ्ग (? मयूर) ने सूयं कि इतनी सुन्दर प्रशस्ति लिखी 
कि उनको कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। तदन्तर बाण ने ईर्ष्या से अभि- 
भूत होकर अपने हाथों और पेरों को काटकर चण्डीशतक की रचना की, जिससे 
चे भक्त की स्तुति से प्रसन्न होकर उसे पूर्ववत्‌ स्वस्थ कर देने में देवी की शक्ति 
का प्रदर्शन कर सकने में सफल हो सकें । मानतुङ्ग ने तब जिनों की शित 
को प्रमाणित करने के किए अपने को वयालीस श्वृंखलाओं से बॅधवा कर एक 
मकान में बन्द करवा दिया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपनी कविता का पाठ किया 
और वे तुरन्त बन्बनमुक्त हो गये । सम्भवतः इस कथा का मूळ केवल उनकी 
कविता में पाशों से आवद्ध जनों को बचाने के लिए जिनों की शक्ति के उल्लेख 
में है, जो निश्चय ही मनुष्यों को सांसारिक जीवन से वाँबने वाळे पाशों के 
लिए रूपक है । मानतुङ्ग वाण के समकालीन हो सकते हें, परन्तु उनका समय 
बाण से १५० से २०० वर्ष पीछे तक भी हो सकता है । वे कोई नगण्य कवि 
नहीं हैं, प्रत्युत काव्यशैली की बारोकियों के वास्तविक आचारय हुँ। ऋषभदेव 
की प्रशंसा उनको वुद्ध, शङ्कर, बरह्मा तया पुरुषोत्तम कह कर की गई हे; सैकड़ों 
माताएँ सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परन्तु कोई भी माँ उनके समान पुत्र नहीं 
उत्पन्न करती; आकाश के प्रत्येक्र भाग में तारे हैं, परन्तु केवल प्राची दिशा ही 
सूर्य को जन्म देती है । उनकी शैली के गुण तब स्पष्ट होते हैं जब उनकी 
तुलना सिद्धसेन दिवाकर के कल्याणम न्दिरस्तोत्र? के यत्नसाध्य ४४ पद्यों से की 
जाती है, जो जानवृझकर अनुकरण में लिखा गया हुँ । अन्य जेन स्तोत्र.कवित्व 
की दृष्टि से और भी हीन कोटि के हें । 
१. Ed. and trans. H. Jacobi, 


ME न्‍जिनिलिनननमयाा 
IS. xiv. 359 ff. Quackenbos 


(पृ० १८) उनका समय बहुत अधिक पूवं निश्चित करते हैँ । 
२. EA. andirans. IS. xiv. 816 f.;cf. IA. xii, 421. 


२६८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कुछ बोद्ध स्तोत्र ह्षंवर्धनरचित भी बतलाये जाते हुँ, जो हमारे विचार में 
हषं के शासनकाल के अन्तिम वर्षो में लिखे गये होंगे। इनमें अष्टमहा- 
श्रीचेत्यस्तोत्र' तथा सुप्रभातस्तोत्रः भी हे । अन्तिम को नेषधीय के रचयिता 
श्रीहषं की रचना भी कहा जाता हूँ । एक उत्तरकालीन लेखक, सर्वज्ञ मित्र, 
देवी तारा के प्रति लिखे गये ्रर्धरास्तोत्रर के रचयिता हैँ। तारा बौद्धघर्म 
के महायान सम्प्रदाय में मातृदेवी तथा त्राणकारिणी के रूप में अत्यन्त लोकप्रिय 
देवी वन गई थीं। एसी किवदन्ती प्रचलित हे कि सर्वज्ञमित्र वौद्धघमं का 
आश्रय ग्रहण करने के पूर्व धनवान्‌ थे, किन्तु उसके पश्चात्‌ वे निर्धन हो गये । 
एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उनसे घन की याचना की । 
उन्होंने अपने को एक राजा के हाथ बेच दिया जो नरमेध यज्ञ में सौ मनुष्यों 
की बलि देना चाहता था । परन्तु वहाँ वघ किये जाने वाले अन्य मनुष्यों के 
दुःखों से विचरित होकर उन्होंने उपयूक्त स्तोत्र की रचना की और देवी तारा 
के हस्तक्षेप द्वारा सबके प्राण बचा लिये। इनके अतिरिक्त अन्य अनेकानेक 
स्तोत्र हूँ, जिनके काल का निर्णय संशयग्रस्त हे । यह नहीं कहा जा सकता कि 
वे काव्य के किसी उच्च स्तर तक पहुँच सके हैं, यद्यपि उनमें से कुछ वास्तव में 
सच्ची धार्मिक भावना से परिपूर्ण हैँ । 
यह अनुभव कर सकना कठिन है कि काइमीरी कवि रत्नाकर की 
चक्रोक्तिपञ्चाशिका ˆ में भी कोई धार्मिक उद्देश्य निहित है। वे पचास पद्यों 
में उस सन्दिग्धार्थंता का उदाहरण देने की अपनी उल्लेखनीय शक्ति का प्रदर्शन 
करते हैं, जिसमें संस्कृत भाषा समर्थ हे । निम्नलिखित उदाहरण साधारणतया 
सरल ह । पार्वती शिव से कहती हूँ: 
त्वं मे नाभिमतो भवामि सुतनु इवथ्वा अवइयं मतः ` 
साधूक्तं भवता न मे रुचित इत्यत्र मरवेऽहं पुनः । 
मुग्घे नास्मि नमेरुणा ननु चितः प्रेक्षस्व मां पातु वो 
वक्रोक्त्येति ह्रो हिमाचलभूव॑ स्मेराननां मूकयन्‌ ॥ 
१. Lévi, OC. X, ii. 189 4. ; Ettignhausen, Harsa-Vardhana, 
pp. 176 f. 


२. Thomas, JRAS., 1903, PP. 703-92. सुभाषितसंग्रह तथा अभि- 
लेखसम्बन्धी पद्यों के विषय में देखिए Jackson, Priyadarsikd, pp. xliii. £., 
snd references. 

३. See ७. de Blonay, La deesse bouddhique Tard (1895) ; Hirs- 
nanda, Mem. Arch. Survey India, no. 20. 
¥. KM.i. 101-14; Bernheimer, ZDMG. 1011. 816 गी. « 
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“तुम मुझे प्रिय नहीं छगते (दुसरा अर्थ-तुम मेरे नाभिकुल अर्थात्‌ मेके वालों 
को अच्छे लगते हो) ।” “अरी सुतनु, में अपनी सास का अवश्य प्रिय हूँ 1” 
“तुमने ठीक कहा । मैं फिर कहे देती हूँ तुम मुझे अच्छे नहीं लगते (दूसरा 
अर्थे-नमेरुचितः अर्थात्‌ तुम नमेरुपुष्पो से व्याप्त हो) ।” “अरे भोली, मैं: 
नमेरुपुष्पों से व्याप्त नहीं हूँ, मेरी ओर देखो तो।” इस प्रकार मुस्कराती हुई 
पार्वती को वक्रोक्ति से चुप कराते हुए शङ्कर आप लोगों की रक्षा करें |! इस 
पद्य में पहला इलेप नाभिमतः की सन्दिग्धार्थंता पर आश्रित है, और दूसरा 
केवल इस वात पर कि शङ्कर न मे रचितः का अर्थ नमेरुणा चितः गाते हूँ । 
हम यह सोच सकते हैं, कि रत्नाकर ने समझा होगा कि जैसे इन वाक्परिष्कारों 
से मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं, वसे ही उनकी इस प्रकार की कविता के समर्पण 
' से देवता भी प्रसन्न हो जायेंगे । उनके काव्य से उनकी शिवभक्ति के सम्बन्ध 
में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 
यदि हम उस परम्परा पर विश्वास कर सकें, जो शङ्कर को अनेक स्तोत्रों 
का रचयिता वतलाती है, विशेषतः देवी के स्तोत्रों का, जिन्हें शाक्त लोग 
ब्रह्माण्ड की सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजते थे, तो हमें दार्शनिक शङ्कर को 
एक अत्यन्त उत्साहपूर्ण तथा उच्चकोटि का गीति-कवि मानना पड़ेगा । सत्य 
के पारमाथिक और व्यावहारिक, इन दोनों पक्षों को लेकर चलने वाले अपने 
सिद्धान्त के कारण शङ्कर लोकप्रचलित विश्वासों को पूर्णतया स्वीकार कर सके 
और अपनी भावनाओं को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सके कि तत्त्वज्ञानियों के . 
अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी वे स्वीकार्यं हो सकी । उन्होंने इस प्रकार 
के स्तोत्र-काव्यों की रचना की थी, इस विषय में सन्देह करने के लिए कोई 
कारण नहीं है । यह कहना एक दूसरी वात हुं कि परम्परा से उनके द्वारा 
रचित बतलाई जानेवाली कविताओं में से कौन सी वास्तव में उनकी अपनी 
हुँ । समय के सतत वीतते जाने के सम्बन्ध में एक गम्भीर चेतावनी झिंबा- 
पराधक्षमापनस्तोत्र में दी गई हे : 
आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 
प्रत्यायान्ति गताः पुनने दिवसाः कालो जगद्सक्षकः । 
लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपल। विद्युच्चलं जीवितं 
तस्मान्मां शरणागतं शरणद तवं रक्ष रक्षाधुना ॥ 


oo मितिमा का रवि र गि गाड ५/१ 
१. §. Venkataramanan, Select Works of Srisankaracharya, and the 
बृह्त्स्तोत्ररत्नाकर । 


संस्कृत साहित्य का इतिहास. 


“प्रतिदिन हमारे देखते ही देखते आयु नष्ट होती जाती है, वीते हुए दिवस फिर 
नहीं लौटते, काल जगत्‌ को ` खाये डालता है, लक्ष्मी पानी के तरंगों के भंग 
की भांति चपळ है और जीवन बिजली की चमक के सदृश चञ्चल हे । अतः 
हे शरण देने वाले शिव, आप अब शरण में आये हुए मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये ।' कृष्ण को सम्बोधित करके रचा गया निम्न पद्य कुछ अधिक 
नीरस हे : 
विना यस्य ध्यानं ब्रजति पशुतां सूकरमुखां 
विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता । 
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतर्जान याति स विभुः 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ 
“जिसका घ्यान न करने से मनुष्य सूकर आदि की पशुयोनि को प्राप्त होते हैं, 
जिसको न जानने से वे जन्म और मृत्यु के भय को प्राप्त होते है, जिसका 
स्मरण न करने से वे संकड़ों कीड़े के रूप में वार वार जन्म लेते हूँ, वह संसार 
का स्वामी, रक्षा में समर्थ, सर्वत्र व्याप्त कृष्ण मेरे ने्रों का विषय वन जाय ।' 
अस्तित्व की नितान्त शून्यता तुकान्त द्वादशपञ्जरिकास्तोत्र में बहुत सुन्दरता 
के साथ चित्रित की गई हे : 
मा कुरु जनधनयौवनगर्व, हरति निमेषात्‌ कालः सर्वम्‌ । 
सायामयमिदम खिलं हित्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ॥ 
हि मानव, अपने घन और यौवन का गर्व मत करो, एक निमेष में ही काल 
सब कुछ हर लेता है । इस सारे मामामय जगत्‌ को त्याग दो और ज्ञान प्राप्त: 
करके ब्रह्मपद में प्रवेश करो ।' देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र में भक्ति और विश्वास 
अभिव्यक्ति की चरमसीमा पर जा पहुंचते हैं : 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्वात्‌ तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकललोको (सकलो? ) द्वारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 
` सिबका उद्धार करने वालो कल्याणी मातः, यदि अनुष्ठानविधि के अज्ञान, 
घनहीनता, आलस्य अथवा असामथ्यं के कारण तुम्हारे चरणों में मेरा जो 
अपराध हो गया है, उसे क्षमा कर दीजिए | पुत्र बुरा हो सकता है, परन्तु 
माता कभी बुरी नहीं होती ।' 
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पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि वहवः सन्ति सरलाः 

परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः । 

मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव सिव 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुसाता न भवति॥ 
ढे कल्याणी मातः इस पृथिवी पर तुम्हारे अनेक अच्छे पुत्र हैं, किन्तु उनमें 
ही मैं तुम्हारा असाधारण चञ्चल पुत्र हूँ । फिर भौ तुम्हारे द्वारा मेरा त्याग 
उचित नहीं है । पुत्र बुरा हो सकता हुँ, परन्तु माता कभी बुरी नहीं होती ।' 
अन्य अनेक स्तोत्रों में भवान्यष्टक तथा बीस शिखरिणी पद्यों में रचित 
आनम्दलहरी शङ्कररचित बतलाई जाती हैँ। देवी के प्रति लिखे गये अन्य 
स्तोत्रों में अम्बाष्टक तथा पाँच स्तुति-पद्यों वाळी पञ्चस्तबी हे, जिनके रच- 
यिताओं के नाम अज्ञात हैं। कई स्तोत्रों के, जिनमें प्रधानतः गद्य में लिखा 
हुआ श्यामलादण्डक, सरस्वतीस्तोत्र और मञ्गलाष्टक सम्मिलित हैं, कालिदास 
रचित कहे जाने में सत्य का आभासमात्र भी नहीं हे । मङ्गलाष्टक स्तोत्र 
तञ्जर (1910) की तिब्बती भाषा से संस्कृत में पुनः परिवर्तित किया जा 
सकता है । पाँच सौ पद्यों में लिखा हुआ पञ्चशती स्तोत्र एक रहस्यमय कवि, 
मूक, द्वारा रचित बतलाया जाता हूँ। वे शङ्कर के समकालीन कहे जाते हैँ; 
परन्तु यह बात अत्यन्त सन्देहास्पद है । अछ ङ्कार-शास्त्र पर लिखने वाले आनन्द- 
वर्धन (लगभग ८५० ई०) के देवीशतक के सम्बन्ध में हमारी आघारभूमि 
अधिक दृढ़ है। इसमें आनन्दवर््धंन के अत्यधिक अलंकृत शैली में लिखित सौ 
पद्य उनके इस सिद्धान्त के प्रतिकूल हूँ कि कवि के अळड्कारों की ओर अधिक 
ध्यान देने से व्यञ्जना की उपेक्षा होती हँ, जो काव्य में. अन्तनिहित उसका 
प्राणभ्रद तत्त्व हे। परन्तु उनका अपने सिद्धान्त से यह अलग हट जाना उनके 
इस कथन से क्षम्य हो जाता है कि देवता-सम्बन्धी प्रशस्तियों में रस का स्थान 
गौण होता हे । यहाँ यह कह देना उचित होगा कि आनन्दवद्धंत एक महात्‌ 
कवि तो क्या, सम्भवतः एक अच्छे कवि भी नहीं हैं। यह बात इस उक्तिको 
प्रमाणित करती हें कि आलोचक बहुत कम ही अच्छे कवि होते हैं । उत्पलदेव 
की स्तोत्रावलो ९२५ ई० के लगभग लिखी गई थी। यह शिव के सम्मान में 
लिखी गई छोटे-छोटे स्तोत्रों की एक आवलि है, जिसमें कुछ स्तोत्रों में नवीनी- 
करणमात्र है, कुछ अधिक अलंक्कत दौली में हैं; परन्तु असाधारण गुण का कोई 


भी नहीं है । सम्भवतः उसी शताब्दी में वैष्णव कवि कुलशेखर ने विष्णु के | 
सम्मान में अपना मुकुन्दमाला स्त्रोत्र लिखा । यह विचित्र बात है कि १३वीं _ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शताब्दी में पंगन (1298911) जैसी दूर जगह के एक अभिलेख में उसका एक 
पद्य उद्धत पाया जाता है । 
११वीं शताब्दी में लीछाशुक अथवा बिल्वमंगल' ने कृष्ण के सम्मान में 
लिखे गये ११० पद्मों का कृष्णकर्णामृत अथवा क्कष्णलोलामृत रचा, जो भारत - 
में बहुत लोकप्रिय रहा है। सुभाषितसंग्रहो में भी उसके पद्य उद्धत हैं। एकः 
पद्य में कवि की सरल तथा आकर्षक शैली के गुण ठीक से प्रकट होते हैं : 
कृष्ण त्वं नवयौवनोऽसि चपलाः प्रायेण गोपाङ्गनाः 
कंसो भूपतिरब्जनालभिडुरग्रीचा वयं गोढुहः । 
तद्‌ याचेऽञ्जरिना भवन्तमयुना वृन्दावनं मद्विना 
सा यासीरिति गोंपनन्दवचसा नम्रो हरिः पातुः ब ॥ 
/ “हे कष्ण, तुम्हारा नया यौवन है, गोपांगनायें प्राय: चपल होती हूँ, कंसराजा' 
है, और हम ग्वालो की ग्रीवा कमलनाल की भाँति मंगुर है इसलिए मैं तुमसे 
हाथ जोड़कर याचना करता हूँ कि तुम मुझे साथ लिए बिना वृन्दावन मत 
जाओ ।” इस प्रकार नन्द गोप के वचन से नञ्ज हुए कृष्ण तुम सव कीः 
रक्षा करें। 
१२वीं शताब्दी में लक्ष्मणसेन की सभा में जयदेव के समकालीन कविरत्नों 
दवारा लिखी गई कृष्ण की प्रशस्तियाँ हमें उपलब्ध होती हैं । वे रूपगोस्वामी. 
की पद्यावली में सुरक्षित हूँ, जो चैतन्य के. अनुगामी और भक्त के रूप में 
विख्यात हे । स्वयं छक्ष्मणसेन द्वारा एक मनोरञ्जक पद्य रचा गया बतलाया 
. जाता हैं: 
आहूताद्य मयोत्सवे निशि गृहं शून्यं विमुच्यागता 
क्षीबः प्रेष्यजनः कथं कुलवध्रेकाकिनी यास्यति । 
चत्स त्वं तदिमां नयालयमिति भुत्वा यश्ञोंदागिरो 
राधामाधवयोजंयन्ति मधुरस्मेरालसा दृष्टयः ॥ 


“ “मैंने इसे आज उत्सव में बुलाया था।- यह रात में घर को सूना छोड़कर 
आगईथी। नौकर इस समय शराव पीकर पड़े हुँ। यह कुलवधू अकेली 
कँसे जायेगी । इसलिए, हे पुत्र, तुम इसे इसके घर पहुँचा आओ ।” ऐसे 
यशोदा के वचनों को सुनकर राधा और माधव की मधुर मुस्कराहट से 
विन लक न 


आख्यानों ¢ र ER 
१. उनसे सम्बृद्ध आख्यानों के विषय में देखिए 9९87, port, 
4, pp. 57 1. ; 
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युक्त अळस  दृष्टियाँ सर्वोत्कृष्ट हैं।' जयदेव ने उमापतिघर' का. उल्लेख: 
गूढार्थक भाषा के प्रयोग में कुशल कह कर किया । वह कथन हमें प्राप्त हुई 
उमापतिघर-रचित एक प्रशस्ति में अप्रचलित शब्दों अथवा अर्थों के प्रचुर प्रयोगः 
से पूर्णतया प्रमाणित हो गया है । शयनगृह में कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी 
के बीच होनेवाला एक मनोरञ्जक दृश्य उनका खींचा हुआ बतलाया जाता 
है । रुक्मिणी को अपने पति के प्रेम-सम्वन्धों के विषय में बहुत शिकायत ह; 

निमग्नेन मयास्भसि प्रणयतः पाली समालिगिता 

केनालीकमिदं तवाद्यःकथितं राधे सुधा ताम्यसि ? 

इत्युत्स्वप्नपरम्परासु शयने शरुत्वा चचः शाञ्चिणो 

रुक्मिण्या शिथिलीकृतः सकपटं कण्ठ्रहः पाठु व: ॥ ` 
“तुमसे यह झुठी वात. किसने कही कि पानी में गोता' लगाए हुए मेने प्रेमपूर्वक 
एक युवती का आलिङ्गन कर लिया ? हे राधे, तुम व्यर्थ में दुःखी होती हो ।” 
ईस अकार कृष्ण को स्वप्न में वड़वड़ाते हुए सुनकर रुक्मिणी ने बहाना बनाकर 
जिस कण्ठालिङ्गन को ढीला कर दिया, वह आकिंगन तुम्हारी रक्षा करे i: 

शरण कवि के सम्वन्ध में जयदेव से हमें ज्ञात होता हँ कि वे दृरूहद्गत* 
अर्थात्‌ समझने में कठिन पद्यो को आशु रचना में कुशलता के लिए प्रशंसा के 
योग्य थे ।. यदि हम यह स्मरण रखें कि संस्कृत भाषा के कवि किसी दिए 
गए पद्य या पद्यांश को लेकर उस विषय पर पच्य-रचना करने में अपनी क्षमता 
पर गर्व करते थे और साथ ही उनको अपनी रचनाओं फे अत्यधिक परिष्कृतः 
होने का भी गर्व होता था, जिनको ठीक से समझने तथा उनका आस्वाद लेने 
के लिए छन्द, काव्यशास्त्र, कोष तथा व्याकरण का पुणे ज्ञान अपेक्षित था, तोः 
उपयुवत दुरूहजुत शब्द प्रशंसापरक जान पड़ेगा, और इसी तात्पर्य से उसका 
प्रयोग भी किया गया था। यह विशेषण शरण कवि के उपलब्ध पद्यो को 
दृष्टि में रखते हुए ठीक ही प्रतीत होता है, क्योंकि वे प्राय: दूसरे कवियों के 
१. देखिए 28००, 70 Hofiichier des. जनामा तक 

धोई का पबनडूत जिसमें एक गन्धवं कन्या लक्ष्मणसेन के पास सन्देश भेजती 
है, मेघबूत पर आधारित हूँ; देखिए 0. Chakravarti, JPASB. 1905, 


Pp. 4-71. 


२. श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती (भाषावृत्ति, पृ० ७) दुर्घटवृत्ति के लेखक शरणदेव 
के लिए इस शब्द का उल्लेख करते हैं; रुक्मिणीकल्याण (0072४ Catal. 
25. 7850) में वामन की एक उपाधि में बुरूहकाव्य आता है । 
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ऐसे अनुकरण हैं, जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उदाहरणार्थ, निम्त 
पद्य अमरुरचित बतलाए जाने वाले एक सरल पद्य का अधिक प्रयत्नसाध्य 
रूप हे 
मुरारि पढयन्त्याः सखि सकलमङ्गं न नयतं 
कृतं यच्छुण्वत्या हरिगुणगणं ओोत्रनिचितम्‌ । 
समं तेनालापं सपदि रचयन्त्या मुखमयं 
. विघातुर्नवायं घटनपरिपाटीमधुरिमा ॥ 
'हे सखि, मुरारि को देखती हुई मेरे सारे अंगों को विधाता ने चेत्र नहीं बना 
दिया, उनके गुणों को सुनती हुई मेरे सारे अंगों को कान में नहीं रख दिया, 
उनके साथ वार्तालाप करती हुई मेरे सारे अंगों को मुखमय नहीं बना दिया । 
निस्य ही यह विघाता की घटनपरिपाटी की मधुरता नहीं हे 
ऐसा प्रतीत होता है कि घोयी अथवा घोई की उपाधियाँ श्रुतघर अथवा 
श्रुतिघर (जिसका अर्थ सम्भवतः तन्न स्मरणशक्ति वाला' है) और कविराज 
थीं, और इन तीन नामों से उदाहृत पद्म उसी एक कवि के ज्ञात होते हैं । 
कविराजरचित एक पद्य में, जो ख्पगोस्वामी द्वारा उपाहृत है, एक विशेष 


मनोरञ्जकता है । 
बवातनं कव नयतं कव नासिका वव श्रुति: बव च शिखेति देशितः । 
तत्र तत्र विहिताइगुलीदलो वल्लवीकुलमनस्दयत्‌ प्रभुः ॥ 


“बताओ मेरा मुँह कहाँ है? आँख कहां हैं? नाक कहाँ है ? कान कहाँ हें? 

चोटी कहाँ है ?” इस प्रकार कहे गए कृष्ण ने अपनी अंगुली से वहाँ-वहाँ 
छूकर ग्वालिनों को आनन्दित किया 7 

` अन्य अनेक स्तोत्रकाव्यों में महिम्त:स्तव' का उल्लेख किया जा सकता हे, 
जो शिव की स्तुति हूँ, परन्तु जिसे विष्णु की महिमा वर्णन करने वाला भी 
माना गया है । इसे पुष्पदन्त-रचित बताया जाता हैँ । सम्भवतः पुष्पदन्त नाम 
वास्तविक नहीं है। यह स्तोत्र जयन्तमट्ट की न्यायमञ्जरी को ज्ञात प्रतीत होता 
है और इसलिए यह नवीं शताब्दी के बाद का नहीं हो सकता । घामिक उत्साह 


क्के सम्भवतः उत्तरकालीन, विचित्रं विकास के रूप में चण्डीकुचपञ्चाशिकाः 
_ २ 


nD SRS 
१. भारत में बहुत बार प्रकाशित हुआ हे। राजशेखर ने इसको उद्घृत 


कियाहे। - 
२. 10. प. 15. 80 £. (कुल मिलाकर ८३ पद्य हैं) । 
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अर्थात्‌ चण्डी के स्तनों पर लिखे गये पचास पद्यों का उल्लेख किया जा सकता 
हैं, जो किसी लक्ष्मण आचार्य द्वारा रचित हें । दूसरा एक भिक्षाटनकाव्य' 
शिवदास अथवा उठ्रेक्षावल्लभ का लिखा हुआ है, जिसमें अप्सराओं के उस 
समय, के भावों का वर्णन है जब शिव संन्यासी के वेश में स्वग में भिक्षा माँगने 
जाते हैं। इस काव्य का लेखक आश्चर्यजनक रुचि के साथ प्रेम में स्त्रियों के 
आचरण के सम्वन्ध में कामसूत्र के नियमों से अपनी गहरी अभिज्ञता प्रदर्शित 
करने के लिए इस माध्यम का आश्रय लेता है । 
सुभांषित-संग्रहों में कुछ सुन्दर घाभिक पच्च सुरक्षित हैं : 

यदि नास्मि महापापी यदि नास्मि भयाकुलः । 

यदि नेन्दब्रियसंसक्तः तत्कोऽ्थः रणे मम ॥ 
'यदि मँ मह्दापातकी न होता, भयभीत न होता, इन्द्रियों में आसक्त न होता, तो 
मेरे लिए शरण का प्रयोजन ही क्या था ?' उपर्युक्त पद्य भट्ट सुनन्दनरखित 
कहा जाता हैं, जो अन्य किसी प्रकार भी विख्यात नहीं है । निम्न पद्य के 
रचयिता गङ्गादत्त भी समानरूप से अज्ञात हूँ: 

अभिधावति मां मुत्युरयमुद्‌गर्णमुद्गरः । 

कृपणं पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ 
मृत्यु मुद्गर उठाये हुए मेरी ओर दौड़ौ आ रही है । हे पुण्डरीकाक्ष, शरण 
में आये हुए मुझ दयनीय अवस्था वाले की रक्षा करो।' क्ृष्ण के बालरूप का 
यह सुन्दर चित्र भी किसी अज्ञात कवि का है : 

करारविन्देन पदारविन्दं 

मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
अइवत्थपत्रस्य पुटे शयानं 
बालं मुकुन्दं सततं स्मरामि ॥ 

“अपने करकमल से चरणकमल को मुखकमछ में डालते हुए, अइवत्थ के पत्ते के 
दोने पर सोते हुए बाल मुकुन्द का मै निरन्तर स्मरण करता हूं।' इन घामिक 
कवियों में एक विक्रमादित्य नामक कवि भी हैं, परन्तु उनके व्यक्तित्व का 
निर्धारण करना असम्भव है। जो विभिन्न पद्य उनके द्वारा रचित बतलाये 
जाते हैं, वे एक व्यक्ति के लिखे नहीं मालूम होते ।२ 


१. देखिये 100. 1. 1448 1. 


२. स्तोत्रों' की जोरदार प्रशंसा के लिए देखिये Sivaprasad Bhattacha- 
779, THQ. 340 हैं. 
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or |, ३ सुमावितसं्रद कर ¬ लिटल २" ¦ 
क . गीति तथा सूक्ति काव्यों के. रचयिता कवियों के विषय में, जिनकी रच- 
20% नायें लुप्त हो गई हैं, हमें सुभाषित संग्रहों से ज्ञान होता हैं, जिनके कारण 
पूर्वोदाहृत अनेक सुन्दर पंक्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। ये संग्रह स्वयं अपेक्षाकृत 

उत्तरकालीन हैँ, किन्तु इनमें अपने से पर्याप्त पूर्वकाल के कवियों की रचनायें 

सुरक्षित हैं | दुर्भाग्य से इनमें उल्लिखित अनेक लेखकों के ` कार्यकालः का 
निश्चय करने का हमारे पास कोई भी साधन नहीं हे । इन “सुभाषित. संग्रहं 
में से आपाततः प्राचीनतम डा० एफ० डन्ल्यू० टॉमस (D7 के. W. Tho- 
1095) द्वारा १२ वीं शताब्दी की एक नेपाली हस्तलिखित पोथी से सम्पादित 
कवीन््रवचनसमुच्चय' है । बुद्ध और अवलोकितेश्वर से सम्बन्ध रखने वाले 
इसके खण्ड हमें इसके स्रोत का स्मरण दिळाते हैं, परन्तु इसके अतिरिक्त इनमें 
भी अन्य संग्रहों के समान ही सामग्री, हैँ। प्रेम और अत्य मनोभाव, सदाचार, 
व्यावहारिक बृद्धि तथा नैतिक और राजनीतिक नीतिवचन आदि विभिन्न 
दिषयों पर इसमें पद्य हैं। इसके ५२५ पद्यों के रचयिता कवियों में से कोई 
भी १००० ई० के बाद का' नहीं है। इससे अगली. शताब्दी (१२०५ ई०) 

का सदुवितकर्णामृत' अथवा सूक्तिकर्णामुत हैं। _ इसको-वटुदास के पुत्र श्रीवर- 
दास ने . संकलित किया था। ये दोनों ही बङ्गाल के राजा लक्ष्मणसेन की 
सेवा में थे । इस सुभाषित संग्रह में ४४६ कवियों के उद्धत अंश हैं। इन 
कवियों में से अधिकांश बङ्गाल के हँ, जिनमें गज़ाघर और अन्य पाँच कवि 
भी हैं, जिनका समय १०५०-११५० ई० निश्चित किया जा सकता है । 
लक्ष्मीदेव के पुत्र जल्हण ने, जो अपने पिता की: ही भाँति १२४७ ई० में 
सिहासनारूढ़ होने वाले राजा कृष्ण के मन्त्री थे, सुभाषितमुक्तावली * लिखी, 
जो एक अधिक म्बे और एक कुछ छोटे दो. पाठों में हमें प्राप्त होती है । 
सम्पत्ति, उदारता, भाग्य, दुःख, प्रेम, राजसेवा आदि-अनेक विषयों के अनुसार 
इसे सावधानी के साथ विभाजित किया गया है। यह सुभाषित संग्रह विशेष 
` सूप से कवि तथा कविता सम्बन्धी खण्ड के लिए बहुत मूल्यवान्‌ है, जिससे हमें 
अनेक लेखकों के सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान प्राप्त होताहैं | में निश्चित ज्ञान प्राप्त होता-है । 


१. छा. 1912. | 
ओ २. BL 199 ff, ;.Aufrecht, 2000. xxxvi. 361 ff. 
3. Bhandarkar, Report, 1887-91, .pp. i-liv: Madras Catal. 
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— 
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_ प्रसिद्धतम सुभाषित संग्रहों में से एक संग्रह, दामोदर के पुत्र शाज्भंघर छारा 
१३६३ ई० में लिखा गया ज्ञाङ्गघरपद्धति' है ।. इसे १६३ खण्डों में विभाजित 
किया गया है, और इसमें कुछ ४६८९ पद्य हैं, जिनमें से कुछ पद्य लेखक के ही 
हैं, परन्तु उनमें किसी प्रकार का वंशिष्टय नहीं ह झाङ्गधरपद्धति की सहायता 
से वल्लभदेव ने सम्भवतः १५ वीं शताब्दी में 'सुभाषितावली? को १०१ खण्डों 
में संकलित किया, जिसमें ३५० कवियों के ३५२७: पद्य सन्निविष्ट हुँ! 
वल्लभदेव का नाम कवियों में आता है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं हे कि वे उन पद्यों 
को अपने द्वारा रचित वताते हैं, या केवळ किसी प्राचीन ग्रन्थ से उनको उद्धृत 
करते हूँ । श्रीवर की सुभाषितावली १५ वीं शताब्दी की रचना है । ` श्रीवर 
जोनराज के पुत्र अथवा शिष्य थे ।: जोनरांज एकं टीकाकार थे और उन्होंने 
कल्हणःकी राजतरज्धिणी को भी आगे वढ़ाया। श्रीवरने ३८० से अधिक 
कवियों की. रचनाओं में से पद्य उद्धत किये हँ । : जैसा कि “हम देख चुके हैं 
रूपगोस्वामी की पद्मावली में कृष्ण की स्तुति में रिखे गये पद्य हूँ, जिनमें से 
कुछ विशेषरूप से उत्कृष्ट हैं। ये पद्य लेखकों के विस्तृत क्षेत्र से लिये गये हैँ । 
'अन्य छोटे या बड़े सुभाषित संग्रहो में से 'वहुत से या तो हस्तलिखित पोथियों 
के रूप में विद्यमान हैं या प्रकाशित हो चुके हुँ ।* 


४. प्राक्त गीतिकाव्य _ 

संस्कृत गीतिसाहित्य की प्रगतिं के साथ साथ उसी समय प्राकृत में भी 
एक गीतिसाहित्य का विकास हो रहा था, जिसने बाद में चलकर अपञ्नंश का 
रूप ले छिया । इसका कारण सम्भवतः आभीरों तथा गुर्जरों की विजय थी । 
यद्यपि वे भारत में पहले से ही ज्ञात थे, तो भी हूणों के आक्रमणों के समय के 

१. Hd. P. Peterson, BSS. 37, 1888; of. Aufercht, ZDMG. xxv. 
455 ft. ; xxvii. 1 ff. 4 

* २. Hd. P. Peterson and Durgaprasids, BSS. 1886; cf. TA. xv. 

240 £. 18. २७. 290 £ ; शतं, 168 £ सुमति द्वारा रचित लगभग २२२ 
पद्यों के एक ग्रन्थ का वर्णन 100. 1. 1533 £. में किया गया है । 

३. Peterson, OC. VI, 111. ii. 339. 

४. IOC. i. 1553 ft. (०. 387 stanzas). 

५. सायण ने एक सुभाषितसुधानिधि लिखा था (20735 02४०], शड 


8150 £.); वेदान्तदेशिक ने एक सुभाषितनीवी नामक सुभाषितसंग्रह लिखा था 
KM. viii. 151 fF 
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लगभग वे भारत में बहुत बडी संख्या में प्रविष्ट हो गये। हूणों के विपरीत, । 
वे यहीं बस गये और उन्होंने निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को प्रभावित | 
किया । गीतिकाव्य की संस्कृत एवं प्राकृत दोनों धाराओं का परस्पर सम्पर्क 1 

में न आना असम्भव था; परन्तु विकास के प्रारम्भिक काल में दोनों में से । 

किसी ओर भी पारस्परिक गम्भीर प्रभाव का कोई विशेष चिह्न नहीं मिलता । [| 
प्राकृत गीतिसाहित्य, जसा कि उसका रूप हमें हाल कवि कि सत्तसई' में || 
उपलब्ध होता है, हमारे समक्ष अपने एक सुनिश्चित रूप के साथ उपस्थित 
होता हे, जो संस्कृत में नहीं आ पाता, यद्यपि गोवर्धन कवि ने अपनी सप्तशती 
में विचारपूर्वक उसका अनुकरण करने का प्रयत्न किया है । 

“हाल कवि के काल के सम्बन्ध में निश्चित घारणा वना सकना असम्भव 
है। यान्त्रिक ढंगर से यह मान लेना स्पष्टतः गुलत हूँ कि हाल को सातवाहन 
राजाओं की सूची में देखना चाहिए और उनको प्रथम या द्वितीय शताब्दी 
ईसवी में रखना चाहिए, क्योंकि उस सूची में इनका मध्य में रहना आवश्यक 
है, और एक मत के अनुसार सातवाहन राजाओं का यह वंश लगभग २४० या 
२३० ई० पू० से लेकर २२५ ई० तक चलता रहा । अइवघोष.और अभिलेखों 
की प्राकृत से तुलना करने पर अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह ज्ञात होती हे कि 
व्यञ्जनों की दुर्बलता, जो माहाराष्ट्री प्राकृत की प्रधान विशेषता हँ, और जैसी 
वह हाल की रचना में दिखाई पड़ती हे, लगभग २०० ई० के पूवं की नहीं हो 
सकती । इससे यह वात अधिक सम्भव लगती हे कि सत्तसई की रचना २०० 
ई० से ४५० ई० के बीच में हुई होगी *, यद्यपि इस काव्य की तिथि निश्चित 
करने के लिए हमारे पास कोई विश्‍वस्त प्रमाण नहीं है । इसके अतिरिक्त, 
सत्तसई के सब पाठों में केवल ४३० पद्म समान मिलते हैं, अतः हमें यह 

स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें बहुत अधिक प्रक्षेप हुआ हैँ। यह पर्याप्त 
१. ‘Ed. and trans. A. Weber, AKM. v (1870) and vis (1881) ; 
18. >शं ; गङ्गाघर की टीका के साथ ६. 21, 1889 टीकाकारों ने पद्यों का 
कवियों के साथ सम्बन्ध बहुत भिन्न भिन्न लगाया हे और सम्भवतः वह किसी 
काम का नहीं हे । 0f. Winternitz, GIL. iii. 97 मै. 
२. ७६ EH. 9. 220; ह]. <1. 320 हीरा (४३५) और अङ्कारअवार 
(२६१) के प्रयोग में ग्रीक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान परिलक्षित होता है । 
३. Cf. Liiders, Bruckhstiicke buddh. Dramen, p. 64; Jacobi, 
Avusg., Erzahlungen Mahardshiri, pp. xiv. ff. 
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सम्भव है कि मूलतः सत्तसई सुभाषितसंग्रह नहीं थी, किन्तु एक ऐसा सावधानी 
से किया गया संग्रह थी, जिसमें अधिकांश पद्य या तो हाल द्वारा स्वयं रचित 
थे या प्राचीन पद्यों को कुछ परिवर्तित करके नया रूप प्रदान कर दिया गया 
था-बहुत कुछ उसी प्रकार जैसे वन्स (3778) कवि ने प्राचीन सामग्री को 
परिवर्तित करके नया रूप दिया था। कालक्रम से प्रक्षेप तथा परिवतँन के 
कारण इस संग्रह की अपनी वँयक्तिकता बहुत कुछ लुप्त हो गई। फिर भी 
इसके वर्तमान स्वरूप में इसमें जीवन तथा व्यात्रहारिक वस्तुस्थितियों के साथ 
सामीप्य की एक ऐसी भावना है, जो संस्कृत कविता में कठिनाई से ही देखी 
जा सकती है। यह विशेषता इमे महाराष्ट्र-निवासियों से भी प्राप्त हो सकती 
है, जिनमें आज भी एक प्रकार का घरेळूपन और रूखी-सी सद्भावना विद्यमान 
हु। पर यह नहीं सोचना चाहिए कि सत्तसई एक लोककाव्य हे। इसकी 
प्राकृत कृत्रिम है और कुछ अंशों में तो इसमें संस्कृत से भी अधिक कृत्रिमता हे; 

परन्तु यह किसी ऐसे कवि या कवियों की रचना है, जो बाह्य विषयों के वर्णन 
के साथ ही किसानों, ग्वाल-ग्वालिनों, वगीचे में काम करने बाली और चक्की 
पर अनाज पीसने वाली लड़कियों, शिकारियों और हाथ से काम करने वारे 
मजदूरों के भावों को वास्तव में व्यक्त करना चाहते थे । इसकी अन्तर्‌ष्वनि 
कोमल तथा मन को अच्छी लगने वाली हूँ । इसमें सीघे-सादे दृश्यों के बीच 
सरल प्रेम चित्रित किया गया है, जिसे-ऋतुएँ और अधिक पुष्ट करती हूँ, क्योंकि 
शिशिर क्रतु भी प्रेमियों को वैसे ही अधिक पास:छाती है जैसे वर्षा का तुफान 
उन्हें साथ-साथ कहीं शरण ढूँढ़ने को विवश करता हे । युवती चन्द्रमा से उन्हीं 
किरणों से अपने को छूने की प्रार्थना करती हुं, जिन किरणों ने उसके प्रियतम 
का स्पर्श किया है। रात्रि से वह निरन्तर बने रहने की याचना करती हे, 
क्योंकि प्रातःकाल होते ही उसके प्रियतम को चले जाना है । प्रेमी भी झंझा 
तथा बिजली से कहता है कि वे उसकी प्रेमिका को दुःख न दें, उसका जो कुछ 
बिगाइना चाहें वे बिगाड़ लें। कवि की कोमलता वहाँ प्रकट होती है, जहाँ 
बह यह वर्णन करता हुं कि अपने पति के लौटने. की प्रसन्नता में भी एक पत्नी 
उत्सव के अनुरूप श्वृंगार करने में यह सोचकर हिचकती हें कि कहीं उसकी 
बेचारी पड़ोसिन का विरहदुःख बढ़ न जाये, जिसका पति घर लौटने में विलम्ब 
कर रहा है । करुण का भाव भी अनुपस्थित नहीं है; जब चिरकाल तक एक 
साथ सुख-दुःख भोगने वाले दो प्रेमियों में से एक की मृत्यू हो जाती हें, तो 
जिसकी मृत्यु होती है वही वास्तव में जीवित हुँ, मरने वाला तो दूसरा ही है । 
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“प्रिय जिसका स्मरण रखता है, वह मृत नहीं है” इस भाव वाली भवभूति की 
एक पंक्ति में उपर्युक्त अर्थ के साथ दूर की समानता है, आदान नहीं है । जहाँ 
हृदय में छल ह वहाँ वियोग आनन्ददायक भी हो सकता है । दुश्चरित्र स्त्री 
अपनी अरक्षितं दशा पर दुःख प्रकट करती हे और सचमुच केवल अपनी सुरक्षा 
के लिए अपने प्रेमी को अपने घर पर आने के लिए आमन्त्रित करतीहैँ। | 
सत्तसई में भारतीय प्रेम के विभिन्न रूपों का अच्छा चित्रण किया गया 
हं। उस सच्चे प्रेम से लेकर जब. प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की आंखों में 
देखते हैं और दोनों उस समय के लिए एक हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के 
घरेलू आनन्दों तक को दिखाया गया है, जव अपने किसी अपराध के प्रायद्चित्त 
स्वरूप पत्नी के पैरों में पड़े हुएपिता के पीठ पर बालक को चढ़ते देख कर माँ 
हँस पंड़ती है अथवा जब वह मुदित पिताको अपने प्यारे बच्चे का पहला 
निकला हुआ दाँत दिखाती है। भारतीय प्रेम का दन्तक्षत और नखक्षत खुल 
कर चित्रित किया गया हैँ। युवतियों का सौन्दर्य भी उसी प्रकार चित्रित हे, 
{जिनके उभरते हुए स्तनों की उपमा बादलों से निकलते हुए चन्द्रमा से दी गई 
ह| सत्तसई में ग्रामीण जीवन की बहुत सी झाँकियां है, ' किन्तु उसमें नगरों 
की वेश्याओ के सम्बन्ध में भी पर्याप्त वर्णन हे, जिनका अस्तित्व पिशेल 
(४४०16!) ने ऋग्वेद में पाया था और जिसने वैदिक युग से आरम्भ कर 
निरन्तर भारतीय साहित्य पर अपना प्रभाव छोड़ा है । 
कभी प्रेम से प्रभावित और कभी स्वतन्त्र रूप से भी प्रकृति के आकर्षक 
चित्र बहुधा प्राप्त होते हैं। इनमें थेरीगाथाओं के कुछ भाव ध्वनित हैँ, जिनमें 
चौद्ध भिक्षुणियों ने प्रकृति के अपने सुक्ष्म निरीक्षण को व्यक्त किया हे । शरद्‌, 
वर्षा, ग्रीष्म और वसन्त-इन सबके प्रभावपूर्ण चित्र हैं। भौरे पुष्पों पर 
मँडराते हँ, मोर और कौवे तीब्र वर्षा का आनन्द लेते हैं, हरिणी विकलता से 
अपने साथी को ढूंढ़ती हे, ` बन्दर तथा बंदरिया हास्य का आस्वाद कराते हैं । 
सुक्तियाँ कम नहीं हैं और प्रायः चुभती हुई हँ; कञ्जूस का घन उसके लिए 
वेसा ही हुँ जेसी एक पथिक के लिए उसको अपनी छाथा; केवल वह्रों और 
अन्धो का समय ही संसार में सुख से बीतता है, क्योंकि बहरे कड़ी वात नहीं 
सुनते और अनघे घृणित चेहरे नहीं देखते । सत्तसई में दुसरे विषय नाटकीय 
या काव्यात्मक अंश हैं अथवा लोककथाओं की घटनाएँ हूँ, जेसे कारागार में 
डी एक महिला द्वारा किसी बचाने वाले की प्रतीक्षा का, या डाकुओं द्वारा 
कड़ी गई स्त्रियों का, या उस पुंश्चली नारी का वर्णन, जो अपने प्रेमी वंद्य 
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के घर जाने के लिए बिच्छू द्वारा डंस लिये जाने का बहाना करती है। ये 
अंश कितने प्राचीन हैं यह हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि हाल के समय की निचली 
सीमा केवल अनुमानगम्य ही हे। यद्यपि वाण हाल की सत्तसई से परिचित 
थे, फिर भी उसके किसी विशेष भाग के बाण के समय में उपस्थित रहने का 
हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है । 


एक उत्तरकालीन प्राक्कत सुभाषितसंग्रह बज्जारूम्ग' हैं। यह एक 
'इवेताम्वर जेन विजयवल्लभ द्वारा संकलित हे जिनका समय -अनिड्चित हें । 
इन्होंने मनुष्य-के: ्रिवर्ग-आचरण, :व्यवहारिक ज्ञान तथा प्रेमं-का ` उदाहरण 
देने के लिए प्रयत्नपूर्वक सामग्री का सञ्चय किया है । प्रेम के विषय ने सम्पूर्ण 
ग्रन्थ का दो तिहाई भाग घेर लिया है । ` वज्जारूग्ग के पद्य आर्या छन्द में हैं 
और इसकी माहाराष्ट्री में अपभ्रंश द्वारा प्रभावित होने के चिक्त वर्तमान हुँ । 
हेमचन्द्रः ने प्राकृत के उस भेद का उदाहरण देने के लिए, जिसे वे अपभ्रंश के 
नाम से पुकारते हैँ, कुछ संख्या में अपभ्रंश के गीतिपद्यों का उदाहरण दिया है । 
चे बहुत कुछ हाल-रचित पद्यों के समान ही हूँ । (एक युवती याचना करती 
है कि उसका प्रेमी उसके पास लौटा लाया जाय; अग्नि 'घर को चाहे भस्मसात्‌ 
कर दे, पर मनुष्यों को. अग्नि तो अवश्य ही चाहिए । एक अन्य 'स्त्री को 
प्रसन्नता है कि उसका पति वीरतापूर्वक युद्ध-भूमि में मारा गया; यदि वह 
अपमानित होकर ळौटता तो पत्ती के लिए लज्जा की बात होती 1 व्यास एवं 
अन्य महूषियों के वचनों द्वारा माता का आदर करने के लिए बड़ी अच्छी तरह 
से. उपदेश दिया गया.है । नम्रतापू्णं भक्ति के साथ माता के चरणों पर गिरने 
को वे गङ्गा के पवित्र जळ में स्नान करने के तुल्य मानते हैँ। . - 


NS NI 0041 1004. 
१. J. Laber, Uber das Vajjilaggam (1913) ; Jacobi, भविसत्तकह, 


- 61. इसे 31. में सम्पादित किया जा रहा है । 
२. Pischel, AGGW. ₹. 4 (1902). 
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) / १० 
का सूक्‍त्यात्मक तथा उपदेशात्मक काव्य 
| १. सूक्त्यात्मक काव्य 

जीवन और सदाचार (अथवा नीति) से संवन्ध रखनेवाले सारवद्‌ निरी- 
क्षणों को पद्य में प्रकट करने में भारत ने सदा प्रसन्नता का अनुभव किया है । 
इस प्रकार के काव्य का प्रारम्भ हमें ऋग्वेद में मिळता हैं। एऐतरेय-ब्राह्मण के 
एक उपाख्यान में प्रसङ्गतः आश्‍्चयंप्रद संख्या में नीतिपरक पद्य सुरक्षित हूँ । 
ऐसे पद्य उपनिषदों और सूत्रों में भी आते हैं, जब कि महाभारत में सूकत्यात्मक 
और उपदेशात्मक दोनों प्रकार का विषय बाहुल्येन पाया जाता है; दर्शन, 
सदाचार, जीवन के लिए व्यावहारिक शिक्षा, युद्ध-संचालन के साथ अपने 
व्यापकतम अर्थो में दण्डनीति (12011007) के नियम - इन विषयों पर अव्य- 
चस्थित रूप में विचारों का ढेर का ढेर पाठक के समक्ष प्रक्षिप्त कर दिया 
गया है । पतञ्जलि के महाभाष्य में उपलब्ब साक्ष्य से प्रतीत होता हुँ किवे 
ऐसे साहित्य से परिचित थे, और पालिपिटक से संबंधित धम्मपद में हम 
सदाचार-संबन्धी वचनों का मारत में सर्वश्रेष्ठ संग्रह पाते हैं । 

यह निश्चित हँ कि यें नीति-वचन पूरे अथं में लोकप्रचलित नहीं थे। हमें 
उनकी तुलना अपने आदिम रूप में सुरक्षित तथा तत्तत्‌ प्रदेश की विशेषता से 
यक्त लोकोक्तियों से नहीं करनी चाहिए । ग्रीस देश के (P०+४110९8) 
के नीति-वचनों के समान, वे कवियों द्वारा कच्चे माल से बनी हुई वस्तुओं के छि 
रूप में हैं, और उनके अन्तिम रूप की पुर्णता में बहुत विभिन्नता पाई जाती हू है 
उनमें से कुछ का साहित्य में पहले-पहल प्रचलन, निस्संदेह, कथा-साहित्य के 
लेखको की रचना द्वारा अथवा उनके द्वारा ग्रहण किये जाने के कारण हुआ 
था; औरों का प्रचार केवल मौखिक आदान-प्रदान द्वारा होता रहा और अन्त 
में उनके लोक-प्रचलित रूपों को संग्रहकर्ताओं के यत्न द्वारा संगृहीत किया 
गया । इसमें सन्देह का स्थान नहीं है कि साधारणतया वह संग्रहीता नवीन 
सुक्तितयों का निर्माता भी होता था । ऐसा होना स्वाभाविक था; ऐसे व्यक्ति 
को निश्चयरूप से असाधारण मूर्ख ही समझना चाहिए जो लोकतः प्राप्त 


> 
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नीति-वचनों के नमूने पर नये वचन निर्माण नहीं कर सकता था अथवा उनको 
नया रूप नहीं दे-सकता था । 

राजनीतिसमुच्चय, चाणक्यनीति, चाणक्य-राजनीति, वृद्धचाणक्य, लघु- 
चाणक्य जैसे विभिन्न नामों से प्रसिद्ध संग्रहों' के विषय में, वास्तव में, हम इसी 
प्रवृत्ति को काम करते हुए देखते हँ। परम्परागत पाठों (7७०९०1078) की 
संख्या अत्यन्त अधिक हे --इस प्रकार के सत्तरह पृथक्‌-पृथक्‌ पाठ पाए गए हैं 
और' निस्सन्देह ऐसे और भी पाठ हैं, क्योंकि प्रायेण प्रत्येक हस्तलेख किसी भी 
दसरे हस्तलेख से अपने विशिष्ट पाठभेदों को दिखाता है; संग्रहकर्ता चुनने 
वाले थे, उनके सामने अनेक उद्गम-स्थान उपस्थित थे, और इसीलिए अब 
उक्त संग्रह के मौलिक रूप जेसी किसी वात का निर्धारण करना नितान्त असं- 
भव है । चन्द्रगुप्त के मन्त्री चाणक्य ने उसकी रचना की थी, यह कहना 
उपहासास्पद है; यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उसको चाणक्य के नाम पर इसी 
लिए प्रचरित किया गया, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति था । हमको यह भी 
विदित नहीं है कि क्या कुछ पाठों में पाया जाने वाळा प्रथम पद्य जिसमें राज- 
नीति-विषयक ग्रन्थ लिखने की प्रतिज्ञा की गई हे इस बात का द्योतक हूँ कि 
यह संग्रह मूल में केवल उसी विषय का प्रतिपादन करने वाला था। कम से 
कम उस विषय से सम्बन्ध रखने वाले पद्यों की संख्या उपलब्ध पाठों में उपेक्ष 
णीय ही हे, और यह बहुत अधिक संभव है कि वह पद्य किसी ऐसे व्यक्ति की 
कल्पना की उपज है जो चाणक्य के साथ उस संग्रह के संबंध को अधिक समी- 
पता का खूप देना चाहता था। उक्त पुस्तक के विभिन्न रूपों में परस्पर 
अत्यधिक भेद हें । तथा च, एक पाठ में समान लंबाई के सत्तरह अध्यायों में 
बेटे हुए ३४० पद्य हैं; . भोजराजकृत दूसरे पाठ के, जो शारदा लिपि के एक 
हस्तलेख में सुरक्षित हे, आठ अध्यायों में ५७६ पद्य हूँ। इसके विषयों का 
सम्बन्ध जीवन-चर्या तथा मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार के सामान्य नियमों से, 
तथा संपत्ति और दारिद्रथ, देव और पौरुष, तथा नीति-संबन्धी और घर्मे- 
संबन्धी विभिन्न विषयों पर सामान्य विचारों से हें मुख्य रूप से पद्यों में 
परस्पर कोई विचारमूलक संवन्ध नहीं हे । परन्तु इस विषय में अपवाद भी 


I 


१. 0. Kressler, Stiminen tindischer Lebensklugheit (1907). 
तिब्बती (888. 1895, 9. 275) और अरबी भाषान्तर (Zachariae, WZKM. 
==. 182 1.) उपलब्ध हैँ, (७४708 के आधार के लिए दे० 301708. 
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हैं। कहीं-कहीं पदयो. में स्पष्टतया परस्पर विरोधी विचार: दिखाने का अभि: 
प्राय है। एक पद्य में हम स्मृति में किन्हीं विषयों को दृढ़ करने की दृष्टि से 
संख्यानुसारी सूत्रों ($07000196) के प्रयोग की उस प्रवृत्ति की :अनुवृत्ति पाते 
हँ जो पालि अंगुत्तरनिकाय तथा जैन स्थानाङ्ग जैसी पुस्तकों में पूर्णे विकसितं 
रूप में देखी जाती है। उस पद्य में कहा गया हे कि बुद्धिमान्‌' मनुष्य को एक 
बात सिंह से, एक वगुले से, चार वातें कुक्कुट से, पाँच : कौवे से, छ: कुत्ते से, 
और तीन गदहे से सीखंनी चांहिएँ । सात पद्मों के एक दूसरे समूह में विभिन्न 
प्रकार के ब्राह्मणों को दिखलाया गया है,.जैसे पुण्यात्मा ऋषि, साधारण ब्राह्मण, 
वैश्य जो व्यापार या कृषि से जीविका करता. है, शूद्र जो दूसरे कामों के साथ- 
साथ मद्य और मांस को भी वेचता है, मार्जार जो विश्वासधाती है, म्लेच्छ जो 
हिंसक है; और चण्डाल जो चोर और व्यभिचारी हैँ । संग्रह में कुछ बिलकुल 
साधारण सामधिक (= रिवाजू) _रीतियों का अनुसरण किया गया है, जैसे 
कभी-कभी समान जातीय वस्तुओं के, परन्तु प्रायः नितरां असम्बद्ध वस्तुओं के 
भी, वर्गों की समष्टि को देने के लिए संख्याओं के प्रयोग का आग्रह, उदाहर- 
णार्थ जब यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को उस स्थान पर वास नहीं 
करना चाहिए जहाँ राजा; घनवान्‌ व्यक्ति, विद्वान्‌; नदी और बैद्य न: रहता 

* हो । ` इसी प्रकार छः हानिकर वस्तुओं की: सूची भो दी गई है : 
॥ शुष्कं मांसं स्त्रियो वृद्धा बाल!कंस्तरुणं दघि । 
प्रभाते मंथुनं निद्रा सद्यः प्राणहराणि षट्‌ ॥ 


“सूखा मांस, वृद्धा स्त्रियाँ, नवोदित सूर्य, तरुण दधि, प्रभात में मैथुन और निद्रा 
ये छः सद्यः प्राणों को हरनें वाले होते हैँ ।' एक अति साधारण पद्धति लक्षणों 
की परम्परा में म्‌ख्यदाव्द की पुनरावृत्ति को होती है, जैसे : 

सा आर्या या शुदिदंक्षा सा भार्या या पतिब्नता । 

सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ॥ 
सच्ची भार्या वह हैँ. जो पवित्र और दक्ष है, सच्ची भार्या वह है जो पतित्रता है, 
 सच्चीभार्या वह है जो अपने पति से प्रसन्न रहती है, सच्ची भार्या वह है जो 

सदा सत्य बोलती ह।' । 

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन घायंते रविः। 
सत्येन वाति वायुइच सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ . र 
«सत्य से पृथ्वी घारण की जाती है, सत्य से सूर्यं घारण किया जाता है, सत्य से 
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वायु चलती है, सत्य पर सब कुछ प्रतिष्ठित है ।' संख्यात्मक गणनाओं का भी 
एक विशेष लक्ष्य हो सकता हे: 
सकृज्जल्पन्ति राजानः सकृज्जल्पन्ति पण्डिताः । 
सक्कत्कन्या प्रदीयते त्रीण्येतानि सकृत्सकृत्‌ ॥ 
“राजा लोग एक ही बार बोलते हैं (अर्थात्‌ आज्ञा देते हैं), पण्डित लोग एक 
वार ही बोलते हैं; विवाह में कन्या एक वार ही दी जाती है, ये तीन बातें केवल 
एक वार होती हैं / थोड़े से राजनीतिक वचनों में से एक में आचरण द्वारा 
उदाहरण उपस्थित करने के प्रभाव की प्रशंसा की गई है : 
राज्ञि घर्भिण धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । 
राजातमनुवतंन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ 
“राजा के घर्मात्मा होने पर प्रजाएँ घमिष्ठ होती हैं, पापी होने पर पापी, और 
मध्यम होने पर मध्यम होती हैं। प्रजाएँ राजा का अनुसरण करती हैं। जैसे 
राजा हीता है वैसी ही प्रजाएँ होती हैं एक दूसरा नीतिवचन उदात्त चरित्र 
के लाभों पर वल देता है । : 
एतदर्थं कुलीनानां नुपाः कुर्वेन्ति संग्रहम्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नपम्‌ ॥ 
“राजा लोग इसीलिए कुलीनों का संग्रह करते हैँ कि वे आदि मध्य तथा अन्त 
में राजा का साथ नहीं छोड़ते हैं।' निम्नस्थ पद्य में अवधानता-पूर्वक की हुई 
रचना तथा साहित्यिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विचारपुवंक ' प्रयत्न देखा 
जा सकता है : £ 
कुराजराज्येन कुतः प्रजासुखं 
कुमित्रमित्रेण कुतोऽस्ति निवृतिः । 
- कुदारदारे च कुतो गृहे रतिः 
कुशिष्पसध्यापयतः कुतो यज्ञः ॥। 
"दुष्ट राजा के राज्य से प्रजा का सुख केसे हो सकता हे? दुष्ट मित्र की 
मित्रता से शान्ति कंसे मिल सकती है ? दुष्ट भार्यासे युक्त घर में प्रसन्नता 
कैसे रह सकती है ? बुरे शिष्य को पढ़ानेवारे को यश केसे मिल सकता है ?' 
्रतिपाद्य-बिषयों के साधारण स्वरूप की अरोचकता प्रकृति से ली हुई 
उपमाओं और रूपकों के प्रयोग से कुछ हलकी कर दी जाती हूँ: 
एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन. साधुना । 
. आह्वादितं कुलं सर्वं यथा चन्द्रेण झरी ॥ 


२८६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 
(एक भी विद्वान्‌ और साधु-चरित्र सुपुत्र से समस्त कुल आह्वादित हो जाता 

है, जेसे चन्द्रमा से रात्रि ।' 

सत्सङ्गाद्‌ भवति हि साधुता खलानां 

साधूनां न च खलसंगमात्‌ खलत्वम्‌ । 
आमोदं कुसुमभवं मुदेव धत्ते 
मुद्गन्धं न च कुसुमानि धारयन्ति ॥ 

“सज्जनो के संग से मूखं (? दुष्ट) लोगों में साधुता आ जाती हूँ; परन्तु दुष्ट 
लोगों के संग से साधुओं में दुष्टता नहीं आती है । फूलों की सुगन्ध को मिट्टी 
ही घारण करती हे; मिट्टी की गन्ध को फूल नहीं लेते हैँ ।' 

नात्यन्तसरलर्भाव्यं गत्वा पष्य वनस्थलीम्‌ । 

छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः॥ 
“मनुष्यों को अत्यन्त सरळ नहीं होना चाहिए; वनस्थली को जाकर देखो । 
वहाँ सरल वृक्ष काट लिये जाते हँ, जो टेढ़े होते हैं वे खड़े रहते हैं ।' इससे 
अधिक अच्छी नीति की शिक्षा यह है : 

बरं प्राणपरित्यागो न मानपरिखण्डनम्‌ । 

प्राणत्यागः क्षणं चेव मानभङ्को दिने दिने ॥ 
“प्राणों का परित्याग अच्छा हे, मान का भङ्ग नहीं । प्राणपरित्याग क्षणमात्र 
में हो जाता हूं, मानभङ्ग दिन-प्रतिदिन अर्थात्‌ सदैव रहता है ।' इसी प्रकार 
भवितव्यता के साथ तप की गरिमा की प्रतियोगिता दिखाई गई है : 

तादृशी जायते बुदधिव्यवसायोऽपि तादुश्ञः । 

सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता ॥ 
'जेसी भवितव्यता होती है मनुष्य की बुद्धि वैसी ही हो जाती है; व्यवसाय भी 
वसा हो जाता हे, और साथी भी वैसे ही मिल जाते हूँ।' परन्तु : 

यद्‌ दुर यद्‌ डुराराष्यं यच्चादुरे व्यवस्थितम्‌ । 

तत्सवं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 

“जो दुर है, जो दुराराध्य हे, और जो पास में ही व्यवस्थित है, वह सब 


` तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ; क्योंकि तप का अतिक्रमण कर सकना 


कठिन हे ।' स्त्रियाँ लोक-प्रिय नहीं हैं : 
अनृतं साहसं माया मूखेत्वमतिलोभता । 
अशौचत्व निरदयन्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ 


| 
£ 
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«असत्य, साहस, कपट, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता, और निर्देयता, ये स्त्रियों 
के स्वाभाविक दोष होते हैं ।' एक दृष्टान्त द्वारा प्रदर्शन के लाभों को दिखलाया 
गया है : 
निर्विषेणापि सर्पेण कतंव्या महती फणा । 
विषमस्तु न वाप्यस्तु फटाटोपो भयंकर: ॥। 
“विषरहित सर्प को भी अपना फन फुलाकर रखना चाहिए; विष चाहे हो या 
नहीं, फत का आटोप भयंकर होता है ।' 
उक्त संग्रह का प्रमुख छन्द इलोक हे, परन्तु दुसरे छन्दों के भी पद्य उसमें 
विद्यमान हुँ; विशेषकर भोजराज के पाठ में जिसमें अनेक पद्य इन्द्रवज्रा, 
वंशस्था, वसन्ततिलका और शार्दूल-विक्रीडित छन्दों में हैं । 
नीतिरत्न, नीतिसार और नीतिप्रदीप नामों से सूक्त्यात्मक पद्यों के अन्य 
छोटे संग्रह क्रमशः वररुचि-अनेक वररूचियों में से ये कौन से हैं यह परिज्ञात 
नहीं है-, घटकपंर और वेतालभट्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें कुछ उत्कृष्ट 
पद्य मिलते हैं, परन्तु उनकी तिथि नितरां अनिश्‍चित है। भर्तृंहरि का नीति- 
झातक कहीं अधिकतर महत्त्व का ह । उसका विचार हम ऊपर कर चुके हैं । 
कर्मीर के अर्थलोलुप राजा शंकरवर्मन्‌ (८८३-९०२) के राज्यकाळ में भल्लट 
ने अपना शतक* लिखा था। राजा द्वारा कवियों को पुरस्कृत न किये जाने के 
कारण उनको कठिन कष्ट उठाने पड़े। उक्त शतक में विभिन्न छन्दों में अव- 
घानतापूरवक परिष्कृत रचना की गई है । यह स्पष्ट है कि यह शतक पूर्णतया 
मौलिक नहीं हैं; कम से कम कवि के प्रारम्भिक जीवन में उनके समकालीन 
आनन्दवर्धन का एक पद्य उसमें सम्मिलित है ।९ भल्लट ने अच्छी मात्रा में 
और भी कविता की रचना की थी, जैसा कि विभिन्न सुभाषित-संग्रहों में उनके 
उद्धरणों से प्रतीत होता हैं। उन उद्धरणों में अनेक उत्कृष्ट रचना वाले पद्य 
याये जाते हैं। उनकी शैली साधारणतया पर्याप्तर्पेण सरळ है : 
अन्तदिछद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बहिः । 
कथं कमलनाय (? = ल) स्य सा भूवन्‌ भङगुरा गुणाः ॥ 
“अन्दर अनेकानेक छिद्र, बाहर अनेक काँटे; (तब) यह केसे संभव था कि 


१. Ed. EM. iv. 140 ff. Of. Kalbana, V- 204. 
२. ZDMG. 1. vi. 405. 


है संस्कृत साहित्य का: इतिहास 


कमळदण्ड के - गुण (अर्थात्‌ तन्तु) भंगुर न. होते ?” एक- दूसरे “रूपक का 
सम्बन्ध :घूलि से हँ 
ये जात्या लघवः सदेव. गणनां याता न ये कुत्रचित्‌ 
पद्भ्यामेव दिमदिताः प्रतिदिनं भूमौ निलीनाहिचिरम्‌ । 
उत्क्षिप्ताइचपलाशयेन मरुता पश्यान्तरिक्षे सखे 
5 तुङ्खानामुपरि स्थिति क्षितिभृतां. कुर्वन्त्यमी पांसवः ॥ 
| _ जौ स्वभाव से ही लघु हैं, जिनकी कभी कहीं भी -गणना-नहीं हुई, जो प्रति- 
दिन पैरों से विमदित होते रहे, और जो चिरकाल तक भूमि में नीचे. पड़े रहे, 
हे मित्र देखो! चपल स्वभाव वाली. वाय॒ से आकाश में फैंके जाकर वे ही धूरि- 
कण ऊँचे पव॑तों के शिखर पर स्थिति कर रहे हैं। 


एक दूसरे कश्मीरी कवि, कोई सिल्हण!, के. सूक्ति-काव्य में अपेक्षाकृत 
मौलिकता कम हँ । ऐसा. प्रतीत द्वोता है कि वे वंगाल में भी रहे थे। यह 
स्पष्ट है कि वे भतृँहरि-के प्रशंसक थे; वे उनसे उद्धरणों को लेते हैं, और 
कभी-कभी निस्सन्देह भर्तृहरि जैसे शैव के दृष्टिकोण को एक सच्चे वैष्णव के 
दृष्टिकोण के अनुकूल बनाने के उदेश्य से, उनके उद्धरणों को शब्दतः न देकर 
उनम अंशतः परिवर्तन भी कर देते हैं। एक पद्य हषं के नागानन्द से लिया 
गया है । . शिल्हण का झुकाव मूलतः अपने संकलन द्वारा, जिसमें . उन्होंने 
निस्संदेह अपना निजी मौलिक विषय जोड़ा है, वैराग्य के गुणों की प्रशंसा करने 
को ओर है, और उनके विचारों में हिन्दू, बौद्ध और जैन--इन तीनों महान्‌ 
धर्मों के समान भाव पाये जाते हैं। यह. कहना कठिन है कि वे एक महान्‌ 
कवि हैं; उनकी शेली की अपेक्षा उनके. प्रतिपाद्य विषय में अधिक रोकता 
है, शेली को हम केवल उपयुक्तमात्र कह सकते हैं । उनकी तिथि अनिड्चित 
है, पर सढुक्सिकर्णामूत (१२०५) से वह पहले है, क्योंकि उसमें इनको उद्धत 
किया गया हे। पिशेल (1218016]) का यह विचार कि बिल्हण को ही किसी 
भूल से शिल्हण मान लिया गया है बिलकुल निराधार नहीं है, और कम से कम 
'शिल्हण के शतक के कुछ हस्तलेखों में बिल्हण का एक पद्य वास्तव में मिलता 
ह। इस सुझाव का निश्चित रूप से खण्डन भी नहीं किया जा सकता हँ; 
यह ठीक ह कि साधारण रूप में बिल्हण एक संकळयिता नहीं हैं, पर इसका 


१. Ed. K. Schonfeld, Leipzig, 1910. do Keith, JRAS.-1911 
). 257 री. 
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अर्थ यह नहीं है कि वृद्धावस्था में वे संकलयिता नहीं हो गये थे। विक्रमाडू- 
देवचरित से यह सिद्ध है कि उनके पास संपत्ति थी, और चौरसुरतपञ्चाशिका 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे खुङ्गारप्रिय थे। परन्तु उनके 
महाकाव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी वृद्धावस्था में वे संसार से विरक्त 
हो गये थे। इसलिए हम सरलता से ऐसा मान सकते हैं कि उनको सम्पत्ति 
और श्ुंङ्गारमय प्रेम से वेराग्य हो गया था और उन्होंने भगवद्भक्ति और 
एकान्तसेवन के आनन्द में अपने को लुगा दिया था। परन्तु किसी प्राचीनः 
अनुशुति के अभाव में हम पिशेल (8016!) के सुझाव पर बल नहीं: 
दे सकते । § 
शिल्हुण की कला के साधारण स्वरूप को निम्नस्थ पद्म अच्छी तरह 
निदशित करते हैं 
त्वामुदर साधु मन्य शाकरपि यदसि लब्धपरितोषस्‌ । 
हतहृदयं ह्मधिकाधिकवाञ्छाञ्चतदुर्भरं न पुनः ॥ 
'अथि उदर ! तुमको मैं अच्छा समझता हूँ, क्योंकि तुमको शाको से ही सन्तोष 
हो जाता हुँ; पर पतित हृदय के विषय में मेरा ऐसा विचार नहीं हूँ, क्योंकि 
सकड़ों इच्छाओं के कारण उसको सन्तुष्ट करना अधिकाधिक कठिन है । 
दधति तावदमी विषयाः सुखं 
स्फुरतु यावदियं हृदि मूढता । 
सनसि तत्वविदां तु विवेचके 
कव विषयाः क्व सुखं क्व परिग्रहः ? ॥ 
यि सांसारिक विषय तभी तक सुख देते हँ जब तक हमारे हृदय में मूढता रहती 
हूँ; परन्तु तत्त्ववेत्ताओ के विवेकयुक्त मन में न तो विषय, न सुख, और न 
पदार्थो की ममता ही शेष रहती 
वासो वत्कलमास्तरं किसलयान्योकस्तरूणां तलं 
मूलानि क्षतये क्षुधा गिरिनदीतोयं तृष्णा (?-घा) शान्तये । 
क्रीडा मुरघमुगेवं यांसि सुहृदो नंदतं प्रदीपः शशी 
स्वाधीने विभवे तथापि कुपणा याचन्त इत्यद्भुतम्‌ ॥ 
'वस्त्र-स्था नीय बल्कळ, बिस्तर के स्थानीय नवीन पत्ते, .वास-स्थानीय वृक्षों का 


तल, क्षुधाओं की निवृत्ति के लिए कन्द-मूल, प्यास की शान्ति के लिए गिरि-नदी 


का जल) सरल सुन्दर मृगों के साथ क्रीड़ा, मित्रस्थानीय पक्षिगण, रात्रि में 
१९ 
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प्रदीप-स्थानीय चन्द्रमा : इन सब के रूप में विभव के स्वाधीन होने पर भी 
दरिद्र लोग दूसरों से याचना करते हैं, यह अजीब बात है।' 
सूक्ति-विषयक अन्य कविताएँ अपेक्षाकृत कम रोचक हैं। कद्मीर के 
राजा हर्ष के राज्यकाल (१०८९-११०१) में शम्भु ने यत्न-साध्य, पर विशेष 
गुणोत्कर्ष से रहित, १०८ पद्यों में अन्योक्तिमुक्तालताशतक' की रचना की थी । 
बल्लभदेव ने उसके शतक से कोई उद्धरण नहीं दिया है, पर उसके राजेन्त्रकर्णपूर ` 
को, जिसमें हर्ष की प्रशस्ति है खुले रूप में उद्धत किया है । कुसुमदेव का 
दष्टान्त्ततकः संभवतः पीछे का है, यद्यपि बल्लभदेव ने इसे उद्धृत किया है । 
यह प्रत्येक नीति-वचन को एक उदाहरण द्वारा निर्दाशत करता है, इसी में 
इसके नाम की सार्थकता है । इसकी शैली सरल और आत्मप्रदर्शन की भावना 
से रहित है : । 
उत्तमः. क्लेशविक्षोभं क्षंमः सोढुं न हीतरः। 
सणिरेव महाशाणघषंणं न तु मृत्कणः ॥ 
“उत्तम मनुष्य ही क्लेश के विक्षोभ को सहने में समर्थ होता है, साधारण मनुष्य 
नहीं । मणि ही बड़ी सान के घर्षण को सह सकती हे, मिट्टी का कण नहीं :' 
ईवराः पिशुनाच्छश्वद्‌ द्विषन्तीति (१) किमद्भुतम्‌ । 
प्रायो निधय एवाहीन्‌ हिजिह्वान्‌ दधतेतराम्‌ ॥ 
“यह कोई अद्भुत बात नहीं है कि घनवान्‌ लोग दुष्टों से सदा द्वेष (?) करते 
हँ । प्रायेण निधियाँ ही द्विजिह्व साँपों को अपने अन्दर घारण करती हैं ।' इस 
कविता में तरपू-प्रत्यय के साथ तिङन्त का प्रयोग प्रायः देखने में आता है । 
घनमपि परदत्तं दुःखमोचित्यभाजां 
भवति हृदि तदेवानन्दकारीतरेषाम्‌ । 
सलयजरसबिन्दुर्बाघते नेत्रमन्त- 
जनयति च स एवाह्णादमन्यत्र गात्रे ॥ 
दूसरे से दिया हुआ घन भी औचित्य का विचार रखने वालों के लिए दुःखप्रद 
होता है; वही दूसरों के हृदय को आनन्द देने वाला होता है। चन्दन के रस 


१. Ed. EM. ii. 61 वी. 
. Ed. KM.i.22f. 
Fd. Haeberlin, 217 ff. 
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की विन्दु* आँख के अन्दर पीडा देती है, परन्तु वही शरीर में अन्यत्र आह्वाद 
को उत्पन्न करती है ।' 
टाक वंश के नागराज द्वारा, अथवा उनके आश्रित भाव कवि द्वारा, रचित 
आच्रशतक' तथा गुमानि-विरचित उपदेशशतक? और बहुत सी दूसरी कृतियाँ 
भी संभवतः अपेक्षाकृत और भी उत्तरकाल की हैं । सत्तरहवीं शताब्दी में 
अळंकारशास्त्र के महान्‌ आचार्य जगन्नाथ ने भामिनी-विलासर की रचना की । 
यह रचना एक प्रेम-काव्य, एक शोकगीत तथा सूक्ति-वचनों का एक भण्डार, 
इन सव दृष्टियों से प्रशंसनीय हूँ; परन्तु यह काव्य हमारी प्रकृत सीमा से बहुत 
कुछ बाहर है । 
विभिन्न सुभाषितसंग्रह, जिनमें अनेकानेक गीत्यात्मक पद्म पाये जाते हूँ, 
सुक्तियो से भी समृद्ध हूँ, जो कभी-कभी बड़ी सुन्दर होती हँ । इसके अतिरिक्त, 
अनेक लघुकविताएं भी हैं, जिनकी पूर्णतया सूक्तियों में गणना की जा सकती है। 
उनमें चातकाष्टक* अत्यन्त प्रसिद्ध है, जिसकी तिथि अनिरिचत है। चातक 
बादलों के ही जल को पीता है, और इस लिए वह मान अथवा दृढ्ता का 
प्रतीक ह 3 / 
एक एव खगो मानी वने वसति चातकः । 
पिपासितो वा मृयते याचते वा पुरन्दरम्‌ ॥ 
“चातक ही इकेला मानी वन में वसता हे। वह प्यासा होकर या तो मर जाता 
है या केवळ इन्द्र से याचना करता है ।' - 
कुछ पद्य जो रूक्ष पर अच्छे अर्थ को देते है एक अनिज्ञात भट्ट उर्वीघर के 
नाम से प्रसिद्ध हैं: * 
अनाहूतप्रविष्टस्य दुष्टस्य क्रुद्धचक्षुषा । 
स्वयमेवोपविष्टस्य बरं मृत्युर्न भोजनम्‌ ॥ 
(बिना बुलाए हुए प्रवेश करनेवाले, करुद्ध आँखों से देखे गये, और स्वयमेव बैठ 
जानेवाळे की मृत्यु हो जाना अच्छा है, भोजन नहीं ।' 


ज क जे जज नल 
* कीथ महाशय “मलयज' का अर्थ मळ्य-वायू करते हु, जो स्पष्टतः 
आन्तिमूलक है । (मं० दे० शा०) 
१. Ed. EM. iv. 37. 
२. Ed. EM. ii. 21 ff. 
३. Ed. Bergaigne, Paris, 1878. 
४. Ed. Heeberlin, 237 पी. 
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आसप्ततेयंस्थ विवाहपङक्ति- 
चिच्छिद्यते नूनमपण्डितोऽसौ । 
जीवन्ति ताः कर्तनकुटुनाभ्यां 
गोभ्यः किमुक्षा यवसं ददाति॥ 
“सत्तर वर्ष तक जिसके विवाहों की परम्परा विच्छिन्न हो जाती है, निश्चय ही 
वह मूर्ख है । वे (अर्थात्‌ उसकी पत्नियाँ) कातकर और कूटकर अपनी आजी- 
वरिका कर सकती हैं; बैल क्या गायों को भुस दिया करता है ?' इससे विल- 
कुल दूसरे प्रकार की वह सुन्दर उपमा है जो नि्ुंणों के प्रति दया के औचित्य 
का प्रतिपादन करती हे: 
निर्गुणेष्वपि सत्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । 
नहि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्ररचण्डालवेदसनि ॥ 
'साधु पुरुष निर्गुण प्राणियों पर भी दया किया करते हैं; चन्द्रमा चण्डाल के 
घर से अपनी चाँदनी को नहीं हटा लेता हुँ।' तथ्यों की अपरिवत्तंनशीलता को 
नीतिरत्त में सिद्ध किया गया हं 
सणिलुंठति पादाग्रे काचः शिरसि धायते । 
यथंवास्ते तथंवास्तां कचो कचो (? काचः काचो) मणिमणिः ॥ 


मणि हमारे परो के सामने छुढ़कती है, और काँच शिर पर घारण किया जाता 
है। वे जेसे हँ तैसे ही रहें, काँच काँच है और मणि मणि हू ।' राजसेवा के 
स्वरूप को खोलकर दिखलाया गया ह 
राजसेवा मनुष्याणामसिधारावलेहनम्‌ । 
पञ्चाननपरिष्वञ्जो व्यालीवदनचुम्बनम्‌ ॥ 
“मनुष्यों के लिए राजसेवा कृपाण की धारा के चाटने के, सिंह के आलिगन 
के, और सर्प के मुख के चुम्बन के समान हुं। तंग स्थान में अत्यधिक आद- 


मियो के रहने के दोष केवल आधुनिक ही नहीं हैं, जसा कि वेनतेय ने एक 
हास्यात्मक पद्य मं दिखलाया ह 


तस्मिन्नेव गृहोदरे रसवती तत्रव सा कण्डनी 
तत्रोपस्करणानि तत्र शिशवस्तत्रेव वासः स्वयम्‌ । 

. सवं सोढवतोऽपि डुःस्थगृ हिणः कि ब्रूमहे तां दञ्ञाम्‌ 

- अद्य इवो जनयिष्यमाणगुहिणी तत्रेव यत्कुच्यति ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
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बच्चे, और वहीं अपना रहना हे । यह सब सहने वाले अभागे गृहस्थ की उस 
दशा के विषय में हम क्या कहें जब कि आज या कळ में सन्तान को जन्म देने 
वाली उसकी पत्नी उसी स्थान में प्रसव.पीडा से पीडित है ।' 


२. उपदेशात्मक काव्य 

वास्तव में सूक्त्यात्मक और उपदेशात्मक काव्य के बीच में कोई स्पष्ट 
विभाजक रेखा नहीं हँ; उनके विभेद का सरलतम प्रकार विचार की एकता 
के विस्तार और मात्रा पर निर्भर है, और इससे एक ऐसा प्रकार भी मानना 
पड़ता है जिसमें उन दोनों का भेद अनिश्चित ही रहता हे। निरिचितरूप से 
उपदेशात्मक ढंग की प्रारम्भिक कृति हमें उपलब्ध नहीं ह; हमारे ज्ञान में, 
शान्तिदेव का बोधिचर्यावतार ही गूढ दार्शनिक तथा नैतिक विचारों के व्याख्यान 
में संस्कृत काव्य के सुन्दर रूप को काम में लाने का सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न है । 
शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध कुछ छोटी-छोटी रचनाओं को भी पर्याप्तरूपेण 
परिष्कृत होने से उपदेशात्मक काव्य का नाम दिया जा सकता है; उदाहरणार्थ 
शतइलोकी! को लीजिए, जिसमें जग्घरा छन्द के १०१ प्नों में वेदान्त के 
सिद्धान्तो का कुछ अंशो तक कल्पना से समृद्ध शैली में प्रतिपादन किया गया हूं; 
दूसरी ओर मोहमुद्गरः हुं, जिसकी हम उसकी शैली के ओज तथा प्रयत्तसाध्य 
अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण उपदेशात्मक होने की अपेक्षा गीतात्मक अधि 
कह सकते हैं; इसका स्वरूप द्वादशपञ्जरिकास्तोत्र के साथ बहुत कुछ मिलता 
हुँ। (उपदेशात्मक) काव्य का कुछ गुणोत्कर्ष श्वद्धारज्ञाननिर्णय में पाया 
जाता है। इसमें, बत्तीस पद्यं में, ऐसे रूप में जो संस्कृत में प्रचलित नहीं है 
अपनी-अपनी श्रेष्ठता को लेकर श्रृंगार और ज्ञान के पारस्परिक विवाद का वर्णन 
किया गया है। श्रृंगार का पक्ष रंभा ने लियां है और तत्वज्ञान का शुक ने। 
ग्रन्थकार और उसकी तिथि के विषय में हम कुछ नहीं जानते, तो भी यह कहा 
जा सकता है कि उसका समय प्राचीन नहीं हे । 

कदइमीर के राजा जयापीड (७७९-८१३) के मन्त्री दामोदर गुप्त का 
कुट्टनीमत * अपेक्षाकृत अधिक रोचक कृति है । उसका समय भी निश्चित 


Ed. Select Works of Srisankaracharya, pp. 85 ff- 
Ed. Haeberlin, 265 ff. 
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है। भारतीय वेव्यावृत्ति-साहित्य का यह एक प्राचीन ग्रन्थ है इसमें एक 
युवती वेश्या को शिक्षा दी गई है कि उसे, वरावर केवल संपत्ति की इच्छा रखते 
हुए ही, किस प्रकार चाटुकारिता की समस्त कलाओं के प्रयोग और कृत्रिम 
प्रेम द्वारा अपने लिए धन कमाना चाहिए। कल्हण ने एक कवि के रूप में 
द्वामोदरगृप्त का उल्लेख किया है, और मम्मट, रुय्यक तथा सुभाषितसंग्रहों ने 
उनके उद्धरण दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी उक्त कृति ने पर्याप्त प्रसिद्धि 
प्राप्त की थी । साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से उक्त काव्य का महत्त्व यह 
हे कि उसमें हर्ष की रत्नावली के प्रदर्शन को .एक प्रभावक और वास्तविक ढंग 
से चित्रित किया गया हे। कवि की शैली सरल हुँ पर अरमणीय नहीं है : 
इसका प्रारम्भ होता हँ : 
स जयति संकल्पभवो रतिमुखशतपत्रचुम्बन भ्रमरः । 
2 यस्यानुरक्तरूलनानयनान्तविलोकितं वसतिः॥ 
अनुरक्त ललना के नयन के अन्त से विलोकन में जिसका निवास है और जो 
स्वयं रति के मुख-कमल के चुम्बन में भ्रमर-रूप है ऐसा कामदेव विजयी है ।' 
उनके कुछ पद्यों में, अपरिण्कृतता या ग्राम्यदोष के रहने पर भी, बुद्धिपाटव और 
नर्मोक्ति दोनों विद्यमान हँ : 
श्वणु सखि कौतुकमेकं ग्राम्येण कुकामिना यदद्य कृतम्‌ । 
सुरतसुखमीरिताक्षी मृतेति भौतेन मुक्तास्मि॥ 
“अयि सखिः! एक कौतुक सुनो जो एक गंवार कुकामी ने आज किया । 
सुरत के सुख से मेरे आँखों के वन्दकर लेने पर, यह मर गयी है, ऐसा डरकर 
उसने मुझे-छोड़ दिया ।' 
अविदरघः श्रमकठिनो दुर्लभयोषिद्‌ युवा विप्रः । 
अपमृत्युरपक्रान्तः कामिव्याजेन से रात्रौ॥ 
“म्य, श्रम से कठिन, स्त्री जिसके लिए दुलंभ है ऐसा विप्र युवा, जो एक 
कामी के ब्याज से मेरे लिए अपमृत्यु-रूप था, रात में टल गया ।' 
पर्यङ्कः स्वास्तरणः पतिरनुकूलो मनोहरं सदनम्‌ । 
नाहंति लक्षांशमपि त्वरितक्षणचौर्यसुरतस्य ॥ 
बिस्तर से युक्त पलंग, अनुकूल पति और सुन्दर गृह, यह सव कुछ 
क्षण के चौयंसुरत के लक्षांश के बरावर भी नहीं हुं।' आधुनिक 
गी को देखते हुए, इसमें कोई आइचय की बात नहीं है कि दामोदर 
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गुप्त ने कामसूत्र, अळंकार-शास्त्र के पाठ्यग्रन्थों और कोषों के च्रिकालीन 
अध्ययन से प्राप्त सामग्री का इस ग्रन्थ की रचना में बाहुल्येन उपयोग किया हूँ। 

कुछ अंशों में निस्सन्देह अपने पूर्ववर्ती (दामोदर गुप्त) से प्रभावित होकर, 
क्षेमेन्द्र ने, जो कश्मीर के वहुशास्तरज्ञ थे, अपनी समयमातृका' (जिसका कदा- 
चित्‌ अथ है 'समय द्वारा माता') की रचना की थी । ग्रन्थ के नाम का संकेत 
इस वात की ओर हूँ कि एक नापित एक नियमित कुट्टनी के रूप में भविष्य 
में एक वेश्या बनने वाली स्त्रीका परिचय कलावती नामकी एक अनुभवी 
वृद्धा से उसके कष्ट-साष्य पेशे में शिक्षा दिलाने के लिए कराता है । वह वृद्धा 
स्वयं उलूक-मुखी, काक-ग्रीवा और विडालाक्षी होते हुए, भी, अनुभवी होने के 
कारण कुछ समय व्यतीत होने पर एक वृद्धिमती शिक्षिका सिद्ध होती है, और 
उसकी कुशळ सहायता से वह नवयुवती रिष्या अन्त में एक नव-युवक मूर्ख 
को तथा उसके मूर्ख माता-पिता को ठगने में कृतकार्य होती है । क्षेमेन्द्र की 
अनेक रचनाओं में एक कलाविलास' हैँ । इसके दस परिच्छेदो में मनुष्य- 
जाति के विभिन्न व्यवसायों और मूर्खंताओं पर विविध विचार दिये गये हैं । 
इस पुस्तक के प्रधान पात्र कपट-मूत्ति प्रसिद्ध मूलदेव हूँ, जो युवक चन्द्रगुप्त 
को, जिसको उसका पिता उनके संरक्षण में छोड़ देता है, अपने व्यवसाय में 
शिक्षित करना स्वीकार कर लेते हुँ। वे महान्‌ आत्मा दम्भ का वर्णन करते 
हैं, जिसका पृथ्वी पर अवतार हुआ है और जिसका शासन साधु-संन्यासियों, 
बंच्यों, भृत्यों, गायको, स्वर्णकारों, नटों, और दुसरे लोगो में भी पाया जाता 
है; वह पशु-पक्षियों में भी फेला हुआ हुँ--उस वगुले को देखो जो अनवघान 
मछली को हड़प जाने के लिए एक पश्चात्तापी के रूप में अपने को दिखाता है, 
और वनस्पति-जगत्‌ भी उससे परिचित हे- वृक्ष तपस्वियों के समान छाल के 
बस्त्र पहनते हैँ । क्षेमेन्द्र के चित्रों में कई दृष्टियों से एक विचित्र आधुनिकता 
विद्यमान है; वे ऐसे यायावर गायको और चारणों से परिचित थे जो जिस्सियों 
(कंजर-सदृश लोगों) को तरह, पात्रों और गाड़ियों के साथ, लंबे बालों को 
रखे हुए, अनेक बच्चोवाले, चाटुकारिता से तरह तरह की बखशिशे माँगते हुए 
और प्रातःकाल में जो कुछ पाया हे उसे मध्याह्न तक खत्म कर डालते हुए, 


यत्र-तत्र बरावर घूमा-फिरा करते थे। अपने हाथ में काम देने वालों को 
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चालाकियों से ठगनेवाले स्वर्णेकार के विषय में उनकी शिकायत अपेक्षाकृत 
अधिक मध्य-कालीन है । परन्तु हम आधुनिकता की ओर लौट आते हैं जब 
हम उस वैद्य का वर्णन पाते हैं जो मिथ्या-चिकित्सकीय औषधियाँ रखता है 
और जो अनेकानेक रोगियों को मृत्यु के घाट उतार चुका हैँ; पर अन्त में 
महान्‌ सफल्ता उसका वरण करती है और बह बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता 
है। इसी प्रकार का आधुनिकता को लिये हुए वर्णन उस ज्योतिषी का है 
जो, अपने सारे मन्तर-जन्तर को और अपने ग्राहक जो-कुछ सुनना चाहते हैं 
तदनुसार भविष्य-कथन की संनद्धता को रखते हुए भी, यह भी नहीं जानता कि 
उसके पीठ-पीछे उसकी स्त्री क्या कर रही है; यही स्थिति सनदी दवाइयों के 
उस विक्रेता की हुँ जो, अपना सिर ताँबे की पतीली के समान केश-हीन होते 
हुए भी, गंजेपन की अचूक चिकित्सा की प्रत्याभूति (४८०३०६९९) देने के लिए 
तैयार हे और जिसको ग्राहक भी मिल जाते हुँ। दर्षदलन* में, सात खण्डों में, 
उच्चकुल, घन, विद्या, सुन्दरता, साहस, दान, अथवा वेराग्य के गर्व की मूर्खता 
दिखलाई गई है । विषय-भ्रतिपादन का प्रकार अरुचिकर नहीं है; प्रत्येक खण्ड का 
प्रारम्भ कुछ सुक्त्यात्मक वाक्यों से होता हुँ, तदनन्तर एक कहानी दी गई है जिसका 
प्रघान-पात्र एक लम्बा भाषण देता है जिसका वास्तव में संवन्ध प्रारम्भ में दिये गये 
नीति-वचनों से होता हैं। इस रूप में बुद्ध द्वितीय खण्ड में आते हैं। शिव 
सप्तम खण्ड में, जिसमे वे कुछ तपस्वियों को अभिशाप देते हुए कहते हूँ कि वे 
परित्राण के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि अपने मनोविकारों से वे अब भी ग्रस्त हैं । 
सेव्यसेबकोपदेश? में, इकसठ पद्यों में, सेवकों और उनके स्वामियों के सम्वन्ध 
में शिक्षा दी गई है। चतुवंगंसंग्रह में जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष का वर्णन किया गया है । इस वर्णेन में स्वभावतः काम का वर्णन 
औरों की अपेक्षा अधिक प्रयत्न के साथ किया गया है । चारुचर्याशतक * में 
एक सौ पद्य हैं, जिनमें सद्व्यवहार के नियमों को बतलाया गया है, साथ ही 
आख्यानो और कथाओं से उनके निदर्शन भी दिये गये हैं। इस ग्रन्थ की कुछ 
रोचकता का एक कारण यह है कि इसका उपयोग द्य! द्विवेद (१४९४) ने 
 कियाथा और इसका निस्संदेह प्रभाव उनकी नीतिमङजरी* की रचना पर 


१, Fd. EM. vi. 669 ; trs. ZDMG. Ixix. 1 मं, 
। १. Ed EM. ii. 79 4. 
३. Ed EM.ii, 128 1. 
३. Keith, JRAS. 1900, pp. 127 £., 796 £. 


द्वितीय भाग २९७ 


पड़ा था। इस ग्रन्थ में नीतिपरक २०० पद्यों के निदर्शन ऋग्वेद पर सायण 
के भाष्य से संगृहीत कथाओं द्वारा दिये गये है। संभवतः जल्हण का मुरधो- . 
'पदेश' भी, जिससे छियासठ पद्यों में वेश्याओं के कापटिक व्यवहार के प्रति 
'चितावनी दी गई है, भी क्षेमेन्द्र के प्रभाव का ही परिणाम है । 


क्षेमेन्द्र की शैली पर्याप्तरूपेण सरल हैं। संसार और सदाचार से संबद्ध 
उनके विचारों में बह अपने उत्कृष्ट रूप में परिलक्षित होती हे और हमें एक 
क्षण के लिए भी यह न सोचना चाहिए कि उनके श्रु्खारविषयक _कथनों में 
कामोद्दीपकता का स्वरूप विद्यमान हें। निःसन्देह उनकी समस्त कृतियों में 
उनका लक्ष्य बरावर नैतिक था, यह दूसरी वात है कि कठिन प्रसङ्गों में हम 
उनके प्रतिपादन के ढंग को अधिक पसन्द न करें। कलाविलास के कुछ पद्य 
पर्याप्त सुन्दर हैं : 
अथ पथिकवधूदहनः शनकैरुदभूनिद्ाकरलोकः । 
कुभुदभ्रबोधदूतो व्यसनगुरुश्चक्रवाकीनास्‌ ॥ 
“तब पथिकों की वघुओं को . पोड़ा देने वाला, कुमुदों के प्रबोध की सूचना देने 
वाला और चकवियों को व्यसन अथवा चकवों से. विरह-जन्य कष्ट देने वाला 
चन्द्रमा शनेः शनेः ऊपर निकल आया ।' 
अनङ्केनाबलासङ्काज्जिता येन जगत्त्रयी । 
स चित्रचरितः कामः सर्वंकामभ्रदोऽस्तु वः ॥ 
“जिसने अबलाओं के साहाय्य से अनङ्ग द्वारा जगत्त्रयी को जीत लिया है, वह 
विचित्र चरित वाला कामदेव तुम्हारे लिए समस्त अभिलाषाओं का देने 
वाला होवे ।' 
अर्थो नास जनानां जोवितमखिलः क्रियाकलापइच-। 
तं स हरन्त्यतिधूर्ताइछगलगला गायना लोके । 
तमसि वराकइचौरो हाहाकारेण याति संत्रस्तः । 
गायनचौरः कपटी हाहाकृत्वा नयति लक्षम्‌ ॥ 
न मनुष्यों का जीवन और समस्त क्रियाकलाप होता है, उसको भी संसार 
में बकरे के जैसे गले वाले अतिबूते गायक उड़ा ले जाते हैं। अन्धकार में 
“हा” 'हा' के शब्द को सुनकर बेचारा! चोर डरकर भाग जाता हें, परन्तु कपटी 
गायक चोर श्रोताओं द्वारा 'हा' 'हा' करने पर एक लाख रुपयों को ले जाता 
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हुँ।' 'हा' 'हा' शब्द प्रसन्नता और भय दोनों को प्रकट करता है । स्वर्णकार 
का प्रत्याख्यान पर्याप्त रूपेण प्रभावक है : १ 
मेल: स्थितोउतिदूरे मनुष्यभूमि परित्यज्य 
भीतो अयेन चौर्याच्चौराणां हेमकाराणास्‌ । 
तस्मान्महीपतीनाससस्भवे चौरदस्यूनाम्‌ 
एकः सुवणकारो निग्राह्यः सर्वथा नित्यम्‌ ॥ 
“चोर स्वर्णकारों के चौयं के भय से डरकर मेरु पर्वत मनुष्य-भूमि को छोड़कर 
दूर में स्थित हैं। इसलिए राजाओं का कतंव्य हे कि चोर और दस्युओं के 
अभाव में भी वे सदा सर्वथा स्वर्णकार का निग्नह करें ।' 
अमितगति क्षेमेन्द्र से अर्घशताव्दी पीछे (? पहले) हुए थे।* उनके 
सुभाषितरत्नसंदोहः की रचना ९९४ में हुई थी, और उनकी धर्मपरीक्षा वीस 
वर्ष के अनन्तर लिखी गई ।२ सुभाषितरत्नसंदोह में वत्तीस परिच्छेद 
(निरूपण) हैं, जिनमें से प्रत्येक में से साधारणतया एक ही छन्द का प्रयोग 
किया गया है। इसमें जेन नीतिशास्त्र के विभिन्न दृष्टिकोणों पर आपाततः 
विचार किया गया है; साथ-साथ ब्राह्मणों के विचारों और आचार के प्रति 
इसकी प्रवृत्ति विसंवादात्मक है । प्रचलित रीति के ढंग पर, स्त्रियों पर खूब 
आक्षेप किये गये हैं। (६), और एक पूरा परिच्छेद वेश्याओ के सम्बन्ध में 
है (२४) । जैन-धमं के आप्तों का वर्णन २८ वें परिच्छेद में किया गया हें, 
और ब्राह्मण-धर्म के देवों के विषय में कहा गया है कि वे उक्त आप्त-जनों 
' की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्त्रियों के पीछे कामातुर रहते हैं 
मद्य का सेबन करते हैं, और इन्द्रियासक्त होते हँ । ध्मंपरीक्षा में भी ब्राह्मण- 
' घर्म पर आक्रमण किये गये है और उसमें अधिक आस्यान-मूलक साक्ष्य की 
सहायता ली गई है । हेमचन्द्र के योगशास्त्र? का महत्त्व अपेक्षाकृत कहीं 
अधिक चिक है । यह सरल इलोकों में लिखा गया हैं और उसके साथ में बहुत कुछ 
गद्य में लिखित ग्रन्थकार की ही अपनी टीका भी हे । विशद टीका 


Ed. 1700, 82 ; अनुवाद के सहित 8. 9॥०।१४ तथा 7. H९r४९], 
lix. and lxi; of. WZKM. xvii.105 f. 

N. Mironow, Die Dharmapariksa des Amitagati (1903). . 
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सहित प्रथम चार परिच्छेदों में जैन दर्शन का विस्तृत और स्पष्ट वर्णन दिया 
गया हुँ; अन्तिम आठ परिच्छेदों में जैन-धर्म के विभिन्न कृत्यों का और मुनियों 
के आचारों का प्रतिपादन किया गया है। अमितगति के उपर्युक्त ग्रन्थों की 
भाँति अहिंसा की बरावर प्रशंसा और स्त्रियों की निन्दा इसमें भी विद्यमान हे । 

हेमचन्द्र में साधारणतया अच्छी कविता लिखने की योग्यता है, तो भी उनकी 

इस कृति को कोई विशिष्ट साहित्यिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। इस 

दृष्टि से सोमप्रभ (१२७६) रचित, लघु परन्तु परिप्कृत, .श्वृद्धारवेराग्य-तर- 

ज्िणी' का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व हें। छियालीस पद्यों की इस रचना में 

स्त्री-विषयक प्रेम की निन्दा की गई हें । 
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१. पशु-कथा का आरम्भ 

बिना किसी शङ्का के हम यह मान सकते हैं कि भारत में वेदिक-युग के 
भारतीयों के जीवन के प्रारम्भिकतम काल से ही अनेक प्रकार की कहानियाँ 
छोगों में प्रचलित थीं; भले ही उनके विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में 
अद्भुत कथा (£17५ $७16४), लोककथा (M&rchen), कल्पित कथा 
(६8) अथवा पशु-कथा (£81९8) के रूप में उनमें भेद स्थापित करना 
व्यर्थं हो । साघारण-सी कहानी का एक निरिचित उद्देश्य के लिए उपयोग में 
लाया जाना, उपदेशात्मक कथा का जीवनोपयोगी ज्ञान समझाने की एक 
निश्चित विधि वन जाना, कहानियों के इतिहास में एक स्पष्ट तथा महत्त्वपूर्ण 
कदम था। हमें इसका ज्ञान नहीं कि किस काल में यह परिवर्तन घटित 
हुआ। ऋग्वेद में हम पशु-पक्षियों की कथाएँ प्राप्त करने की आशा नही 
करते, परन्तु उसमें हमें कुछ ऐसी वात मिळती है जिससे हम यह सोच सकते 
हैं कि भारतीय चिन्तन के लिए मनुष्य के पड़ोसी पशु-पक्षियों में . मनुष्य की 
आदतों को स्थानान्तरित कर देना कितना सरल था। क्रग्बेद' के एक 
प्रसिद्ध सूक्त का, जिसमें यज्ञ के अवसर पर मन्त्रगान करते हुए ब्राह्मणों की 
तुलना टर-टर करने वाले मेंढकों से की गई है, चाहे कुछ भी उद्देश्य रहा हो, 
किन्तु उससे स्पष्ट हें कि मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के बीच एक प्रकार का 
सम्बन्ध स्वीकार कर लिया गया हं । उपनिषदों? में यह बात स्पष्टरूप से 
प्रकट हो जाती है; वहाँ कुत्तों की एक रूपात्मक अथवा व्यङ्ग कथा आती हे 
जो अपने भोजन के लिए चिल्लाने वाला एक नेता ढूंढते हैं; दो हंसों की 
` बातचीत दी हुई है जिनके वचनों से रैक्व का ध्यान आकर्षित होता है; एवं 
सत्यकाम को पहले एक वृषभ, फिर एक हंस, तदनन्तर एक जलचर पक्षी द्वारा 
उपदेश किया जाना वर्णित हे ` यह ठीक है कि इन स्थलों में उपदेशात्मक कथा 
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नहीं है, जिसमें जानवरों के कमं मनुष्यों को उपदेश देने के साघन बनाए जाते हैं, 
तो भी हम यह समझ सकते हैं कि उपदेश देने के इस प्रकार को ग्रहण कर लेना 
कितना सरल था । महाभारत? में वास्तव में हमें पशु-कथाएँ स्पष्टतया उपलब्ध 
होती हैं, और ये केवळ उत्तरकालीन वारहवें (शान्ति) पवं में ही नहीं, किन्तु 
अन्य पर्वो में भी वर्तमान हैं। हम केवल उसी चिड़िया के सम्बन्ध में नहीं 
पढते जो प्रसिद्ध सुनहले अण्डों के तुल्य अण्डे दिया करती थी, प्रत्युत उस चण्ट 
बिल्ली की कथा भी पाते हैं जिसकी धार्मिकता की दिखावट से ठगे गए चूहों ने 
अपने को स्वयं ही उसे सौंप दिया था। इस प्रकार महाभारत में हमें वह 
| 


बीज-भूत आधार प्राप्त हें जो पञ्चतन्त्र के विकास की हेतु-भूत सामग्री की ओर 
दृढ़तापूर्वंक सङ्केत करता हँ । यह सुझाव दिया गया हें कि पाण्डवों के साथ 
वेसा ही व्यवहार करना चाहिए जेसा कि बुद्धिमान्‌ सियार ने अपने साथियों, 
व्याघ्र, चूहा, नेवला, और भेड़िया, के साथ किया था, जव कि उसने उनकी 
सहायता से ही प्राप्त की गई छूट की सामग्री में चालाकी से उनको अपने-अपने 
भाग से वञ्चित कर दिया था । इसी समय के लगभग”, जसा कि भरहुत के 
अभिलेख के महत्त्वपुर्ण साक्ष्य से ज्ञात है, बौद्ध लोग पशुओं और मनुष्यों के 
निकट-सम्बन्ध-विषयक व्यापक विश्‍वास का पहले से ही दुसरा उपयोग करने 
लगे थे। यह सम्बन्ध हिन्दुओं, वौद्धों और जेनों द्वारा समानरूप से पशु तथा 
मनुष्य योनियों में पुनर्जन्म के सिद्धान्त के स्वीकार कर लिये जाने के कारण 
अव प्रगाढृतर हो गया था । बौद्ध लोग पिछले जन्मों में बुद्ध और उनके सम- 
कालीन पुरुषों की महत्ता एवं उनके कार्यों का उदाहरण देने के लिए पशुओं 
की कथाओं का आधार लिया करते थे। 

महाभारत से तथा पतञ्जरिर द्वारा लोकन्यायों के उल्लेखों से हम 
निश्चितरूप से मान सकते हैँ कि इस प्रकार की पशु-कथा प्रचलित थी, परन्तु 
किसी निश्‍चय के साथ हम यह नहीं कह सकते कि उक्त. कथाओं ने उस समय 
तक किसी प्रकार का साहित्यिक रूप धारण कर लिया था। इसका उत्तर 

नकारात्मक हो सकता हैं, क्योंकि पञ्चतन्त्र में प्राप्त होने वाळी पशुकथा में 

१. Holtzmann, Das Mahabharata, iv. 88 f. 
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आपाततः कला की कमी होने पर भी चिश्चय ही वह एक परिष्कृत रचना हूँ । 
वह मोलिकरूप से उपदेशात्मक हे, और इसीलिए उसमें अंशतः कहानी के रूप 
; के साथ-साथ, अंशतः व्यावहारिक जीवन के आदर्श या सिद्धान्त का रूप भी होना 
पक चाहिए, भले ह्वी उच्चतर अर्थ की दृष्टि से उसे नैतिक न कहा जा सके । पशु- 
८ कथा मूलतः भारतीयों में शास्त्र की नीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के नाम से न 
प्रख्यात दो शाखाओं से सम्वन्धित है । धर्मशास्त्र के प्रतिकूछ इन दोनों में यह १ 
समानता हे कि वे सदाचारोपदेश के शास्त्र नहीं है, किन्तु वे व्यावहारिक _ 
राजनीति में मनुष्य के कर्तेव्य से और दैनिक जीवन तथा पारस्परिक सम्पर्क 
की सामान्य बातों के अनुष्ठान से सम्बन्धित हैं। परन्तु इन शास्त्रों के वैपरीत्य 
को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र दोनों 
में समान रूप से पर्याप्त सामान्य बुद्धि है, और वह वहुधा व्यावहारिक नैतिकता 
र से मेल खाती है। किसी समय भी हम उपदेशात्मक पशु-कथा के सम्बन्ध में 
क यह नहीं सोच सकते कि उसका उद्देश्य नैतिकता की उपेक्षा करके केवल चातुरी 
a की प्रशंसा करना है । यह देखते हुए कि पञ्चतन्त्र का उद्देश्य वालकों को 
शिक्षा देना था और शिक्षक ब्राह्मण थे, स्वभावतः इस ग्रन्थ में सव ओर से 
धर्मझास्त्र का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता हूँ । परन्तु जिन किशोर शिष्यों को 
लक्ष्य करके यह ग्रंथ लिखा गया था, वे स्पष्टतः पूर्णतः अथवा प्रघानतः ब्राह्मण 
ही हों, यह वात नहीं थी । पञ्चतन्त्र में ही अंकित परम्परा यह बतलाती 
है कि उसकी रचना एक राजा के लड़कों के लिए की गई थी । पञ्चतन्त्र में 
संस्कृत का प्रयोग भी इस वात से मेल खाता है, क्योंकि इसकी प्रथम रचना के 
सम्भावित काळ में अवश्य ही संस्कृत ब्राह्मणों की तथा राजकीय परिजनों में से 
उच्च अधिकारिवर्गो की भाषा रही होगी । यह स्पष्ट है कि ऐसी कृति एक 
सुनिश्चित उद्देश्य को लेकर रची गई थी और यह पशुविषयक उन नाममात्र 
की कथाओं से या सरल पशु-कथाओं से भी नितान्त भिन्न थी जो उस समय 
 मौखिकरूप से प्रचलित रही होंगी । 


पशुकथा का स्वरूप अपने आवश्यक तत्त्वों के विषय में अपने मूल से ही 
नियमित है । कहानी का वर्णन स्वभावतः गद्य में किया जाता है, परन्तु उसके 
उपदेश को पद्यरूप में रख कर स्मृति में बेठा दिया जाता हू । दूसरे उप- 
देशात्मक पद्यो का भी कहानियों में यत्र-तत्र रखा जाना स्वाभाविक हूँ । 
सुक्तिपद्यों का ऐसा उपयोग ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। कहानी के 
Mr 7 १. vii 13 0. 
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सत्य अथवा मुख्य प्रतिपाद्य विषय को समाविष्ट करनं वाला पद्यात्मक नीति- 
वचन अधिक साधारण उपदेशात्मक पद्य से स्वभावतः भिन्न स्थिति में रहता 
है। उस पद्य को प्रत्यभिज्ञापक लेविल या कथासंग्रहदलोक (अर्थात्‌ कहानी 
का सारांश वतानेवाला इलोक) के रूप में कार्य करने में समर्थ होना चाहिए । 
इस प्रकार के पद्यों के आघार पर कथा के वर्णन में ही ऐसे पद्यों को स्थान 
देना अवश्य स्वाभाविक रहा होगा जो नीतिवचन न होते हुए भी, उक्त लेविल 
की भाँति, निश्चित रूप से कहानी से संवन्ध रखते हैं। इस प्रकार हमें 
आख्यान या वर्णनात्मक पद्यों का उपयोग प्राप्त होता है, यद्यपि किसी भी तरह 
इसे कोई महत्त्वपूर्ण अङ्ग नहीं माना जा सकता । उपदेशात्मक कथा का पूर्णतः 
जथवा प्रमुखतः पद्य में लिखा जाना धीरे-धीरे और बहुत देर में ही हुआ । 
पशु-कथा के स्वरूप की एक दूसरी विचित्रता उल्लेखनीय है वर्ष्यं वस्तु 
का जटिलतापूर्वंक विस्तार करके उसको एक विशिष्ट कलात्मक खूप दे दिया 
जाता है। यही नहीं कि अनेक पशु-कथाओं को केवळ सम्मिलित करके उनको 
एक पुस्तक का रूप दे दिया जाता है, बल्कि उन कथाओं को परस्पर ऐसे गूंथ 
दिया जाता है कि सम्पूर्णं एक इकाई वन जाए । इसमें कथाओं के पात्र दूसरी 
कथाओं का उल्लेख करके, जिन्हें आवश्यकरूप से उनसे पूछा जाता हुँ, अपने 
नीतिविषयक सिद्धान्तं को पुष्ट करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 
एक कथा में सामान्यतः दुसरी कथाओं का समावेश हो जाता है । इस रीति 
को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे एक समाविष्ट कथा के अन्तर्गत 
एक अन्य समाविष्ट कथा को रख दिया जाए। कथा के इस स्वरूप में ऐसा 
कुछ नहीं हे जो सरळ अथवा लोकप्रिय हो। सच तो यह है कि कथा का 
ऐसा रूप केवल व्यावहारिक उपयोगों की दृष्टि से निश्चय ही अत्यन्त असुविघा- 
जनक है, क्योंकि इससे मुख्य कथा का प्रवाह इस प्रकार बाधित हो सकता है 
कि उस तक वापिस आने में कठिनाई का अनुभव हो । यह पद्धति किसी एक 
विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने आविष्कृत की होगी । आदो के लिए हम 
केवळ पौराणिक काव्यों (७0108) में प्रदशित वक्ता के साक्षात्‌ भाषण (07०% 
8९९९) के प्रति रुचि की ओर हीं अनिश्चित रूप में संकेत कर सकते 
हैं, जहाँ पात्र को अपने साहसिक कार्यों का विवरण यथासम्भव स्वयं सुनाना 
पड़ता है, जेसा कि 181801878 के मध्य में 0188608 करता हे। इस 
विषय में भी संदेह करना तर्कसङ्गत नहीं होगा कि जिन्होंने पशुकथा के 
स्वरूप में उसके सम्भावित सरळतर पूर्ववर्ती रूप के विरुद्ध इन महत्त्वपूर्ण 
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परिवतंनों को आरम्भ किया, उन्होंने अपने द्वारा वणित अनेक पशु-कथाओं को 
भी स्वयं आविष्कृत किया था। लोकप्रचलित पशू-पक्षियों की कथा से साररूप 
में उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया होगा, परन्तु निश्चित नीति-सम्बन्धी उद्देश्यों 
के निमित्त उसे उपयुक्त बनाने के लिए उन्होंन उसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किया होगा । हम इस मत का समर्थन बौद्धो द्वारा जातक ग्रन्थ में पशु-कथाओं 
की मौलिक कल्पना में किए गए अनेकानेक महत्त्वपूर्ण परिवर्ततों से कर 
सकते हुँ । 

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हे कि प्राक्त पशु-कथा-साहित्य 
को पञ्चतन्त्र का अग्रगामी कहना सम्भव नहीं है। यह सोचने के लिए हमारे 
पास कोई कारण नहीं है कि पञ्चतन्त्र जैसी रचना वाला कोई अन्य ग्रन्थ कभी 
रहा होगा । हम यह भी नहीं कह सकते कि तत्तत्‌ कहानियों का मुख्य भाग 
उस परवर्ती काल तक लोगों में प्रचलित था, जव कि पञ्चतन्त्र की लोक- 
प्रियता के कारण, बहुत कुछ ईसप (4९४०) की कहानियों की तरह, उनको 
भी समाज की निम्नतर श्रेणी के लोगों के लिए अपना छेने का पुरा प्रयत्न 
किया गया। हम और भी आगे बढ़कर यह मानं सकते हूँ कि पशु-कथा लोक- 
अचलित कहानी अथवा लोक-कथा (7०९7) से कहीं आगे बढ़कर संस्कृत 
में एक स्वतन्त्र रचना है । खोक-कथा पशु-कथा के उपदेशात्मक लक्ष्य से मक्त 
होती है और वह मनुष्यों के घामिक भावों, उनकी कल्पनाप्रसुत कथाओं के 
निर्माण की शक्ति, इन्द्रजाल के समस्त पक्षों में उनके विषवास, और साधारण 
वर्णन-कर्त्ताओं के स्वाभाविक नैपुण्य को अधिक साक्षात्‌ रूप में अभिव्यक्त करती 
है। यह बात इस स्पष्ट भेद से पूर्णतया मेल खाती है कि छोक-कथा 
(Ma.rchen) के बड़े संग्रहों के प्राकृत मूल-रूप के सम्बन्ध में भारतीय परम्परा 
उतनी ही निश्चयात्मक हूँ जितनी पञ्चतन्त्र के किसी प्राक्त स्रोत के अस्तित्व 
के सम्बन्ध में मौन । ४ 

संस्कृत भाषा के अन्य अङ्कों की भाँति, उसके साहित्य में भी भेदों की 
स्पष्टता साधारणतया नहीं मिलती । अळङ्कारशास्त्र के लेखकों ने पशु-कथा 
और कहानी के बीच भेद दिखाने के लिए कोई नई पारिभाषिक शब्दावली का 
आविष्कार नहीं किया, यद्यपि जहाँ तक कहानी का सम्बन्ध है कथा और 
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नियों को कथा कहा गया है, जव कि एक संस्करण में उसको तन्त्राख्यायिक का 
नाम दिया गया है । इनमें स्वयं आख्यायिका शब्द वर्णनात्मक आख्यान या 
कभी रूघु वर्णनात्मक आख्यान का, और कथा वार्तालाप अथवा कहानी का 
वाचक है, और इन्हें गम्भीरता-पूर्वक विविक्त करना असम्भव सा था। पञ्च- 
तन्त्र में पशु-कथा (£81९5) कहानी (६8168) और यथार्थ अथवा सम्भाव्य 
मानवीय घटनाओं के वर्णनों के बीच कोई भेद कड़ाई के साथ नहीं स्थापित 
किया गया है । यह कथाओं (६७1०5) से इसी वात में भिन्न है कि इसमें 
उपदेशात्मक पद्यों के साथ पशु-कथा-विषयक तत्त्व अन्य तत्त्वों पर छा गया है, 
जब कि कथाओं में पशु-कथा केवल एक गौणतर अङ्ग के रूप में ही विद्यमान 
रहती हू । कड़ाई के इस अभाव से दोनों को ही लाभ होता है, जिससे दोनों 
में प्रतिपाद्य विषय की अधिक समृद्धि और अधिक विस्तृत विकास सम्भव हो 
सकता है। यहाँ तक कि हितोपदेश जैसे परवर्ती काल में निर्मित ग्रन्थ को भी 
यह ज्ञात हुँ कि पशु-कथा (19016) में छोक-कथा (Mirchen) और मानव- 
जीवन के रुचि-वर्थक वर्णनों का मिश्रण करने से बंचितर्य कैसे उत्पन्न किया 
जा सकता हे । 


२. पञ्चतन्त्र का पुनर्निमाण तथा उसका मूळ स्रोत 


जो अनेकानेक रचनाएँ हमें साधारणतः पञ्चतन्त्र अथवा किसी समान नाम 
से उपलब्ध हैं, उनका मूल रूप अव लुप्त. हो चुका है । परन्तु उसकी मुख्य 
प्रतिनिधि रचनाओं की जाँच से हम उस मूल रूप के प्रतिपाद्य विषय तक ही 
नहीं, प्रत्युत बहुत कुछ उसके स्वरूप तक भी पहुँच सकते हैं ।* इसमें हम 
चार मुख्य विभागों को निश्चित रूप से देख सकते हूँ । पहला ५७० ई० से पूर्व 
किया गया पञ्चतन्त्र का पहलवी रूपान्तर हँ जो अब लुप्त हो चुका हे, परन्तु 
जिसका सारतया पुननिर्माण एक प्राचीन सीरिअन ,( Syrian) और एक 
अरबी रूपान्तर तथा उस पर आधारित परवर्ती ग्रन्थों के आश्रय से किया जा 
सकता है। दुसरा उत्तर-पश्चिमी भारत में तैयार किया गया रूपान्तर हे, 
जिसको गुणाढ्य की बृहत्कथा के उस रूपान्तर में समाविष्ट कर लिया गया | 
था, जिसके आधार पर ग्यारहवी शताव्दी में सोमदेव ने कथासरित्सागर और 
क्षेमेद्ध ने बृहत्कथामञ्जरी की रचना की थी । तीसरे विभाग में तन्त्राख्यायिक 
नाम से दो कइमीरी पाठान्तर और दो जैनी संस्करण सम्मिलित हैं जिनका | 


१. देखिये F. Fdgerton, The Panchatantra Reconstricted (1924). 
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विषय, तन्त्राख्यायिक से तो नहीं, किन्तु उससे मिलते-जुछूते किसी अन्य ग्रंथ से 
लिया गया हैं, जैसे व्यूहलर (511९7) और कीलहॉन (1/16110100) के 
बालकों के उपयोगार्थ (¡1 पड0100 ४70717) संस्करण से ख्यातिप्राप्त सरल- 
पञ्चतन्त्र (977011107) तथा पूर्णभद्र (११९९) का संस्करण । पूर्णभद्र ने 
तन्त्राक्यायिक के साथ-साथ किसी अन्य अज्ञात रूपान्तर का भी उपयोग किया 
होगा। पञ्चतन्त्र का चौथा विभाग दक्षिणी पञ्चतन्त्र, नेपाली पञ्चतन्त्र 
और लोकप्रिय हितोपदेश का समान-रूप से पूर्वज रहा होगा । इसमें से प्रथम 
दो दक्षिणी पञ्चतन्त्र से मिलृते-जुलते किसी रूपान्तर से लिए गए हैं जो अब 
लुप्त हो गया है, और हितोपदेश बहुत कुछ किसी पूर्णतया भिन्न स्रोत से 
लिया गया है । 
हमारी निरचयात्मकता की यही सीमा हें : अपने अथक तथा सफल परिश्रम 
से हेटर (०7४९1) ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये सब स्रोत एक दोष-पूर्ण 
मूळ रूप से निकले हँ (जिसका नाम उन्होंने £ रखा है); परन्तु स्पष्टतः ही 
यह बात सिद्ध नहीं हो पाई ह । इसके अतिरिक्त, उनका विचार था कि 
इन चार स्रोतों को घटा कर दो कर दिया जाना चाहिए, एक मूळ तन्त्रा- 
ख्यायिक और दूसरा '” जो अन्य तीन विभागों का तथा अंशतः स्वयं तन्त्रा- 
ख्यायिक के 8 पाठान्तर का स्रोत था । यह भी अग्राह्य हुं और इसका निष्कर्ष 
महत्त्वपूर्ण हूँ, क्योंकि इससे यह अर्थ निकलता है कि उन चार झूपान्तरों में से 
किन्हीं दो में किसी कहानी का मिळना मूलपाठ में उसके होने का पुष्ट प्रमाण 
हैं, जब कि हेटेल (९7४९1) के मत में इस प्रकार का महत्त्व तन्त्राख्यायिक 
और “९” पाठान्तर के किसी एक संस्करण में साथ-साथ मिलने पर ही हो 
सकता है । पुनइच, हेटेंल (०7४९1) की एक मध्यवर्ती मूलरूप फा, 
की कल्पना के लिए भी कोई उपयुक्त आधार नहीं है, जिससे पहलवी, पञ्च- 
तन्त्र का दक्षिणी विभाग और सरलपञ्चतन्त्र (Simplici0r) निकले हैं । 
इसके अतिरिक्त, तन्त्राख्यायिक के संस्करण के पूर्ववर्ती होने की वात भी ग्राह्य 
नहीं है; इसके छूटे हुए भाग, जिनको हेटेंल (जन्पश) ने मूलपाठ को पुनः 
निश्चित करने के छिए वडा महत्त्वपूर्ण माना था, बहुघा अन्तिम स्रोत के प्रति 
सच्चाई के प्रमाण नहीं हैं, वल्कि गौण हैं; जिस संस्करण में बे सारे वर्तमान 
यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतना ही वर्तमान है जितना कि ४ 
। सौभाग्यवद, मतों की उक्त विभिन्‍नता के होने पर भी, हम मूल- 
र रक) िा 7 
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अन्य का सारतया पुननिर्माण करने की सम्भावना के विषय में विश्वस्त रह 

सकते हैं। एडगेटन (170867607) हेर्टेल (1301/6]) द्वारा मौलिक मानी 
“गई सारी कहानियों को असली स्वीकार करते हैं, और उनके अतिरिक्त जिन 
कहानियों को उन्होंने बढ़ाया हैं उनमें से हेटेळ (1907(01) केवल पाँच को 
सन्दिग्ध और दो को निश्चितरूप से मौरिकेतर मानते हूँ । उनके आधार किसी 
"प्रकार भी विश्वासोत्पादक नहीं हैं और यह पर्याप्त सम्भव हे कि विवाद-ग्रस्त 
-कहानियाँ आद्य पञ्चतन्त्र की हों । 


मूळ-ग्रन्थ का नाम निश्‍्चित-रूप से पञ्चतन्त्र ही था, परन्तु इस शब्द का 

-अर्थं अनिश्चित हुँ । क्या तन्त्र का अर्थ केवल पुस्तक है, अथवा यह शब्द छल, 
उग्र आचरण का प्रकार, या उपदेशात्मक अथवा प्रामाणिक ग्रन्थ को लक्षित 

करता है? इसी प्रकार, क्या तन्त्राख्यायिक (पाँच) तन्त्रों में विभक्त 

कहानियों के रूप में एक नीतिशास्त्र को बतलाता है; अथवा आख्या- 
'यिका के रूप में राजनीति के लिए एक प्रामाणिक पाठ्यःपुस्तक को प्रकट 
“करता है; या दिक्षा-प्रद अथवा उपदेशात्मक कहानियों द्वारा रची गई 
'एक पाठ्य-पुस्तक को सूचित करता हे; हम इस सम्वन्ध में कुछ नहीं 
"जानते, परन्तु प्रायेण यह अधिक सम्भावित हे कि पञ्चतन्त्र का तात्पर्य 
मूल में पाँच प्रतिपाद्य विषयों से था ; पुस्तक के नाम के रूप में इसका 

-तात्पर्यं पाँच विषयों के सम्बन्ध में कहने वाली पुस्तक से था। मूलपाठ की स्थिति 
“के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसका 
अस्तित्व पहलवी रूपान्तर के होने के पूर्वे संभवतः कुछ समय तक अवश्य रहा होगा । 
हेटेल (£९7४०]) भी इस विषय में सन्देह नहीं करते कि इसकी रचना उनके 
द्वारा प्रथमतः प्रस्तावित तिथि अर्थात्‌ २०० ई० पू० के बहुत बाद हुई होगी । 
पञ्चतन्त्र को महाभारत के सम्वन्ध में अच्छी तरह से जानकारी है, और उसमें 
दीनार शब्द का प्रयोग, जो लैटिन में ९727708 है, निश्‍चय ही इसकी 
'त्रिथि ईसवी संवत्‌ के परवर्ती काल में सूचित करता हे, यद्यपि यह इसे शीघ्र 
से शीघ्र द्वितीय शताब्दी ई० का बतलाने के लिए काफी नहीं हैः। परन्तु 
इसकी प्रत्येक बात यह सुचित करती है कि इसकी रचना गुप्तों के समय अथवा 


उनके साञ्राज्य-स्थापन के कुछ ही पहले हुए ब्राह्मणों के पुनरम्युदय तथा 
विस्तार के काल में हुई थी। राजकुमारों की शिक्षा के लिए संस्कृत का 


१. Keith, JRAS. 1915, pp, 504. 
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प्रयोग और इस ग्रन्थ का स्पष्टतया ब्राह्मणीय स्वरूप इस वात से मेल खाता 
है, यद्यपि इसके लेखक के वैष्णव होने के संवन्ध में समृचित साक्ष्य उपलब्ध 
नहीं हे। हम इसके लेखक को युक्ति-पुरस्सर ब्राह्मण स्वीकार कर सकते हैं, 
परन्तु इसके मूलरूप में दिये गये विष्णुशर्मा नाम पर भरोसा नहीं किया जा 
सकता । साथ ही इसको निशचय ही वनावटी नाम समझ कर बिलकुल ही न 
मानना भी असम्भव है। हो सकता है कि लेखक ने बहुत कुछ इस प्रकार 
से ही अपने व्यक्तित्व की स्मृति सुरक्षित रखने की इच्छा की हो । यदि एसा 
है, तो इस तथ्य को कुछ महत्त्व दिया जा सकता है कि इसके दक्षिणी स्रोत 
के चिल्लःस्वरूप विष्णुशर्मा को दक्षिण के महिलारोप्य या मिहिलारोप्य के राजा, 
अमरशक्ति के पुत्रों को कहानियाँ सुनाते हुए बतलाया गया है । इससे यह 
बात भी मेळ खाती है कि तन्त्राख्यायिक तथा जैन पाठान्तर ऋष्यमूक नामक 
एक पर्वेत का उल्लेख करते हैं, जो आपाततः दक्षिण के पश्चिम भाग में था । 
पंड्चस तन्त्र की अङ्गी कथा (£7३71९ 80079) का स्थान गौड देश अर्थात्‌ 
बङ्गाल रखा गया है, परन्तु इस बात का कोई महत्त्व नहीं, विशेषरूप से इस 
कारण क्योंकि परवर्ती रूपान्तरों में केवल हितोपदेश ही उस स्थान से सम्वन्धित 
हँ । हेटेंल (H९7४९]) का विचार है कि यह ग्रन्थ कश्मीर में लिखा गया था, 
क्योंकि मूल पुस्तक में न तो व्यांघ्र का और न हाथी का ही कोई स्थान हैं, 
जब कि ऊंट ज्ञात हैं । किन्तु इस ग्रन्थ के देर में रचे जाने की बात को ध्यान 
में रखते हुए हेटेल की उक्त वात से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता 
क्योंकि तव तक भारत के अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र के लोगों के लिए ऊंट के वारे 
में सब कुछ जानना सम्भव हो सकता हूँ । पञ्चतन्त्र में तीर्थ के जो स्थान 
वर्णित्‌ हैं वे सामान्य ही हैं, जैसे पुष्कर, गङ्गाद्वार, प्रयाग, तथा वाराणसी ।. 
अंतः हमें इसकी रचना के स्थान का प्रश्‍न खुला ही छोड़ देना चाहिए । 

३. पञ्चतन्त्र का ग्रतिपाद्य विषय 
पञ्चतन्त्र का पुनरनिमित पाठ निस्सन्देह ही राजनीति तथा देतिक जीवच 
के व्यावहारिक आचरण में -राजाओं की शिक्षा के लिए एक पाठच पुस्तक हे, 
पर साथ ही यह एक कहानी की पुस्तक भी है, और इसका लेखक कहानियों 


का इच्छुक नहीं था। यह मानवीय स्वभाव के अनुरूप हे, और उन कहानियों 
इसमं स्थान देने कारण भी यही हे जो पशु-कथा की अपेक्षा लोक-कथा 


Ro 


 (Mirchen) ही अधिक मानी जा सकती हैं,.जेसे समुद्र को भय दिखानेवाले” 
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“एक समुद्र-तट्वर्ती टिटूटिभ पक्षी की कहानी! और द्वितीय तन्त्र में हिरण्य नाम 
'के चूहे की कहानी । लेखक की दृष्टि अनैतिक भी नहीं थी। उसे यह 
(सिद्धान्त स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं थी कि बेईमानी ही सर्वोत्तम नीति 
'ह्‌। उसका लक्ष्य व्यवहारोपयोगी पद्धति की' मन्त्रणा देना था और यह 
'सर्वधा आवश्यक नहीं है कि ऐसी मन्त्रणा अनैतिक ही हो । वस्तुतः पापबुद्धि 
और घर्मवुद्धि की महत्त्वपूर्ण कथा में, केवल यह सिद्ध करने के लिए कि सत्य 
"का अवलम्वन ही सर्वोत्तम नीति हुँ, एक लम्बा वर्णेन प्रस्तुत किया गया 
'हू । इसी वात को इस तथ्य से पुष्ट किया गया है कि बैल का करटक नामक 
न्त्री अपने साथी दमनक को झिड़कता है और कहता है कि उसे अपनी दुष्टता 
"पर, जिसमें वह सफळ हुआ हे, जीवन भर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । वस्तुतः 
"पञ्चतन्त्र में हम अपने को वास्तविक ब्राह्मणीय समाज के ठीक मध्य में पाते 
हैं। राजा के मन्त्री सामान्यतः ब्राह्मण हैं, यज्ञों के लिए ब्राह्मण आवश्यक हें, 
'ब्राह्मण-घर्मं के अनुष्ठान और संस्कार सम्पन्न किये जाते हैं, प्रतिपदा तथा 
'पुणिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है । झूठे तपस्वी अथवा 
'युरोहितों के लोभ, जो स्त्रियों और राजाओं के साथ ब्राह्मणों की भी विशिष्टता 
“हे, के उल्लेखों को ब्राह्मण-धमं के प्रति विद्वेष के चिल्ल समझना एक बड़ी भूल 
है। ब्राह्मण लोगों का कोई ऐसा संकीणं समाज नहीं था जो अपनी जाति के 
“व्यक्तियों के दोषों के प्रति अन्धा हो। मध्ययुगीन साथुओं के समान ही वे 
भी एक दूसरे के दोष देखने के लिए तैयार रहते थे। पञ्चतन्त्र में बौद्ध 
भवृत्तियों का कोई भी चिह्न नहीं है; बेन्फे (361£०9) का यह विचार कि 
“पञ्चतन्त्र का मूलरूप एक वौद्ध पुस्तक थी, उस समय के लिए स्वाभाविक था 
'जब कि उन कहानियों के सदृश कहानियाँ उन्हें केवल उन बौद्ध पुस्तकों में ही 
प्राप्त हो सकी थीं, जिनकी पूर्ववर्तिता के विषय गें उन्होंने गलत अनमान लगाया 
था, और जब कि इस विषय में पूर्णरूप से अनुभव नहीं हो पाया था कि बौद्ध 
"धर्म अनेक विषयों में मौलिक रूप से कितना भारतीय हे । अब हम निश्चयः 
"पूर्वक कह सकते हैँ कि जातक कहानियों में से अनेक एकमात्र मल पञ्चतन्त्र से 
निकली हं जसे २४९ तथा ३६१ संख्या वाली कहानियाँ जो पञ्चतन्त्र के प्रथम 
तन्त्र की अङ्गी कथा पर आश्रित राजाओं, मंत्रियों, राज्य-शासन, अपने 


मित्र-राजाओं को वश में रखने तथा शतु-राजाओं के मण्डलों में फूट डालने 


१ 1. 9. तुलना कीजिए 80. Martin's bird, Wesselski, Monchslatein, 


9. 172. 
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और यद्ध जारी करने आदि के सम्बन्ध में विस्तृत तथा कभी-कभी अव्यवस्थित 
राजनीतिक सूचनाओं का सादृश्य हमें कौटिल्य के नाम से प्राप्त होने वाले 
अर्थशास्त्र में उपलब्ध होता है। यह बहुत सम्भव हे कि जिस रूप में यह 
हमें ज्ञात है वस्तुतः उसी रूप में मूल पञ्चतन्त्र को भी इसका ज्ञान रहा हो; 
परन्तु यह आम्यन्तर साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता, और अर्थशास्त्र की 
तिथि के पूर्णतया अनिश्‍चित होने के कारण इसे पञ्चतन्त्र से प्राचीन मानने की 
बात ही नहीं उठती । जो बात स्पष्ट हे वह यह है कि पञ्चतन्त्र को कौटिल्यः 
“के ग्रंथ के सदुश किसी समान स्रोत से यह जानकारी प्राप्त हुई थी । 

प्रथम तन्त्र की अङ्गी कथा के पूर्व अमरशक्ति.नामक राजा के पुत्रों की 
'दुष्टता का आख्यान है । वह उन्हें विष्णुशर्मा को उसकी इस प्रतिज्ञा पर 
सौंप देता है कि वह उन्हें छः महीनों में राजनीति का ज्ञान करा देगा । उसके" 
“बाद मित्रभेद का विषय हमारे सम्मुख आता हुं । इसकी अङ्गी कथा में इस: 
बात का वर्णन है कि किस: प्रकार एक दुष्ट सियार पिङ्गलक नामक सिह का 
सञ्जीवक नामक बेल की ओर से खिंचाव करा देता है, जिसका सिंह ने आपत्तिः 
से उद्धार किया था और फिर अपने विएवास-पात्रं मन्त्रियों करटक तथा दमनक 
की इच्छा के प्रतिकूल उसको अपना प्रिय मित्र बना लिया थां। धूर्तता से 
सिंह का बेल पर अविश्वास करा दिया जाता हें और बाद में सिंह द्वारा उसको 
मरवा दिया जाता है; जव सिंह अपने रक्त से सने पञ्जों को देखता हुं तो 
पछताता है, परन्तु दमनक उसे दिछासा देता है और उसका मुख्य मंत्री बना 
रहता है । राजनीतिक विवादों के लिए प्रथम तन्त्र में पर्याप्त स्थान हें, परन्तु: 
साथ ही पशु-पक्षियों की अनेक रुचिकर कथाएँ भी इसमें विद्यमान हैं । कीलो- 
त्पाटन के कारण मुत्यू को प्राप्त होने वाले वानर के दुर्भाग्य का वर्णन यह सिद्ध 
'करने के लिए किया गया हे कि जो बात अपने से सम्बन्ध नहीं रखती उसमें 
हस्तक्षेप करने पर क्या बुराई होती है। केवल बाहरी स्वरूपं को देखने केः 
बदले वस्तुओं की भली प्रकार परीक्षा करने की आवस्यकता उस सियार की 
'कथा (२) के द्वारा बताई गई हैँ जिसको जाँच करने पर यह पता लगा था 
कि जिस दुन्दुभि की ध्वनि ने डराया था वह और कुछ नहीं, केवल भीतर से 
 खोखळा चमड़ा था। इसके अनन्तर हम तीन कहानियों (३ क ख ग) में व्यक्तियों 
द्वारा अपने पर लाई आपत्तियों के सम्बन्ध में तीन घटनाएँ पढ़ते हैं; - पहली 
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में पड़ कर मारा गया; और तीसरी एक दूती की है जिसने अपने आश्रयदाता 
के साथ एक जुलाहे की पत्नी के जार-कर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसका 
स्थान ग्रहण कर लिया और उसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी नाक से हाथ 
घोना पड़ा। चौथी कहानी में बल के ऊपर चतुराई की विजय दिखाई गई 
हैं; कौवी ने अपने बच्चों को मारने वाले साँप को दण्ड देने के लिए उसके 
बिल में एक राजकुमार का कनक-सूत्र डाल दिया और इस प्रकार उसको मरवा 
दिया। इसके आगे हम अति लोभ के दोषों के वारे में सुनते हैं जिसका उदा- 
हरण वगुले द्वारा दिया गया है जो मछलियों को वहका कर उन्हें दूसरी झील 
में ले जाने के वहाने उन्हें खा गया, परन्तु जिसको एक वुद्धिमान्‌ केकड़े ने मार 
डाला । ` छठी कहानी मूखेता का नाश की ओर ले जाना सिद्ध करती हँ, जैसे 
सिंह को पानी में अपनी परछाईं पर आक्रमण करने के निमित्त कुंए में कूदने 
के लिए प्रवृत्त करके खरगोश ने उसका नाश किया । इसके बाद सम्मिलित 
यत्न द्वारा प्रयुक्त चतुरता का परिणामं इस कहानी से दिखाया गया हैं कि 
किस प्रकार एक सिह के सेवकों ने अपने अस्वस्थ स्वामी के भोजन के लिए 
अपने को समर्पित किया परन्तु मना किए जाने पर सिंह के आश्रित एक मूर्ख 
ऊंट को भी इसी प्रकार करने के लिए फुसलाया, जिस पर सिंह ने उसको खा 
डाला । तदनन्तर शत्रु की शक्ति का ज्ञान प्राप्त किए बिना उस -पर आक्रमण 
करने के विरुद्ध चितावनी दी जाती हैँ जिसका उदाहरण समुद्र-तट पर के 
टिट्टिभ-दम्पती की नवीं कथा से दिया गया हैँ। एक टिट्टिभ ने टिट्टिभी 
को अपने अण्डे समुद्र के किनारे देने के लिए कहा, परन्तु उसने नवीं कथा के 
अन्तर्गत दो कथाओं (१० तथा ११) से अपने मत का समर्थन करते हुए उसकी 
योजना का उपहास किया। पहली कथा में यह बताया गया है कि किस प्रकार 
उस मूढ कछुए ने अपने प्राण खोए जिसने अपने पञ्जो में पकड़ी हुई एक डण्डी 
द्वारा अपने को ले जाने वाले हंसों की आकाश में जाते समय मुँह न खोलने 
की सलाह नहीं मानी । दूसरी कथा में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार 
अनागतविधाता तथा प्रत्युत्पन्नमति नामक दो मत्स्य मछुओं से बच गए परन्तु 
यद्धविष्य मत्स्य पकड़ा गया । तथापि टिट्टिभ उससे अपना कहना मानने 
का ही हठ करता हे; समुद्र अण्डों को बहा ले जाता है, परन्तु वह टिट्टिभ 
गरुड द्वारा विष्णु की सहायता प्राप्त करता हे, और उनके आग्नेय बाण के प्रहार 
के भय से समुद्र उन अण्डों को लौटा देता है । उस पक्षी की कहानी (१२), 
जो बात नहीं मानना चाहता था और उलटे एक मूख बन्दर को यह समझाने 
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. पर ही अडा रहा कि जुगनू के प्रकाश से उसे उष्णता नहीं प्राप्त हो सकती 
और इस प्रकार उसने बन्दर को इतना अधिक चिढा दिया कि बन्दर ने उसे 
मार डाला, यह सत्य सिद्ध करती है कि कुछ लोग किसी बात को सीख नहीं 
सकते। १३ वीं कहानी में यह वतलाया गया है कि किस प्रकार घर्मबुद्धि 
और पापबुद्धि ने साथ मिलकर उस गाड़े हुए धन के ऊपर झगड़ा किया जिसको 
पापवुद्धि ने चुपके से खोद कर निकाल लिया था। धर्माधिकरण में जाकर 
वह कहता हे कि वृक्ष साक्षी बनकर सिद्ध करेगा कि घमंबुद्धि चोर है, और, 
जब बृक्ष के पास जाने का निश्चय हो जाता हें, तब वह अपने पिता से वृक्ष के 
कोटर में बैठकर वृक्ष की आत्मा वनने को कहता है। पिता इस बात का 
विरोध करता है और १४ वीं कहानी कहता है किं कंसे एक मूर्ख बगुले ने 
अपने बच्चों को खा डालने वाले सर्प के विनाश के लिए एक नेवले को प्रेरित 
करके बाद में यह समझा कि नेवले छोटे-छोटे पक्षियों के भक्षण में बड़े उस्ताद 
होते हैँ। परन्तु फ़िर भी वह पिता अपने पुत्र पापबुद्धि का कहना करता है । 

वृक्ष में से वह कहता है . कि धर्मबुद्धि ही चोर है। घर्मवृद्धि क्रुद्ध होकर वृक्ष 

में आग छगा देता हुं और पापबुद्धि का पिता जल जाता है । इस प्रकार पाप- 
ु बुद्धि का अपराध प्रकाशित हो जाता है । अन्तिम कहानी उस वणिबपुत्र.की 
हु जिसकी ५०० सेर की लोह-निमित तराजू उसके मित्र द्वारा चुरा लो गई 
थी जिसके पास उसने देशान्तर जाते समय निक्षेप के रूप में उसे रख दिया 

- था। जब वह उसे वापस माँगता है तब उसे बतलाया जाता हैँ कि उस 

तराजू को चूहों ने खा छिया है; इस पर वह अपने मित्र के लड़के को चुरा 

५ लेता है और कहता है कि एक बाज उसको उठा ले गया। ग्रह मामला 

धर्माधिकारी के समीप छाया जाता हैं। अपने लड़के की प्राप्ति के लिए 

` वणिक्पुत्र की तराजू छौटाने के वास्ते.घर्माधिकारी उसको सरलतापुर्वेक तैयार 


यह कबूतरों के चतुर राजा चित्रग्रीव की कथा से आरम्भ होता है । चित्रग्रीव 

अपने दल को शिकारी के जाल से वचाने के लिए दल के कब॒तरों से उस 
जाऊ को उड़ा ले चलने के लिए कहता है और फिर हिरण्यक नामक चूहेसे | 
के बन्वन कटवाता हैं, किन्तु वह इस वात के लिए सावधान रहता हें | 
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पुराने मित्र मन्थरक नामक कछुए से उसकी जान पहचान होती है । हिरण्यक 
अपना पहला घर छोड़ने का कारण समझाता है। उसकी कहानी (१) यह 
बतलाती है कि एक परिव्राजक के अपनी भिक्षा को उससे वचाने का प्रयत्न 
करने पर भी वह उस बेचारे की लाई हुई भिक्षा खा जाया करता था । परिः 
ख्राजक का एक मित्र आकर उससे कहता हे कि चूहे के इस वल का कोई कारण 
"अवश्य होगा, जिस प्रकार माता शाण्डिली के कुटे हुए तिलों से कटे हुए तिलों 
को बदलने का कुछ कारण था । इस उल्लेख को दूसरी कथा में स्पष्ट किया 
गया है। एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से चान्द्र संक्रान्ति के दिन ब्राह्मणों को 
भोजन कराने की तैयारी करने को कहा । मितव्ययता के आधार पर ब्राह्मणी 
'की आपत्ति को दूर करने के लिए वह अत्यधिक लोभी एक सियार की तीसरी 
कथा कहता है जो भोजनरूप में एक सुअर, हिरन तथा मृत शिकारी के रहने 
'पर भी घनुष्‌ की कोटि में लगा हुआ मांस खाने के लालच से प्रत्यञ्चा के 
'काटने के कारण गला कट जाने से मारा गया । ब्राह्मण की पत्नी मान जाती 
हैं। पर पकाए गए तिलों को सूंघ कर एक कुत्ता भ्रष्ट कर देता है। अतः 
'वह अपने पति के शिष्य को उन्हें दूसरे कुटे हुए तिलों से बदल लाने के लिए 
भेजती है । ऊपर उल्लिखित कहावत उस गृहस्वामी से कहलाई गई है जिसके 
घर में तिलों को वदलने का प्रयत्न किया जाता हैँ। परिव्राजक तब चूहे को 
'शक्ति का कारण ढूंढना आरम्भ करता है और चूहे के घर में उसे शक्ति का 
कारण सञ्चित स्वर्ण के रूप में प्राप्त होता है जिससे चूहे को अद्भुत शक्ति 
(मिला करती थी। इसके हटा लिए जाने पर चूहा दुर्वल हो जाता हैं और 
“अपने अनुयायियों को खिलाने में असमर्थ हो जाने के कारण उनसे त्याग दिया 
जाता है तथा शक्ति एवं घन को चाहने की प्रवञ्चना का परित्याग कर देता 
'हें। अब मृग के रूप में एक चौथा मित्र भी बढ़ जाता है; परन्तु एक दिन 
'घूमते हुए वह एक जाल में फंस जाता है और छुटकारे की प्रतीक्षा करता हुआ 
अपने उत्सुक मित्रों को, अनौचित्य के होने पर भी, यह वता कर सन्तुष्ट करता 
'है कि किस प्रकार वाल्यावस्था में वह एक राजकुमार द्वारा कैद कर लिया 
गया था, और तव एक दिन स्वतन्त्रता की कामना से प्रेरित होकर उसने अपने 
मुख से मानवीय वचन निकाल कर राजकुमार को ऐसा चौंका दिया कि वह 
ज्वराक्रान्त हो गया और जब अपने द्वारा सुनी गई वोली की सत्यता ज्ञात होते _ 
पर उसने मृग को मुक्त कर दिया, तभी वह ठीक हुआ। मृग को उसके साथी 

'छुड़ा लेते हैं, परन्तु शिकारी के आगमन से कछुआ घवड़ा जाता है और बहाना 
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करके मृतक-रूप में पड़ जाने वाला मृग एक चातुर्यःपूर्ण कपट द्वारा उसको 


| 
१ 1 | 
छुड़ाता है । 


ड् तीसरा तन्त्र इस कहानी द्वारा युद्ध तथा सन्धि का वर्णन करता है कि 
हे किस प्रकार उलूको की गुहा कौओं द्वारा जला दीगई। युद्ध का आरम्भ 
वाणी के एक दोष के कारण बताया गया है, और इस प्रसङ्ग में व्याघ्र की खाल १ 
ओढ़े हुए गधे की कथा (१) कही जाती है जिसने रेंक कर अपने प्राण गँवाये। 1 
तब पक्षियों द्वारा. राजा चुनने की एक दूसरी कथा 'कही जाती है; कौआ | 
उलूक को भयावह* बताकर उसके राजा चुने जाने के विरुद्ध आपत्ति करता हुँ 
-और उसे दर्पोक्ति के उपयुक्त भी नहीं वताता। दर्पोक्ति के उपयोग का 
उदाहरण देने के लिए कौआ तीसरी कथा कहता है कि एक चतुर खरगोश ने 
बहाना बनाया कि उसे उसके स्वामी चन्द्रमा की ओर से, जिसमें भारतीय मुख 
के बदले खरगोश को बैठा हुआ देखते थे, एक आज्ञा प्राप्त हुई हं। इस प्रकार 
उसने दल के साथ एक झील के चारों ओर के जानवरों का नाश करने वाले 
'एक हाथी को डरा कर भगा दिया । तदनन्तर, वह उलूक की नीचता की 
निन्दा करता है और चौथी कहानी द्वारा एक दघिकणं नामक बिल्ली से न्याय 
करवाने के लिए आए हुए एक मूर्ख खरगोश और तीतर के खा लिए जाने का 
उदाहरण दे कर न्यायकर्ता कै रूप में एक नीच राजा से कया भय है यह वताता 
ह । अब पक्षियों को फुसलाया जाता हे कि वे उल्लू का साथ छोड़ दें, और 
अकेला उल्लू कौओं से वदला लेने का प्रण करता है। अगली कथा (५) यह 
दिखाती है कि कौए धोखा देकर किस प्रकार जीत सकते हूँ, जैसे बलिकमं के 
लिए छाग को ले जाते हुए एक ब्राह्मण को ठगों ने यह विशवास दिला कर किं 
चह एक अपवित्र कुत्ते को ले जा रहा हुँ, उसने छाग को ठग लिया। कौआ- 
मन्त्री उल्लूओं के सम्मुख एक शरणागत के रूप में उपस्थित होने की युक्ति 
सोचता हे, जो कौए-राजा को अच्छी सलाह देने के कारण निकाल दिया गया 
है। उसका मित्र-भाव से स्वागत किये जाने की वात को दो दुष्टान्तों से 
बताया तथा ठीक ठहराया जाता है । छठी कहानी में यह बतलाया गया हैं कि 
एक वृद्ध पुरुष ने एक चोर का भी दयापूणं स्वागत किया, जिसके घर में घुस 
आने से डरी हुई उसकी पत्नी ने वृद्ध को कस कर आलिङ्गित कर लिया था । 
सातवीं कथा शत्रुओं में भेद करने के लाभ की प्रशंसा करती हूँ; एक ब्राह्मण 


१ तुलना कीजिये, जातक २७०. 
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को उठा कर ले जाने के लिए आए हुए पिशाच तथा उसकी गौओं को चुराने 
की इच्छा करने वाले चोर में, दुष्कर्म पहले कौन करे, इस पर झगड़ा होने लगा 
तो ब्राह्मण जग गया और पिशाच को उसने मन्त्र-बल से भगा दिया और चोर 
को डण्डे से। केवल रक्ताक्ष उलूक ही अपने मूढ़ राजा को मूर्ख बढ़ई की 
कथा (८) द्वारा चिताबनी देता हे जिसने अपनी पत्नी के कहने में आकर कि 
वह किसो भी प्रकार उसका अनिष्ट नहीं होने देगी, अपनी पत्नी द्वारा किए. 
जाते हुए अपने अपमान को स्वीकार किया । रक्ताक्ष उस चालवाज कौए के 
इस कथन की, कि वह अपने को जला कर उल्लू के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहता 
है, भीतरी सत्यता को समझ कर नवीं कहानी से यह सिद्ध करना चाहता हे 
कि स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं है । ; एक तपस्वी ने एक 
_चुहिया को बचा कर उसे एक युवती बना दिया ।: जब वह.विवाह के उपयुक्त 
हो गई तो उसने उसके लिए उपयुक्त पति की खोज की। मेघ के अधिक 
बलशाली होने के कारण सूर्य ने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकारकर दिया। मेघ 
ने वायु से, वायु ने पर्वत से और पर्वत ने चूहे से अपनी हीनता स्वीकार की । 
अतः तपस्वी ने उस युवती को पुनः चुहिया में परिवर्तित कर दिया |. परन्तु, 
उलूक राजा ने अपने शत्रु को दुग में प्रवेश के लिए अनुमति देने का हठ किया 
और इसका बदला अग्नि द्वारा अपने घर का नाश होने के रूप में मिछा। कौआ 
राजा अपने मन्त्री को बहुत अधिक पुरस्कार देता हे और उसके यह पूछने पर 
कि अपने शत्रुओं के साथ मिलना-जुलना वह किस प्रकार सह सका, उसका 
मन्त्री उसे उस साँप की कहानी बउलाता हे जिसने मेंढकों के सामने यह 
बात वनाई कि उसे एक ब्राह्मण द्वारा मेंडकों का वाहन वनने का शाप मिला 
है। मेंढकों के राजा की उस पर सवार होना अच्छा लगता है और वह खाने 
की कमी के कारण साँप की चाल को धीमा पड़ता देख कर वह उसे मेंढकों के 
बच्चों को खाने की अनुमति दे देता है और वह साँप यह काम इतने उत्साह 
| पुर्वेक करता ह कि सवको ही निगल जाता हे । 

चौथा तन्त्र बन्दर तथा मगर की कहानी द्वारा लब्घ-प्रणाश का उदाहरण 
प्रस्तुत करता हुँ*। उन दोनों को इतनी मंत्री के साथ रहता देख कर मगर 
की पत्नी को इतनी ईर्ष्या हुई कि बीमार पड़ने का बहाना करके उसने अपने 
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-वन्दर को अपने घर आने के लिए फुसलाया, परन्तु बन्दर को उसकी योजना 
ज्ञात हो गई और उसने यह कह कर अपनी रक्षा की कि उसका हृदय जामुन 
के पेड़ पर रखा हुँ, और जब मगर उसे पाने के लिए जामुन के पेड़ तक जाता 
है तव बच निकलता हूँ । मगर उससे पुनः मित्रता करना चाहता ह परन्तु इसके 
बदले वन्दर उससे कहता है कि वह लौट कर आने वाले गधे के समान नहीं ह 
इसमें यही एक कहानी हे। एक रुग्ण सिंह एक गधे का हृदय तथा कान चाहता 
सियार यह बात वनाकर कि वह उसे एक गघी के समीप लेजा रहा दे 
:एक गधे को वहाँ फुसला कर ले आता है । सिंह उस पर जरा जल्दी झपट 
पडता हैं और गधा भाग निकलता है, परन्तु सियार उसे बहका कर दूसरी बार 
ले आता है, जो गबे के लिए घातक सिद्ध होता हैं। उधर सिंह उस औषध 
को खाने के पूर्व विधिवत्‌ अनुष्ठान करने के लिए जाता हे और इधर सियार 
-गघे के हृदय तथा कानों को खा लेता हैं । जब सिंह उन्हें माँगता है, तव वह 
सिंह को निरुत्तर करता हुआ कहता हे कि गधे के पास हृदय तथा कान 
-नहीं थे, अन्यथा वह कभी वापस न लौटता । _ 


पाँचवाँ तन्त्र विना बिचारे काम करने के प्रति सावधान करता हैं । एक 
ब्राह्मण होने वाले पुत्र का स्वप्न देख रहा हँ; उसकी पत्नी सोमशर्मा के पिता _ 
की वात का उल्लेख करके उसे दिवास्वप्नों के विरुद्ध सावधान करती हें । वह 
एक ब्राह्मण था, उसने स्वप्न देखा कि वह वकरियाँ खरीदने के. लिए बीस 
रुपयों में अपना भूसी निकाला हुआ अन्न -(सत्तू) बेच देगा। उसके पास पाँच 
साल में सौ गायों को खरीदने लायक वकरियों का झुण्ड हो जायगा और इस 
प्रकार पुत्र उत्पन्न होने तक वह घनवान्‌ हो जायगा; बच्चा घर आयगा और 
उसकी माँ कामकाज में लगी होने के कारण उसकी उपेक्षा कर देगी, जिस पर 
“उसका वीर पिता अपंनी पत्नी को पीटेगा। स्वप्न में उसने यही काम किया 
और एक ही प्रहार में अपनी अभीष्ट समृद्धि की सारी आशा को नष्ट कर 
दिया। उस ब्राह्मण के वस्तुतः एक पुत्र उत्पन्न होता है, और पत्नी अपने पास 
किसी दासी के न होने के कारण स्नान के लिए जाने पर बच्चे को अपने पति 
की निगरानी में छोड़ जाती है। रानी की ओर से बुलाबा आता है और 


-जाता हे। वापस आने पर उससे मिलने के लिए दौड़ कर आते हुए नेवले को 
वह देखता ह जिसके पञ्जे और मुख रक्त से भरे हैं, वह अपने पुत्र को मारा | 
या जानकर क्रोध में नेवरे को मार डालता है, परन्तु बाद में पता चलता ह| 


ब्राह्मण अपने पालतू नेवले को बच्चे की रक्षा के लिए छोड़ कर राजमहलू चला | र 
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कि वह रक्त एक काले साँप का था जिसको बच्चे के स्वामिभक्त संरक्षक 
उस नेवले ने मार दिया था। उसकी पत्नी भी उसके साथ दुःखी होती है 
और जल्दबाजी में किए गए काम के विषय में उसे दूसरी कथा का ध्यान 
दिलाती है । एक युवा वणिक्‌ को स्वप्न में पास आने वाले तीन क्षपणकों को 
मारने का आदेश होता है जो इस अनोखे रूप में उसके पिता के द्वारा सञ्चित 
घन ही हैं और जो मारे जाने पर दीनार वन जाएँगे। वह उस निर्देश को 
मान कर एक नाई की सहायता से उस अनुष्ठान को पूरा करता हे । नाई 
मूखेतापूर्वक इस युक्ति को पुनः दुहराने का यत्न करता है, परन्तु उसके द्वारा 

मारे गए क्षपणक दीनार नहीं वनते, उलटे वह क्रुद्ध न्यायाधीश के द्वारा मृत्यु 
पाता हु । इस तन्त्र की विचारधारा अपने विषय के अनुरूप ही कुछ उदासी 
लिए हुए हैं। उक्त दोनों तन्त्रों की संक्षिप्तता उल्लेखनीय है । परन्तु जितनी 


इसके मौलिक होने की सम्भावना की जा सकती है उतनी ही सम्भावना इस 
वात की भी हो सकती हे कि यह पुनःसंशोधन का फल हो । 


कल 


पञ्चतन्त्र में उद्धत अनेक सिद्धान्त-छप नीतिवचनों में से केवल एक चौथाई 
नेतिक, धामिक, या दार्शनिक विचारों से सम्बद्ध कहे जा सकते हैं, शेष राज- 
नीति तथा जीवन के सामान्य नियमों से सम्बद्ध हैं । ये अवशिष्ट सदा अनैतिक 
ही नहीं हैं। दूसरे तन्त्र का नायक वीरों की कोटि का एक सुन्दर पात्र है जो 
गर्वीला हे परन्तु स्वजनों तथा मित्रों के लिए अपने को बलिदान करने के लिए 
सदा तत्पर रहता हे । अपनी प्रजा पर शासन करते समथ चूहे ने भी प्रजा 
के लिए अत्यधिक श्रमपुवंक काम किया, और अपने व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में 
गृहस्थ से भी यह आशा की जाती है कि वह विश्वसनीय, उदार तथा सच्चा 
हो। गृहस्थ-जीवन में निम्न नेतिक स्तर के समर्थन का कोई सुझाव नहीं 
दिया गया हे; वेव।हिक बन्धन तोड़ने वालों को स्पष्टतः ही प्रशंसा की दृष्टि 


से नहीं देखा गया हैं, और अपमान के प्रति भाव-शूल्यता की निन्दा की गई है हे 
और उसका उपहास उड़ाया गया दनु 


४. पञ्चतन्त्र की शैली तथा भाषा... 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पञ्चतन्त्र की रचना एक कलाकार की कृति ' 

. थी। कहानियों का जटिल गर्भीकरण, जो उपर्युक्त विश्लेषण से देखा जा 
` सकता है, पौराणिक काव्य की सरकता से नितान्त भिन्न हें |. अपनी कथा 
के पात्रों के प्रति सङ्घत के साथ गद्य का सम्मिश्रण भी इसकी कुछ कम विशि- | 
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ष्टता नहीं है। शीर्षक पद्मों के उदाहरण के रूप में हम इस पद्य को उद्धत कर 
“सकते हैं जिससे कि जुगनू के बारे में एक बन्दर को चिढ़ाने वाले पक्षी की कहानी 
का आरम्भ किया गया हे : 
नानस्य नमते दाद नाइमनि स्यात्‌ क्षुरक्तिया । 
सूचीमुखं विजानीहि नाशिष्यायोपदिदयते ॥ 
5 पन लच सकने योग्य लकड़ी ऊच नहीं सकती ; पत्थर में छुरी काम नहीं कर 
| सकती, जो सीख नहीं लेना चाहता, उसे सीख नहीं दी जा सकती, इस वात को 
'सूचीमुल की कथा से समझ लो ।' 
जातकमाला में गद्य तथा पद्य के सम्मिश्रण का एक नमूना देखा गया है; 
“परन्तु, जैसा कि हम देख चुके हैं, उस पुस्तक का स्वरूप स्पष्ट-रूप से भिन्न 
-हे । उसमें वर्णनीय कथा पद्यों में चलतो रहती है । पञ्चतन्त्र में भी कहीं 
कहीं ऐसा है परन्तु बहुत कम, और साधारणतः यह वहीं होता है जहाँ भाव 
की अभिव्यक्ति के लिए गद्य से अधिक उत्कृष्ट माध्यम की अपेक्षा होती हे F 
या जहाँ वर्णनीय विषय में आवश्यक-रूप से किसी पात्र द्वारा उक्त पद्य की 
आवश्यकता का अनुभव होता है । इस प्रकार हिरन कीं कहानी में पहले 
बन्धन के सम्बन्ध में और पद्म स्वयं उसके द्वारा उच्चारित है वह कथा का एक 
आबश्यक भाग है, जो राजकुमार के घ्यान को आकर्षित करने के लक्ष्य को 
पूरा करता हँ: ३ 
वातवृष्टिविधूतस्य मृगयूथस्य धावतः । 
पृष्ठतोञ्नुगसिष्यासि कदा तन्मे भविष्यति ? 
“आह वह दिवस कब होगा जब दौड़ते हुए और वायु तथा वृष्टि से इघर-उघर 
भगाए गए हिरनों के झुण्ड का मैं अनुगमन करूंगा ?' इसके विपरीत, अन्य 
पद्यों के बीच जो स्पष्टतः ही सूक्तियाँ हैं, बन्दर के प्रति वञ्चक मगर द्वारा 
कहे गए पद्यों को भावावेश उपयुक्त बना देता हे : 
एकः सखा प्रियो भूय उपकारी गुणान्वितः । 
५2 हन्तव्यः स्त्रीनिमित्तेन कष्टमापतितं सम ॥ 
“मझे अपने एक-मात्र उपकारी, गुणों से युबत, प्रिय सखा को एक स्त्री के 
` निमित्त मारना पड़ेगा । मुझ पर कष्ट आ पड़ा है यह किसी दूसरे 
` प्रसङ्ग से उद्धृत पंक्ति भी हो सकती है । निम्न पद्य के विषय में यह व्याख्या 
म सम्भावित है, और न यह कल्पना करने के लिए ही कोई कारण हे कि 


Oe लालण परिन? र ठा णररालाालण कार कारासप नजर कस राजा रुम 
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लेखक ही अपनी कथा में प्रस्तुत विषय से तुरन्त सम्बद्ध पद्यों को नहीं जोड़ 
सकता था : 
प्रयोजनवशात्‌ प्रीति लोकः समनुवतते । 
त्वं तु वानरशार्दूल ! निष्प्रयोजनबत्सलः ॥ 

सब लोग किसी प्रयोजन से ही प्रीति दिखाते हैँ, पर हे वानरश्रेष्ठ ! तुम 
निष्प्रयोजन ही प्रेमी हो :' परन्तु इस प्रकार के पद्य वहुत कम हैं, और, 
शीर्षक-पद्यों को छोड़ कर अन्य पद्यों में कवि ने प्रभावःपूर्ण नीति बचनों को ही 
ढूँढने या लिखने का प्रयत्न किया है। जिन पद्यों के प्राचीन होने के विषय 
में हमारे पास पुराने प्रमाण नहीं हूँ, उनमें से कितने पच्च किस सीमा तक 
लेखक के स्वयं निर्मित हें यह हम ठीक से नहीं कह सकते; परन्तु जब वे पद्य 
पञ्चतन्त्र के बाह्र अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होते, तब तो हम लेखक को 
ही उनका रचयिता मान सकते हैं । उसने कुछ पद्य निस्सन्देह महाभारत से 
लिए हैं, और हो सकता है कि वहीं से' उसने तृतीय तन्त्र की रचना के लिए 
संकेत भी ग्रहण किया हो। यह तन्त्र पराजित कौरवों को उन कौवों से 
मिले शकुन का स्मरण दिलाता है, जो रात्रि में उल्लुओं पर आक्रमण करके 
उन्हें नष्ट कर देते हैं । यह उस विजय का भी स्मरण दिलाता है जिसे कौरव 
पाण्डवों के पड़ाव पर रात्रि के समय आक्रमण करके प्राप्त कर सकते हें । 
अपने फंसाने वाले बहेलिए के जाल को - कवूतरों द्वारा उड़ा ले जाने का विचार 
भी पञ्चतन्त्र के लेखक को सम्भवतः वहीं से प्राप्त हुआ हे । परन्तु मोरि- 
कता के इन विषयों के संबंध में हम केवल अनुमान ही कर सकते हैं। 

यह तथ्य कि लेखक सम्भवतः एक मौलिक रचना तैयार कर रहा था, 
निश्चय ही पञ्चतन्त्र में पाये जाने वाले विभिन्न दोषों का कारण हे । इन 
दोषों में से पञ्चतन्त्र के परवर्ती संस्करणों के सम्पादक केवल कुछ ही का 
निराकरण कर पाए हैं। एक ही लक्ष्य के लिए अनावश्यक संख्या में नीति- 
वचनों को संगृहीत करने का प्रयत्न मौलिक रचना में भी प्रतीत होता है । . 
कभी कभी कहानियों की सङ्गति भी अच्छी तरह नहीं बेठती । इससे लक्षित 
होता हे कि लेखक कहानी की, उसके समाविष्ट करने का कोई प्रभावोत्पादक 
प्रकार दिखाई न पड़ने पर भी, ग्रंथ में समाविष्ट करना चाहता था । हिरन 
के पहले बन्दी होने की रोचक कहानी (२।४) स्पष्टतः इसी प्रकार की है । 


वास्तविक दृष्टि से इसमें कोई भी उपदेश नहीं हे, परन्तु स्पष्टतः यह एक ऐसी 


१. महाभारत १०।१ तथा ५।६४ । 
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लोक कथा (\&7०००) है जिसको लेखक तथा हम भी छोड़ने को तैयार 
नहीं हो सकते । मूल पञ्चतन्त्र में इसके होने के बिषय में सन्देह करना 
अनावश्यक है; यद्यपि बन्धन-मुक्त होने के लिए उत्सुक हिरन का इस प्रकार 
की बातें करना कुछ मूखंता-पूर्णं सा ज्ञात होता हे, तो भी हम देखते हैँ कि 
कथा के चलने के साथ ही चूहा जाल भी काटता रहता हे । तृतीय तन्त्र 
में उल्लओं के पारस्परिक विवाद के समय भी इसी प्रकार के अकारण व्यव- 
धान हैँ। यह व्यवधान राजनीतिक शिक्षा के कारण क्षम्य है, जिस प्रकार 
आधुनिक ओपेरा (०९78= संगीतमय नाटक) में गान-सम्बन्धी रुचि उन 
व्यवधानों को क्षम्य बना देती हुँ जो स्वयं में उपहासास्पद होते हैं । 
लेखक की भाषा स्पष्टतः सुन्दर हँ, और विशेष-रूप से पदयों में हम परि- 

ष्कृत तथा जटिल छन्दों के साथ-साथ -इलेष तथा परिष्कृत शेली के अन्य चिह्न 
भी पाते हैं। कुछ पद्यों में काव्य की सरलतर शैली में प्रचलित समासों की 
अपेक्षा कुछ वड़े समास भी पाये जाते है; परन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं, जहाँ 
अर्थ की वास्तविक जटिलता मूल-ग्रंथ .में बतळाई जासके। यह स्पष्ट हे 
कि लेखक सुरुचि से युक्त था और यह समझता था कि वाल राजकुमारों के 
लिए अभिप्रेत रचना में आपा-शँली की अत्यधिक इत्रिमता अनुपयुक्त हैं । 
जूँ तथा खटमल की कहानी (१।७) में अधिक उन्नत होली के प्रयोग में निश्चय 
ही हास्य छिपा हुआ हे । इसमें वतलाया गया है: कि किस प्रकार जूँने, जो 
बहुत काळ से राजा के रक्त-पान करने के विशेषाधिकार का आनन्द छूट 
रही थी, खटमंल को राजा पर आक्रमण करने की अनुमति देकर, राजा के 
अत्यधिक मधुर रवत का स्वाद छेने में खटमल की अधिक जल्दबाजी के कारण 
अपनी जान गॅवाई । . नील के कण्डाल में गिर कर अपने को शाही लिवास से 
युक्त प्रसिद्ध कर देने वाळे सियार की कथा में, जो मूल पञ्चतन्त्र में प्रक्षेप 
(१८) है, उक्त शैली का प्रयोग यह दिखाता हुँ कि शेली में सुक्ष्म अन्तर 
पहलेसे ही लक्षित कर लिए गए थे। गद्य में पहले से ही उपरि-निदिष्ट नामं 
मूलक झली के चिल्ल विद्यमान हैँ, यद्यपि वे बहुत अधिक मात्रा में नहीं हुँ । 
भूतकाल का प्रकाशन या तो क्तः यां बतवतु प्रत्ययान्त शब्दों से या 'स्म के साथ 
` प्रयुक्त लट्‌ लकार के रूपों से किया गया है। तन्त्राख्यायिक (३।५) में प्राप्त 
` होने वाली दुष्ट दूतों, की कथा में लङ लकार का निरन्तर प्रयोग उस कथा 
के प्रक्षिप्त होने का एक प्रमाण है। भाववाच्य या कर्मवाच्य का प्रयोग 
स्पष्टतः अधिक उपयुक्त माना जाने लगा है और इसके फलस्वरूप तिङन्तः 
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क्रियाओं के स्थान में दन्त क्रिया रूपों का प्रयोग पाया जाता हुँ, समासों के 
प्रयोग के प्रति बढ़ते हुए प्रेम के साथ उक्त प्रवृत्ति का स्पष्टतः मेल हु । त्वा 
शत्ययान्त तथा अम्‌-प्रत्ययान्त शब्दों (४७००१8) और विज्ञेषणवाची काल- 
वोघक कृदन्तों (80९०४४॥] ParCi7।९8) के प्रयोग की तो अति कर 
दी गई है । 
यद्यपि गर्भीकरण ( emboxmen) का प्रयोग, यदि सत्य कहा जाए 
तो, अधिक जटिल स्थलों में प्रायेण झुंझलाहट पैदा करने वाला है, तो भी कहा- 
नियाँ मनोरञ्जक हैं और अच्छी रीति से कही गई हैं। पर इस रचना की 
जो सर्वोत्तम वात है वह निस्सन्देह उसके अनेक अत्यधिक उत्कष्ट पद्य हुँ । 
उदाहरणार्थं, महात्माओं के गुण निम्न-रीति से समझाए गए हुँ: 
आजीवितान्तः प्रणयः कोपश्च क्षणभङ्गुरः । 
परित्यागश्च निःसङ्गो न भवन्ति महात्मनाम्‌ ? ॥ 
क्या महात्माओं का प्रेम जीवन भर रहने वाला, उनका कोप क्षणभंगुर, और 
उनका दान आसक्ति-रहित नहीं होता ?' निम्न पद्य में भाग्य की शक्ति 
स्वीकार की गई है : 
शशिदिवाकरयोग्रंहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ । 
सतिमताङ्च निरीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः ॥ 
“जब मैं चन्द्रमा तथा सूर्य के ग्रहण, हाथी तथा सपं के बन्धन और विद्वानों की 
दरिद्रता के विषय में सोचता हूँ तो यह मानता हैं कि विधि बलवान्‌ है ।” एक 
पद्य में कुमंत्रणा ग्रहण करने के दोष का वर्णन किया गया हुँ जिसमें शब्द की घ्वनि 
तथा अर्थ का प्रभावोत्पादक रीति से सामंजस्य स्थापित किया गया हूँ: 
नराधिपा नीचमतानुवतिनो बुधोपदिष्टेन पया न यान्ति ये। 
विशान्ति ते डुर्गेममागनिगंमं समस्तसम्बाघसनर्थपञ्जरम्‌ ॥। 
जो राजा नीच के मत का अनुवतंन करते हैं, और बुद्धिमान्‌ पुरुप द्वारा बत- 
लाए गए मार्ग पर नहीं चलते, वे सारी बाधाओं और अनर्थ के उस पिंजड़े में 
प्रवेश करते हँ, जिसमें से निकलने का मार्ग नहीं मिलता ।' मुद्राराक्षस में स्थान 
पाने वाले इस पद्य में स्वामी तथा मन्त्री के साथ लक्ष्मी का सम्बन्ध चतुरता के 
साथ वर्णित हँ : ८ 
अत्युच्छिते मन्त्रिणि पाथिवे च विष्डस्य पादावुपतिष्ठते श्री: । 
सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य तयोद्वयोरेकतरं जहाति ॥ 
२१ 
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“जब मंत्री तथा राजा दोनों अत्यधिक उत्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं तब लक्ष्मी अपने 
पेरों को जमा कर उपस्थित होती हे, परन्तु स्त्री-स्वमाव से भार को न सम्हाल 
पाने के कारण उन दोनों में से एक को या दूसरे को छोड़ देती हे ।' एक स्थान 
पर घमं की सुन्दर प्रशंसा हे: 
एक एव सुहृद धर्मों निवनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण समं नाशं सवंमन्यद्धि गच्छति ॥ 
“धर्मे ही एकमात्र मित्र है जो मृत्यु के वाद भी मनुष्य के साथ जाता है, और 
सबका नाश तो शरीर के साथ ही हो जाता है । एक अन्य पद्य में सम्भावना 
की सीमाएँ निर्धारित की गई हैं : 
यदशक्य न तच्छद््यं यच्छक्यं शक्यमेव तत्‌ । 
ओ (? नो) दके शकटं याति न नावा गम्यते स्थले ॥ 

'जो असम्भव है वह सम्भव नहीं हो सकता, जो सम्भव हुँ वही हो सकता 
है, गाड़ी जल पर नहीं चल सकती और नाव जमीन पर नहीं चळ सकती ।' 

अपेक्षाकृत अधिक अलंकृत शेलो भी विरळ नहीं है। उदाहरणार्थ निम्न 
पद्य में विराट्‌ की सभा में पाण्डवों के दुःखों का तथा द्रौपदी के दुर्भाग्य का 
वर्णन देखिए : 

रूपेणाप्रतिमेन यौवनगुणेवंश्ञे शुभे जन्मना 

युक्ता थीरिव या तया विधिवशात्‌ कालकमायातया । 
संरन्ध्रीति सगवितं युवतिभिः साक्षेपमाज्ञप्तया 

द्रौपद्या ननु मत्स्यराजभवने घृष्टं चिरं चन्दनम्‌ ॥ 

“शुभ वंश में जन्म लेने के कारण जो द्रौपदी लक्ष्मी के समान अप्रतिम रूप 
से युक्त और यौवन के गुणों से सम्पन्न थी, उसी ने मत्स्यराज के भवन में 
युवतियों द्वारा आक्षेप एवं गर्वपूर्वंक 'संरन्ध्री' इस सम्बोधन के साथ आज्ञापित 
होकर चिरकारू तक चन्दन घिसा ।' 


५, पञ्चतन्त्र से निकले हुए अन्य ग्रन्थ 


पञ्चतन्त्र से निकले हुए ख्पान्तरों में से पहलवी रूपान्तर का विचार आगे 
किया जाएगा । भारतीय ग्रन्थों में तन्त्राख्यायिक को मूलग्रन्थ से अपेक्षाकृत 
समीप होने के कारण प्रथम स्थान दिया जा जकता हे। यह माना जा सकता 


हे कि हेठेल (1९7४९]) ने इस सम्बन्ध को कुछ वढ़ा-चढ़ा कर कहा है, परन्तु, 


१. Ed. J. Hertel, Berlin, 1910 ; trans. Leipzig, 1909. 
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सब तरह की छूट देकर भी, यह पुर्नानिमित ग्रन्थ के समीपतम है। इसका . 
| काल अनिश्चित ही नहीं है, प्रत्युत उसके निइचय की कोई सम्भावना भी नहीं ' 
| है। इसमें कुछ कहानियाँ पहले से ही बढ़ा दी गई थीं, मौलिक न होने से 
उनकी उपेक्षा की जा सकती है। इनमें, सम्भवतः दोनों पाठो में, नीले सियार 
की कथा (१।८), एक सियार हारा एक ऊंट तथा सिंह को मूर्ख बनाए जाने .. 
| की कथा (१।१३), सोमिलक जुलाहे की कथा (२।४), राजा शिवि की कथा हः 
(३।७) वृद्ध हंस की कथा (३।११), तथा प्याज़ के चोर को दण्ड देने की ' 
| कथाः (४१) हैं। ७ पाठ में दुष्ट दूती की कथा (३।५) स्पष्टरूप से बाद 
| की हँ, और 9 पाठ में सियार और होसियार लोमड़ी (३।११) की कथा कपटी 
| योद्धा (४।३) की कथाएँ भी बाद की हैं। इन पाठों का सम्बन्ध विवादास्पद 
| है। हेटेंल (H०7४९]) का विचार हँ कि 8 पाठ मूल “९” खरोत के प्रयोग 
| से प्रक्षिप्त हँ, जिससे ८ पाठ के मूल के अतिरिक्त अन्य सव पाठ निकले हूँ । 
| इस प्रकार के मूल "९ स्रोत को स्थापित करने के उनके भ्रमाणों को मान लेना 
असम्भव प्रतोत होता है, और ऐसी स्थिति में, उस पाठ के सर्वश्रेष्ठ होने में _ 
गहरा सन्देह है। कि च, यद्यपि सारतया तन्त्राइयायिक मौलिक मालूम होता _ 
है, उसकी भाषा बहुत कुछ वदली हुई मालूम होती है । ८ पाठ में लययुक्त ` 
गद्य रचना" के भी कुछ प्रयत्न मिलते हैं जिनका अन्य पाठों में अभाव है । 
पञ्चतन्त्र का एक सरल पाठ पदिचमी भारत में कही पर किसी अनिश्चित 
काऊ में एक जन लेक्षंक द्वारा रचा गया था। परन्तु यह पाठ निस्सन्देह 
पूर्णभद्र (११९९) से पूर्वं का और माघःतथा रुद्रभट्टङ से, जिनकी रचनाओं से 
कुछ पद्य लिए गए हूँ, वाद का है । अतः सम्भवतः इसका. रचना-काळ लगभग 
११०० ई० हें । चप्यं विषय की दृष्टि से यह मूल-ग्रन्य से पर्याप्त बदला हुआ 
हँ। इसमें पाँचों तनत्रों को लगभग अधिक समान वना दिया गया हैं; अनेक कथाएँ 
तृतीय से लेकर चतुर्थ में रख दी गई हे, और उसमें नवीन सामग्री भी जोड़ दी इ 
गई है । पञ्चम तन्त्र में भी कुछ नवीन कथाएँ अन्त में जोड़ दी गई हुँ। | ५ 
उसका ढाँचा भी बदल दिया गया है: उसमें क्षपणको को मारनेवाले नाई की हट 
कथा को प्रमुख कथा वनाकर नेवले वाली कहानी को उसी के भीतर समाविष्ट 
१. Zachariac, KL. Schriften, pp- 170. ff. 
२. देखिए पृष्ठ ८, ६९, ११८. ` 


३. रुद्रट नहीं, जैसा कि H०re], pancatantra, पृष्ठ ७२ में कहते हैँ; 
देखिये श्ङ्कारतिलक १।६८. 
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कर दिया गया है । तृतीय तथा चतुर्थ तन्त्रों के ढाँचों में भी परिवर्तन कर 
दिया गया है, और १-३ तन्त्रों में मी नई कहानियाँ जोड़ दी गई हे । जिस 
मूल के बिषय में कोई शङ्का नहों है उसमें सात कहानियाँ तो लोक-कथाएँ 
(M&rchen) हैं, एक हास्यपूर्ण चटकुला, दो षड्यन्त्र, और एक किसी मूर्ख की 
कहानी है । बढ़ाए हुए अंश में सबसे अधिक उल्लेखनीय विष्णु तथा जुलाहे 
की कहानी (१।५) है । जुछाहा विष्णु बन कर और एक काष्ठ के गरुड़ पर 
चढ़ कर एक राजकुमारी के पास आने-जाने लगता है, और जब राजा की 
मूखंता से यह कपट खुलता हूँ जो अपने दैवी सम्बन्ध से गवित होकर पड़ोसियों 
से युद्ध छेड़ देता है पर असफल रहता हे और अपने नगर में घेर लिया जाता 
है, तव विष्णु को अपने नाम का माहात्म्य बचाने के लिए अवतीर्ण होकर नगर 
की रक्षा करनी पड़ती है । यह कहानी स्वयं तो जैन स्रोत सिद्ध नहीं कर 
सकती, परन्तु ब्राह्मण तपस्वियों के बदले जैन क्षपणकों के उल्लेख तथा क्षपणक, 
दिगम्बर, नग्नक, व्यन्तर (आत्मा का एक विशिष्ट भेद) और धर्मदेशना 
(घर्मोपदेश) जैसे जैन शब्दों के व्यवहार से ग्रन्थ के जैन स्रोत के संवन्ध में 
अधिक अच्छा प्रमाण उपलब्ध होता हैं नवीन पद्य बहुत अधिक संख्या में 
प्राप्त होते हैं, जब कि मूल पद्यों में सम्भवतः एक तिहाई से अधिक नहीं रखे 
गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ का मूल तन्त्राख्यायिक से मिलता- 
जुलता ही कोई पाठ था; उसी पाठ के समान सरलपञ्चतन्त्र (9171]010107) 
में नीले सियार की, ऊँट तथा सिंह को मूर्ख बनाने वाले सियार को, और 
सोमिलक जुलाहे की जोड़ी हुई कथाएं हैं । 
पञ्चतन्त्र का एक दूसरा संशोधित जन संस्करण सोम नामक एक मंत्री 
को प्रसन्न करन के लिए ११९९ ई० में पूर्णभद्र-नामक एक क्षपणक द्वारा रचा गया 
 थाः। २१ नई कहानियाँ इस रचना की विशेषता हें, जिनमें पशुओं की इत- 
ज्ञता और मनुष्य की कृतघ्तता (१।९) की प्रसिद्ध कहानी है, जव कि वार्मिक 
बतर तथा शिकारी की कहानी (३।८) के लिए संकेत महाभारत से ग्रहण 
किए गए हैं। पूर्णभद्र का रूपान्तर अंशतः तन्त्राख्यायिक पर, अंशतः सरल? 
पञ्चतन्त्र (81710110107) के पाठ की अपेक्षा उसके मूल खोत पर, और अंशतः 
अन्य अज्ञात पाठ पर आधारित प्रतीत होता है । इस सम्बन्ध में यह 
नीय है कि राजसभाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने पर ही जैन लोग 
Ed, J. Hertel, HOS. 11-13, 1908-12 ; trans. R. Schmidt, 
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नीतिशास्त्र का अध्ययन करने लगे थे। सम्भवतः सातवीं शताब्दी में रचित 
आवश्यक आस्यानों में पञ्चतन्त्र की कहानियों के समान ही कथाएं हैं, जो 
सम्भवतः उस ग्रन्थ के प्राचीनतर रूपों में से किसी से ली गई होंगी । पूर्णभद्र 
की अपनी कुछ सामग्री जैन समाज की उपज होगी, यद्यपि उनकी रचना में 
विशेष जैन प्रभाव नहीं है। उनकी भाषा गुजराती तथा प्राकृत शब्दों के समा- 
वेश से विगड़ गई है। परन्तु, सरलपञ्चतन्त्र (711170107) के लेखक की 
भाँति, पूर्णभद्र भी किसी प्रकार बुरे लेखक नहीं हैं। इनके ग्रन्थ का शीर्षक 
पञ्चाख्यानक है, जो कभी-कभी सरलपञ्चतन्त्र (8170710107) के लिए भी 
प्रयुक्त होता है । निम्नतर कोटि के अनेक रूपान्तर इन दोनों जैन ख्पान्तरों 
से निकले हैं। इनमें से एक मेघविजय (१६५९-६०) का पञ्चास्यानोद्धार 
उल्लेखनीय हूँ, क्योंकि इसमें परिचिमी देशों के साथ सम्वन्धों के विषय में जाँच 
करने वालों के लिए अनेक विशेष रुचिपूर्ण कथाएं हैं । 

पञ्चतन्त्र का उत्तर-परिचिमी रूपान्तर, जिससे बहत्कथामञ्जरी' और 
कथासरित्सःगर में पञ्चतन्त्र की कथाएं पुनः प्रस्तुत की गई हैं, इन ग्रन्थों के 
रचयिताओं के सम्मुख उस मूलादशं के एक भाग के रूप में उपलब्ध प्रतीत होता 
है, जिसको उन्होंने अपने काव्यों का आधार बनाया था । जैसा कि आगे देखा 
जाएगा, यह मूलादशे गुणाढ्य की मूख बृहत्कथा नहीं थी, किन्तु कश्मीर में बहुत 
बाद में रचित उसका एक खूपान्तर था, और उसमें मूल पञ्चतन्त्र के पाँच तन्त्र 
अन्य सामग्रो के सन्निवेश के कारण आपाततः पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिये गए थे 1 
उसमें प्रस्तावना तथा प्रथम तन्त्र की तीसरी कहानी छोड़ दी गई थी, सम्भवतः 
इससे अधिक और कुछ नहीं । उसकी भाषा के विषय में निश्चय-पूर्वेक कुछ 
नहीं कहा जा सकता । क्षेमेन्द्र ने तन्त्राख्यायिक के 3 संस्करण का भी उपयोग 
किया था, जहाँ से उन्होंने पाँच प्रक्षिप्त कहानियाँ ले ली हैं। तन्त्रों को उनके 
क्रम के अनुसार रखने की योजना भी उन्होंने कदाचित्‌ वहीं से ली है। उनकी 
संक्षिप्तता उनके ग्रन्थ के मूल्य को घटा देती हे, परन्तु सोमदेव का वर्णन उनकी 
निजी झली में स्पष्ट तथा प्रभाव-पूर्ण हे । उन्होंने सम्भवतः अपने ही कारणों 
से पञ्चतन्त्र की अन्य मूल कहानियाँ छोड़ दी हैं । 

दक्षिणो पञ्चतन्त्र कम से कम पाँच संस्करणों में उपलब्ध हे और पञ्चतन्त्र 
के उस पाठ को प्रस्तुत करता हें जो दक्षिणी भारत में प्रचलित था। इन 


१. Ed. L. von Mafikowshi, Leipzig, 1892. 
२. Ed. J. Hertel, Leipzig, 1906. 
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रूपान्तरो में से लगभग सभी में वर्णन प्रायः संक्षिप्त है, जिसमें कोई आवश्यक 
बात-न छोड़ते हुए भी काफ़ी संक्षेप कर दिया गया है । एडगेटंन (£९7४०7) 
, के मूल्याङ्कन के अनुसार इसमें गद्य का तीन-चौथाई तथा पद्मों का दो-तिहाई 
. भाग सुरक्षित हुं। यह भारवि से वाद का हैँ । ग्वालिन तथा उसके प्रेमियों 
` की एक कथा (१।१२) स्पष्ट-रूप से अमौलिक (201/781) है । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि पञ्चतन्त्र के नेपाली रूपान्तर और हितोपदेश के साथ 
` इसका कोई साधारण मूल रहा होगा, और क्योंकि इन उपयुक्त रूपान्तरौं में से 
अन्तिम को छोड़कर अन्य सब कालिदास के एक पद्य को उद्धत करते हैं, इसलिए 
:इनका मूल ५०० ई० से अधिक प्राचीन नहीं हो सकता । इस दक्षिणी पाठ का 
एक अधिक विस्तृत रूपान्तर अंशतः तामि स्रोतों पर आधारित हँ जिसमें कुल 
'छियानवे कहानियाँ हैं। 400८ D018 का Le Panicha-Tantra 
०५ 5 ८४११ 7५७९5 (१८२६) मुख्य-रूप से इसी से रिया गया था । 


पञ्चतन्त्र की एक नेपाली हस्तलिखित पोथी केवल पद्य ही देती है, जिनमें 
पद्य के घोखे में एक गद्य का टुकड़ा भी आ गया हे । दूसरी हस्त-लिखित 
पोथियाँ पद्य के साथ में संस्कृत या नेवारी में गद्य भी देती हैँ। यह संस्करण 
स्पष्टतः उस मूल से निकला हूं जो हितोपदेश के संग्रहकर्ता को भी उपलब्ध था; 
केवल इन्हीं दोनों में हमें प्रथम और द्वितीय तन्त्र का क्रम-विपयं/ प्राप्त 
` होता'हे। : र 

इन स्रोतों के अतिरिक्त पञ्चतन्त्र के अनेक मिश्रित पाठ संस्कृत में उपलब्ध 
हैं; इसके अलावा, प्राचीन तथा आधुनिक गुजराती, प्राचीन और आधुनिक 
मराठी, ब्रज भाखा, तथा तामिल में भी इसके अनुवाद किये गये थे । शिवदास 
द्वारा उनकी वेताल-पञ्चविज्ञतिका में और शुकसप्तति तथा द्वारत्रिशत्युत्तलिका 
सस्कृत-पाठों में भी इसका यथेष्ट उपयोग हुआ था । पश्चिमी देशों में तो 
सका भाग्य और भी अधिक प्रकाशमान रहा हें । 


3 ६. हितोपदेश 
पञ्चतन्त्र से निकले हुए अनेक ग्रन्थों में से हितोपदेश' की वङ्गाल में प्रमुखता 
लेखक अपना नाम नारायण वतलाता है जिसके आश्रयदाता घवलचन्द्र थे, 


ं 
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लेखक इससे पहले रहा होगा। नारायण ने भट्टारकवार ( रविवार ) का 
ऐसे दिन के रूप में उल्लेख किया है जिस दिन काम नहीं किया जाना चाहिए । 
इस उल्लेख के कारण इनका काल बहुत पहले नहीं माना-जा सकता हे, क्योंकि 
९०० ई० तक इस शब्दावली के प्रयोग का रिवाज नहीं था :* अन्यथा यह तो 
निश्चित ही है कि ये माघ तथा कामन्दकि के पश्चात्‌ हुए। इन्होंने हितोपदेश 
की रचना वङ्गाल में की, इस वात की सम्भावना उस कहानी से होती है जिसमें 
इन्होंने अन्य पुरुष की स्त्री के साथ मैथुन संबन्ध को गौरी-पूजा में संस्कार के 
एक भाग के रूप में निदिष्ट किया है । यह निन्दनीय कम बङ्ग।ल के तान्त्रिकों 
द्वारा समर्थित था। इन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट-रूप से आचरण की तथा 
संस्कृत की शिक्षा वतछाया है और हितोपदेश के स्रोत के रूप में पञ्चतन्त्र तथा 
किसी अन्य अनिदिष्टनाम ग्रन्थ का निदेश किया हे । इसमें पञ्चतन्त्र की राज- 
नीतिक रोचकता का पुणे-ख्पेण निर्वाह किया गया हूँ, क्योंकि, यद्यपि नारायण 
अपने ग्रन्थ में पर्याप्त नवीन बातें जोड़ते हैँ, तो भी कामन्दकीय नोतिसार से 
विस्तृत अंशों को एकत्रित करने में उनका विशेष अनुराग हँ । नारायण द्वारा 
उक्त दूसरा ग्रन्थ कामन्दकीय नीतिसार नहीं हे; वह स्पष्टतया कोई कहानियों 
की पुस्तक हूँ, क्योंकि नारायण के ग्रन्थ में अनेक नवीन कहानियाँ हैं। उन 
सत्तरह कहानियों में से जो दूसरे ख्पान्तरों में नहीं पाई जाती हैं, सात पशु- 
कथाएँ (£2७1९5) हूँ, तीन लोक-कथाएं (157०७०), पाँच षडयन्त्रो की 
कहानियाँ और दो उपदेश-प्रद कहानियाँ हैं। इनमें से अपने स्वामी के हित में 
अपने को तथा अपने परिवार को शिव के सम्मुख बलिदान करने के लिए उद्यत 
स्वामिभक्त वीरवर के सम्बन्ध में बतलाने वाली कहानी तथा उपर्युक्त गौरीपूजा 
के उल्लेख को साथ-साथ लेनें पर और साथ ही इस वात पर ध्यान देने से कि 
हितोपदेश का प्रत्येक खण्ड शिव के अनुग्रह की कामना करने वाले आशीर्वादा- 
रमक-वचन से समाप्त होता है, यह स्पष्ट हो जाता है. कि लेखक, जैसा कि 
उसके नाम से प्रतीत होता है, विष्णु का भक्त नहीं, अपि तु शिव का भक्त था। 

इस पञ्चतन्त्र से नारायण ने प्रथम तथा द्वितीय तन्त्रों को लेकर उनका | 
क्रम-विपर्यय कर दिया, जिससे हितोपदेश मित्रलाभ से आरम्भ होता हे और 
फिर उससे सुहृदभेद की ओर बढ्ता है । परन्तु तृतीय तथा चतुथ खण्डं में 
उन्होंने अपनी ही रीति से काम लिया । मूल-प्रन्थ के तृतीय तन्त्र को उन्होंने 
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दो भागों में बाँट दिया, जिनमें पहला विग्रह तथा दूसरा सन्धि का है, जो स्पष्टतः 
प्रथम तथा द्वितीय खण्डों में रखे गए विरोधी दों का विस्तार-मात्र है । उनका 
नवीन चतुर्थ खण्ड एक नई अङ्गीकथा (£7६716 8/079) की खोज कर के, 
और उसमें मूळ तृतीय तन्त्र की कुछ कहानियाँ रखकर वनवाया गया। इसके 
अतिरिक्त, पञ्चतन्त्र के पञ्चम तन्त्र को तृतीय तथा चतुर्थ खण्डों में ही वाँट 
दिया गया । पञ्चतन्त्र के चतुर्थ तन्त्र को पूर्णेरूप से छोड़ दिया गया, और 
प्रथम तन्त्र की अनेक कहानियाँ हितोपदेश के नवीन चतुर्थ खण्ड में रख दी गईं। 
0 पुनरच, पञ्चतन्त्र की अनेक कहानियाँ हितोपदेश में बिलकुल छोड़ दी गईं और 
सु अनेक नई कहानियाँ चारों खण्डों में समाविष्ट कर दी गईं, जिनका परिणाम 

यह है कि हितोपदेश में पञ्चतन्त्र के गद्य का ३ भाग और पद्यों का एक तिहाई 
भाग प्राप्त होता हैं । नवीन सामग्री के स्रोत अस्पष्ट हैं। उस चूहे की 
कहानी, जिसे एक घामिक तपस्वी ने क्रमशः बिल्ली, कुत्ते, और व्याध्र में बदल 
दिया, पर जब वह अपने उपकार करनेवाले को ही नष्ट करने पर तुळ गया तो 
तपस्वं। ने उसे उसके पूर्वरूप में परिवर्तित कर दिया, सम्भवतः महाभारत में 
दी गई एक कुत्ते की उसी प्रकार की कथा का केवल एक संशोधित संस्करण हे। 
उस स्त्री की कहानी (२।६) का मूल, जो एक गाँव के दण्डनायक के पुत्र के 
साथ जारकर्म करती थी और जिसने अपनी चतुरता से पुत्र को दण्डनायक से 
और उन दोनों को अपने पति से वचाया, शुकसप्तति में है, और सम्भवतः बीर- 
' वर की कथा का मूल स्रोत वेतालपञ्चबिशतिका में है । हितोपदेश भौ वङ्गाली 

के अतिरिक्त, अन्य अनेक देशी भाषाओं में भी अनूदित हो चुका है । 
ट संस्कृत की शिक्षा देने के हेतु होने के कारण नारायण की शैली सीघी-सादी 


हैं जिन्हें लेखक ने बाहर से लिया है। बहुत से पद्य सम्भवतः उन्हीं के द्वारा 
रचे हुए हें, ओर यदि ऐसा हे तो वे प्रवाहपूर्णं पद्च-रचना के लिए बहुत प्रशंसा 
के पात्र हैं। कला की दृष्टि से एक ही जगह अनेक पद्यों का एकत्रीकरण 
निस्सन्देह एक दोष है, परन्तु नारायण सरलपञ्चतन्त्र (37707]:0107) के लेखक 
कै साथ ही इस दोष के भागी हैं। किन्ही विरल अथवा कठिन क्रिया-रूपों या 
असामान्य वाक्य-रना के अभ्रयोग तथा कर्मवाच्य अथवा भाव-वाच्य के प्रति 
अनुराग के कारण उनकी भाषा स्पष्टतः बहुत एकरूप अतएव अरोचक हो गई 


और प्रायः सन्तोष-जनक रूप से सरल है । मुख्य कठिनाइयाँ पद्यो में आती. 


स्थिति में उनके ग्रन्थ में अद्भुत रचनाशैली का एक पद्य मिलना. 


न 
| 
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संलापितानां मवृरेवंचोभि- 
मिथ्योपचारंशच वञ्जीकृतानाम्‌ । 
आझावतां अ्रहृधताञ्च लोके 
किमथिनां वञ्चयितव्यमस्ति ? 
“जिनके साथ मीठे शब्द बोले जा चुके हैं और मिथ्या उपचारों से जिनको वश 
में कर लिया गया है, जो आशायुक्त तथा श्रद्धावान्‌ हैं ऐसे याचकों को ठगना 
क्या उचित है ?' कृत्यःप्रत्यथान्त शब्दों का नामों की भांति प्रयोग निश्चय- 
रूप से व्याकरण के प्रति प्रेम के ह्लास का सूचक है। नीति-वचनों की रचना 
`प्रायः सुन्दर हुई हे : 
सत्तं व्यमिति यद्‌ दुःखं पुरुषस्योपजायते । 
झक्यस्तेनानुमानेन परोऽपि परिरक्षितुम्‌ ॥ 
“मृत्यु के विचार से ही मनुष्य को जो दुःख होता है, उसके अनुमान मात्र से 
अपने शत्रु की भी उससे रक्षा करनी चाहिए ।' ऊपरी वेशभूषा का भरोसा नहीं 
-करना चाहिए : 
न धर्मशास्त्रं पठतीति कारणं 
न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः । 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते 
यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥ 
“दुर्जन पुरुष. घर्मेशास्त्र पढ़ता है या वेद का अध्ययन करता हैँ इसलिए उस पर 
विशवास नहीं करना चाहिए । इस विषय में तों स्वभाव ही सबसे बढ़कर हे, 
जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मधुर होता है ।' 


१२ 


बृहत्कथा और उसके वंशज 


१. शुणाल्य तथा बृहत्कथा 
इसमें सन्देह नहीं कि गुणाढ्य! की बृहत्कथा का विलोप भारतीय साहित्य 
में हमारी वस्तुतः गंभीर हानियों में से एक है । महाभारत और रामायण के 
साथ-साथ यह ग्रन्थ भारतीय साहित्यिक कला के बड़े भण्डारों में से एक था । 
उसकी विद्यमानता का कथन निश्चित रूप से नामपूर्वक पहले-पहल सातवीं 
शताब्दी में किया गया हें. जव कि सुबन्धु, वाण अपने दोनों गद्य-काव्यों 
(RomanC९8) में और दण्डी अपने काव्याद में उसके मौलिक महत्त्व 
को प्रमाणित करते हैं । उत्तरकालीन उल्लेख विरळ नहीं हैं। धनञ्जय का 
दशरूप और उसकी टीका दोनों उसकी विद्यमानता का साक्ष्य उपस्थित करते 
हैं। त्रिविक्रम ने अपनी चम्पू में और सोमदेव सूरि ने अपने यशस्तिलक में-- 
जो दोनों एक ही प्रकार के ग्रन्थ है-उसका उल्लेख किया हैं। गोवर्धन ने 
भी अपनी सप्तशती में उसकी प्रशंसा की हैं । कम्बोडिया का एक अभिलेख 
ओ- (लगभग ८७५) शब्दतः गुणाढ्य का नामनिर्देश करता हुआ प्राकृत भाषा के 
' प्रति उनकी विरक्तता को भी बतलाता है । अतः गुणाढ्य द्वारा निमित एक 
रोमाञ्चक ग्रंथ की ६०० ई० से पूर्व विद्यमानता के विषय में हम एक क्षण के 
लिए भी संदेह नहीं कर सकते । 
उनके व्यक्तित्व का वर्णन, विना बड़े भेद के, क्षेमेन्द्र की बुहत्कया, सोमदेव 
` का कथासरित्सागर और जयरथ का हरचरितचिन्तामणि, कश्मीर के इन तीन 
रथों में दिया हुआ पाया जाता है । एक दिन पार्वती द्वारा एक नई कथा के 
लिए कहे जाने पर शिव ने, और विषयों के साथ-साथ, बृहत्कथा के सार को 
उन्हें सुनाया। पुष्पदन्त-नामक एक गण ने इसे चूपके से सुन लिया और उसे अपनी 
जया को सुनाया। उसने उसे पार्वती को कह सुनाया। पावंती ने अत्यन्त क्रुद्ध 
पुष्पदन्त को शाप दिया कि वह अपने पद से वंचित हो जायगा और फिर 
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कारणभूति नाम के एक यक्ष को, जो स्वयं शापग्रस्त होगा, नही सुना देगा। 
किञ्च, पुष्पदन्त के एक साथी, माल्यवान्‌ को भी, जिसने बीच में पड़ कर 
उसके लिए अनुरोध करना चाहा था, स्वर्ग छोड़ने को तव तक के लिए शाप 
दिया गया जव तक कि वह काणभूति से मिल कर उस कथा को नहीं सुन 
लेगा । कालान्तर में पुष्पदन्त कौशाम्बी में वररुचि-कात्यायन के रूप में उत्पन्न 
हुआ। वह्‌ नन्द का मन्त्री हुआ और अन्त में अपने पद से अवकाश लेकर 
विन्ध्य में जाकर रहने लगा और वहाँ काणभूति को विद्याघरों के सात सम्राटों 
की कथा को सुना कर शाप से मुक्त हो गया । इसी बीच में माल्यवान्‌ के 
पुनर्जेन्म के रूप में गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठित अथवा प्रतिष्ठान में गुणाढ्च 
का जन्म हो चुका था । वह विशेष रूप से सातवाहन का कृपापात्र हो जाता 
है; परन्तु सातवाहन को एक वार दुःसह मानहानि उठानी पड़ती हें जव कि 
अपनी स्त्रियों के साथ जलक्रीड़ा करते हुए उसको उसकी रानी अपने ऊपर और 
पानी न फेंकने को कहती है (मोदकेः-मा उदकेः) । सातवाहन शब्द-सन्धि 
के नियमों की अज्ञानता के कारण उसको मोदकों से प्रहार करने के लिए प्रार्थना 
के रूप में उल्टा समझ केता हे--यदि प्राचीन भारतीय मोदक (लड्डू) आज 
कल के समान होते थे तो यह प्रार्थना भयंकर ही थी। म्लान मन होकर वह्‌ 
किसी प्रकार आश्वस्त नहीं होता जव तक कि वह संस्कृत नहीं पढ़ सकता हे । 
गुणाढ्य उसे छः वर्षो में पढ़ा देने का प्रस्ताव करता है, परन्तु जब कातन्त्र का 
रचयिता शर्वेवर्मा इस प्रस्ताव की हँसी उड़ाता है और सुझाव देता है कि वह 
स्वयं उस कार्य को छः मास में कर सकता है, गुणाढ्य प्रतिज्ञा करता है कि 
यदि ऐसा हो जाता है तो वह संस्कृत, प्राकृत अथवा लोकमाषा का प्रयोग 
करना छोड़ देगा । वह कायं सम्पन्न हो जाता है और गुणाढ्य खिन्न-चित्त 
होकर विनच्य में घूमता-फिरता है । वहाँ काणभूति उसको मिलता है और 
वररुचि से सुनी हुई कयाएँ उसे सुनाता है। ` गुणाढ्य उन्हें लेख-बद्ध करना 
चाहता है, परन्तु उसके लिए उसे पैशाची, पिशाचों की भाषा, में ही लिखना 
चाहिए, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा के कारण वह और किसी भाषा का प्रयोग नहीं 
कर सकत।। उसके शिष्य उस विशाळ ग्रन्थ को सातवाहन राजा के पास ले 
जाते हैं, जो उसको स्वीकार नहीं करता। गुणाढ्भ उसे पशुपक्षियों को 
सुनाता है, और ऐसा करते हुए ग्रन्थ के हस्त-लेख को जलाता जाता हैं; उस 
मर कविता में तन्मय होकर पशु दुबळे हो जाते हैं, और उसके फलस्वरूप 
राजा की पाकशाला में रसोइए अच्छा झोल नहीं परस पाते । इस प्रकार वह 
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आदरच प्रकट हो जाता है और राजा मूल ग्रन्थ के ७००००० इलोकों के सप्त- 
) मांश को बचा लेता हें, यही अंश बृहत्कथा में सुरक्षित कथा है । नेपालमाहात्म्य 
में दिया हुआ नेपाली वर्णन इससे भिन्न है। उसमें वररुचि-कात्यायन का कोई 
उल्लेख नहीं हँ, उसके अनुसार केवल भृङ्ग एक अपराधी है जो भूंग के रूप में 
शिव और पार्वेती के निजी कमरे में प्रवेश करता है; गुणाढ्च के रूप में वह 
मथुरा में जन्म. लेता है, उज्जेन के राजा मदन का पण्डित हो जाता है, शर्वेवर्मा 
से पराजित होता है, और पुलस्त्य नाम के एक ऋषि उसको पैशाची में रचना 
करने के लिए परामर्श देते हैं। भाषा के सम्बन्ध में किसी प्रतिज्ञा के विषय 
में कुछ नहीं कहा गया है, और यह बिलकुल स्वाभाविक है, क्योंकि इस बात के 
सम्वन्ध में विशुद्ध भारत की रुचि से नेपाल वाहर पड़ता था । 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह आख्यान किसी रूप में वाण को भी विदित 
था, और इसलिए साधारणतया प्राचीन होना चाहिए; कितने अंश में और किस 
रूप में यह गुणाढ्य तक पीछे जाता हूँ, इस विषय में कुछ कहना व्यर्थ हैं । 
गुणाढ्य का स्थान उक्त दोनों स्रोतो में स्पष्टतः भिन्न-भिन्न हे, क्योंकि, गोदावरी 
के किनारे पर स्थित प्रतिष्ठान और गंगा-यमुना के संगम पर स्थित उसी नाम 
के नगर के बीच में भ्रम हो जाने की बात को सिद्ध करने का प्रयत्त करना 
निरथंक हे । जो वात स्पष्ट हें वह यह हे कि जिस स्थान से गुणाढ्य ने 
अधिकतर अपनी अन्तःस्फूति को प्राप्त किया था वह या तो उज्जैन था या 
कौशाम्बी । उसका उस स्थान से कोई सम्बन्ध नहीं है जहाँ वह राजकीय 
सम्मान का पात्र था और जहाँ उसने अपने ग्रन्थ की रचना की थी | सातवाहन 
के साथ गुणाढ्य के सम्बन्ध की, जिसका संकेत काइमीरी संस्करणों से मिलता 
है, पुष्टि कुछ सीमा तक अन्य तथ्यों से भी होती है । प्रथम बात तो यह है 
कि एक समय सातवाहन नृपतिगण संस्कृत साहित्य के स्थान में प्राकृत के संरक्षक 
थे; अभिलेखों के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा संस्कृत के अपनाये 
जाने के पहले संस्कृत का व्यवहार उनके क्षत्रप प्रतिद्वन्द्रियो द्वारा किया जाता 
था, और महाराष्ट्री गीतिकाव्य की समृद्धि उन्हीं के आश्रय में हुई थी । दूसरे, 
इस सम्बन्ध में संस्कृत के अध्ययन की बात से यह सूचित होता हें कि उस समय 
के सम्बन्ध में कोई परम्परा प्रचलित थी जब कि सातवाहनों ने क्षत्रपों के अन्‌- 
करण का निश्चय किया था और उसके फलस्वरूप राज-दरबार में संस्क्कत का 
- व्यवहार होने लगा था । इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते । 


१. Bloch, Mélanges Lévi, pp. 156; Lévi, JA. 1903, 1. 109 #. 
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गृणाइय के समय के विपय में भीं हम निश्चित रूप सें कुछ नहीं कह 
सकते । सातवाहनों के साथ सम्बन्ध, वास्तविक होने पर भी, अन्ततोगत्वा कोई 
निश्चित अर्थ नहीं रखता । इस सम्बन्ध में सवसे अधिक महत्त्व का साक्ष्य 
यही हो सकता था कि दण्डी या वाण से पहले के साहित्य में या तो बृहत्कथा 
का स्पष्ट' उल्लेख होता या उसका उपयोग किया गया होता । हो सकता हँ? 
कि भास के नाटकों ने गुणाढ्य से कोई अन्तःप्रेरणा ली हो, पर इसका कोई 
स्पष्ट प्रमाण नहीं है । हम औचित्य के साथ कह सकते हैं कि गुणाढय ५०० ई० 
के वाद के नहीं हूँ, परन्तु उनको प्रथम शताब्दी ई० में रखना बिलकुल 
काल्पनिक हे । इसके अनन्तर भी कोई समय रखना वास्तव में ऐसा ही 
अनिश्चित है । 

ग्रन्थ के रूप का प्रश्न भी स्पष्ट हे बृहत्कथा के कश्मीरी रूपान्तरों से यह 
प्रतीत होता है कि गुणाढ्य की अपनी रचना इलोकों में रही होगी। पर यह 
एक मिथ्या प्रतीति भी हो सकती है । दूसरी ओर दण्डी का शब्दतः यह कयन 
है कि कथा, जिसकी कोटि में वे बृहत्कथा को मानते हैँ, गद्य में लिखी जाती 
थी । जातकमाला की भाँति, उसमें वीच वीच में पद्यों का सन्निवेश किया 
गया हो सकता है, परन्तु यह एक कथन मात्र ही हे, और दूसरा कोई साक्ष्य 
ऐसा नहीं हे जिसके आधार पर दण्डी से प्राप्त उपर्युक्त भावना को मिथ्या 
सिद्ध किया जा सके। हेमचन्द्र द्वारा दिया हुआ एक गद्यात्मक उद्धरण 
वृहत्कथा से लिया हुआ समझा जा सकता हुं, परन्तु बलपूर्वक यह नहीं कहा 
ं जा सकता कि वह वहीं से लिया हुआ है; हो सकता हूँ कि वह किसी पीछे के 
संस्करण से या किसी दूसरे स्रोत से लिया गया है । 


“उसमें जिस स्थानीय भाषा (019100४) का प्रयोग किया गया था वह 
पैशाची थी; परन्तु 'पैशाची' शब्द के सम्बन्ध में एक विवाद “चलता रहा है, 
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१. द्वितीय शताब्दी ई० में वना हुआ समझे जाने वाले तामिल भाषान्तर 
(8. K. Aiyangar, Ancient India, pp. 328, 337) की तिथि नितान्त 
संदिग्ध होने से उसका कोई साक्ष्य नहीं हो सकता । दुविनीत द्वारा किया 
हुआ (? छठी शताब्दी) तथाकथित संस्कृत रूपान्तर भी नितान्त संदिग्ध है 
(8. Narasimhachar, JRAS. 1913, pp. 389 f.); दे० Fleet, JRAS. 
1911, pp, 186-8. 
२. प्र८४० ऐसा कहीं मानते. 2616 und 6०966, pp. 153f. ०६ P. D- 
Gune, Ann. Bland. Inst., ii, If. 
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विशेषतः इस कारण से कि वास्तव में हम इसका निश्चय नहीं कर पाते हैं कि 
बुहत्कथा का कोई भी अवशेष अवशिष्ट हे। साथ ही यह और भी कम निश्चित 
हे कि मार्कण्डेय (१७ वीं शताब्दी) जेसे उत्तरकालीन वैयाकरण के समक्ष 
वह ग्रन्थ वास्तव में! विद्यमान था । इस सम्बन्ध में विचारों की और भी 
अधिक आकुलता का कारण सर जाजे ग्रियसंन (Sir George Grierson) 
का यह निश्चय हें कि काफ़िरिस्तान, स्वातधाटी, चित्राल, और गिल्गिट में 
बोली जाने वाली उत्तर-परिचमीय स्थानीय वोलियों को पिशाच भाषाओं के 
वर्ग में सम्मिलित मानना चाहिए। उनका कहना हूं कि प्राचीन पेशाची बोलो 
से उनका वास्तविक सम्बन्ध हुँ और उनको पेशाची इसलिए कहा जाता था 
क्योंकि उनको बोलने वाले आम-मांसाशी थे और इसीलिए उनके पड़ोसी उनको 
'पिशाच' अर्थात्‌ आम-मांस को खाने वाला कहते थे। वेयाकरणों के कथनों 
में गड़बड़ है और वे असंतोषप्रद हैं; परस्परविरुद्ध परम्पराओं और दृष्टियों 
को रखनेवाले प्राकृत वेयाकरणों के दो सम्प्रदायों की विद्यमानता से भी इस 
गड़बड़ के सुलझाने में कोई सहायता नहीं मिळती, विशेषतः इस कारण से कि 
दोनों सम्प्रदायो का प्रातिनिघ्य अपेक्षा-क्कत उत्तरकालीन ग्रन्थ ही करते हैं । 
परन्तु, जैसा हम देख चुके हैं, यह अधिक संभावित हे कि पैशाची उत्तर-परिचिम 
की बोली होने के स्थान में विन्ध्य की ही वोली थी। ग्रियसंन की स्थापना 
के अनुसार द्‌ जैसे घोष (50£४) वर्णो का त्‌ जैसे अघोष (1870) वर्णों में 
परिवर्तन केवल उत्तर-परिचमी बोलियो का ही वैशिष्टय था, ऐसा मानना 
आवश्यक हो जाता है । परन्तु वास्तव में ऐसी वात नहीं है । उक्त वंशिष्टय 
पालि के साथ-साथ अन्य बोलियों में भी विद्यमान हे। साथ ही पैशाची में 
शरों (श्‌, षू, स्‌) में से केवल एक ध्वनि का पाया जाना भी उत्तर-पर्चिमी 
बोलियों से उनके संवद्ध होने की वात को दुर्वल कर देता है, क्योंकि अशोक 
के समय में और उसके उत्तरकाल में भी उक्त शर्‌ घ्वनियाँ उन वोरियों में ४ 
सुरक्षित पाई जाती है । परन्तु लाकोत (1.800९), उत्तर-पश्चिम के साथ री 
१. जैसा कि ग्रियर्सन का कहना है, 4079. 1. 121 ; 1245. 1913, ७. 391 | 
वहाँ केवल बृहत्कथायाम्‌ यही कहा हे, परन्तु मार्कण्डेय ने उसका उपयोग | 
कियाथा या वहाँ का उद्धरण वास्तव में गृणाढ्य के ही ग्रन्थ से है और, । 
उदाहरणार्थ, कश्मीरी भाषान्तर से नहीं हँ, ऐसा मान लेने का सामान्य बुद्धि । 
निषेध करती है । £ नि 
२. Chap 1, $ 4. कु 
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| सम्वन्ध को स्वीकार करते हुए भी, इस दृष्टि से सहमत हैं, कि अधोषीभाव 
का पाया जाना आर्यतर लोगों द्वारा एक आर्यभाषा के प्रयोग का लक्षण है । 
वे यह भी मानते हैँ कि गुणाढ्य ने संस्कत से अत्यन्त गम्भीर विच्यृति को 
वचाते हुए ही पैशाची का प्रयोग साहित्यिक उद्देश्य से किया था। उनका 
कहना हें कि यदि हम द्राविड क्षेत्र में बोली जाने वाली एक विन्ध्य-बोली 
को उसके स्थान में रखें तो सम्भवतः हम सत्य के समीप पहुंच जाते हैं। 
॥ः कम से कम विन्ध्य के साथ बृहत्कथा के सम्बन्ध के पक्ष में कश्मीरी संस्करणों 
के स्पष्ट कथन विद्यमान हूँ। तथ्य को विपरीत करके दिखाने में उनका कोई 
विशेष अभिप्राय नहीं था । साथ ही राजशेखर का साक्ष्य भी इस सम्बन्ध में 
| स्पष्ट हैं। उनका कहना हे कि पेशाची एक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती थी 
| जिसमें विन्ध्य प्रदेश भी सम्मिलित था । यह दृष्टि छाकोत के इस सुझाव से 
कहीं अधिकतर ग्राह्य है कि गुणाढ्य का कार्यक्षेत्र तो कौशाम्बी और उज्जेन के 
आसपास था, परन्तु उक्त वोली (पैशाची) का विचार उन्होंने उत्तर-पश्चिम से 
आने वाले यात्रियों से लिया था, और ग्रियसँन भी स्वीकार करते हूँ कि मूलतः 
पैशाची के एक उत्तर-परिचिमी बोली होने पर भी, वह वहाँ से विन्ध्य-प्रदेद् में 
से जाई गई हो सकती हे । 
` बृहत्कथा के विषय के सम्बन्ध में ठीक-ठीक निर्णय करना सम्भव नहीं हे; 
हमारे ज्ञान के स्रोत अत्यल्प हैं, परन्तु गुणाढ्य द्वारा संपादित कार्य के विषय में 
हम एक सामान्य धारणा बना सकते हूँ। यह स्पष्ट हें कि उन्होंने अपनी सामग्री 
तीन स्रोतों से ली थी। एक आनन्दप्रद विवाह के तुरन्त बाद में नुशंसतथा 
चुराई गई पत्नी के लिए एक पति के अन्वेषण के 'अभिप्राय' (77007) को 
उन्होंने रामायण से खिया था। बौद्ध उपास्यानों और उज्जेन तथा कौशाम्बी 
की दूसरी अनुश्रुतियों के आधार पर वे प्रद्योत या महासेन तया प्रेमी और 
साहसी नायक उदयन? की, जिसके प्रेम-सम्बन्घी साहसिक कार्य अपनी संख्या 
और वैविध्य के लिए प्रसिद्ध थे, कथाओं सें वे अच्छी तरह परिचित थे। 
भारतीय व्यापार के व्यस्त केन्द्रों में प्रचलित समुद्र यात्राओं और सुदूर स्थानों 


१. काव्यमीमांसा पृष्ठ ५१ । 

२. 0. Przyluski, de legende ०० lempereur Asoka, pp. 14 fl. ; J. 
Hertel, 3500. Lxix. 4 (1917); Lacote, J. A. 1919, 1. 493 ff. ; P. 0. 
Gune, Ann. Bhand. Inst., ii. 1 ff. ; Burlingame, HOS. xxviii, 51, 62 
#., 247-93. 
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में आश्च्यंप्रद साहसिक कर्मों की अनेक कथाओं से तथा भारत में प्रचलित 
बहुसंख्यक अद्भुत कहानियों तथा ऐन्द्रजालिक आख्यानों से भी उनका सम्पर्क 
था। उक्त स्रोत से और बुद्ध के आख्यान से उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट्‌ का 
विचार लिया होगा, जो लौकिक दृष्टि से वृद्ध का प्रतिरूप हैं। उनका नायक 
नरवाहनदत्त उन बत्तीस शुभ लक्षणों के साथ उत्पन्न होता है जिनसे तापसिक 
जीवन में प्रवेश करने पर उसका बुद्धत्व और सांसारिक कार्यों में रहने पर सार्व- 
भौम आधिपत्य निरिचत हे । परन्तु वह साम्राज्य इस भूमि का नहीं है; वह 
मूलतः एक अलौकिक भूमि हँ, जिसको विद्याघरों का प्रदेश कह सकते हैं, जो 
हिमालय की दुष्प्रधष्य॑ प्रतिरक्षा के परले पार रहते हैं और जिनकी अपनी 
मायिक शक्तियों के कारण देवयोनियों में गणना की जाती है । भारतीय धर्म 
में प्रारम्भ में विद्याघरों का उल्लेख नहीं मिलता हूँ, परन्तु हम सरलता से 
उनमें हिन्दु ऋषियों और तपस्वियों तथा बौद्ध सन्तों की रहस्यात्मक शक्तियों 
या सिद्धियो पर आघृत भावनाओं के साथ गन्धर्वो के सम्बन्ध में प्राचीन दृष्टियों 
का प्रभाव अनुभव कर सकते हैं। उक्त नायक उदयन का पुत्र है, पर कार्यतः. 
उसे अपनी नवीन नियति के लिए प्रतिसंस्क्रत और रूपान्तरित उदयन ही सम-: 
झना चाहिए । कथावस्तु का जो निर्णायक अंश हें वह रामायण से लिया गया 


गोमुख उसकी सहायता करता है । जैसे सीता की पुनः प्राप्ति के अनन्तर ही 
राम का राज्याभिषेक होता हूं, ऐसे ही मदनमञ्जुका के अनुसन्धान म सफलता 
के साथ ही उसका पति विद्याधरो के साम्राज्य को प्राप्त कर लेता हैं। परन्तु. 
दोनों कथाओं में मौलिक भेद अवश्य रहा होगा. क्योंकि गुणाढ्य स्पष्टतः इतना. 
राजाओं का कवि नहीं था जितना स्व-सामयिक व्यापारियों', व्यवसायियों या 


` का काव्य कहना चाहिए और इसीलिए राम की निर्दोष पवित्रता के स्थान में, 
उसकी रचना का नेता उदयन का एक पुत्र है, जिसका प्रेम, यद्यपि वह मदन- 


हमारे विचार में मौलिक ग्रन्थ में भी नरवाहनदत्त के दूसरे प्रेमा, साहसिक 
यात्राओं, और क्किस्मों तथा अद्भुत कहानियों से सम्बन्ध रखने वाली कथाओं 


हें, जैसे मानसवेग द्वारा मदनमञ्चुका अथवा मदनमञ्जुका का अपहरण और | 
उसके पति द्वारा उसके अनुसन्धान का प्रयत्न, जिसमें उसका प्रभु-भवत मन्त्री 


सांयात्रिको का, तथा शिल्पियों का भी; उसकी रचना को मध्यवर्गीय नागरिकों: 
_मञ्जुका से प्रेम करता है, अपने पिता की अपेक्षा भी अधिक हल्का हँ; इसलिए 


अधिक वर्णन रहा होगा । गोमुख में एक ऐसे मन्त्री का चित्रण हे जो 
———— ass MSS 25 ° 
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भास के नाठकों के यौगन्धरायण के समान साहसी, क्रियाशील और वीर हँ 
यद्यपि साधनों के चुनने में आधुनिक दृष्टि के अनुसार वह अमर्यादित हे। मद- 
नमञ्जुका का चित्र स्पष्टतया निश्चित था; भास के चारुदत्त की, तथा और 
भी अधिक स्पष्टता के साथ मृच्छकटिक की, वसन्त सेना के समान ही, वह भी 
एक ऐसी वेश्या थी जो अपनी स्थिति से असन्तुष्ट थी और जिसका बड़ा लक्ष्य 
था कि वह एक कुलस्त्री के रूप में मान लो जाय, और इस प्रकार आवश्यक 
वहुभत्तुंकता के स्थान में उसे विध्यनुसार विवाह करने दिया जाय । भास ने 
वसन्तसेना का चित्र वस्तुतः बृहत्कथा के आधार पर ही खींचा था, इसका यदि 
हमें निश्चय हो सकता, तो यहाँ कदाचित्‌ हमें कालिक क्रम के सम्बन्ध में 
एक महत्त्वयुक्त संकेत मिळता है। परन्तु कम से कम यह उल्लेखनीय बात 
है कि चारुदत में नहीं, किन्तु मृच्छकटिक -में दिया हुआ वसन्तःसेना के 
प्रसाद के उद्यान और आठ प्रकोष्ठों का वर्णन बुधस्वामी के वृहत्कथाइलोकसंग्रह्‌ 
में दिये हुए. करिङ्गसेना के गृह के वर्णन के साथ छोटी-छोटी बातों में भी 
मिळता-जुळता हूँ । 

गुणाढ्य का प्रभाव दण्डी पर भी दिखाई देता है। औचित्य के साथ हम 
मान सकते हैं कि दण्डी ने दुर्भाग्यवश आवारा लोगों के मध्य भें दुरवस्था को 
प्राप्त अपने राजाओं के पुत्रों को ऐसी स्थितियों में रखने का विचार गुणाढ्य 
से ही लिया था जहाँ निम्न स्तर के जीवन से लिए हुए वृत्तान्तों की परम्परा 
सब प्रकार की आइ्चयंप्रद घटनाओं से सन्बन्ध रखती है। कथा के क्रम का 
कारण भी निश्चित रूप से यही हुँ; क्योंकि इसका उस दृश्य के साथ सादुदयं 
है जिसमें वियोग के पश्चात्‌ पुनः एकत्रित नरवाहनदत्त और उसके मित्रगण 
अपने-अपने वृततान्तों को परस्पर सुनाते हैँ। गुणाढ्य की कल्पना-शक्ति सोमः 
देवसूरि के यशस्तिलक में और घनपाल की तिळकमञ्जरी में भी दृष्टिगोचर 
होती है, ये दोनों ग्रन्थकार गुणाढ्य के महत्त्व को' स्वीकार करते हूँ। इसके 
अतिरिक्त, ऐसा लगता हे कि उनके नायक का नाम, उनके द्वारा उसके प्रयोग 
के कारण, राजा की समुचित उपाधि के रूप में राजाओं के व्यवहार में तथा 


१. उनकी मौलिकता की मात्रा के सम्बन्ध में, निश्चय ही, प्रश्न किया जा 
सकता हे, और कोई भी कवि अपने आधारीभूत किसी पूर्वज के बिना नहीं 
होता; परन्तु. उनकी सफलता निर्देश करती है कि उनमें वास्तविक स्वोपज्ञ 
शक्ति थी, जिसके आधार पर हम न्याय्य दृष्टि से कह सकते है कि वे एक 


` विशिष्ट साहित्यिक रचना-शैली के जनक थे । 
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साहित्य में भी स्वीकार कर लिया गया। परन्तु उनका स्थायी स्मारक हम 
तक पहुँचने वाले बृहत्कथा के रूपान्तरों में ही मिलता हूँ । 


बुधस्वामी का बुहत्कथाइलोकसंग्रह 

इलोकों में बृहत्कथा के संक्षेप रूप इलोक-संग्रह' के रचयिता वुधस्वामी 
हमारे लिये एक नाम से अधिक नहीं हैं। उनके ग्रन्थ के हस्तलेख नेपाल से 
प्राप्त हुए हैं, परन्तु अन्यथा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे उनका मूल स्थान 
नेपाल निश्चय किया जा सके । वे नेपाल के थे, यह केवल अटकल का विषय 
है। नाम का प्रकार आधुनिक नहीं हे । परन्तु प्राचीन समय से बारहवीं 
शताब्दी तक, जो कि उक्त ग्रन्थ के एक हस्तलेख का संभावित समय हूं, 
इस प्रकार के नाम उपलब्ध होते हैं, इसलिए इस आधार पर हम किसी 
संतोषजनक परिणाम पर नहीं पहुँचते । उनको यदि आठवीं या नवीं दाबुन्दी 
में रखा जावे, तो इसके लिए केवल यही साघारण आधार हो सकता है, कि 
हस्तलेखों की परम्परा से यह संकेत मिलता है कि उपलब्ध हस्तलेखों के लिखे 
जाने से बहुत पहले ही उक्त ग्रन्थ की रचना हो चुकी होगी । 

उक्त ग्रन्थ का केवल एक खण्ड उपलब्ध है । किसी समुचित प्रमाण के 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रारम्भ में खण्डित ह अथवा इस 
के प्रारम्भ में, कश्मीरी-रूपान्तरों तथा नेपाल-माहात्म्य में दिए हुए आख्यान के 
समान, प्रकृत कथा-संग्रह के उद्गम के सम्बन्ध में कोई विवरण भी कभी सम्मि- 
हित था। यह सगों में विभक्त है, जिनमें से केवल अट्ठाइस अवशिष्ट हें, 
जो संभवतः मल-ग्रन्य का केवल एक अंश-मात्र' हे; तो भी इसमें ४५३९ पद्य 
हैं। हम सहसा कथा के मध्य में पहुंचा दिए जाते हुँ; प्रद्योत की मृत्यु हो 
जाती है, और गोपाल उसका उत्तराधिकारी होने को हे, परन्तु उसको जब यह 
पता लगता है कि लोग उसको ही अपने पिता की मृत्यु का कारण समझते हैं, 
बह आग्रह करता है कि उसका भाई पालक ही उसके स्थान में राजा बनाया 
जावे (सगे १) । पालक अच्छा शासक नहीं है । वह किसी प्रेरणा से, जिसको 
वह दैवी संकेत समझता है, गोपाल के पुत्र, अवन्तिवर्धन, के हित में राज्य 
_ सिंहासन छोड़ देता है (सगे २) । गोपाल का पुत्र एक मातङ्ग की पुत्री 
सुरसमञ्जरी, के प्रेम में, आसक्त हो जाता है.। - अपने पिता के समान, वह र. 
विद्याघर वंश की हीहै। वह उससे विवाह कर लेता हे परन्तु | 


१. संस्करण और अनुवाद, £. 1,8००४७, 1908 £. 
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इफ्फक (इत्यक) नामका एक ईर्ष्यालु विद्याधर उसकी वधू के साथ उसका 
अपहरण कर ले जाता हे। इन्हीं देवयोनियों में से एक दूसरे व्यक्ति द्वारा 
उनको वचाया जाता है, और सम्राट नरवाहन उनके विवाह के पक्ष में अपना 
निर्णय देता है (सगं ३) । ऋषि-जन सम्राट्‌ के निर्णय की अति प्रशंसा करते 
हैं और उससे उनके साम्राज्य की प्राप्ति का वृत्तान्त सुनाने को कहते हैं। जब 
गौरी इस वात का वचन दे देती हुँ कि वह जो कुछ कहेगा उसकी घामिक 
रहस्य के समान रक्षा की जावेगी, वह अपने छञ्चीस विवाहों की कथा 
कहना स्वीकार कर लेता है। तव वह पुत्रश्राप्ति के लिए अपने पिता 
की इच्छा का उल्लेख करता है। वह इच्छा अन्त में पूर्ण हो जाती है 

(सग ५, ६) । जब नरवाहन वड़ा होता हें, उसमें चक्रवर्ती के लक्षण प्रकट 

होते हैं, और अभितगतिनाम का विद्याधर उन लक्षणों को पहचान कर उसके 

साथ रहने छगता हे । अन्त में नरवाहन कािगसेना की पुत्री मदनमञ्जुका 

का पाणि-ग्रहण कर लेता हैँ । परन्तु बह एक वेश्या है, जिसके कारण एक 
वास्तविक विवाह असंभव हो जाता है (सग ७-११) । एक दिन मइन- 
मञ्जुका तिरोहित हो जाती है, परन्तु एक अशोक-वृक्ष के नीचे मि जाती है; 

वह वर्णन करती है कि कुवेर चाहते हैं कि नरवाहनदत्त के साथ उसका वास्तव 
में विवाह हो जाना चाहिए । यह इच्छा पूरी कर दी जाती है, परन्तु कुछ ही 
काल के अनन्तर उसे इस कष्टप्रद स्थिति का पता लगता है कि जो उसकी 
संगिनी वन रही है वह उसकी प्रिया न होकर वेगवती है । वह अपने को 

मानसवेग नाम के एक विद्याधर की बहिन वतलाती है और कहती है कि बह 
मदनमञ्जुका को ले गया हे, परन्तु वह उसका कुछ विगाड़ न सकेगा, उसी 
भाँति जैसे सीता की पराधीनता की अवस्था-में रावण उन पर बल का प्रयोग 
न कर सका था। नरवाहनदत्त उसके साथ एक नथा विवाह करता है, परन्तु 
तदनन्तर ही उसको मानसवेग ले जाता हँ; पृथिवी पर गिरता हुआ वह 
अपने को एक कूप में पाता हे, परन्तु बचा लिया जाता है (सगं १२-१५) । 

बह अब अपनों से विछुड़ जाता है और एक विद्यार्थी के रूप में एक नये 
साहसिक जीवन को प्रारम्भ करता है। उस जीवन का अन्त सानुदास की 
पुत्री, गन्धर्वेदत्ता, के साथ विवाह में होता है। इस प्रसंग में सानुदास के 
वृत्तान्त का वर्णेन विस्तार 'से किया गया है (सगे १६-१८) । उसके दो 
अन्य विवाह होने को हूँ, एक अजिनावती के साथ (सग १९, २०), और 
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दूसरा प्रियदर्शना के साथ । प्रियदर्शना एक व्यापारी के रूप में थी; परन्तु 
उसके वक्ष:स्थल के क्षणिक दर्शन से उसने उसके वास्तविक स्त्रीत्व का पता 
लगा लिया था (सगे २१-२७) । अगले सगं में एक नवीन वैवाहिक वृत्तांत 
का केवळ प्रारम्भ ही दिया गया है। और भी अनेक विवाहो का वृत्तान्त 
इसके आगे दिया जाने वाला था; इससे ग्रन्थ के विस्तार की कल्पना की जा 


सकती है । 

कश्मीरी ग्रन्थकारों की अपेक्षा बुधस्वामी ने अपने मौलिक ग्रन्थ का अनु. 
सरण कहीं अधिक सत्यता के साथ किया है, इसको हम पर्याप्त आधारों से 
सिद्ध कर सकते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि सारा इलोक-संग्रह अपने 
उपलब्ध अंश के समान ही विस्तार से लिया गया था, तो उसमें २५००० पद्य 
रहे होंगे, जो एक समुचित संख्या हुँ; उसे हम अत्यधिक कहें यह आवश्यक 
नही हैं। दूसरी ओर, कथासरित्सागर के साथ प्रकृत ग्रन्थ के संबद्ध अंशों 
की तुलना से प्रतीत होता है कि नरवाहनदत्त के साथ घनिष्ठ संवन्ध रखने 
बाले वर्णन के आवश्यक भागों में यह इल्रोक-संग्रह की अपेक्षा कहीं अधिक 
संक्षिप्त है । इसलिए युक्ति-पुरस्सर यह कहा जा सकता है कि कश्मीरी रूपा- 
न्तरों में अधिक नया विषय जोड़ दिया गया है; विशेष कर उन घटनाओं को 
जितका मुख्य कथा से केवल नाममात का सम्बन्ध हैँ हम नवीन जोड़ा हुआ अंश 
कह सकते हैं। इस धारणा में इस वात से पुष्टि मिलती है कि मदनमञ्जुका 
के चरित्र का तथा नववाहनदत्त के साथ उसके संबन्ध का वर्णन इलोक-संग्रह में 
कहीं अधिक सुसंगत ढंग से किया गया हुँ । कश्मीरी ख्पान्तरों में उसका और 
उसकी माता का भी सम्बन्ध मदनवेग और कलिङ्गदत्त नाम के राजाओं से 
दिखलाया गया है । यह इस उद्देश्य से किया गया हूँ कि वेश्या-जाति की 
स्त्री के साथ एक राजा के विवाह को देख कर होने वाली पीड़ा हमको न हो । 
गन्धर्वदत्ता और उसके व्यापारी पिता का मध्यवर्गीय स्वरूप भी कद्मीरी रूपा- 
न्तर में इसी तरह कुछ दवा कर दिखळाया गया है, उसमें अजिनावती को रख 
लिया गया है, क्योंकि वह एक राजकुमारी थी, परन्तु प्रियदर्शना को छोड़ 
` हदिया गया हैँ क्योंकि वह मध्यम-वर्ग की थी । इलोक-संग्रह में दिए हुए विस्तृत 
ओ- अशों से कइमीरी ख्पान्तर की अस्पष्टताएँ समझ में आ जाती हैं और असंगत 
प्रसंगों का अभिप्राय पर्याप्त रूप से ज्ञात हो जाता है । दूसरी ओर, हम यह 
कह सकते हैं कि, यद्यपि वुघस्वामी ने अपने ग्रन्थ में नरवाहनदता के वृततत्तों. 
ने ही देना पसन्द किया, वे यह मान कर ही आगे चलते हैं कि हम उदयन की 
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कथा से परिचित हैं और यह भी कि मूल बृहत्कथा में भीं इसको निस्संदेह मान 
लिया गया था । प्रासंगिक उपकथाओं की न्यूनता के आधार पर हम औचित्य 
के साथ कह सकते हैं कि मूल में भी वे अत्यधिक नहीं थीं; यद्यपि इस बात 
पर वल नहीं दिया जा सकता । 


निस्सन्देह रूप से अपनी कला के लिए वुवस्वामी प्रशंसा के योग्य हैं । वे 
गुणाढ्य के ऋणी हैं-ऐसा मान लेने पर भी, जीवन के प्रति उनकी उल्लास- 
पूर्ण दृष्टि, उनके द्वारा साहस और अद्भुत कार्यों का विचित्र चित्रण, अथवा 
उनके सुचिन्तित पात्रों का प्रेममय वातावरण और तीब्रता से परिवतंन-शील 
उन दृश्यों का नानारूपीय प्रदर्शन जिनका वे पात्र भाग्य अथवा अपने ही कृत्यों 
के कारण अनुभव करते हैं--इन सबसे प्राप्त होने वाले आनन्द में कोई कमी 
नहीं आती । इस दृष्टि से कि उपाख्यान की गति में वाघा न पड़े, वे रिवाजू 
वर्णन के लोभ का संवरण करते हैं, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि उसके लिए वे 
अपने को योग्य समझते थे । वे अपने कला-विषयक प्रावीण्य का प्रदशन अंशतः 
अपने विशाल शब्दकोष द्वारा और अंशतः लूङसदुश अप्रयुक्त रूपों के पुनरुद्धार 
द्वारा करते हूँ । उनके विशाल शब्दकोष में अनेक शब्द प्राकृत रूपों के संस्कृती- 
करण से [लिए गए हूँ । ऐसे शब्दों को कभी-कभी निस्सम्देह कोषकारों ने भी 
उनसे लिया है । सामान्यतः उनकी शैली सरल, स्पष्ट और शब्दाडम्बर के 
बिना प्रवाह-युक्त है । सामान्य रूप से उनमें अलंकारप्रियता प्रायेण नहीं 
दिखाई देती, परन्तु जो कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया था उसकी विशाळता 
को दृष्टि में रखते हुए उनकी यह कमी बिलकुल क्षम्य मानी जा सकती है । 


३. कश्मीरी ब्रहत्कथा 

पहले यह माना जाता था कि कथासरित्सागर और बुहत्कथा-सञ्जरी 
ये दोनों ग्रंथ साक्षाग्‌ रूप से वृहुत्कया से छिये गये हैं। परन्तु उपर्युक्त 
इलोक-संग्रह के मिल जाने के बाद अव ऐसा नहीं माना जा सकता* । नेपाली 
शाखा के विरुद्ध कश्मीरी संस्करणों की परस्पर इतनी समानता है कि हमको 
मानना पड़ता है कि ये दोनों मूल बृहत्कथा के अतिरिक्त किसी अन्य सामान्य 
खरोत से लिये गये हैं। बुहत्कया के इस रूप का समथ निर्धारण करना 
स्पष्टतः असंभव है; केवळ इतना ही कहा जा सकता है कि वह १००० ई० से 

१. यद्यपि De legende ००) Jimutavahane (1914), pp. 8 £. में 
F.D.. 3०5० का ऐसा मत नहीं है । 
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'बहुत पहले हे, यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसका रचयिता कौन था, 
अथवा किंस प्रकार उस कृति को वह रूप मिला था । यदि वह कथा विशेष 
रूप से आकर्षक समझी जाती थी तब तो यही माना जा सकता हूं कि वराबर 
परिवर्तन होते होते वह उस रूप में आई होगी । यही अनुमान किया जा 
सकता है कि वह कृति अपने अन्तिम रूप में मुख्यतया दो प्रकार से आई होगी । 
प्रथम तो यह कि नरवाहनदत्त के उपाख्यान का सारांश, उसकी उत्पत्ति के 
वृतान्त के साथ, गुणाढ्य की मूल कृति से पृथक्‌ किया जाकर संक्षिप्त कर 
लिया गया होगा। दुसरे यह कि तदनन्तर कश्मीर के लोकप्रिय विभिन्न 
बृहत्‌ उपाख्यानों को यथासंभव सावधानी से समाविष्ट करके उस सारांश को 
He बढ़ाया गया होगा। इस प्रकार वह नवीन कृति मूळ बृहत्कथा से मूलरूप 
में विभिन्न हो गयी, क्योंकि उसमें नरवाहनदत्त के वृत्तान्त को जो कि बृहत्कथा 
I का मूल विषये था गौण स्थान प्राप्त हो गया था और प्रासंगिक उपकथाओं 
का महत्त्व प्रधान हो गया था । उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उन नवीन 
बढ़ाए गए अंशों को बतलाना असम्भव है; संपूर्ण इलोक संग्रह के न मिलने 
से इस सम्बन्ध में जो आवश्यक परीक्षण हम कर सकते थे उससे हम वंचित 
हैं। तब भी युब्ति-पुरस्पर ऐसा माना जा सकता है कि उन परिवद्धित 
अंशो में पंचतन्त्र और वेतालपंचविशतिका इन दोनों के रूप संमिलित थे । 
ये अंश क्षेमेन्द्र और सोमदेव दोनों में पाये जाते हैं और नरवाहनदत्त के 
उपाख्यान से उनका स्पष्टतः कोई वास्तविक या मौलिक सम्बन्ध नहीं हे । 


उपर्युक्त नवीन बृहत्कथा के स्वरूप और भाषा के सम्बन्ध में ठीक ठीक 
निश्चय करना संभव नहीं हे। यह संभव है कि हेमचन्द्र द्वारा दिये गये 
पैशाची शब्द-रूपों के उल्लेख और उद्धरण इस कश्मीरी ग्रंथ से लिये गये हों । 
यदि ऐसा हे तो उनसे प्रतीत होगा कि उक्त कृति की परम्परा पैशाची भाषा 
के किसी रूप में ही चल रही थी । इस प्रकार की प्रवृत्ति में कोई असंभा- 
च्यता नहीं हे। एक बार प्रयोग में आ जाने वाली स्थानीय बोली के लिए 
भविष्य में किसी बिशेष ग्रंथ में प्रयुक्त होते रहना जब कि उस ग्रंथ के मूल- 
रूप में परिवर्तन किया जा चुका हे कोई असाधारण बात नहीं हू । भाषा 
परिवर्तन किया गया था, इस विषय में सोमदेव का पूर्णतया स्पष्ट कथन 
विद्यमान है। इसका अभिप्राय भाषान्तर से ही हो सकता हैँ । यदि मूरू- 
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ग्रन्थ संस्कृत में होता, तो उस दशा में क्षेमेन्द्र और सोमदेव दोनों पर उसका 
ऐसा प्रभाव पड़े विना नहीं रहता जिससे उनके ग्रन्थों में प्रायेण शाब्दिक समा- 
नताएँ पाई जातीं; पर ऐसी बात नहीं है । दोनों में जो समानताएं पाई जाती हैं 
जैसी कि उदाहरणार्थ पञ्चतन्त्र की कथाओं में, उनकी सरलता से इस आधार 
पर व्याख्या की जा सकती है कि दोनों ग्रंथकारों ने जिस ग्रंथ का उपयोग किया 
था. वह ऐसी बोली में था जिसका साधारण प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत सें 
अधिकतर संबद्ध होना सव स्वीकार करते हैं। प्राकृत भाषाओं की आपेक्षिक 
स्थिति से सम्बन्ध रखने वाली एक सूची में संस्कृत के अनन्तर सम्मान का पद 
पेशाची को ही दिया गया है । 
४. क्षेमेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी 
भारतमंजरी और रामायणमंजरी के समान क्षेमेन्द्र की बृहत्कथामंजरी* 
भी संभवतः उनके यौवनकाल की रचना है । इनकी रचना कदाचित्‌ उन्होंने 
अपने ही इस सिद्धान्त के अनुसार की थी कि जो कवि बनना चाहता हुं उसे 
पहले रचना का इसी प्रकार अभ्यास करना चाहिए । इन संक्षेपो का स्वरूप 
सुविदित है । वे शुष्क और गम्भीर हूँ। मूलार्थ की रक्षा करते हुए भी 
वे मूल के अंशों को वहुत अधिक छोड़ देते हैं और उसमें इतनी काट-छाँट कर 
देते हैं कि वह अस्पष्ट हो जाता है और उसमें स्वयं सजीवता और आकर्षण 
नहीं रहने पाते । क्षेमेन्द्र, अपने संक्षेपों में रोचकता लाने के प्रयत्न के स्थान 
में, अपनी रचनाओं की रूक्षता को दूर करने की दृष्टि से बीच-वीच मे, सुन्दर 
वर्णनों का समावेश करना पर्याप्त समझते हैं। परन्तु इन वर्णनों का कोई 
महत्त्व नहीं हैं। इनसे कोई प्रयोजन सिद्ध न हो कर केवल ग्रन्थों का आकार 
बढ़ जाता है। रामायण और महाभारत के साथ उनके संक्षंपों की यथार्थता 
को देखते हुए हम कारण-पुरस्पर ऐसा मान सकते हैं कि कइमीरी बृहत्कथा के 
विषय का उनके द्वारा किया गया प्रतिपादन वास्तविकता को लिए हुए हू । 
कथासरित्सागर और बृहत्कथामंजरी की पारस्परिक संगति से प्रतीत होता 
हुँ कि उनका मूल भी मुख्य विभागों के रूप में अठारह लम्भकों में विभक्त था, 
और ऐसी कल्पना समुचित प्रतीत होती हे कि 'लम्भक' शब्द का संबन्ध नायक 
की विजयों से है, क्योंकि प्रत्येक लम्भक में नायक की किसी न किसी कार्यसिद्धि 
id. EM 69, 1901. छ Bibler, IA. 1. 302 के; Lavi, TA. 1885, 
ii Se 1886, 1. 216 ff. ; Speyer, Studies about the Kathasaritsagara. 
PP 
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का वर्णन किया गया है । जैसा कि दोनों स्रोतों में हम पाते हैं, बृहत्कथामंजरी का 
प्रारम्भ कथापीठ से होता हे, जिसमें ऊपर उल्लिखित गुणाढ्य के उपाख्यान 
की भूमिका दी गई है । द्वितीय छम्भक में उदयन के वृत्तान्त के रूप में कथा 
का आधार दिया गया हें। वही वृत्तान्त पद्मावती की प्राप्ति तक तृतीय 
लम्भक में चला गया हे. इस लम्भक का नाम लावानक उस स्थान से लिया 
गया हे जहाँ प्रथम महिषी . वासवदत्ता की मृत्यु हो जाने का समाचार मिला 
था । दूसरे विवाहों की यह आवश्यक अवतरणिका हें । चतुर्थ रूम्भक में कथा- 
नायक नरवाहनदत्त के, जो आगे चल कर विद्याधरों का सम्राट्‌ होने को हे, 
जन्म का वर्णन हुँ, चतुद्वारिका नाम के अगले लम्भक में केवल प्रासंगिक उपकथा 
दी गई हे। झक्तिवेग-नामक विद्याधर भावी सम्राट्‌ से मिलने को आता है और 
उसे अपना हाल सुनाता है कि वह स्वयं विद्याघरों की अद्भुत नगरी में कंसे पहुँचा 
और वहाँ चार सुन्दर कुमारियों को उसने कंसे पाया । छम्भक का नाम उन्हीं 
कुमारियों से लिया गया है । इस स्थान से क्षेमेन्द्र और सोमदेव में महत्त्व का 
भेद शुरू हो जाता हूं। क्षेमेन्द्र सूयंभ्रभ के उपाख्यान का वर्णन इसी रूम्भक 
(छम्भक ६) में देते हैं। इस विचित्र और उल्लेखनीय कथा में बतलाया गया 
` हूँ कि वह नायक, अपने शत्रु श्रुतशर्मा के विरुद्ध घोर संघं कें अनन्तर, एक 
राजा के पद से उन्नत हो कर किस प्रकार सम्राट्‌ बन गया; जबकि स्वयं 
शिव के साक्षात्‌ हस्तक्षेप के फलस्वरूप श्रुतशर्मा को एक छोटे से राज्य से 
अपने को संतुष्ट करना पड़ा। इस कथा की विशेषता इसमें उपलब्ध वैदिक 
तथा पौराणिक काव्यों के विश्‍वासों पर आधारित पौराणिक कथा, वौद्ध उपा- 
ख्यानों और लोक-प्रचलित कहानियों के स्पष्ट संमिश्रण में है। परन्तु क्षेमेन्द्र 
के हाथों में अत्यधिक संक्षेप के कारण इसका स्वरूप बहुत-कुछ स्पष्ट हो गया 
' हैं। यह स्पष्ट है कि ये दोनों लम्भक, यद्यपि उनका सम्बन्ध घ्रासङ्गिक उप- 
कथा से है, परस्पर और समस्त ग्रन्थ के साथ भी संगति रखते हैं; वे विद्याधरो 
के साम्राज्य के लिए इच्छुक अन्य व्यक्तियों के जीबनवृत्त का वर्णन करते हँ। 
सातव छम्भक म कुछ अधिक स्पष्टता के साथ हम मूख्य कथा की ओर लौट 
हैं। किङ्ग सेना के पिता, करिङ्गदत्त, का लम्बा वृत्त ही इस लम्भक 
सारांश हु। इस वर्णन का उद्देश्य केवल यही दिखाना है कि उसकी पुत्री 
सम्बन्ध एक राजवंश से था। वह उदयन से विवाह करना चाहती है 
उदयन भी प्रसञ्चतापुवंक उससे विवाह करने को तयार है, परन्तु यौगन्धरा- 


द्वितीय भाग ३४५ 


“अत्यन्त अनुरक्त होकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न कर दे । उसका यह विचार 


उपहासास्पद ही था, क्योंकि वह पहले ही उदयन के दो विवाहों को करा चुका 
था। निस्सन्देह कथा के और भी अधिक मौलिक रूप में यौगन्धरायण की 
आपत्ति का कारण कलिङ्गसेता का वेश्यापना था। अन्ततोगत्वा उदयन उक्त 


“प्रस्ताव को छोड़ देने के लिए राजी कर लिया जाता हे, परन्तु बह उसकी पुत्री 


को नरवाहनदत्त के साथ विवाह करने देने का निश्चय कर लेता है और इस 


“लम्भक की कथा उसके द्वारा सविधि विवाह की स्वीकृति देने तक चलती हे । 


आठवाँ लम्भक वहुत छोटा है और उसकी संज्ञा, वेला, उस पात्र के नाम के 
आघार पर हे, स्वयं जिसके और उसके पति के सम्बन्ध में, प्रासंगिक उपकथा 
के रूप में, एक उपाख्यान कहा गया है । उपाख्यान का अन्त इस आवद्यक 
कथन के साथ होता है कि मानसवेगनामक विद्याधर द्वारा मदनमञ्जुका का 
अपहरण कर लिया गया है । राजकुमार का सारा आनन्द नष्ट हो जाता है, 
परन्तु अपनी प्रणयिनी के साथ पुनमिलन से पहले उसे चार लम्भकों (९-१२) 
की प्रासञ्जिक उपकथाओं का नायक होना है । नवें लम्भक में निद्रा में उसका 
अपहरण किया जाता हे और अन्त में ललितलोचनानामक विद्यावरयुवती के 
-साथ उसका विवाह हो जाता है । उसके साथ वह मलय पर्वत पर कुछ समय 
तक रहता है, परन्तु साथ ही मदनमञ्जुका के प्रति उत्कण्ठा के कारण उदास 
रहता है । ललितलोचना तिरोहित हो जाती है, परन्तु एक संन्यासी, पिशङ्ग- 
जट, अयोध्या के एक राजकुमार, मृगांकदत्त, की कथा कहकर उसे आएवासन 
देता है, जिस राजकुमार ने अपने चत्रु, उज्जेन के राजा ममंसेन की पुत्री, 
शशांकवती से विवाह किया था। इस (९) लम्भक का नाम उसी से लिया 
गया है । इसके अनन्तर कण्व उसको आश्वासन देता है । इसके लिए सम्राट्‌ 


“विक्रमादित्य के उपाख्यानों की एक लंबी परम्परा वाणित की गई हुँ, यद्यपि यह 
बात सोची भी नहीं जा सकती कि स्वयं गुणाढ्य इस प्रकार की एक काल की 


घटना को कालान्तर में आरोपित करने की स्पष्ट श्रान्त प्रवृत्ति का दोषी हो 
सकता था । इस लंमक (१०) का नाम हे विषमशील । मदिरावती नामक 
अयारहवें लंभक में दो ब्राह्मणों को कया द्वारा, जो पुरुषकार से भाग्य के निर्णय 


'को चुनौती देने में अपने अभिलषित को प्राप्ति में सफल हुए थे, राजकुमार को 


दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया हू। अन्त म बह खोई गई रूरिंत- 
लोचना को, जिसके लिए आपाततः वह अधिक शोकातुर नहीं था, पा रेता है । 
साथ ही दूसरी उपकथा वर्णित की गई है: गोमुख सम्राट मुक्ताफलकेतु और 
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उसकी प्रिया पद्मावती की कथा सुनाता है। लम्भक (१२) का नाम उस 
पद्मावती से हीं लिया गया है । 
इस लम्बे अवान्तर उपकथा-प्रसंग के अनन्तर तेरहवें लम्भक में मुख्य कथा 
की गति फ़िर प्रारम्भ कर दी जाती है इसका नाम 'पंच' इसलिए है क्योंकि 
इसमें राजकुमार पाँच विद्याधर कुमारियों को, जो उसके साथ विवाह करने 
को दृढ़ हैं, नवीन वघुओं के रूप में प्राप्त करता हे परन्तु इस लम्भक का मुख्य 
लक्ष्य मदनमञ्जुका को पाने का प्रयत्न ही है । प्रभावती नाम की एक विद्या- 
घरी की सहायता से, उससे दिये हुए स्त्री के रूप में, राजकुमार उसके अवरोध- 
स्थान में प्रवेश पा जाता है; परन्तु प्रभावती को स्वयं उस रूप के धारण करने 
की आवस्यकता होने से वह सहसा पहचान लिया जाता हें और मानसवेग विद्या- 
घरों के न्यायालय में उस पर विचार करवाता हँ, परन्तु उसके पक्ष में उनके 
निर्णय को वह स्वीकार नहीं करता है। प्रभावती उसे विद्याघरों से दूर 
अन्यत्र सुरक्षित स्थान में ले जाती है। अन्त में बह कौद्याम्वी पहुँच जाता 
हैं, और अनेकानेक विद्याघर उसके शत्रुओं पर आक्रमणार्थ उससे आकर मिल 
जाते हँ। बड़े प्रयत्नों के अनन्तर वह शिव को प्रसन्न कर लेता है, और एक 
बड़े संग्राम में इन्द-युद्धद्वारा गौरीमुण्ड और मानसवेग का वघ करता है। 
बह्‌ कैलास के उत्तर में अपने अवशिष्ट शत्रु मन्दरदेव पर आक्रमण करने की 
तैयारी करता हँ, और पाँच कुमारियों के साथ, जो उसका प्रेम चाहती हैं, 
विवाह कर छेता हं। इसके अनन्तर उसे स्पष्टतया मन्दरदेव पर आक्रमण 
करना चाहिए, जैसा कि कथासरित्सागर में हुँ; परन्तु उसके स्थान में यहाँ 
प्रासञ्जिक उपकथाओं की एक लम्बी परम्परा आ जाती है, जो निस्संदेह यहाँ 
कश्मीरी बृहत्कथा में निविष्ट कर दी गयी थी। चौदहवें लभ्भक में वह रत्न- 
प्रभा के साथ विवाह करता है। लंभक का नाम भी उसी पर रखा गया है ! 
'तदनन्तर वह कर्पूरभूमि की महत्त्वयुक्त यात्रा करता हूँ, और वहाँ से उस प्रकार 
के एक वायुयान द्वारा लौटता हूँ जिस प्रकार के वायुयानों के निर्माण में यवन 
तथा ग्रीक लोग निष्णात थे।' पंग्रहवें लम्भक में इसी वृत्तान्त की एक तरह 
पुनरावृत्ति हँ; वह अलंकारवती से विवाह करता हँ, और एक उवेतद्वीपर 
की यात्रा के लिए प्रस्थान करता है जहाँ वह अत्यन्त उत्कृष्ट काव्य-शैली में 
चित एक परिष्कृत प्रार्थना द्वारा नारायण की पुजा करता है। महाभारत 


1 छ छ छ, कर 7005 Six. कक | Gabe, जा on f. W. E, Clark, 7408. xxxix. 209-42 ; Garbe, Indien and 
tentum, pp. 193 ft. ; Grierson, TA. xxxvyii, 251 f., 373 उ. 
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के उस प्रसिद्ध उपाख्यान के साथ जिसमें महात्मागण इवेतद्वीप में जा कर एक 
अद्भुत देवता कौ पूजा में भाग लेते हैं - ऐसा समझा जाता हँ कि यह नेस्टो- 
रियन पूजा-पद्धति (\९80787 17:08) के अथवा अलंग्जैड्रिया से संबद्ध 
ईसाइयत के भी साक्षात्‌ अनुभव का एक निर्देश है - उक्त वृत्तान्त कौ पूर्ण 
समानान्तरता अथवा सादृश्य हँ। इससे इस वात का अति सवल संकेत 
मिलता है कि कश्मीरी अथवा मूल बृहत्कथा ने इस उपाख्यान को उपलब्ध 
सहाभारत से लिया था। अगला लंभक (१६) कहीं अधिक साधारण हे । 
इसमें राजकुमार को वाक्तियशस्‌ नामक पत्नी की प्राप्ति होती है और कुछ 
अप्रधान उपाख्यान भी इसमें दिये हुए हैं। सत्तरहवों रूम्भक में विछिन्न कथा- 
सुत्र को पुनः ले लिया जाता है। मन्दरदेव पर आक्रमण कर सकने से पहले 
नरवाहनदत्त को मलय पर्वत पर रहनेवाले वामदेव ऋषि से राज्यसत्ता के चिह्न- 
भूत सात रत्नों को अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए । तब वह एक बड़ी सुरङ्ग 
में होकर उत्तर में पहुँचता है, और अपने ही सिर की भेंट से वाहर जाने के 
मार्ग की रक्षक भयङ्कर कालरात्रि को मागे देने के लिए मना लेता है । मन्दर 
देव मारा जाता है, और पाँच अन्य कुमारियों से वह विवाह करता ह--जो 
कि ग्यारहवें लम्भक के 'अभिप्राय' (४०४४1) की पुनरावृत्ति हुँ। तब उसका 
महाभिषेक जिससे इस लंभक का नाम लिया गया है, यथाविधि संपादित होता 
है। इस अवसर पर अपने पिता की उपस्थिति के लिए सम्राद्‌ का आग्रह 
रहता है । वास्तविक ग्रन्थ यहाँ समाप्त हो जाता है, परन्तु एक और लंभक 
(१८) की भी आवस्यकता है, जो नितरां असुविधाजनक है । इसकी संज्ञा 
सुरतमंजरी हैँ । इसमें बतलाया गया है कि प्रद्योत और उदयन की मृत्यु के 
अनन्तर, गोपाळ और पालक ने किस प्रकार उज्जैन के राज्य पर अपने अधि- 
कार को छोड़ दिया, किस प्रकार अवन्तिवर्घन ने नायिका (सुरतमंजरी) से 
विवाह किया, और किस प्रकार एक ईर्ष्याल्‌ विद्याघर से सम्राट्‌ ने उन दोतों 
की रक्षा की । उक्त कथा की स्थिति बढ़ती ह और उनके जोड़ने का कारण 
केवल प्रथम लंभक की वर्तमानता है, जिसमें गुणाढूय द्वारा उपाख्यान के कहने 
का वर्णन दिया गया है । ` मूल-ग्रन्थ में, जैसा कि नेपाली संस्करण से प्रतीत 
होता है, सुरतमंजरी की कथा के आधार पर नरवाहनदत्त अपने वृत्तान्त के 
कथन में प्रवृत्त हुआ था । परन्तु इसका प्रथम लंभक के कथन से विरोध होता । 
इसलिए प्राचीन मुखबन्ध को एक परिशिष्ट में डाल दिया गया। इस दृष्टि 


दी 

Rt 
डे 

ES 


३४८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


की पुष्टि इस बात से होती है कि सोमदेव अपनी पुस्तक के छठे लंभक में 
स्पष्टतया कहते हैं कि नरवाहनदत्त स्वयं अपने वृत्तान्त को प्रथम पुरुष में कह 
रहा है। इससे प्रतीत होता है कि सोमदेव को ज्ञात था कि मूल में सुरत- 
मंजरी की कथा ग्रन्थ के प्रारम्भ में रखी हुई थी। अपने तदनुवर्ती मदनमंजुका 
भक (७) में क्षेमेन्द्र इस विषय पर कुछ नहीं कहते, परन्तु वे उक्त तथ्य को 
अपने ग्रन्थ के उपसंहार में प्रकट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ वे प्रथम बार, बतलाते 
हैँ कि ऐसा माना जाता है कि उक्त ग्रन्थ को नरवाहनदत्त ने कश्यप मुनि से 
उनकी यात्रा में कहा गया था । 


दो अन्य बातों से भी, तत्काल, मूल कश्मीरी संस्करण का दोष सामने आ 
जाता है। 'बेला' (८) के अन्त और “पंच” (१३) के प्रारम्भ के मध्य में 
कथाविच्छेद खेदजनक है; परन्तु उसकी कठोरता कुछ अंशो तक इससे छिप 
जाती है कि बीच के लंभकों में राजकुमार की संकटापन्न स्थिति को माना गया 
हे और साथ ही अपनी प्रिया के अनुसंधान के दिनों में उसको आश्वासन देने 
का प्रयत्न भी किया गया है । स्पष्टतः इसी रूप में, जो अत्यधिक भद्दा नहीं 
था, कश्मीरी संस्करण के संग्रहकर्ता नूतन वाह्य विषय का ग्रन्थ में समावेश 
करने की आशा करते थे, और एक अर्थ में वे इस कार्य में सफल भी हुए । 
` यही बात 'पंच' और सफलता तथा राज्याभिषेक के रूम्भक के मध्य में चौदहवें, 
पंद्रहवे और सोलहवें लंभकों के अन्तनिवेश के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती । 
यहाँ का कथा-विच्छेद हास्यास्पद हुँ; 'पञ्च' के अन्त में नरवाहनदत्त को 
विद्याघरों की अधिक संख्या द्वारा अपने. अधिपति के रूप में स्वीकृत हुआ 
दिखलाया गया है, परन्तु उसे तब भी मन्दरदेव का दमन करना है। ऐसी 
स्थिति में भी अगले तीन ळंभकों में उसका एक पितृ-गेह-निवासी ऐसे राजकुमार 
के रूप में वर्णन किया गया हे जिसे न तो अपने महान्‌ साहसिक वृत्तान्तों की 
.. और न विद्याघरों के देश में अपनी सम्राट-सरीखी महत्ता की कुछ चेतना ह । 
स्पष्टतया संग्रहकर्ता में यहाँ एक साधारण कथान्तरण करने का भी कौशल नहीं 
- था, और क्षेमेन्द्र ने उसकी असंबद्धता का ज्यो का त्यों अनुसरण किया । मूल 
ब्रहत्कथा में यह अतिरिक्त विषय कभी नहीं था, इसके पक्ष में यह निश्चायक 
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५, सोमदेब का कथासरित्सागर 

कथासरित्सागरः को कश्मीर के एक ब्राह्मण, राम फे पुत्र, सोमदेव ने 
जळन्धर की एक रानी, अनन्त की पत्नी और कळद्य की माता, सूर्यमती के 
शोकाकुल चित्त को बहाने के उद्देश्य से १०६३ और १०८१ के वीच में लिखा 
था। इसलिए उनके ग्रन्थ का समय क्षेमेन्द्र के समय के कई वर्षों के पीछे 
आता हैँ । छम्भकों के साथ-साथ सोमदेव ने उसे १२४ तरंगों में भी विभक्त 
किया है। तरंगों का भाग स्पष्टतः ग्रन्थ के नाम के आधार पर हँ । ग्रन्थ-नाम 
का स्वाभाविक अर्थ है 'कथाओं की नदियों का सागर” न कि “(बृहृत्‌)' कथा, 
(कथाओं की) नदियों का सागर, जैसा कि लाकोत (1/900६0) का मत हे । 
परन्तु ये विभाग मौलिक नहीं हैं। क्षेमेन्द्र ने भी कुछ बड़े लम्भकों को उप- 
विभागों में बाँटा है, जिनको वे, पुरानी पद्धति के अनुसार, गुच्छ कहते हैँ । 
अपने इतिहास का नाम '(राजतरंगिणी) चुनने में कल्हण पर स्पष्टतः सोमदेव 
का प्रभाव था । 

सोमदेव अपने उद्देश्य के कथन द्वारा अपने ग्रन्थ का प्रारम्भ करते हैं । इस 
प्रसंग में उनका निम्नस्थ पद्य कष्टकर रहा है, और (911), लेवि (1,691), 
टानी (7990), स्पेयर (9९१९), और लाकोत (1.६८6४९) उसका 
अनुवाद भिन्न-भिन्न करते हूँ : 

औचित्यान्वयरक्षा च यथाशक्ति विधोयते । 
कथारसाविघातेन काव्यांशस्य च योजना ॥ 

इस पद्य का अर्थ मुझे तो स्पष्ट प्रतीत होता हे : "साहित्यिक औचित्य और 
प्रतिपाद्यार्थों के सम्बन्ध की रक्षा तथा कथा के रस के (अथवा कथा और उसके 
रस के) अविधात की दृष्टि से काव्य के अंशा की योजना यथाशक्ति की गई हैं ।' 
ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ इस वात को ओर संकेत है कि कथासरित्सागर में 
मलग्नन्थ के कथाक्रम में परिवर्तन किया गया है और इस परिवर्तन का अभिप्राय 
कथा के रस की रक्षा करना है । यह वात ग्रन्थ के क्रम की वस्तु-स्थिति के 
बिलकुल अनुकूल है । पहले पाँच कम्भको में कोई परिवर्तन नहीं है। शेष 
लम्भकों में सोमदेव पर काव्य के प्रभाव की रक्षा करने की अंभिलाषा की 


प्रधानता थी । स्पष्टतया इसी कारण ने सोमदेव को पंच और महाभिषेक 
MRD BR नमनफिन कक त नर त 


1. Ed. Durgsprasid, NSP. 1903 ; trans. C. H. Tawney, BI- 


1880-4. CE. J. 8. Speyer, Studies about the Kathasaritsagara, (1908). 
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नामक लम्भको के मध्य की खाई को दुर करने के लिए विवश किया । उनके 
ग्रन्थ में उक्त दोनों लंभकों का संक्रमण निर्दोष है। पंच नामक लम्भक का 
अन्त राजकुमार के इस निर्णय से होता है कि उसे एक भावी सम्राट के राज्या- 
भिषेक के लिए आवश्यक रत्नों को प्राप्त करना है। अगले ल॑भक में यह 
अस्ताव आये बढ़ता ह; यह कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से होता है जिसे सोमदेव 
बिलकुल मिटा नहीं सके हैं । परन्तु इससे सोमदेव रत्नप्रभा, अलंकारवती 
और शक्तियशञस्‌ नामक तीन रम्भकों को यथास्थान रख सके । साथ ही इससे 
काव्य के प्रारम्भिक भाग में, इस दृष्टि से कि वह अत्यधिक भारी न हो जावे, 
पूर्णतः आमूल परिवर्तन भी स्पष्टत. आवश्यक हो गया। इसके लिए जिस 
समाधान का आश्रय लिया गया वह इन तीन लम्भकों को, जिनका सम्वन्ध 
राजकुमार के सम्राट्‌ होने से पहले के वृत्तान्तों से है पञ्च नामक लम्भक से 
हर प्रथम रखने में, तथा पद्मावती और विषमशील नामक दो लम्भको को, जिनका 
| सम्बन्ध नायक से न होकर केवळ उन कथाओं से था जो उसको सुनाई गई थीं 
और इसी कारण जिनको औचित्य के साथ एक परिशिष्ट के रूप में रखा जा 
सकता था, ग्रन्थ के प्रारम्भिक विषय से हटा देने में था । पञ्च नामक लंभक 
से पहले आने वाले विषय का क्रम कळापूर्ण ढंग से रखा गया है, क्योंकि उसमें 
मुख्यतया प्रासंगिक उपकथाओं से सम्बन्ध रखने वाले लंभकों को नायक के, 
आकस्मिक होते हुए भी, महत्त्वयुक्त कार्यों को देने वाले लम्भकों के वोच-बीच 
में रखने का प्रयत्न किया गया है । जैसे कि पाँचवें लम्भक के अनन्तर, जिसका 
सम्बन्ध प्रासंगिक कथाओं से है, मदनमज्चुका (६) नामक महत्त्व का लम्भक 
दिया गया हे। इसके अनन्तर रस्नभ्रभा (७) हँ । अळंकारबती (८) से पहले 
आन चाला रूम्मक 'सुर्यंप्रभ' (९) मूलतः केवल उपकथाओं से सम्वन्ध रखता 
'ह । आकस्मिक कथाओं से संबद्ध शक्तियशस्‌ (१०) सहज ही अलंकारवती 
के अनन्तर आता हँ । तदनन्तर बेला (११), शज्ञाङ्कवती (१२), सदिरावती 
(१३), और पूर्णतः महत्त्वयुक्त पंच तथा महाभिषेक (१४ और १५) आते हुँ । 
तदनन्तर, परिशिष्ट रूप में, सुरतमंजरी, पद्मावती, और विषमशोल (१६-१८) 
दिये हुए हैं। एक लम्भक के वास्तविक विषय में एक परिवर्तन आवश्यक हूँ 


क्षेमेच्र में और संभवतः मूलग्रन्थ में भी वेला का संवन्ध केवल प्रासंगिक उप- ` 


कथाओं से ही नहीं था; उसके अन्त में मदनमंचुका के तिरोहित होंने का 
आव्‌ [श सम्मिलित था। उसी के आधार पर हम अगले लम्भकों में 
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सूचित राजा के शोक को समझ सकते हैं । परन्तु इस प्रकार का वर्णन रत्नप्रभा, 
अळंकारवती, और शक्तियशस्‌ इन लम्भको के सम्बन्ध में सोमदेव की योजना 
से मेल नहीं खाता था, और इसी कारण उक्त आवश्यक अंश को हटा देना 
पड़ा; तो भी सोमदेव के लिए अपने कम में पंच से पहले के लम्भकों में मदन- 
मंचुका के पहले से ही तिरोहित हो जाने के यत्र-तत्र चिल्लो को हटा देना संभव 
नहीं था । 

हम तत्काळ मान ले सकते हैं कि अपने प्रयत्नों के करने पर भी सोमदेव 
एक सुसंघटित ग्रन्थ की रचना में सफ नहीं हुए हैं। परन्तु कयास रित्सागर 
के उत्कर्षं का आघार उसको संघटना पर नहीं ह। उसका आधार इस ठोस 
वस्तु-स्थिति पर है कि सोमदेव ने, सरल और अङ्कत्रिम होते हुए भी एक 
आकर्षक और सुन्दर रूप में ऐसी कथाओं की एक बड़ी भारी संख्या को प्रस्तुत 
किया है जो नितरां विभिन्न रूपों में--मनोविनोदी अथवा भयानक अथवा 
प्रेम-संवन्थी अथवा समुद्र और स्थल के अद्भुत दृश्यों के प्रति हमारे अनुराग 
के लिए आकर्षक, अथवा वाल्यकाल से परिचित कहानियों के सादृश्यों को 
देने वाले रूपों मे-हमारे लिए रुचिकर हूँ । क्षेमेन्द्र के उदाहरण से स्पष्ट 
है कि अत्यधिक संक्षेप तथा अस्पष्टता के कारण कहानियों का सारा आकर्षण 
और रोचकता नष्ट हो जाती है । इसके विपरीत, सोमदेव में हम देखते हैं कि 
सावधानता से अभीष्ट अर्थ का पूरा प्रकाशन, पाठक को श्रान्त किये विना, 
किया जा सकता है। कथासरित्सागर की पञ्चतन्त्र से रूपान्तरित कथाओं 
में बिखरी हुई मूखों की कथाएँ हमको पञ्चतन्त्र के अनुसार एक साथ ही कर 
दिया हैँ । संयोगवश यह सिद्ध हो गया है कि इनमें से कम से कम आधी 
कहानियाँ ४५० ई० से पूर्व बने हुए एक ऐसे संग्रह से ली गई हैं, जिसका 
उपयोग आयंसंघसेन नाम के एक भिक्षु ने एक ग्रन्थ में किया था और जिसका 
चीनी में भायान्तर उसके शिष्य गुणवृद्धि ने ४९२* में किया था । हम फिर 
से उन मूर्ख नौकरों के संवन्ध में सुनते हैँ जो नवीन पेटियों के चमड़े की रक्षा 
के लिए कहे जाने पर उनके अन्दर रखे हुए वस्त्रों को बाहर निकाल देते हँ 
और इस प्रकार वर्षा से उन पेटियों की रक्षा करते हैं। उस मूर्ख की कहानी _ 
भी दी हुई है जो आग्रहपुवंक कहता हे कि उसके पिता का संवन्ध कभी किसी 


१. 1. Hertel, Ein altindisohes Narrenbuch, BSGW. 64, 199. 
तु० मूख वन्दरों की कहानी (75४. 46 तथा एक भरहुत दुर्य, 011. म. 108). 
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स्त्री से नहीं हुआ था और इसीलिए उसे अपने पिता का मानस-पुत्र होना 
चाहिए । इसी प्रकार उस आदमी की कहानी है जिसको सात रोटियाँ खाकर 
इसका बड़ा खेद था कि उसने पहले ही सातवीं रोटी खा कर शेष रोटियों को 
` क्यों न बचा लिया। यदि हम युवक हूँ तो इस दिल्लगी की बातों पर 'पत्थरों 
के साथ-साथ” (1.8८९ with the 9४००९8) हँसी का आनन्द ले सकते 
हैं। अनेक कथाएं भाग्यशाली घूर्तो की भी हैं; एक धूत चतुर है; एक धनी 
व्यापारो के वेश में उसने राजा से साक्षात्कार करने की प्रार्थना की । उसने 
राजा से प्रण किया कि प्रतिदिन दशंन देकर उसे संमानित करने के लिए वह 
राजा को प्रत्येक बार ५०० दीनारों की भेंट दिया करेगा । राजा मान जाता 
हुँ। दरवारी लोग यह सोच कर कि उनके प्रभु पर उसका अत्यधिक प्रभावः 
हु उसको रिश्वत देते हूँ; यहाँ तक कि उसके पास पाँच करोड़ सोने की मुहरें 
हो जाती हैं। वह सद्‌-बुद्धिपू्वक राजा के साथ उनको बाँट ळेता हुं, साथ ही 
उस पर अपनी सफल चाळ को प्रकट कर देता है । चोर, जुआरी, धूर्त लोगों 
के विषय में बहुत कुछ कहा गया हैं । उनमें चालवाज़ मूलदेव' भी संमिलित 


उससे भी अधिक कपटी है । एक दुसरा बदमाश इतना होशियार हुं कि हम 
उसके दुष्ट कार्यो को क्षमा कर सकते हैं; मृत्य के पश्चात्‌ अपने दुष्कर्मों के 
कारण उसे चिरकाल-पर्यंन्त नरक में रहना है, परन्तु एक धार्मिक व्यक्ति को 
दिये हुए एकमात्र दान के कारण वह एक दिन के लिए इन्द्र के रूप में जीवन 
का अधिकारी बन जाता हे । इस अवसर का लाभ उठा कर वह अपने सव 
मित्रों को इकट्ठा करता हे बौर उनके साथ भारत के पवित्र स्थानों की यात्रा 
करता है और इस प्रकार ऐसे पुण्य का अर्जन कर लेता हे जिससे इन्द्र बना 
रहता हु । परन्तु फिर भी वह इन्द्रदेव का अपमान करता है। धामिक 
` संन्यासियों की अत्सना प्रायः और भी अधिक की गई है। उनमें से एक एक 
` सुन्दर लड़की को हथियाने के उद्देश्य से उसके पिता को इतना डरा देता है कि 
बहू उसको एक पेटी 8786 के समान रखकर अरक्षित. छोड़ देता है । 
संन्यासी भूल से दूसरी पेटी को पा जाता है और एक बन्दर द्वारा उसके नाक- 
कान काट लिये जाते हूँ, और उस लड़की का उद्धार एक राजकुमार द्वारा 
किया जाता है । 


१. PAPS. Iii. (1913). 


हुं, जो भारतीय साहित्य में एक धूतं राज का परमादर्श है। परन्तु उसका पुत्र £! 
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कथासरित्सागर में स्त्रियों के संबन्ध में दी हुई कहानियों कै बाहुल्य कौ 
देखते हुए, जो दुर्भाग्यवश प्रायेण उनके प्रतिकूल हैं, ऐसा लगता है कि करमीर- 
संस्करण के संकलन-कर्ताओं ने किसी ऐसे ग्रन्थ का उपयोग किया था जिसमें 
केवल स्त्रीविषयक कथाएँ थीं । हत्यारी स्त्रियों का वर्णन हमको मिलता हूँ । 
उनमें से एक पीटने के बदले में अपने पति का अंग-भंग कर देती है । एक सदा 
अपने पति के साथ विइवासघात करती है, परन्तु साथ ही उसकी चिता पर 
सती हो जाने के लिए आग्रह करती हुं । एक स्त्री जो दस पतियों से अपना 
पीछा छुड़ा चुकी थी, आपाततः अपने ही जैसे आदमी से मिली जो स्वयं दस स्त्रियों 
को ठिकाने लगा चुका था। उसने उसको भी हरा दिया । वह इतनी कुख्यात 
हो गई कि अन्त में उसे संन्यास लेना पड़ा। विभिन्न छोक-कथाओं के 'अभि- 
प्रायों' (7108) के संस्मरणों से परिपूर्ण उस राजा की कथा है जिसका रुण 
सवेत हस्ती केवल एक पतिव्रता स्त्री के स्पर्श से ही अच्छा हो सकता है। राज्य 
की ८०००० स्त्रियों में से कोई भी इसमें सहायक नहीं होती। अन्त में एक 
गरीव युवती पत्नी सफल होती है। राजा उसकी वहिन से विवाह कर लेता 
हैं । उसे एक प्रासाद में बन्द कर देता हँ 1 परन्तु वह भी अन्त में विश्वास- 
घात करती है। परन्तु सोमदेव स्त्रियों के पातिव्रत्य और सत्य व्यवहार की 
कहानियाँ भी हमें सुनाते हैं । देवस्मिता अपने से अनुचित प्रेम करने को उत्सुक 
व्यक्तियों को दण्ड देती हे; वह उनको गुप्त-मिलन का संकेत देती है, परन्तु 
केवल उनको अपकीत्तित करने के उद्देश्य से। एक भारतीय ?)16707 
और पाऽ का चित्र आकर्षक हैँ । अपने पूर्वजन्म की स्थिति की स्मृति 
को दूसरे से कहने से मृत्यु हो जाती है; तो भी राजा घ्मंदत्त और उसकी रानी 
सहसा उद्बुद्ध अपने पूर्व-जन्म की स्मृतियों को परस्पर कह डालने की इच्छा से 
विवश हो जाते हैं। कथा मनोरञ्जक हैँ; स्त्री एक ब्राह्मण के घर में स्वाभि- 
भक्त नौकर थी; उसका पति भी एक वणिक्‌ का विश्वासी अनुजीवी था। वे 
दोनो गरीबी में साथ-साथ रहे थे और देवों, पितरों तथा अतिथियों का भाग 
उनको दे कर जो कुछ शेष रहता था उसको स्वयं खा लेते थे । दुभिक्ष के 
दिनों में एक ब्राह्मण आता है । जो कुछ उनके पास था पति उसको दे देता 
हे । उसके प्राण उसको छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको इस पर क्रोघ था कि 
.उसचे अपने प्राणों की अपेक्षा ब्राह्मण को विशिष्ट माना था । उसकी पत्नी 
- १. 7.5. Speyer, Die indische Theosopliie, pp. 97. 
२३ 
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मत्य में उसका अनुसरण करती है । पवित्र प्रेम के इन संस्मरणो को परस्पर 
सुना चुकने पर फिर उनकी मृत्यु इसी प्रकार हो जाती है । 


सोमदेव का धार्मिक जगत्‌ हमें कश्मीर के लोगों के अन्धविशवासी स्वभाव 
- का स्मरण दिलाता है; यद्यपि स्वयं सोमदेव का झुकाव कहानियों को. बौद्धिक 
आधार से युक्त बनाने की ओर हैँ, तो भी इसमें संदेह नहीं कि कश्मीरी संस्करण 
में जो कुछ उबत दूष्टि से रचिकर था उसे झटिति संगृहीत कर लिया गया था। 
शिव और अपने विकराल रूप में पार्वती मुख्य देवता हैं, यद्यपि इ्वेतद्वीप की 
` यात्रा के संबंध में नरवाहन की कथा में विष्णु भी आवश्यक रूप से दिखाई देते 
है। नर-वलियों का उल्लेख विशेष रूप से वार-बार आता हे । पुलिन्द और 
भील लोग देवी पर बलि रूप में चढ़ाने के लिए सदा मनुष्यों की खोज में देखे 
जाते हैं। जीमूतवाहन आत्मबलि देने से प्रथम देवी की पूजा के लिए उद्यत 
हैं। जादू-ठोना का प्रयोग तो एक सामान्य वात है, और डाइनों के भयानक 
कृत्यों का तथा उन भयंकर दृश्यों का, जो प्रत्येक रात्रि को उन स्थानों पर देखने 
में आते थे जहाँ मुदे जलाये जाते हुं . अथवा इन इमशानों में रहने वाले जंगली 
जानवरों, पक्षियों और पिश्याचों के लिए फेंक दिये जाते हैं, अधिक बिस्तार 
दिया गया ह । वर्णन की भयानकता में सोमदेव मालतीमाधव के रचयिता 
की वरावरी करते हैं। बौद्ध प्रभाव, क्वाचित्क होते हुए भी विरल नहीं हु; 
यह ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कल्हण से . हमें विदित हूं, कि एक गिरे हुए 
रूप में वौद्ध घर्मं का कश्मीर में प्रबल प्रभाव था । अनेक कथाओं में मनुष्य- 
जीवन के निर्धारण में पूर्व-जन्म के कमों का प्रभाव दिखळाया गया ह। एक 
आख्यान में एक राजकुमार अपनी एक आँख को निकाल फेकता है क्योंकि 
स्त्रियाँ उसके सौन्दर्य पर अत्यधिक अनुरक्त थीं; इसमें मित्तविग्दकजातक और 
जीमूतवाहन के आख्यान का सादुश्य है, यद्यपि उसकी वौद्ध-धर्म-मूलकता के संवघ 
में संदेह प्रकट किया गया हे ।' वेतालपञ्च-विदातिका के उपाख्यानों पर बौद्ध 
प्रभाव स्पष्ट है। दूसरी ओर, शिव-लिङ्ग तथा सातुकाओं की पुजा का बन 
` प्रायेण मिळता है, और छोक-अ्रचलित अंघ-विस्वासों का बाहुल्य सर्वत्र दिखाई 
देता है । देवता-गण और भूंत-पिञ्ञाचादि खुले खूप में सामान्य मानव-जीवन 
के संपक में आते हैं, आपाततः मनु्य-रूप-घारी असंख्यात व्यक्ति केवल शाप- 
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ही अपनी पूवं स्थिति में पुनः पहुँचाये जा सकते हैँ। पोत-भ्रंशों और 
आन्तर्भीमिक प्रासादों के वर्णनों से युक्त सामुद्रिक यात्राओं की, अथवा कर्पूर- 
द्वीप जैसे अपरिचित स्थानों में-जहाँ सरलता से राजकुमारियों को पाया जा 
सकता हे--तत्समान ही आइ्चयं-जनक देशाटनो की कहानियों द्वारा विस्मयो- 
त्पादक परिस्थितियों के प्रति औत्सुक्य की प्रवृत्ति का सन्तोष पूर्णतया किया जा 
सकता है । नरवाहनदत्त के प्रेम-प्रसंगों में कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि उनकी 
संख्या अत्यधिक हं और साथ ही उनमें अवश्यंभाविता भी अतिमात्रा में है -- 
क्योंकि वे सव भाग्य द्वारा पूर्व-निर्घारित हूँ, यद्यपि यह बात केवल अन्त में ही 
कही गई है । परन्तु प्रासङ्गिक कयाओं में अन्य अनेक प्रेमों का वर्णन आता 
है, और प्रायः एक चित्र अथवा एक स्वप्न के आधार पर ही अस्थायी होते हुए 
भी प्रगाढ प्रेम का सूत्र-पात हो जाता है । साथ ही वेताल-सम्बन्धी कहानियों, 
पञ्चतन्त्र, तथा विक्रमादित्य की जीवन-घटनाओं के प्रभावोत्पादक वर्णनों, और 
'पद्मावती' नामक.कुछ कम रोचक लम्भक के वर्णनों के समावेश से ग्रन्य में जो 
रोचकता आ गई हूँ उसकी भी उपेक्षा हम नहीं कर सकते । 

सोमदेव की सुरुचि इस वात से स्पष्ट है कि, यद्यपि वे कथा की समाप्ति 
भिन्न छन्द से करते हैं, उनके २१३८८ पदों में से केवल ७६१ पद्य ही अपेक्षाकृत 
अधिक जटिल दाब्दों में हैं। साथ ही, वे शब्दालंकार की प्रवृत्ति कें लोभ का 
संवरण करते हुए अपने को सरल वर्णन के दुतगामी सुगम प्रभाव से सन्तुष्ट 
रखते हैं। छन्दों के नियमों के सम्बन्ध में साधारण सी उपेक्षा दिखाते हुए वे 
एक प्रकार की कोमल प्रवृत्ति का परिचय. देते हैं। इससे उनकी रचना में 
अशुद्धि भी नहीं आती और साथ ही इस प्रकार वे महाकवियों द्वारा कडाई के 
साथ पालन किए गए यति और सन्वि के नियमों के सम्बन्ध में ऐकान्तिक कठो- 
रता के अनुसरण के पाण्डत्यप्रद्शेन से भी अपने को वचाते हैं। उनका यह 
अपह्नव विशेषतः उल्लेखनीय हुँ, क्योंकि प्रयत्तसाध्य जटिल शैली के कवि के 
रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने की योग्यता स्पष्टतः उनमें विद्यमान थी । तो भी, 
उनके ग्रन्थ में ऐसे अनेकानेक सुन्दर स्थल पाए जाते हैं जिनमें सरलता के साथ- 
साथ अलंकृति भी देखी जाती है । तथा च समुद्र में तुफान का, संक्षिप्त होते 
हुए भी, प्रभावयुक्त वर्णन देखिए. 


अहो वायुरपूर्वाऽयमित्याइचर्यवश्षादिव । 
व्याघू्णन्ते स्म जलधेस्तटंयु वनराजयः ॥ 


३५६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


व्यत्यस्ताइच  मुहुर्वातादधरोत्तरतां ययुः । 
वारिधेर्वारिनिचया भावाः कालक्रमादिव ॥ 
'अहो यह वायु अपूर्व हँ, मानो इस आइचयं के कारण समुद्र के तटों पर वन- 
राजियाँ हिलड्ल रही थीं; और वायु के कारण वार-वार इधर-उधर आन्दो- 
रित समुद्र के वारि-समूह, भाग्यक्रम से मनुष्यों की आशाओं के समान* (? 
कालक्रम से सांसारिक पदार्थों के समान), उलूट-पुलट हो गए थे ।' कुएँ में गिरे 
हुए राजकुमार की रक्षा करने वाले गन्धर्व के सत्कार्यं का उपसंहार एक प्रशंस- 
नीय पद्य में किया गया हे: 
पदार्थफलजन्मानो न स्मु्मार्गद्रमा इव। 
तपच्छिदो महान्तइचेज्जीर्णारण्यं जगद्‌ भवेत्‌ ॥ 


“आतप को दुर करने वाले मार्ग वृक्षों के समान दूसरों के हित के लिए जन्म 
लेने वाले यदि महान्‌ पुरुष न हों तो यह संसार जीर्ण अरण्य ही हो जायगा ।' 
शूरसेन की मृत्यु का चित्र अतीव करुणा-जनक है । वह एक राजपूत था। 
अपनी पत्नी सुषेणा के प्रति उसे प्रेम था, तो भी राजा के आमन्त्रण को उसे 
मानना पड़ा । पत्नी उसके वचन के अनुसार उसके लौटन की प्रतीक्षा में हे, 
पर वह नहीं लौटता हे, और प्रेम के दावानळ से मानों भस्म हुए शरीर से उसके 
प्राण उड़ जाते हैं । इसी बीच में किसी प्रकार अपने स्वामी के पास से उसका 
पति एक शीघ्षगामी ऊंट पर उसकी ओर तेजी से लौट रद्वा हुँ 

तत्रापइयद्‌ गतप्राणां प्रियां तां कृतमण्डनाम्‌ । 

लतामुत्फुल्लकुसुमां वातेनोन्मूलितामिव ॥ 

दुष्द्वंच विह्वलस्येतां कुर्वतोऽङ्गे विनिर्ययुः । 

प्रलापेः सह तस्यापि प्राणा विरहिणः क्षणात्‌ ॥ 
“वहाँ उसने, वायु से उन्मूलित फूले हुए पुष्पों से युक्त लता के समान, अलंकारों 
को धारण किए हुए गत-प्राण उस प्रिया को देखा । उसको देखते ही अपने 
बाहुओं में लेते हुए उस विह्वल विरही के प्राण भी तत्काल प्रलापों के साथ 
ही निकल गए ।' ग्रीष्म ऋतु का एक समुज्ज्वल वर्णन हे : 
आम्यतशच जगामास्य भीमो प््रोष्मर्तुकेसरी। डि 
प्रचण्डादित्यवदनो दीप्ततद्ररिमकेसर : ॥ 


कालक्रमादिव'” का कीथ महाशय का अनुवाद स्पष्टतः विचारः 
० दे० शास्त्री) 
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प्रियाविरहसंतप्तपान्यनि:इवासमारुतेः \ 

न्यस्तोष्म'ण इवात्युष्णा वान्ति स्म च सकी (? सो ) रणाः ॥ 

शुष्यद्वि दीणंपङ्काइच हृदयेः स्फुटितेरिव। 

जलाझया ददृशिरे घमंलुप्ताम्बुसंपदः ॥ 

चीरीचीत्कारमुख रास्तापम्लानदल (? ला) धराः । 

मधुश्रीविरहान्मागंष्वरुदन्निब पादपाः ॥ 
“उसके भ्रमण करते हुए प्रचण्ड सूर्ये-रूपी मुख से युक्त और उसकी दीप्त रदिमयों 
के केसर वाला ग्रीष्मक्रतुरूपी भयंकर सिंह उपस्थित हो गया। प्रिया के 
बिरह से संतप्त पान्थों के निःश्वास-मारुतों से धारण की हुई उष्णता के कारण 
मानो अत्युष्ण वायु चल रही थी । सूखते हुए विदीणं पङ्कों से युक्त जलाशय 
ग्रीष्म से लुप्त जल-संपत्ति के कारण मानो स्फुटित हृदयों से युक्त दिखाई दे 
रहे थे । बल्कलों के चीत्कार से मुखरित और ताप से म्लान दल-रूपी अधरों 
से युक्त वृक्ष वसन्त ऋतु की शोभा के विरह के कारण मानों मार्गों में रो 
रहे थे ।' 


१३ 


मनोरञ्जक तथा -उपदेशात्मक कथा 


१. सनोरञ्जक कथा 

बृहत्कथा की प्रसिद्धि का यह परिणाम हें कि प्राचीन समय की रचनाओं 
मे तदपेक्षया भिन्न कहानियाँ बहुत कम सुरक्षित हुँ । बेतालपंचविशतिका 
मूल में निश्चय रूप से एक विशिष्ट कथा संग्रह का भाग था, परन्तु हमारे लिए 
अपने प्राचीनतम रूप में यह क्षेमेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी में और सोमदेव के 
कथासरित्सागर? में ही सुरक्षित हु । इसके कई और संस्करण (7०९९ी- 
$1018) भी उपलब्ध हूँ, जिनमें से शिवदास का .संस्करणर गद्य-पद्य में हैँ । 
हो सकता है कि कथाओं का मूलरूप इसी प्रकार का रहा हो, यद्यपि यह 
केवल कल्पना ही हुँ । ऐसा भी कहा जाता है कि मूलरूप पद्यात्मक ही था*। 
एक संस्करण ऐसा भी पाया जाता है जिसके कर्ता का नाम अज्ञात हूँ; वह 
केवल क्षेमेन्द्र के आधार पर तैयार किया हुआ गद्य-रूपान्तर हँ । दिवदास 
के संस्करण की हस्तलिखित प्रतियों में भी क्षेमेन्द्र के पद्य यत्र-तत्र पाये जाते 
हैं, जम्मलदत्तङृत उत्तरकालीन संस्करण में पद्यात्मक नीतिवचनों का अभाव 
हे, और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी कथाओं का रूप कई दृष्टियों से 
दुसरे संस्करणों में पाये जाने वाले रूप से प्राचीनतर है। परन्तु यह बात 
बिलकुल स्पष्ट नहीं है । वल्लभदास कृत एक संक्षिप्त रुपान्तर” भी ज्ञात हे, 
जिसके भावानुवाद आधुनिक भारतीय लोकभाषाओं में पाये जाते हैं । मंगोल 

भाषा के 581001-16४7 में उसका अनुवाद पाया जाता हुँ । 
त्रिविक्रमसेन, अथवा उत्तरकालीन वर्णनों के अनुसार विक्रमादित्य, को 
एक भिक्षु से प्रति वर्ष एक फल प्राप्त होता हूँ, जिसको वह अपने कोषाध्यक्ष 
को दे देता है । अन्त में अकस्मात्‌ पता लगता हे कि प्रत्येक फल में एक 
रत्न रहता हें। कृतज्ञतावश वह भिक्षु की सहायता के लिए तैबार हो जाता 
१. ix. २. 19f. २. Lxxv-xcix. ३. Ed. प्र. Uhle, AEM. 
viii, 1, 1914. ¥. Bosch, De legende van Jimutavahana, pp- 22H. 


५. Ed. AKM. ४1, 1 दसरा रूपान्तर (४8. 1487 A.D.), 8 8 ७ W. 66, 
1914. ६. Fd. Caloutts, 1873. ७. Fggeling, 100. i. 1564 1. 
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है। भिक्षु उससे एक इमशान को जाने को और वहाँ से एक वृक्ष से लटकते 
हुए एक शव को छाने को कहता है। राजा स्वीकार कर लेता हे। राजा 
उस शव को एक वताल से अधिष्ठित. पा कर चौंक पड़ता हे, तो भी वह 
अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। शवाधिष्ठित वेताळ छौटते हुए राजा को 
मनोविनोदार्थं एक.कथा सुनाता है। उसका अन्त एक पहेली के समाधान 
परक प्रश्न में होता.है । -राजा द्वारा प्रश्‍न के समाधान कर देने पर शव उसके 
पास से नीचे गिर पड़ता है और अपने पुवं स्थान को लौट जाता है । बार 
बार ऐसा करने पर राजा हार मान लेता है और मौन रहता है । तब वेताळ 
उसको वतलाता हुँ कि दुष्ट भिक्षु वास्तव में उसको मार डालना चाहता हे। 
उसके कहने के अनुसार राजा भिक्षु से कहता है कि वह स्वयं शव द्वारा की 
जाने वाली विधि में अपेक्षित साष्टाङ्भप्रणाम को करके दिखलावे; और भिक्षु 
द्वारा ऐसा करने पर राजा उस दुष्कर्मी के सिर को झट घड से पृथक्‌ कर 
देता ह । कथाएं प्रायेण विशेष उत्तेजक हूँ और उनकी एक दृष्टि है। अन्त 
में राजा को उन बच्चों के पारस्परिक संवत्घ-विषयक प्ररत से चुप हो जाना | 
पड़ता है जिनका पिता अपने ही पुत्र से विवाह करने वाली स्त्री की पुत्री से 
शादी कर लेता है । सहसा की हुई प्रतिज्ञाओं और आत्मसम्मान की भावना 
के एकत्रित हो जाने से ही यह अद्भुत संकट उपस्थित हुआ था; राजा और 
उसके पुत्र ने दो स्त्रियों के पादचिह्नों को देखा .था ! पुत्र अपने पिता को राजी 
कर लेता है कि वह बड़े पैरों बालो स्त्री से और वह स्वयं छौटे पैरों वाली से ' 
विवाह कर ले । अन्त में बात यह निकली कि माता वास्तव में छोटे पेरों 
वाली थी । इसी प्रकार एक लड़की को एक राक्षस के पंजे से तीन प्रेमी 
युक्त प्रयतन द्वारा छूड़ाते हैं। उनमें से एक तो अपनी बुद्धि से उस स्थान 
का पता लगाता है जहाँ. राक्षस ने उसे छिपा रखा हें, दूसरा जादू से एक व्योम 
रथ तैयार करके देता हे जिससे उसके लाने का यत्न किया जाता है और तीसरा 
वीरता द्वारा उस राक्षस का हनन करता है । इस संवन्ध में कठित प्रश्‍न यह 
हु. कि उस लड़की का विवाह उन तीनों में से किसके साथ किया जाय । 
राजा अपना निर्णय वीरता के पक्षं में देता हु । एक भावी पति अपनी प्रिया 
को एक अन्तिम प्रेम-मिलन के लिये जाने देता है, रास्ते में मिला हुआ एक 
डाकू भी उसके काम को जान कर उसे बिना छेड़े अपने प्रिय से मिलने के 
लिए जाने देता है और अन्त में वह प्रेमी भी उस स्त्री के पति के महात्‌ कायं | 


को सुनकर उसके शील को बिगाडे विना ही उसे लौटा देता है। प्रश्‍न यह है कि | द 


३६० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है: एक युवक भट्टारिका के सामने प्रतिज्ञा करता है 
कि यदि वह एक सुन्दरी को पत्नीरूप में पा जायगा तो अपने सिर को उस पर 
चढा देगा; वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता हैँ। उसका मित्र उसके शव 
को पाकर इस डर से कि कहीं स्वयं उसको ही उसकी हत्या करने बाला न समझ 
लिया जावे उसी का अनुकरण करता है । पत्नी दोनों सिर-रहित शवों को पाती 
है, देवी कृपा करती हैं और उसको सिरों को घड़ों से जोड़ने को कहती हैं । वह 
एक का सिर दूसरे घड़ पर लगाने की भूल करती है । प्रश्न यह है कि उसका 
पति कौन-सा है । राजा उत्तर देता है कि जिस धड़ पर उसके पति का सिर 
है वही उसका पति है, क्योंकि सिर ही उत्तमाङ्ग है । एक दूसरी विचित्र कथा 
है। एक चोर के लड़के का पालन-पोषण एक ब्राह्मण करता है, पर एक राजा 
उसे अपना दत्तक-पुत्र बना छेता है। जव वह पितरों को पिण्ड देने लगता हे 
तब तीन हाथ उनको माँगने के रिये निकल आते हें। इन कहानियों यां छघु 
उपन्यासौं में से एक विशिष्ट रूप से बौद्ध कहानी है, यद्यपि सामान्य रूप से इस 
पुस्तक में दुर्गा का प्रमुख स्थान है, जो विशेष रूप से तान्त्रिक प्रभात का ही 
एक परिणाम है । एक राजा अपने लाभ के लिए नरबलि देना चाहता है । 
माता-पिता और ब्राह्मण पुरोहित बलि देने लगते हैं, ब्रह्मराक्षस भी तैयार हे । 
इतने में वह छोटा बच्चा जिसकी बलि दी जाने वाली है समस्त सांसारिक 
वस्तुओं की विनश्वरता की उपेक्षा करने के लिए उन सबकी निर्लज्ज मूखेता 
पर हँस पड़ता है और उसके जीवन की रक्षा हो जाती हँ। 


शिवदास का संस्करण बारहवीं शताब्दी से पहले का नहीं हो सकता और 
यह भी संभव है कि वह उसके वाद का हो। इसमें रुद्रभट्ट के एक पद्य के 
- साथ-साथ प्रायः अन्य सुपरिचित स्रोतों से ही संगृहीत पद्यात्मक नीतिवचन ही 
नहीं, किन्तु कुछ विषय-वर्णनात्मक पद्य भी पाये जाते हैं, और इस में यह 
 चम्पूर्शेली के समीप तक पहुँच जाता हे। एक सुन्दर पद्य जो संभवतः कहीं 
से उद्धत किया हुआ हैं यहाँ देने योग्य है । 
नो मन्ये दृढबन्धनात्क्षतमिदं नैवाङकुशोद्घट्टन 

स्कन्घारोहणताडनात्परिभवो नेवान्यदेशागमः । 

चिन्तां से जनयन्ति चेतसि यथा स्मृत्वा स्वयूथं वने 
सिहुत्रासितभीतभीतकलभा यास्यन्ति कस्याभ्यम्‌ ॥ 


1 
4 
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“मैं न तो दृढ बन्धन से उद्भूत इस ब्रण की और न अंकुश की चोटों की परवा 
“करता हूँ । मुझे अपने स्कन्धों पर दूसरों के आरोहण तथा ताडन से होने 
“वाले अपमान की अथवा अन्य देश में आ जाने की भी उतनी चिन्ता नहीं है, 
"जितनी चिन्ता मुझे वन के अपने झुण्ड को स्मरण करके और यह सोच कर 
“होती है कि वे बच्चे सिंह से अत्यन्त डरे हुए किसके आश्रय में जावेंगे।' एक 
:प्रतिभावान्‌ अनुप्रास भी सुन्दर हे : 

स घुर्जेटिजटाजूटो जायतां विजयाय वः। 

यत्रेकपलितश्रान्ति करोत्यद्यापि जाह्नवी ॥ 


“शिव की उन जटाओं का जूट तुम्हारे लिए विजयप्रद हो जिनमें जाह्नवी आज 
"भी एक श्वेत बाल की आन्ति को उत्पन्न करती हे ।' 

शुकसम्तति\ भी, जिसमें एक शुक की सत्तर कहानियाँ हूँ, रोचक है । यह 
-अनिर्चित समय के दो संस्करणों में पायी जाती है। यह निश्चित है कि 
-जेनग्रंथकार हेमचन्द्र किसी रूप में इससे परिचित थे । अन्ततः अपने वर्तमान 
रूप में आने से बहुत पहले निस्संदेह यह विद्यमान थी । इसके दो सुप्रसिद्ध, 
साधारण (8।m]०।07) और अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत (००8४07) 
-संस्करणों को दिमिट (50110106) ने संपादित किया हूँ, इनमें से प्रथम प्राचीन- 
-तर नहीं हँ; यह स्पष्टतः बहुत कुछ परिष्कृततर जैसे संस्करण का एक संक्षिप्त 
"रुपान्तर है । इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि इसमें कहानियों के 
वास्तविक अभिप्राय को प्रायेण अस्पष्ट ही छोड़ दिया गया हँ। इसका 
मूलरूप संभवतः सरल गद्य में रहा होगा, जिसके बीच-वीच में सूक्त्यात्मक 
"पद्य और कथाओं के आदि तथा अन्त में उनके विषय-वर्णन-परक पद्य रहे होंगे । 
पुस्तक का ढाँचा मनोरञ्जक हे 1 हरदत्त नाम के व्यापारी का मदनसेन नाम 
का एक मूर्ख पुत्र है। वह अपना सारा समय अपनी युवती पत्ती के साथ 
प्रेमालाप में व्यतीत कर देता है। उनके पिता को समझाया जाता हूं कि 
बह अपने पुत्र को एक शुक और कौवा, जो वुद्धिमान्‌ पक्षी थे और वास्तव में 
कि १. Simplicior, ed. AEM. x. 1. 1897 ; trans. Kiel, 1894; shorter - 
version, ZDMG. liv. 515 ff. ; [ए. 1 पी. Ornatior. ed. A Bay; A. xxi. 2, 


1901 ; trans. Stuttgart, 1899. चार कहानियाँ ९4. 900 ram. रश]; 
1890, notes on Simplicior, ZDMG. xiviii. 580 ff. all by R. Schmidt, 


जिन्होंने एक मराठी ख्पान्तर भी संपादित किया है, AM. =. 4. कुछ हस्तलेखों 
में अनेक प्रकार से भ्रष्ट संस्कृत का प्रयोग हुआ हँ । 
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पक्षिरूपघारी गन्धव थे, उपहार में दे । उनके बुद्धिपूर्ण वार्तालाप से उसका पुत्र 
सदाचार के मार्ग का अवलम्बन कर लेता है, यहाँ तक कि जव वह एक यात्रा 
पर जाने लगता है तव अपनी पत्नी को उन दोनों पक्षियों को सुपुर्द कर जाता 
हें। उसको पति-बिरह से दुःख होता है, परन्तु वह अपने को आश्वासन देने 
के लिए दूसरे व्यक्ति को प्राप्त करने को तैयार हो जाती है । कौवा उसको 
शिक्षा देता हें, परन्तु इसका उत्तर वह उसकी गर्दन मरोड़ देने की धमकी से 
देती हुं। शुक अधिक बुद्धिमान हूँ; वह उसके आचरण का अनुमोदन करता 
1 हे, परन्तु उस दशा में जब कि. वह गुणशालिनी के समान किसी असमंजस में 

हर फेस जाने पर उससे अपने को वुद्धिमत्ता से निकालने के लिए पर्याप्त चातुर्य 
से संपन्न हो स्त्री की उत्सुकता जाग उठती है और वह शुक उसे कथाएँ 
सुना कर और साथ ही यह पूछते हुए कि बसे संकट के क्षण में मनुष्य को कैसा 
आचरण करना चाहिए, उसके पति के छौट आने तक, उसके चारित्र्य की रक्षा 
करता ह । यह कहना कठिन हे कि कथाएँ उपदेशप्रद हैं; उनमें से लगभग 
आधियों का सम्बन्ध वैवाहिक बन्धन के भंग से है; शेषों में सामान्यतः वेश्याओं 
से संबद्ध मक्कारी के अन्य उदाहरणों का प्रदर्शन है। अथवा उनमें मध्यस्थों 
के चातुर्य-पूर्णं निर्णयों को दिखलाया गया है, जैसे जब राक्षसों की दो डरावनी 
पत्तियों के मध्य में कौन अधिक सुन्दर है इस विषय में अपना निर्णय देने के 
लिए मूलदेव सामने उपस्थित. होता है । इस संग्रह की: दो प्रसिद्ध घटनाएँ एक 
विशिष्ट बुद्धिमान्‌ व्यक्ति का आदर्श न्याय और [719४7 और 1010९ की 
बनावटी न्याय-परीक्षा का प्रतिरूपक हैँ। जैसा कि प्रायः होता है, अनेतिकता 
की सहायता में धमं अपना भाग लेता है; धामिक शोभायात्राएं, देव-मन्दिर, 
यात्राएँ, विवाह, यज्ञ - ये सब प्रेम-मिळनों के लिए सुविधाजनक अवसर प्रदान 
. करते हैं; मागता हुआ प्रेमी चतुर पत्नी द्वारा मृत पितर का भूत बतलाया 
जाता है, इत्यादि । 


की रचना प्रतीत होती हें। उन्होंने पञ्चतन्त्र के पूर्णभद्र (११९९) कृत जैन 
संस्करण का उपयोग किया था, यद्यपि वह बहुत संभव है कि कुलटा पत्नियों 
। कम से कम कुछ कहानियां पञ्चतन्त्र ने शुकसप्तति के एक प्राचीनतर रूप से 
। शुकसप्तति का साधारण संस्करण एक इवेताम्बर जैन की रचना 
होती है । ऐसा मत प्रकट किया गया हे किं अन्ततोगत्वा यह एक 
से लिया गया है। इसमे प्राकृत पद्यों की विद्यमानता से यह भी 


शुकसन्तति का परिष्कृततर संस्करण चिन्तामणि भट्ट नाम के एक ब्राह्मण 
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कहा जाता है कि यह संग्रह अपने मूलरूप में प्राकृत भाषा में रहा होगा । इस 
प्रस्न का कोई निश्चित समाधान नहीं दिया जा सकता । साथ ही, अपनी 
पड्चिमीय शाखाओं के सम्बन्ध और लोकभाषा के साहित्य पर अपने प्रभाव को 
छोड़ कर, इस ग्रन्थ का कोई विशेष आकर्षण भी नहीं है । पूर्वीय राजस्थानी 
भाषान्तर' पुरुषोत्तमदेव के पुत्र देवदत्त, जिनका समथ अज्ञात है, द्वारा रचित 
एक संस्कृत मूल ग्रन्थ से किया गया है । इसमें आदर्श निर्णय एक कुमारी द्वारा 
दिया गया है । 


सिहासनद्वात्रिशिका' और भी कम आकर्षक हूँ । इस ग्रन्थ में एक सिंहासन 
में, जिसके विषय में जन-प्रवाद हें कि घाराधिपति भोज ने ग्यारहवी शताब्दी 
में उसका पता लगाया था, ठगी हुई युवतियों की पुत्तलिकाओं द्वारा, उस समय 
जबकि राजा स्वयं उस पर बैठना चाहता था, बत्तीस कहानियाँ कही गयी हैं । 
ज्ञात होता है कि इस सिंहासन को विक्रमादित्य ने इन्द्र से उपहार-रूप में प्राप्त 
किया था, और शालिवाहन के विरुद्ध युद्ध करते समय उनकी मृत्यु के अनन्तर 
उसे भूमि में दवा दिया गया था । बत्तीस आत्माएँ जो पुत्तलिका-रूप में उसमें 
अवरुद्ध थीं उस महान्‌ नरपति की कहानियाँ सुनाती हैं और इस प्रकार बन्न 
से मुक्ति पाती हैं। कहानियों में स्फूति-प्रदता विलकुल नहीं है, और क्षेमंकर 
के जैन संस्करण में उनका रूप इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि उनकी रचना में 
यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि वह राजा उदारता की प्रतिमूति था 
और जो कुछ वह अपने वीरता के महान्‌ कार्यों द्वारा प्राप्त करता था उसका 
बड़ा भाग पुरोहितों को दान कर देता था। ग्रन्थ के इस संस्करण में प्रत्येक 
गद्यात्मक कहानी के प्रारम्भ तथा अन्त में विषय वर्णनात्मक पद्य दिए हुए हैं । 
दक्षिण-भारतीय पाठ कदाचित्‌ मूलरूप से अपेक्षाकृत अधिक मिलता-जुलता है । 
उसके गद्य में सुक्त्यात्मक पद्यों का और यत्र-तत्र. वर्णनात्मक पद्यों का संमिश्रण 
पाया जाता हूँ। एक दूसरा पाठ केवल पद्यात्मक है, जबकि एक उत्तर-भारतीय 
संस्करण में कथाएँ नीति-परक वचनों में तिरोहित हो जाती हैं । वररुचि-रचित 
कहा जाने वाला बंगाल का पाठान्तर केवळ उक्त जैन संस्करण पर आधारित 
हैं, जो स्वयं एक महाराष्ट्री पाठान्तर के आधार पर विरचित कहा जाता हे 
सिहासन-द्वात्रिशिका स्पष्टतः बेतालपर्ड्चावशतिका के वाद की रचना है । परन्तु 


१. Suvdbaluttarkathd ; Hertel, Festschrift Windisch, pp. 138. 


२. Weber, IS. Fv. 185 ff.; F. Edgerton, AJP. सख्या 249 f., 
and ed. HOS. 1926. म Re 
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इससे उसका कोई निश्चित समथ नहीं आता, और यह पूर्णतया असंभावित है 
कि वास्तव में घाराधिपति भोज के लिए अथवा उनके आश्रय में इसकी रचना 
की गई थी । इसमें उस राजा की प्रसिद्ध कथा भी दी हुई है जो सदा यौवन 
रखने वाले फल को अपनी प्रियतमा-पत्नी को देता है, पर उसे पता लगता हुँ 
कि वह फल उसकी पत्नी के पास से अइव-रक्षक के पास, और उसके पास से 
एक वेश्या के पास पहुँच जाता हूँ। विरक्त होकर राजा सिंहासन का परित्याग 
कर देता है । विक्रमादित्य के साहसिक कार्यों का वर्णन अनन्त द्वारा रचित 
तीस सों के वीरचरित' -तामक तथाकथित महाकाव्य में भी किया गथा है । 
यह कहना अधिक ठीक होगा कि इस रचना का वास्तविक नायक शूद्रक हे । 
वह पहले शालिवाहन का सह-राजप्रतिनिधि (००-९४९०) था, पर पीछे से 
र विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों का सहायक वन गया था । विक्रमादित्य के 
ट पराक्रमों का वर्णन शिवदास-रचित अठारहस-सर्गो के शालिवाहन कथा? में, जो 
र अंशतः गद्य में भी है; भट्ट विद्याधर के शिष्य आनन्द द्वारा रचित माधवानल- 
कथारे में जो संस्कृत तथा प्राकृत पद्यो से युक्त सरल गद्य में हे; अज्चात-कतुँक 
पद्यात्मक बिक्रमोदय* में; पन्दरहवीं शताब्दी की जैनरचना पञ्चदण्डच्छत्नप्रबन्ध 
मे; तथा इसी प्रकार के अन्य ग्रन्थों में भी हें। पञ्चदण्डच्छत्रप्रबन्ध में 
विक्रमादित्य एक ऐन्द्रजालिक तथा जाइू-टोने में निष्णात व्यक्ति के रूप में आते 
हैं, जबकि विक्रमोदय में वे एक विद्वान्‌ शुक के रूप में वणित हूँ, जो साळोमन 
के निर्णय (9010018 ५४९००९४) अर्थात्‌ आदर्श-न्याय का एक दूसरा 
रूपान्तर प्रस्तुत करता हूँ ।' 
जनता के साथ कथा-साहित्य का निकट संपर्क इस वात से प्रकट होता हे 
कि आगे चल कर हम भरटकद्वात्रिशिका” जैसी रचनाओं में लोक-भाषा के ग्रन्थों 


१. H. Jacobi, IS xiv. 97 f. 

२. Fggeling, 100. 1. 1567. 2. 

ड 3. Ed. Pavolini, OC. ix, i. 430 ff. ; ७841. xxii. 319 ff. ; H. 
Schohl, Die Strophen der M. (1914). 

¥. Zacharine, KL. Sohriflen, pp. 152 7., 166 मी. ; IOQ.i. no. 
- सातवें परिच्छेद में महावस्तु, 71. 331. (काल्पनिक ऋण और वेसा ही 
का प्रतिदान) की प्रतिरूपता ह्‌ । 

५. Ed. and trans. ABA. 1877. 

Zachariae, 9. 154, 7०. 1 में इस साहित्य का उल्लेख हूँ । 

J. Hertel, Leipzig, 1991 ; trans. Ind. Ereahler, 199% 
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का आपाततः संस्कृत रूपान्तर पाते हैं । उक्त ग्रन्थ की कथाएँ ब्राह्मणों को 
चिढ़ाने के लिए स्पष्टतः जैन प्रेरणा से लिखी गई थीं। शिवदास को कथार्णव' 
भी, जिसमें मूर्खों और चोरों को कहानियों को लेकर पैँतीस कथाएँ हैं, उत्तर- 
काल की रचना है । विद्यापति की पुरुषपरीक्षा* जिसमें चौंवालोस कहानियों 
का संग्रह हे, एक ऐसे ग्रन्थकार की रचना है जिसने चौदहवीं शताब्दी के उत्तर 
भाग में एक मैथिली कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त को थी। मेरुतुङ्ग और 
राजशेखर नाम के जैन लेखकों के प्रबन्धचिन्तामणि" और प्रबन्धकोश 
में ग्रन्यकारों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनेतिहासिक पर 
रोचक आख्यान दिये हुए हैं। ये ग्रन्थ भी चौदहवी शताब्दी के हैं । बल्लालसेन 
के भोजप्रबन्ध ` का समय सोलहवीं शताब्दी है। यह भोज की राजसभा से 
संवन्धित, बुद्धिपाटव से युक्त परन्तु विलकुल अप्रामाणिक आस्यानों का 
संग्रह है । 
२. उपदेशात्मक कथा 
ऐसी कथा, जिसका साक्षात्‌ उदेश्य मनोरञ्जन के स्थान में उपदेश हें. जेन 

साहित्य में विशेष रूप से संपन्नता के साथ पाई जाती है । जैनों को कहानियों 
में बहुत रुचि थी, परन्तु साथ ही उनका नैतिकता को ओर झुकाव था । 
इसीलिए जैन लेखक प्रायेण विक्रमादित्य के आस्यानों जैसी अच्छी कहानियों 
को महान्‌ साहसिक कार्यों में भाग लेने वाले उनके पात्रों को बहुत कुछ जैन- 
घर्म के आयासजनक व्याख्याताओं के रूप में दिखाने के प्रयत्न के कारण, विगाड़ 
देते थे। इस प्रकार की रचनाओं में प्रथम स्थान परिशिष्टपर्वन्‌' को देना 
चाहिए, जो हेमचन्द्र के पौराणिक काव्य त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित का एक 
परिदिष्ट है । इसमें उन्होंने जन-धमं के प्राचीनतम आचायों का वर्णन दिया 
है, पर जिन कथाओं को ग्रंथकार कहते हैं वे पौराणिक उपाख्य़ानों के ढंग की 
न होकर विशेष रूप से साधारण लोक-कथा के ही प्रकार की हुँ उदाहरणार्थ, 
हम एक भाई और बहिन के, जो एक वेश्या की संतान हैं, निषिद्वगमन का 
Weber, Ind. Streifen, i. 251 ff.; Pavolini, GSAT, 15. 1891. 
Fd. Bombay, 1882. 

Trans. 0. H. Tawney, BI. 1901 (date 1306). . 

Hultzsch, Reports, iii. p. vi. (1349). 

Td. NSP. 1913; L. Oster, Die Rezensionen des Bh. (1911). 

, Ed. प्र. Jacobi, BI. 1891 ; sel. trans. J. Hertel, Leipzig, 1908 
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वर्णन पाते हैं; इस प्रसंग में विशिष्ट बात यह है कि उक्त परिस्थिति के खेद- 
जनक पक्ष पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि उसके परिणाम- 
स्वरूप संवन्धों पर। राक्षस-संवन्धी कथाओं की अन्तिम कथा में अपेक्षाकृत 
अधिक निर्दोष परिस्थितियों में उक्त वात को उठाया भी गया है। चद्धगुप्त 
के एतिहासिक व्यक्तित्व को लेकर विचित्र आख्यान दिये गये हैं। उनमें से 
सबसे अधिक विचित्र यह आख्यान है जिसमें दिल्लाया गया है कि चन्द्रगुप्त की 
मृत्य एक घामिक जैन के रूप में हुई थी ।१ एक कथा में उस साथु का वर्णन 
i हे जिसने पूरी वर्षा ऋतु में एक वेश्या के साथ अपने ब्रह्मचर्य के ब्रत को भङ्ग 
ब किये विना रह कर अपने चरित्र की दृढता का परिचय दिया था। एक दूसरा 
साघु, जो उक्त पूरे समय तक एक सिंह के साथ रह कर पर्याप्त निर्भीकता का 
परिचय दे चुका था, उक्त कार्य के करने में प्रवृत्त होता है परन्तु असफल 
रहता हँ; तो भी घामिक भावना के आधार पर यह आवश्यक हो जाता है कि 
ड बह्‌ वेश्या एक बार फिर उसे सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करे और स्वयं तपस्विनी 
र बन जाए ।३ 


. जनों के चरित्र और पुराण जिनमें अनेक आख्यान सम्मिलित हैं साघारण- | 
तया साहित्य के स्तर को नहीं पहुंचते हैं। परन्तु प्रसिद्ध ग्रन्थकार सिद्ध 
या सिद्धषि द्वारा ९०६ में एक कथा के रूप में रचित मानव-जीवन के परिष्कृत 
शेली से युक्त रूपकात्मक वर्णन का कहीं अधिक महत्त्व है। एक उत्तर-कालीन 
और निस्सन्देह रूप से अप्रामाणिक लेखक“ का कहना है कि सिद्धपि के जैन 
घमं को ग्रहेण करने का कारण यह था कि उसकी य॒वती पत्नी और माता ने 
एक रात, उसके देर में आने से चिढ़ कर, घर का द्वार आग्रह-पूर्वक बन्द रखा 
_ और उसको अन्दर न आने दिया, इसी कारण वह कुछ ज॑नों के सदा खुळे रहने 


१. यह विचित्र वात है कि 9/11६ (EH. 77. 154, 458) इस आख्यान 
में विश्वास करते हूँ । 
२- शा. 1101, हि 
३. 1. 908. (वल्कलचीरिन्‌) ऋष्यश्वज्ध का पाठान्तर है; मं. 446 1., 
कुलटा की परीक्षा, 18 6.18. J. 7. Meyer, Isoldes Gotesurteil (1914), 
b ft. 
« प्रभाचन्द्र और प्रद्युम्तसुरि का प्रभावकचरित (1250 4.0.), जिसमें 
के परिसिष्टपवंन्‌ को ही आगे बढ़ाया गया है । 
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वाले द्वार पर चला गया और तदनन्तर जैन साधु हो जाने के अपने विचार को 
परिवत्तित करने को तैयार नहीं हुआ। वही ग्रन्थकार उसको प्रसिद्ध कवि 
माघ का चचेरा भाई लिखता हे । उपमितिभवमप्रपञचाकथा', जो गद्यात्मक 
हैं और जिसमें समय पर गद्यों की बडी संख्या का सन्निवेश किया जाता रहा हैं, 
वास्तव में किसी प्रकार भी एक निन्द्य रचना नहीं है। ग्रन्थ की अवतरणिका 
के अन्त में ग्रन्थकार ने कृपापूर्वक अपने रूपक का स्पष्टीकरण कर दिया हैं, 
जिसके आधार पर रूपकात्मक कथा का अनुसरण करना कठिन नहीं है । उनकी 
संस्कृत कठिन नहीं हुं । उसको उन्होंने जान बूझ कर चुना था, क्योंकि वह 
संस्कृति का एक लक्षण समझी जाती थी । यह ठीक हे कि ग्रन्थकार की यह 
प्रतिज्ञा है कि उनकी संस्कृत का समझना प्राकृत के समान ही सरल होगा, 
तो भी, अधिकतर रूपकात्मक रचनाओं के समान, समस्त ग्रन्थ की दृष्टि से 
रमणीयता की भावना से अविच्छिन्न नीरसता का प्रभाव ही मन पर पड़ता हे। 
इसमें सन्देह नहीं है कि जैन समाज में वर्तमान जीवन-संवन्धी बहुत कुछ संकीणं 
दृष्टियाँ तथा शुष्क और पाण्डित्य-मूलक जैन सिद्धान्तों के आधार पर कोई 
हृदयाकर्षक चित्र उपस्थित करने की आत्यन्तिक कठिनाई इसका आंशिक 
कारण थीं । 

उक्त ग्रथ कीं अपेक्षा सरलतर प्रकार की वे अनेक कथाएं अथवा कथानक 
हैं जिनमें जैन सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए सुप्रसिद्ध 'अभिप्रायों' (M0115) 
का आश्रय लिया गया है । प्राकृत साहित्य में ये अत्यधिक संख्या में उपलब्ध 
हूँ; आगमों की टीकाओं में तथा स्वतंत्र रूप से भी ये सुरक्षित हैं। संस्कृत 
में उनका पाया जाना सामान्यतः उत्तरकालीन है। दो रोचक कथाएँ जिन- 
कीत्तिरचित चम्मकभ्रेष्ठिक्थानक? तथा पालगोपालकथानकरी हैं। जिनकीत्ति की 
रचना का काल पन्दरहवीं शताब्दी का पूर्वा है । चम्पकश्रेष्ठिकयानक की 
मुख्य कथा में तीन कथाएँ सन्निविष्ट हँ, जिनमें से एक में नियति के निवारणार्थ 
रावण के व्यर्थ प्रयत्न का वर्णन है। पालगोपालकथानक में अन्य विषय के 
साथ-साथ एक स्त्री की कथा का वर्णेन है जिसमें वह एक नवथुवक पर जो 


220 222: NT 98 SRR 
१. Ed. BI. 1899 3. Trans. A. Ballini, 0831. xvii-xix, xxi-xxiv. 
A. Weber, SBA. 1883., pp. 567 ff; 885 fL., J. Hertel, ZDMG. 

Ixv, 1-51, 425-10. 
. ३. 7. Hertel, BSGW. Ixix. 4 ; Indische Erzahler, vii (1922); 
Bloomfield, TAPA. liv. 164 ff. 
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उसके प्रलोभनों को तिरस्कृत कर चुका है अपने सतीत्व के विगाइने की चेष्टा 
का दोष आरोपित करती है । सम्यक्त्वकोमुदी' एक आख्यान के अन्दर अन्यान्य 
कथाओं के संनिवेश की रचना का उदाहरण उपस्थित करती हूँ । इसमें घर्मात्मा 

अहंद्दास अपनी आठ पत्नियों को ? और वे उसको बतलाती हैं कि उन्होंने सत्यधर्म 
(सम्यक्त्व) को किस तरह पाया । उनकी कथाओं को अपनी राजधानी में 
परिश्रमण करने वाळा एक राजा तथा एक चोर भी छिपे-छिपे सुन लेते हैं । 
इसके विपरीत, कथाकोषर में, जिसका समय भी अनिर्शात हुं, विना किसी 
संबन्ध के अनेक कथाएं दी हुई हैं। यह ग्रन्थ भद्दी संस्कृत में हे जिसके वीच- 
बीच में प्राकृत पद्य भी दिये हुए हैं। इसगें नल की कथा का अत्यन्त निकम्मा 
जैन रूप प्रस्तुत किया गया हूँ ।९ 


१. 4. Weber, SBA. 1889, pp. 731 £: 

२- ‘rans. 0. H. Tawney, London, 1895. 
_ ३. प॒थ ने हेमविजय के कथारत्नाकर का अनुवाद किया हुं | राज- 
शेखर (१४दी शताव्दी) अपने अन्तरकथासंग्रह (८. 2०1, $I]. 1. 1 1. ; 
ii, 11.) में 50107107 के निर्णय का एक खूपान्तर देते हुँ (7९8/०71, 14. 
डग, 148 f.; Hertel, Geist des Ostens, 1. 189 f.) 


१४. क 
प्रधान गद्य-काव्य 


१. दण्डी का समय और रचनाएँ 

दण्डी के सम्बन्ध में उनकी रचनाओं से और उत्तरकालीन अनुश्रुति से जो 
कुछ पता लगता हे उसको छोड़ कर वास्तव में हम और कुछ नहीं जानते। 
अनुश्रुति के अनुसार दण्डी की तीन रचनाएँ बतलाई जाती हूँ; उनमें से दो 
रचनाएँ तो दशकुमारचरित भौर काव्यादर्श मानी जाती हैं। तीसरी रचना 
के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हे । पिशेल (218९]) मृच्छकटिक को 
तीसरी रचना मानते थे। उनके मत के आधार केवल दो थे-(१) मुच्छ- दै 

कटिक और दशकुमारचरित में वणित सामाजिक सम्बन्धो का सामान्य सादुश्य, 

तथा ( २ ) उक्त रूपक में उपलब्ध एक पद्य का काव्यादर्दों में नाम-निर्देश के 

बिना उद्धरण । इस द्वितीय तकं में विशेष वल नहीं है, क्योंकि अब हमको 

विदित है कि उक्त पद्च भास में भी पाया जाता हे। काव्यादश में छन्दोवि- 

चिति का उल्लेख है; पर दण्डी ने उसका उल्लेख अपनी ही कृति के रूप में 

किया हैँ यह बहुत संदिग्ध है । तो भी यह हो सकता है कि छन्दोविचिति और 

उसी प्रकार उल्लिखित कालपरिच्छेद ये दोनों केवल दो परिच्छेद थे जिनको वे 
परिशिष्ट रूप में काव्यादर्श के साथ देना चाहते थे। काव्यादर्श और दश- 
कुमारचरित ये दोनों एक ही ग्रन्थकार की कृतियाँ हैं, इस संबन्ध में भी कई 
आधारों पर संदेह प्रकट किया गया है । ऐसा कहा गया हूँ\ कि दह्मकुसार- 
चरित की भाषा की अशिष्टता और प्रायेण उपलब्ध भइलीलता का काव्यादश 
में उपलब्ध अपरिष्कृतता से साहित्य के प्रति आग्रह के साथ कोई. सामंजस्य 
नहीं बैठता । साथ ही भाषा-शैली की कुछ वास्तविक अथवा तथाकथित 
| अरमणीयताओं को लेकर भी कहा गया है कि उनका एक अलंकार-शास्त्र के 
| लेखक में पाया जाना असंभव है । परन्तु इन दोनों युक्तियों में से किसी का 
भी कोई विशेष मूल्य नहीं है। उपदेश और व्यवहार में भेद प्रसिद्ध हैं; 
उसको छोड़ कर भी, यह पूर्णतया संभव है कि उपर्युक्त गद्य-काव्य दण्डी की 


१. Agashe, ९०. pp. xxv ff. 
२४ 


। 
। 
। 
| 
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यवावस्था की कृति हुँ, जब कि काव्यादशं की रचना उनके परिपक्व विचार का 
परिणाम है । व्याकरण की तथाकथित अशुद्धियों के सम्वन्ध में कहा जा 
सकता है कि या तो वे अशुद्धियाँ ही नहीं हैं या वे इस प्रकार की हुँ जेसी अन्य 
कवियों में भी पाई जाती हें ।* 
दण्डी का समय अब भी विवाद-ग्रस्त ह, और यदि काव्यादर्श की इस 
संबन्ध में उपेक्षा कर दी जावे तव तो इसका निर्धारण करना और भी कठिन हो 
जायगा । यदि अन्यत्र दिए हुए कारणों के आधार पर हम काव्यादर्श को 
निश्चित रूप से भामह (लगभग ७०० ई०) के पूर्व रखते हैं, तो भी ऐसा 
कोई कारण नहीं है जिसके वल पर यह कहा जा सके कि उन्होंने भामह से 
बहुत पहले उक्त ग्रन्थ की रचना'की थी। इसके अतिरिक्त, ददाकुभारचरित 
से.जो मुख्य घारणा. वनती है वह यह है किं उसका भूगोल हर्षवर्धन के 
साम्राज्य से पूवं की वस्तु-स्थिति पर आधारित है, और यह भी कि उसकी 
अपेक्षाकृत सरलता सुबन्धु और बाण की रचनाओं से पूर्वकाल की ओर संकेत 
करती हँ । साथ ही, कोई ऐसी वात नहीं हे जिससे अपेक्षाकृत अधिक उत्तर- 
काल का संकेत मिलता हो। दण्डी घाराधिपति भोज की सभा के रत्न थे, 
इस आख्यान की पुष्टि में विल्सन (\॥107) ने (दण्डी द्वारा  वाणत) 
शिष्टाचार की भ्रष्टता को उपस्थित किया है। परन्तु वह भ्रष्टता, जहाँ तक 
वह वास्तविक है, भारतीय जीवन के एक पक्ष के नियमतः प्राप्त स्वरूप को ही 


_ प्रदर्शित करती है । 


२ दशकुमारचरित 
यह बहुत संभव है कि दण्डी ने दशकुमारचरितर की कथावस्तु के विचार 


'-को गुणाढ्य से लिया था। विचित्र साहसिक कार्यों के पश्चात्‌ पुनमिलन को 
प्राप्त नरवाहनदत्त और उसके साथियों द्वारा अपनी-अपनी बीती को फिर से 


अवन्तिसुन्दरीकथा को, जिसका एक खण्डित भाग उपलब्ध है, उनकी 
रचना बताना बिलकुल अग्राह्य है; 8. £. 0०, 16९.131 £. ; गा. 394 1 
२. Collins, The Geographical Data of the Raghuvamsa and 


‘Dasakuméracarita (1907), 9. 46 


३. Ed. 0. Bohler and P. Peterson, BSS. 1887-91 (and ed. 
by Agashe); A. 3. Gajendragadkar, Dharwar. ‘Trans. J-'J. Meyer, 


_ Leipzig, 1902; J. Hertel, Leipzig, 1929 ;- Weber, Ind. Streifen, i- 


308 f. 
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सुनाने की प्रयुक्ति (06४०९) अंपने प्रारम्भिक वियोग के अनन्तर पुनमिळने 
को प्राप्त दण्डी के दंस राजकुमारों द्वारा अपने-अपने भाग्य के वर्णन की प्रयक्ति 
की ओर बल-पूर्वक संकेत करती हे। उक्त सुझाव प्रतिभा से यक्त है, क्योंकि 
इसके द्वारा अन्यथा परस्पर बिलकुल असंबद्ध रह जाने वाली कथाओं में कुछ 
"हद तक एकता की स्थापना हो जाती है । परन्तु यदि हेटेल (Herte]) का विचार 
(ठीक हें, तव तो यह कहना चाहिए कि दण्डी की मूल योजना उपलब्ध ग्रंथ से कहीं 
बृहत्तर ग्रन्थ छिखने की रही होगी । हेटेळ के अनुसार ऐसी योजना के निर्देश 
"मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उक्त ग्रन्थ में राजा कामपाल और उसके 
पृथ्वी पर होने वाले तीन जन्मों की पाँच पत्नियों की कथा का वर्णन दिया 
जाने वाला था, ऐसी स्थिति में उपलब्ध वशकुमारचरित को केवल एक खण्ड 
ही कह सकते हैं। यह वात सत्य हो सकती है कि दण्डी के विचार में कोई 
ऐसी रचना रही हो, पर वास्तव में इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है । उन्होंने 
वस्तुतः एसी रचना की थी इसके लिए तो और भी कम प्रमाण है। हेटॅल 
स्वयं कहते हैँ कि जव दण्डी का अपनी अभिमत रचना को समाप्ति का लक्ष्य 
किसी न किसो कारण पूरा न हो सका तब उन्होंने दशकुमारचरित को, बिना 
समाप्त किये ही, उसके वर्तमान खूप में ही छोड़ दिया, जिसका प्रारम्भ भी 
यकायक असंवद्ध रूप से होता हें। निश्चय ही यह कथन काल्पनिक हुँ। 
दशकुसारञरित के प्रारम्भिक अंश की पूत्तयंर्थ और उसकी सुसंबद्ध समाप्ति के 
लिए अनेक यत्नः किये गये हैं, इस आधार पर भी ` यह परिणाम हम नहीं 
निकाल सकते कि इस ग्रन्थ के उपर्युक्त भाग यदि कभी विद्यमान थेतो वे 
विनष्ट नहीं हो सकते थे। ग्रन्थों के भाग्य इतने अधिक अनिरिचत होते है 
` कि उनके विषय में उपर्युक्त तर्क को हग निर्णायक नहीं मान सकते । 
परन्तु जो वात निश्चित हे वह यह हे कि दशकुमारचरित के हस्तलेखों 
में वास्तविक ग्रंथ के पाठ के साथ-साथ प्रायेण अवतरणिका-रूप पूर्वपीठिका 
| _ पाई जाती दै, और एक हस्तलेख में तया उसके आधार पर लिखे हुए अन्य 
हस्तलेखों में भी उपसंहार-रूप उत्तरपीठिका भी पाई जाती हँ। इन भागों 
के नाम से ही तत्काल प्रतीत हो जाता हे कि ये दण्डी की कृति के भाग नहीं 


TTT Ig, (TEE 


को देखिए; एक पद्यात्मक रचना विनायक की भी हुँ; चक्रपाणि द्वारा किया 


हुआ परिवृंहण और गोपीनाथ द्वारा किया हुआ संशोधन भी उपलब्ध हे 
(IOC. i:1551 £.) 


१. भट्टनारायण की रचना के लिए 4४1९ के संस्करण में परिशिष्ट 
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हैं, और इस परिणाम की पुष्टि चुर साक्ष्य से होती है। पूर्वपीठिका का 
विषय केवल मुख्य भाग की प्रथम कथा के साथ जुड़ जाना चाहिए था; परन्तु 
बास्तव में इसमें, दस की संख्या पुरी करने की दृष्टि से, दो कुमारों के चरितों 
का वर्णन दिया गया है, क्योंकि दण्डीकृत मुख्य भाग में केवल आठ चरित ही 
दिये गये हैं, जिनमें आठवाँ अपूर्ण ह। इसके अतिरिक्त, पूवपीठिका. के 
i प्रतिपादनों का मूलग्रन्थ द्वारा स्पष्टीकृत तथ्यों के साथ ठीक-ठीक मेल भी 
नहीं बैठता है । उदाहरणार्थ, जहाँ राजवाहन, पुष्पोद्धव, अपहारवर्मा और 
उपहारवर्मा, इन राजकुमारों की वंश-परम्परा में कोई महत्त्वयुक्त विरोध नहीं 
है, वहाँ अर्थपाल, प्रमति और विश्रुत के वर्णनों के विरोध का परिहार नहीं 
किया जा सकता। दण्डी के अनुसार अर्थपाल और प्रमति कान्तिमती और 
तारावली से कामपाल के पुत्र हैं, पूर्वपीठिका में अर्थपाल तारावली का पुत्र 
है और प्रमति उसका सौतेला भाई न होकर अमात्य सुमति का पुत्र है, जिसका 
कारण दण्डी के एक सन्दर्भ का अन्यथा समझ लेना हीहै। इसी प्रकार, 
दण्डी के अनुसार विश्रुत वेश्रवण नाम के वणिक्‌ का वंशज और सिन्धु दत्त 
का पौत्र है, जबकि पूर्वपीठिका में उसका पितामह अमात्य पद्मोड्व है। ऐसा 
संभव है कि सोमदत्त, मित्रगुप्त और मन्त्रगुप्त इन राजकुमारों की पूर्वपीठिका 
में दी हुई वं्यावळियाँ केवळ मनगढ़न्त हैं; और मन्त्रगुप्त को सुमन्त्र के बंश 
में बताने का कारण दण्डी के मूलग्रंथ का केबल अन्यथा पाठ ही हो सकता है । 
दण्डी के मत में उक्त राजकुमार वास्तव में स्वयं कामपाल की शेप तीन 
पत्नियों के पुत्र थे और अतएव कथानायक राजवाहन के सौतेले भाई थे। 
इसके अतिरिक्त, दण्डौ के मूलग्रंथ में जब चण्डवर्मा राजवाहन को राजकुमारी 
क्के साथ पाता है वह एक वञ्चक के रूप में उसकी भर्त्सना करते हुए कहता 
है कि उसने धर्म के व्याज से प्रजा को आचार-श्रष्ट कर दिया है और मिथ्या 
देवताओं का विश्वासी बना दिया है । परन्तु पूर्वेपीठिका में इसकी कोई 
चर्चा नहीं है, और वहाँ राजकुमार को एक चालाक वञ्चक बनाने के स्थान 
में उसके लक्ष्यों की सिद्धि के लिए एक ऐन्त्रजालिक के रूप में एक सहायक भी 
रखना पड़ता है । इसी प्रकार जहाँ दण्डी के मूलग्रन्य में हम एक छोटे भाई 
को राजकुमारी के अन्तःपुर में राजकुमार को प्रवेश दिछाने में सहायता देने 
के दोष से युक्त पाते हैं, वहाँ पूर्वपीठिका इसी काम के लिए राजकुमार को 
उक्त ऐीन्द्रजालिक से संयुक्त कर देती है। मूलग्रग्थ में उपहारवर्मा का 
पालन-पोषण एक तपस्वी करता हैं, परन्तु पूर्वपीठिका में यह कतँव्य राजा को 
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दिया गया है। यह भी स्पष्ट है कि पूर्वपीठिका के अन्त के दृश्य का साम- 
ञ्जस्य मूलग्रन्थ के प्रारम्भ के साथ नहीं बैठता। दण्डी की कल्पना में 
राजवाहन और उसकी प्रणयिनी राजकुमारी दोनों प्रेम के माधुर्य का अनुभव 
पहले ही कर चुके हैं। उनके चित्रण के अनुसार राजवाहन देवताओं और 
ऋषि-मुनियों की प्राचीन प्रेम-गाथाओं' द्वारा राजकुमारी के प्रेम-भाव की 
फिर से उद्बुद्ध करना चाहते हैं और वह तदनुसार प्रभावित भी होती है । 
पूर्वपीठिका अविइवसनीय कुरुचि के साथ उक्त प्रसङ्ग का वर्णन इस प्रकार 
करती है मानों यह उन दोनों का प्रथम मिलन था, और राजकुमार को 
इस रूप में दिखाती हैँ कि वह चाहता है कि उसकी प्रणयिनी स्वयं उस 
बात को दुहराये जिसे वह उससे कह चुका है, और यह इस उद्देश्य से कि वह 
प्रणयिनी द्वारा उस वात के दुहराये जाने का आनन्द ले सके । इसके अतिरिक्त, 
जो विषय उसकी प्रणयिनी से कहा गया था वह उसकी दृष्टि में प्रेम-संबंधी 
न होकर ब्राह्मणों का विश्व-वृत्तान्त के ऊपर एक पाठ के रूप में चतुर्दश-भुवन- 
वृत्तान्त ही था। हम निःसंकोच रीति से कह सकते हैं कि इस मूर्खता को 
करने वाला दण्डी नहीं था; पूर्वपीठिकाकार का अपना उद्देश्य, छठे परिच्छेद 
की नाई, निस्संदेह उपलब्ध मूलग्रन्थ के ठीक पूर्व में प्राचीन प्रेम-कथाओं की कुछ 
घटनाओं का वर्णन था। उत्तरपीठिका के विरुद्ध आपत्ति और भी अधिक युक्ति- 
युक्त है, क्योंकि वर्तमान मूलग्रल्थ की समाप्ति से यह स्पष्ट है कि दण्डी एक 
बुद्धिमान्‌ शासक के आदश का चित्रण करने वाले थे, जिस दिशा में ग्रन्थ की 
वर्तमान समाप्ति में (अर्थात्‌ उत्तरपीठिका में) कोई प्रयत्न नहीं किया गया हैँ। | 
सूलग्रन्थ की अवतरणिका लिखने के अन्य प्रयत्न भी किये गये हैं, यह इस वात 
का अतिरिक्त प्रमाण है कि' वत्त॑मान पूर्वपीठिका को दण्डी की रचना के रूप 
में सामान्य मान्यता नहीं दी गई थी । संभवतः स्वयं पूर्वपीठिका में भी दो 
व्यक्तियों की रचना का भेद किया जाना आवश्यक हे । 
३. दशकुमारचरित का विषय और शैली 

ऐसा विचार प्रकट किया गया है कि दशकुमारचरित को वास्तव में एक 
उपदेशात्मक कृति समझना चाहिए, जिसमें आकर्षक ढंग के आख्यानों द्वारा 
नीतिशास्त्र के सिंद्धान्तों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया हें। इस कथन 
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कामसूत्र का आग्रह (पृ० २६०) । 
२. Hertel, trans. iii. 8f. 
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को हम सरलता से एक अतिशयोक्ति और ग्रन्थकार के प्रति अन्याय कह सकते 
हें। वे नीतिशास्त्र तथा कामशास्त्र के नियमों में अपने को निष्णात: दिखाने 
के लिए कंसे ही उत्सुक क्यों न रहे हों, यह निश्चय है कि. उनका वास्तविक 
ध्येय सुख का देना ही था। उनका वेशिष्ट्य साधारण कथा में काव्य की: 
उत्कृष्ट शैली के प्रयोग में ही है, यद्यपि उसमें एक संयम है जो कि सुबन्धु और 
बाण में बिलकुल लुप्त हो जाता हैँ। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा प्रयत्न उनसे - 
प्राचीनतर ्रन्थकारों ने भी किया था, यद्यपि वे हमारे लिए लुप्त हो चुके है । 
हम नहीं कह सकते कि भट्टार हरिचन्द्र, जिनका उल्लेख एक सुन्दर गद्य-लेखक 
के रूप में वाण ने अपने हषंचरित की अवतरणिका में किया है उक्त शैली में 
दण्डी के पूर्वज थे। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि गद्य में काव्य-शैली 
के प्रयोग का प्रारम्भ रुद्रदामा और हरिषेण के अभिलेखों में, जिनका विचार 
हम पहले कर चुके हैं, पाई जाने वाली-जैसी प्रशस्तियों में हुआ था और 
कथाओं में उसी प्रकार की दौली का प्रयोग उसके पश्चात्‌ ही समुचित समझा 
गया। उक्त शेली के प्रयोग से कथा में उसके सरलतर रूप में होने वाले 
प्रभाव से नितरां भिन्नता आ गई। गुणाढ्य के ग्रन्थ से, यद्यपि वह अपने 
रूपान्तरं द्वारा ही हमको उपलब्ध है, हम पर ब्रुतगामी और सरल आख्यान 
का ही निश्चित प्रभाव पड़ता है; कविजन उसमें अपनी वर्णन-शक्तियों को 


प्रयोग में छाने के लिए रुकते नहीं हैं। दण्डी जिस शैली का नेतृत्व करते हुँ 
उसम आख्यान केवल ढाँचा रह जाता है और वर्णन सारांश वन जाते 


तो भी दण्डी में हम उस समय से बहुत दुर हैं जवकि शली का प्रयोग में 


छाना ही रक्ष्य माना जाता है! दशकुमारचरित की मुख्य - रोचकता उसकी 
प्रतिपाद्य वस्तुः में हे, जिसमें निम्नस्तरीय जीवन और वृत्तान्त का, ऐन्द्रजालिक 
और मायावी साधुओं का, राजकुमारियों और कष्टापन्न राजाओं का, वेश्याओं का, 
कुशल चोरों का और उन अनुरक्त प्रेमियों का जो स्वप्न में अथवा भविष्यवाणी 


१. कहाँ तक मौलिक है, इसका पता नहीं है, छठे उच्छ्वास में कथाओं 
के सन्निवेश का सादृश्य कथासरितूसागर में पाया जाता हे। उसमें छठे 
मन्त्री के आवेदन में वेताळ की कथाएँ आती हैं। और वहाँ नितम्बवती 
का भी सादुश्य विद्यमान हे । ङतध्न-और आदर्श पत्नियों के चित्रों का 
सादुदय १९३ और ५४६ संख्या वाले जातको में पाया जाता हुँ; 
internite, GIT. iii. 357. 
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द्वारा अपने प्रेमी को प्राप्त करने-के लिए- प्रेरित. होते हँ, स्पष्ठ और चित्रात्मक: - 
वर्णन पाया जाता है । देव-लोक के प्रति विशेष रूप से बहुत कम सम्मान - 
प्रदर्शित किया गया है, और पुरोहित आदि का भी कोई महत्त्व नहीं हे। यह: 
वात नहीं है कि उसमें नैतिकता के विचारों की बिलकुल उपेक्षा की गई हे; 
एक राजकुमार दूसरे की पत्नी के हथियाने के प्रयत्न में और अपने अमीष्ट 
की प्राप्ति के लिए किये गये प्राणि-वध में अपने कृत्य के लिए नैतिक सिद्धान्तों 
के आधार पर अपने को आश्वस्त करता है। शास्त्रों के- अनुसार घर्म अर्थ 
और काम इन तीन पुरुषार्थों में से किसी एक का परित्याग न्याय्य हे, यदि 
उससे अवशिष्ट दो की प्राप्ति में सहायता मिलती हैं । यदि उसने घ्म का 
अतिक्रमण किया है, तो उसके द्वारा उसने अपने माता-पिता को - कारागार के 
बन्धन से बचने में सहायता दी है, और. अपने लिए सफल प्रेम के आनन्दों को 
तथा एक राज्य को भी प्राप्त किया हे । अपहारवर्मा चोरों का राजा है; 
चौर्यकला पर दुर्भाग्य-वश नष्ट एक पाठय पुस्तक के ग्रन्थकार कर्णीसुत द्वारा 
बिहित आदर्श पर वह एक नगर को छूटने की योजना, वास्तव म, सलिए 
बनाता है जिससे कि एक वेश्या द्वारा लूटे गय एक अभाग की क्षेति-पूर्त को . 
जा सके; साथ ही, वह यह भी समझता हुं कि उस नगरी में आवश्यकता 
से अधिक कंजूस लोग निवास करते हैं। मन्त्रगुप्त दुसरे वेश में चुपके से 
एक मूर्ख राजा का विश्वासपात्र बन जाता हूँ, उसे अधिक सौन्दर्यं प्राप्त 
करने के उद्देश्य से समुद्र में स्नान करने को फुसलाता हू, उसका वध कर 
डालता हू, और लोगों के सामने उसी राजा की नई शक्ल के रूप में 
अपना प्रदर्शन करता है, और साथ.ही उस अद्भुत कृत्य की प्रशंसा करता 
है जिसने अनहोनी घटनाओं को घटित करने की देवताओं की क्षमता को 
खिल्ली उडाने वालों को लज्जित कर दिया हैँ। विश्षुत अपने आश्रित 
राजपुन्न को पुनः राज्य-शक्ति दिलाने के उद्देश्य से देवमन्दिर और दुर्गा का 
नाम--इन दोनों का उपयोग एक सफल प्रपञ्च के करने में करता है । देवता- : 
गण अत्यन्त गित कृत्यों को न्याय्य सिद्ध - करते हुए प्रतीत होते हूँ; चन्द्रदेव 
का उल्लेख व्यभिचार को न्याय्य . सिद्ध करने के लिए किया गया हुँ, वेश्या 
घामिक तपस्वी को. पथभ्रष्ट. करने के अपने सफळ प्रयत में स्वग-सम्बन्धी 
अपवादों में प्रामाण्य पा सकती है । तपस्वी भी दृढ नहीं हैं, ओर केवल 
ब्राह्मणों को ही व्यंग्य का. लक्ष्य नहीं वनाया गया हू; बह्‌ व्यापारी, जिसका. 
अधोवस्त्र तक वह उतरवा लेती है, अपने अधोवस्त्र को भी त्याग देता हे और 
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एक दिगम्बर जैन साधु वन जाता है, किन्तु यह स्वीकार करता है कि जिन की 
उदात्त शिक्षाएँ केवल एक प्रवंचनामात्र हैं। ब्राह्मणों का पुनः मज़ाक उड़ाया 
गया है जो अनिष्ट की सूचना देकर शुद्ध स्वर्ण के पात्रो द्वारा एक विशेष यज्ञ 
करना चाहते हैं; भिक्षुणियाँ दूतियों का काम करती हैं और एक वौद्ध महिला 
एक वेश्या की नौकरी में उसकी प्रधान कुट्टनी का काम करती है । भाग्य 
की शक्ति इन कर्मठ राजकुमारों के कार्यों को शासित नहीं करती । यह सच 
हुं कि जब अपहारवर्मा चोरी करते हुए पकड़ा जाता हैं. और पूर्णभद्र डाकुओं 
द्वारा पकड़ा जाता हँ, तब दोनों अफ्नी-अपनी आपत्तियों का कारण भाग्य को 
बतलाते हैं, परन्तु उस चञ्चल भाग्यदेवता के निर्णयों का मानवीय उद्यम हारा 
प्रभावपूर्णे ढंग से प्रतिकार करने के लिए वे दोनों तत्पर और समर्थ हैं । 


दण्डी के दृष्टिकोण की यथार्थवादिता भारतीय परम्परा की उस घारा के 
सर्वथा अनुरूप है जो ऋग्वेद से आरम्भ होकर आगे चलती है और जो किसी 
प्रकार के नैतिक विरोध के ब्रिना ही देवताओं के दुष्कर्मों पर ध्यान रखती और 
उनका वर्णन करती है । इनके दृष्टिकोण की यह यथार्थवादिता पूर्वपीठिका 
के लेखक की धामिक प्रवृत्ति से तुलना किये जाने पर, अधिक स्पष्टरूप में 
भासित होती हँ । पूर्वपीठिका के लेखक के मत में यज्ञ देवताओं का आवाहन 
करने वाली शक्ति हँ; पृथ्वी पर देवता-रूप पुरोहितों के प्रति भक्ति रखने के 
कारण राजहंस की प्रशंसा की गई है, परन्तु दण्डी उस एक स्थल को छोड़ कर 
पुरोहितों की इस उपाधि को कहीं भी स्वीकार नहीं करते, जहाँ उनके लिए 
'किया गया घरणि-तल-तैतिल का प्रयोग उपहासपूर्ण हे. क्योंकि इसका अर्थ “गंडा 
भीहुं। राजा के कुल-पुरोहित में स्वयं ब्रह्मा की संपूर्ण पवित्रता विद्यमान ह 
और मातङ्ग-तामक ब्राह्मण भयावह दुष्कर्म करने पर भी यम के नरकों के 
निरीक्षणार्थं उनका रोचक भ्रमण करके पुनः जीवित हो उठता है, क्योंकि 
उसकी मृत्यु एक ब्राह्मण के बचाने में हुई थी, और शिव के प्रति अपनी भक्ति 
के कारण पुरस्कृत होकर वह राजवाहन की सहायता से एक असुर राजकुमारी 
को तथा पाताळ लोक के स्वामित्व को प्राप्त करता है । मालवनरेश पराक्रम 
` से नहीं, किन्तु शिव की गदा से राजहंस पर विजय प्राप्त करता है । दण्डी 
य द्वारा सुरतमञ्जरी को, जिसकी हारयष्टि नहाते समय महाषि 
मार्कण्डेय पर गिर पड़ी थी, दिये गये रजतश्यृंखला हो जाने के झाप के वर्णन 
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'हैं। नृपति-गण स्वतन्त्र कार्यकर्त्ता नहीं हैं; महान्‌ वामदेव तथा उनके सिष्य 
-राजवाहन के पिता तथा राजमहिषी की चौकसी तथा रक्षा करते हैं; राजवाहन 


अपनी प्रणयिनी राजकुमारी को एक ब्राह्मण की सहायता से ही प्राप्त कर 
सकता हे । 


दण्डी की मुख्य विशेषता उनका चरित्र चित्रण हें। अपने रङ्गमञ्च के 
अधिक महत्त्वपूर्ण पात्रों में ही जीवन डाळ कर उनकी तृप्ति नहीं होती, किन्तु 


"गौण पात्रों का भी उन्होंने सजीव तथा यथार्थ चित्रण किया है । तपस्वी 


मरीचि, वसुपारित नामक व्यापारी, और उनको पथश्रप्ट करने वाली काममञ्जरी, 


वृद्ध ब्राह्मण जिसकी प्रमति से कुक्कुट-युद्ध में भेंट होती है और जो वधू को 


प्राप्त करने की उसकी चाल में, उसके आदेशों से भी आगे बढ़कर, सच्चाई के 
साथ उनकी सहायता करता है, आरक्षिनायक कान्तक, जिसको धोखा देकर यह 


विश्वास कराया जाता है कि राजपुत्री उसमे प्रेम करती है. और जो घात्री के 


मलिनांशुक को प्रेम के प्रमाणस्वरूप सम्हाल कर रख केता हुँ, और स्वयं धात्री 
जिसका नाम श्वृगालिका है, जो राजकुमारी की प्राप्ति के निमित्त किये गये 
अपहारवर्मा के प्रथत्नों में सहायता पहुँचाती हे-इन सभी का चित्रण सजीवता, 
शक्तिश्ञालिता तथा अन्तर्दुष्टि के साथ किया गया है । : दण्डी का क्षेत्र भी 
संकुचित नहीं है; आठवें उच्छ्वास में हमें युवा राजा अनन्तवर्मा, उसके स्वामि- 
भक्त मन्त्री वसुरक्षित, जिसका वह इसलिए परित्याग कर देता है क्योंकि उसको 
सलाह को वह अपनी रुचि की दृष्टि से कहीं अधिक बुद्धिमत्तापूण समझता हू, 
और अपनी सलाह से राज्य तथा राजा दोनों को विनाश की ओर छे जाने वाले 
ओछे पर प्रत्यत्पन्नमति सभासद्‌ विहारभद्र के चरित्रचित्रण में हमें दण्डी की 
गम्भीर दृष्टि प्राप्त होती 

लेखक का हास्य तथा उसका प्रत्युत्पन्नमतित्व उल्लेखनीय हूं। य दोनों 
गण साधारणतः अन्य भारतीय ग्रन्थों की अपेक्षा दशकुमारचरित में आधुनिक 
रुचि के कहीं अधिक अनुकल हँ । सम्पूण ग्रन्थ राजकुमारों के साहसपूर्ण कार्यों में 
अपना अभीष्ट प्राप्त करने के लिए उनके दृढ़ निश्चय में, और स्वप्तयुक्त साधनों 
की नैतिकता के प्रति उनकी विचारहोन उपेक्षा में अभिव्यक्त सुक्ष्म हास्य से व्याप्त 


है । वेश्या द्वारा मरीचि! के ठगे जाने का चित्रण पूण सफलता के साथ हुआ ह; 
RE हनन वस वर अनन+नमनत्ननननननननन न ननननननन तनमन 


१. ऋष्यश्चुङ्ग के उपाख्यान की 1१०३ द्वारा को गई तुलना (019. 1897 
109) अनावश्यक इसाई घर्ने-सम्बन्धी समानताओं के लिए देखिए 
‘Giinter, Buddha, pp: 233 1 


३७८ - संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वह युवती वेश्या पवित्र जीवन की ओर अपने आकर्षित होने का वहाना 


5 है और कत्तंव्य की ओर पुत्री की उदासीनता देख कर स्तम्भित माता को सम- 
क झाता है कि वह उसे अपने उद्दिष्ट लक्ष्य का अनुभव करने को थोड़े समय के 
हि लिए वहाँ रह छेने दे; किन्तु खेद का विषय तो यह हँ कि वह तपस्वी ही वेश्या 


वाली रजतम्धुंखला अप्रत्याशित परन्तु आनन्ददायक रूप से एक सुन्दर कुमारी 
में परिवर्तित हो जाती है । रानी वसुन्धरा एक झूठे.प्रवाद को फॅलाने का एक 
चातुयंपूर्ण रास्ता ढुँढ निकालती हे; वह. वृद्धतम नागरिकों एवं उच्चतम 
मन्त्रियों को एक गुप्त सभागृह में आमन्त्रित करती है जिसमें गोपनीयता का 
गम्भीर वचन दिला कर वह उस झूठे प्रवाद को प्रकाशित कर देती है । चम्पा 


जनसामान्य की वोली में उनके घन की चोरी कहा जायगा, उन्हें अच्छी मनः- 
स्थिति में रखने के लिए अपहारवर्मा के पवित्र संकल्प में परिहास का प्रशंसनीय 
पुट है मित्रगुप्त चन्द्रसेना को एक जादू का अञ्जन देना चाहता हे जिससे 
वह राजकुमार को एक वेँदरिया की भाँति दिखाई पड़े, परन्तु वह उत्तर देती 
हैं कि वह इस जन्म में अपने मानवीय शरीर को छोड़ना नहीं चाहती । अर्थ- 
पाल भूमि के अन्दर एक सुन्दर युवती को पाता है जिसकी तुलना बह अनेक 
बुरे राजाओं की दृष्टि से वचने के लिए महीविवर का आश्रय लेने वाली राज- 
लक्ष्मी से करता हैं। उपहारवर्मा राजा विकटवर्मा के साथ अत्यधिक कटः 
परिहास करता हुं जिसकी यह धारणा है कि उपहारवर्मा उसकी अत्यन्त प्यारी 
रानी (कल्पसुन्दरी) है। उसको इस धारणा को पुष्ट करने के लिए उपहार- 
वर्मा उससे भविष्य में अपने उस नये रूप को प्राप्त करके केवल रानी (कल्प- 
सुन्दरी) तक ही अपने प्रेम को सीमित रखने की शपथ लेने को कहता ह; मूढ़ 
; विकटवर्मा शपथ लेने के लिए तैयार हो जाता है परन्तु उपहारवर्मा कहता है 
> 'कि वा झपथेनः? कव हि भानुषी मां परिभविष्यति ? यद्यव्सरोभिः संगच्छसे,, 
, कामम्‌ । कथय कानि ते रहस्यानि। तत्कथनान्ते त्वत्स्वरूपशंदाः 
शपथ से क्या लाम ? कौन सी ऐसी नारी हैं जो मुझे पराजित कर 
i, ड यदि अप्सराओं से रमण करना चाहें तो जी भर कर करें। बता- 
रहस्य कौन-कौन से हैं। इनको बताने के पदचात आपके स्वरूप 
होगा ।' मूलं राजा विकटवर्मा परलोक की अप्सराओं से अपने 


बनाती हुँ, तपस्वी उसे तापस जीवन की कठिनाइयों. के प्रति सावधान करता 


से तपस्विजनों केलिए अनुचित अनेक वातें सीख लेता है। वन्दी की वाँधने 


नगरी के धनछोलूपों को सारी सांसारिक वस्तुओं की नशवरता दिखा कर, जिसे: 


ह 


ES 0 ८६ 
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वैवाहिक वन्धन की पूर्व सूचनाः देने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थं नहीं समझ *- 
पाता और न यही समझता है कि उसे दिव्यतर रूप की प्राप्ति के स्थान में इस 
मत्यं शरीर का भी त्याग करना पड़ेगा । 

अपने ग्रन्थ के वस्तु-विन्यास में दण्डी अपनी विशिष्ट विवेचन-शक्ति प्रद- 
शित करते हैं। वे ग्रन्थ का स्वर परिवर्तित करते रहते हैँ; द्वितीय तथा 
पञ्चम उच्छ्वास के सरल अथवा उग्र हास्य से हम अष्टम उच्छ्वास की वस्तुतः 
दुःखान्त घटना तक जा पहुँचते हैं। दण्डी अपनी रचना का स्वरूप भी परि- 
बतित कर देते हैं; उनके अधिकांश उच्छ्वासों में विषय-विच्छेद नहीं हुआ है, 
पर छठे उच्छवास में हमें धूमिनी, गोमिनी, निम्बवती और नितम्बवती को चार 
चातुरयंपूर्णं कथाएँ प्राप्त होती हैं जो क्रमशः इस सिद्धान्त का उदाहरण देने के 
लिए कही गई हैं कि केवल चातुर्य से ही अत्यधिक दुष्कर कार्यों को सिद्ध किया 
जा सकता हँ: जैसा कि हम देख चुके हैं, यदि वत्तंमान प्रारम्भ के पूर्व का 
भाग पूर्ण कर दिया गया होता तो निस्सन्देह हमें प्राचीन प्रेम के दृश्यों के कुछ 
चित्र उपलब्ध होते । 

दण्डी को निस्सन्देह अपनी भाषा के प्रयोग में आचार्यत्व प्राप्त हे । वे 
आख्यान का सरल एवं सुबोध वर्णन करने में सवंथा समर्थ हूँ, और अपने पात्रों 
द्वारा कहलाए जाने वाले भाषणों में वे भाषा की जटिलता एवं विस्तार के दोष 
को सावधानी के साथ दुर रखते हैं। परन्तु वर्णनों में वे अपनी प्रतिभा तथा. 
भाषा पर अपना अधिकार प्रदर्शित करने के लिए उद्यत रहते हैं और इनमें वे 
मख्यतया वंदर्भी रीति के अनुयायी हैं, तथा, एक पारस्परिक मूल्याङ्कन के 
अनसार, वे पदलालित्य में सवसे आगे बढ़ जाते हैं। उनका लक्ष्य अभिव्यक्ति 
की यथार्थता तथा अर्थ की स्पष्टता हुँ, और साथ ही वे कर्णकटु व्वनियों तथा 
अत्यक्ति अथवा शब्दाडम्वर से भी वचना चाहते उनके ग्रन्थ में सौन्दयं, 
ध्वनि का सामञ्जस्य, और रस की प्रमावोत्पादक अभिव्यक्ति हे । गद्य में 
दीर्घसमासों की रचना के अधिकार का वे उचित समथ के साथ खुला उपयोग 
करते हैं, परन्तु मुख्यतः उनके समास समझन म कठिन नहीं हैं। वर्णन के 
प्रकारों को परिवर्तित करने की उनकी इच्छा. विशेषरूप से उल्लेखनीय ह और 
इसके प्रभावजनक उदाहरण प्राप्त होते हैँ उन्हें एक निद्रामग्न युवती के सौन्दर्य 

का दो बार वर्णन करना पड़ा है; पहली वार! उन्होंने नायक द्वारा देखी जाती 
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हुई युवती की सारी पूर्णताओं की सूची प्रस्तुत की है और उसके झीने वस्त्रों से 
दृष्टिगत होने वाली उन पूर्णताओं का सूक्ष्मतम विवरण उपस्थित किया हे; 
दूसरी वार का वर्णन यथार्थवादी नहीं हुँ, किन्तु युवती के सौन्दर्यं की 
अभिव्यक्ति चार पौराणिक तथा प्राकृतिक उपमाओं से की गई है ।* अनावृत 
सौन्दर्यं का चित्र एक वार और खींचा गथा हुँ, परन्तु यहाँ अवसर भिन्न हुँ; 
नायक एक ज्योतिषी का वेश धारण करता है और इस रूप में उसे एक सुन्दर 
युवती के निरीक्षण का विशिष्ट अधिकार प्राप्त होता है जिसे यह जानने के लिए 
उसके सम्मुख उपस्थित किया जाता है कि विवाह के उपयुक्त शुभ लक्षण उसमें 
है या नहीं। भूमिगृह में निवास करने वाली सुन्दर युवती के वर्णन की 
चतुरतापूर्ण समाप्ति का उल्लेख पहले ही किया जा चुका हँ, जहाँ अनेक अधिक 
परम्परायुक्त प्रशंसात्मक विशेषणों के अनुसरण से परिहास को विशेष रूप से 
चुभता हुआ वना दिया गया है। एक दूसरा वर्णन निश्चित रूप से नंपुण्यपूण 
हुं और उस सुन्दरी को ही सम्बोधित किया गया है : भामिनि ननु बह्वपराद्ध 
भवत्या चित्तजन्मनो यदमुष्य जीवितभूतां रतिमाकृत्या कर्दाथतवती, घनुर्योष्ट 
श्ूलताभ्यां, अ्रमरमालामथीं ज्यां नीलालकझुतिभिः, अनत्त्राण्यपाद्भवीक्षित- 


वृष्टिभिः, महारजनध्वजपटांशुकं दशनच्छद-मयूखजालेः, प्रथमसुहृदं मलयमारुतं . 


परिमलपटीयसा निःइवासपवनेन, परभृतरुतमतिमञ्जुलंः प्रलापैः, पुष्पमया 
पताकां भुजयष्टिभ्यां, दिग्विजयारम्भपूर्णकुम्भमियुनमुरोजयुगलेन, क्रीडासरो 
नाभिमण्डलेन, सन्नाह्य रथमण्डलं श्रोणिमण्डलेन, भवनरत्नतोरणस्तम्भयुगरू- 
सूरुयुगलेन, लीलाकर्णकिसल्यं चरणतलप्रभाभिः। “भामिनि, आपके द्वारा 
कामदेव के अनेक अपराध किये गये हैं। आपकी आक्कति द्वारा काम की प्राणों 
के समान प्यारी रति तिरस्कृत की गई है, श्रूलताओं द्वारा कामदेव का घनुष, 
काले केशों की कान्ति से उनकी भ्रमरों की श्रेणियों वाली प्रत्यञचा और कटाक्षों 
की वृष्टियों से कामदेव के अस्त्र तिरस्कृत किये गये हैँ। ओठौं की किरणों के 
समूह से आपके द्वारा काम की कुसुम्भी पताका की प्रभा का तथा निःसवासों के 
मधुर सुगन्ध से युक्त पवन द्वारा कामदेव के प्रधान मित्र मलयानिल का अनादर 
' किया गया है । अतिमनोहर कण्ठध्वनियों द्वारा कोकिल, वाहुलताओं द्वारा 


पुष्पमयी पताका, और दोनों कुचकुम्भों द्वारा काम की दिग्विजय के आरम्भ के 
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दोनों पूर्ण माङ्गलिक कलश पराभूत किये गये हैँ। आपके नाभिमण्डल द्वारा 
काम के क्रीड़ा सरोवर, दोनों नितम्बों द्वारा कामदेव के युद्ध के लिए सुसज्जित 
रथ तथा ऊरुयुगल द्वारा कामभवन के दोनों खम्भों का तिरस्कार किया गया ह। 
आपके चरणतल की प्रभा द्वारा काम के विळासार्थ धारण किये गये कर्णपल्लव 
अनादूत किये गये हैं। अरुणोदय तथा सूर्यास्त के उन वर्णनों के प्रसंग में, 
जिनमें वे आनन्द का अनुभव करते हैं, अभिव्यक्ति के उनके अनेक परिवर्तेनों में 
ऐसा ही बैचित्र्य दृष्टिगोचर होता है । अतः उपहारवर्मा अरुणोदय को इस 
प्रकार देखता है : चिन्तयत्येव मयि महार्णवोन्मग्तमार्तण्डतुरङ्गमश्वासरयावचूतेव 
व्यवर्तत त्रियामा समुद्रगर्भवासजडीकृत इव मन्दप्रतापो दिवसकरः प्राढुरासीत्‌ । 
केरे इस प्रकार विचार करते हुए ही मानो महासमुद्र से उठते हुए सूयं के घोड़ों 
के इवासों के वेग से कम्पित होती हुई रात्रि व्यतीत हो गई और मन्द तेज वाले 
सूर्य का उदय हुआ जो मानो समुद्र के गर्भे में निवास करने के कारण जड़ीभूत 
हो गया था ।' धूमिनी के आख्यान में उस कथा की दुखान्त घटनाओं के 
कारणभूत भयावह अकाल के वर्णन में दण्डी की शैली को सरलता और सजीवता 
का एक अत्यन्त प्रभावशालो निदर्शन प्राप्त होता है: क्षीणसारं सस्पम्‌, ओषधयो 
बन्ध्याः, न फलवन्तो वनस्पतयः क्लीबा मेघाः भिन्नज्नोतसः स्रवन्त्यः, पङ्कः 
शेषाणि पल्वलानि, नि्निःस्यन्दान्युत्समण्डलानि, विरलीभूतं कन्दमूलूफलम्‌। 
अवहीनाः कयाः, गलिताः कल्याणोत्सदक्तिया, बहुलीभूतानि तस्करकुलानि, 
अन्योन्यमभक्षयन्‌ प्रजाः, पयं लुण्ठन्नितस्ततो बलाकापाण्डुराणि नरञ्िरःकपालानि, 
पय हिण्डन्त शुष्काः काकमण्डल्यः, शून्यीभूतानि नगरग्रामखर्वटपुटभेदनादीनि । 
'अन्न निःसार हो गया । औषधियाँ निष्फल हो गई। वृक्ष फलरहित हो गये । 
भेघ जलविहीन हो गये। नदियों की घाराएँ क्षीण हो गई। तालाबों में 
कीचड़मात्र ही बच रही । झरनों का बहना रक गया। कन्द, मूर और फल 
कम हो गयें। कथाएँ बन्द हो गई । मांगलिक उत्सवों की क्रिमाएँ बन्द हो 
गई । चोर बढ़ गए। लोग एक दूसरे को खाने लगे । बगुछों कें सदुश शुञ्न 
मनष्यों के कपाल इधर-उघर लोटने छगे । दुर्वेळ कौओं का झुण्ड इघर-उघर 
घूमने लगा । नगर, ग्राम, खवंट (छोटे ग्राम) और पुटभेदन (पल्ली) सभी 
शून्य हो गये । यह वात महत्त्वपूर्ण है कि पूर्वपीठिका का लेखक वर्णन करने 
में अपने आदर्शभूत दशकुमारचरित के लेखक से होड नहीं कर सकता हे, यद्यपि 
वह दीर्घतर समासों का बहुत वढ़ा-चढ़ा कर प्रयोग करता है और भूमिका में 
दण्डी के नाम पर इलेष करता हुआ एक पद्म भी लिख देता हैं। वह तुकों का 
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निरन्तर प्रयोग करते हुए अनुप्रास और यमक के अतिशय प्रयोग की भी गम्भीर 
भूल करता है : कुमारा साराभिरामा रामाद्यपौरबा उषा भस्मीकृतारयो रयोप- 
हसितसमीरणा रणाभियानेन यानेताभ्युदयशंसं राजानसकाणुं: । 'कामदेव के 
'सदुश सुन्दर, राम आदि के समान पौरुष वाळे, अपने क्रोध से शत्रुओं को भस्म 
कर देने वाले और अपने वेग से वायु का भी तिरस्कार करने वाले राजकुमारों 
ने अपनी रणयात्रा से राजा को विजय की आशा से युक्त कर दिया ।' यह 
“सन्देह किया जा सकता है कि क्या महदायुघ, महदभिख्या, सहदाजश्ञा, आवोचि, 
शासन्‌, अदंशि जैसे अशुद्ध रूपों का कारण, जो हमें हस्तलिखित पोथियों में 
परम्परा से प्राप्त हूँ, लिपिकरों द्वारा की गई अशुद्धियों अथवा विद्वत्तापूर्ण 
पाण्डित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति की अपेक्षा पुर्वपीठिका के लेखक की अपनी असाव- 
“घानी नहीं हो सकती ।' दण्डी के दशकुमारचरित में जिन रूपों के प्रयोग की 
निन्दा की गई हुं उनसे ये अत्यन्त भिन्न हैं, जैसे आलिङ्गयितुम्‌, ब्राह्मणनुवः, 
एनमनुरक्ता, जिनका यथावस्थित रूप में स्पष्टतः ही समर्थन किया जा सकता है । 
तथापि हमें इस वात को अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि दण्डी में भी 
यत्र-तत्र भाषा को वोझिल बनाने की आकांक्षा के चिन्ह दिखाई पड़ते हें । 
जिस अद्भुत कौशल के साथ मन्त्रगुप्त द्वारा सप्तम उच्छ्वास का ओष्ठ्य 
वर्णो से रहित" वर्णन किया गया हँ, क्योंकि उनकी प्रियतमा ने उसके अघरोष्ठ 
पर इतना गहरा दन्तक्षत किया है कि वह ओष्ठूय वणो का उच्चारण ही 
नहीं कर सकता, वह उल्लेखनीय तो है किन्तु प्रशंसनीय नहीं। द्वितीय 
उछ्वास में हमें जटिल तको का एक अंश? प्राप्त होता है जिसकी अपूर्ण रूप से 
अभिव्यक्ति की गई है; अर्थावगति की कठिनता के कारण वह सुवन्धु अथवा 
बाण के लिए भले ही श्रेय की वात हो सकती । किन्तु दण्डो में इस प्रकार 


। १. पूर्वपीठिका और दण्डी द्वारा रचित दशकुमारचरित की पारस्परिक 
भाषा-सम्बन्धी विभिन्नताओं के लिए देखिये Gawrofiski, Spracll. Unter 
sucliungen liber das Mrecha- katika und das Dasakumiracarita 
(1907), pp. 47 #. 

२, काब्यादशे, ३।८३, में इस प्रकार के कौशळ की कठिनता स्वीकार 
की गई है । तुलना कीजिए 7४००७, 2\/6. २. 99. ।॥००८ को 8 वर्ण से 
इद एक कविता रचने का श्रेय दिया जाता हँ; तुलना कीजिए 
ता t, 1९४06 und Ratselepruche, pp. 3 #. 

9. 50, 11. 7 £. (B1४।९7 `का संस्करण) 
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के अतिक्रम अपवादस्वरूप हैं, और यद्यपि भारतीय रुचि अन्य महान्‌ गद्य 
काव्य के लेखकों की शैली के साथ उनकी शैली की गंणना कंभी न करेगी 


“तो भी आधुनिक मापं-दण्डों के अनुसार यह वहुंत अधिक पसन्द किये जाने 
“योग्य हैं। एक बात में दण्डी सुवन्धु से भी आगे वढ जाते हँ। वे इस 


नियम का पालन करते हैं कि छिंट्‌ कार का प्रयोग परोक्ष वर्णनों के लिए 
ही किया जाना चाहिए“। अतः राजकुमारों के आख्यानों में लिंट लकार 
नहीं रखा गया है, यद्यपि छठे उच्छवास में रखी गई चार कहानियों में इंसका 
प्रयोग किया गया हैं; राजकुमारों के आख्यानों में वे केवल लङ, लुङ, 
ऐतिहासिक वर्तभान, और क्त एवं क्तवतु प्रत्ययों का ही प्रयोग करते हूँ। 
उनके द्वारा किया गया लूझ, का प्रायेण प्रयोग व्याकरण के साथ उनके गाढ़ 


“परिचय का द्योतक है और इस वात के प्रदर्शन के सम्बन्ध में उनकी उत्सुकता 


की ओर भी संकेतं करता है । 
४. सुबन्धु 
दण्डी की भाँति सुवन्धु के सम्बन्ध में भी हमें बहुत कम ज्ञात है । सवं- 
प्रथम वाण ने उनका उल्लेख किया है जिन्होंने हर्षचरित की भूमिका में 
चासवदत्ता को कवियों के गवं को शान्त करने वाला बतळाया हे और कादम्बरी 
में स्वयं अपनी रचना की प्रशंसा करते हुए वे अतिदयो (= 'दो से वढ़ कर') 
विशेषण का प्रयोग करते हैं जिसका सङ्केत वासवदत्ता तथा गुणाढ्य की 


` बृहत्कथा के प्रति मांना जाता है। इस विशेषण का तात्पर्यं सुबन्धु की रचना 


से है, इसके सम्बन्ध में अब गम्भीरतापूर्वक सन्देह नहीं किया जाता, वयोंकि 
स्वयं पीटर्सन (126:0158011) ने इस सम्वन्ध में अपने सन्देह का सुझाव बहुत 
दिनों पहले ही वापस ले लिया था । सुबन्धु का नाम वाकपतिराज के गौडवह 
में भास, कालिदास, और हरिचन्द्र के साथ आता हे; मङ्क ने अपने श्रीकण्ठ- 
रित में उनको मेण्ठ, भारवि तथा वाण की कोटि में रखा है;. और राघवः 
वाण्डवीय में कविराज की यह गर्वोक्ति हे, कि सुवन्धु, वे स्वयं तथा बाण 
वक्रोक्ति-मार्ग के आचाय॑ हैं; ११६८ ई० के एक कन्नड़ी अभिलेख में उन्हें 
काव्यकला का आचार्य कहा गया हुँ। अत्यन्त परवती, परम्परा उन्हें 
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२. Ed. F. मा, 31. 1859 ; दक्षिण भारतीय पाठ,९१. 1. म. Gray, 
0018. 8, 1913, अनुबादसहित। तुलना कीजिए ए०४९:३००, सुभाषितांबली 
पृष्ठ १३३ । 
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आख्यानप्रसिद्ध विक्रमादित्य का समकालीन तथा वररुचि का भानजा बनाती 
है परन्तु विक्रमादित्य का एकमात्र उल्लेख सुबन्धु का सुदूर अतीत में होना' 
ही दिखलाता हँ, और सुबन्धु का काल वाण से उनकी पूर्ववतिता पर आश्रित 
होना चाहिए, जो उन दोनों के पदविन्यास में स्पष्टतः प्रतीत होने वालो अनेक 
सभानताओं से, और दूसरी ओर स्वयं उनके ग्रंथों के उल्लेखों से प्रकट होती हुँ ॥ 
सुबन्धु के परिचित अनेक ग्रन्थों में से अधिकांश निड्चित रूप से प्राचीनतर हैँ 
जैसे रामायण और महाभारत, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र का छन्दोदिचिति भाग, 
और बृहत्कथा; परन्तु वे केवछ उपनिषदों से ही नहीं किन्तु न्याय तथा 
मीमांसा दर्शन और बौद्ध दर्शन से भी अच्छी तरह से परिचित थे। एक 
स्थल हमें उनकी उच्चतम सीमा निश्चित करनें में सहायता पहुँचाता है; 
वे एक युवती का वर्णन इस प्रकार करते हैं: न्यायस्थितिमिव उद्द्योतकर- 
स्वख्यां बौद्धसङ्गतिमिव अलङ्कारभूबिताम्‌ । इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ 
उद्द्योतकर का उल्लेख है; सम्भवतः इसमें आगे आने वाळा उल्लेख बौद्ध 
नैयायिक घर्मकीति का है, जैसा कि शिवराम का कथन हैं, क्योंकि 
अब हम यह जानते हैं कि सम्भवतया उद्द्योतकर ने धर्मकीति के ग्रन्थ का उपयोग 
किया था और घर्मकीति ने उद्द्योतकर के ग्रन्थ का, और उन दोनों को एक ही 
साथ उल्लिखित पाने से अधिक स्वाभाविक वात कोई दूसरी नहीं हो सकती । 
परन्तु इसका अर्थ यह ह" कि घर्मकीति के काल के विषय में जो साक्ष्य प्राप्त 
होता है उसको दृष्टि में रखते हुए, सुबन्यु को सातवीं शताव्दी के द्वितीय पाद 
में रखा जाना चाहिए, और वे बाण के समकालीन-मात्र थे जिनकी कृति बाण 
की कृति के पूवं ही प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई थी । वाण के विपरीत, सुबन्धु 
ने हपंवद्धंत के आश्रय को नहीं पाया होगा, और हम यह कल्पना कर सकते हुँ 
कि उन्होंने किसी अन्य राजधानी में रहकर अपना प्रणयन किया होगा 1 
५ वासवदत्ता 
यद्यपि वासवदत्ता यह नाम भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध हँ, तो भी उसमें 
कोई ऐसी कथा नहीं मालूम होती जो सुबन्धु की कथा के सदृश हो । कात्या- 
यन के एक वात्तिक! पर भाष्य लिखते हुए पतञ्जलि ने एक आख्यायिका के 
१. हं, 7९48. 1914, 70. 1109 £; अलङ्कार को अल झारशास्त- 
विषयक कोई ग्रन्थ नहीं समझना चाहिए । 
२. पाणिनि ४/३/८७ पर; तुलना कीजिए ४/२/६० पर । 
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विषय के रूप में वासवदत्ता के नाममात्र का उल्लेख किया है; किन्तु इससे 
हमारा यह अनुमान लगाना कि वे इस कथा से परिचित थे, सत्य से परे है । 
यह बात भी विशेष महत्त्व की नहीं है कि हम इस ग्रन्थ को पारिभाषिक रूप से 
आख्यायिका के अन्तर्गत समझें अथवा कथा के । ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
सम्बन्ध में वाण' वस्तुतः प्रथम संज्ञा के प्रयोग के औचित्य का ही सुझाव देते 
हैं। यद्यपि दण्दीः का एतह्विपयक विवाद को मूखंतापूर्ण समझते हुए उसे 
अपने ग्रन्थ में स्थान न देना उचित ही है, किन्तु यह स्पष्ट हूँ कि यदि भेद किये 
ही जाएँ. तो वासवदत्ता कथा के स्वरूप के ही अधिक अनुरूप है । तथाच, 
यदि हम आख्यायिका के आवश्यक लक्षण ये मानें कि वह नायक द्वारा कही 
जाती हुँ, उच्छवासों में विभक्त की जाती हुँ, उसमें वक्त्र तथा अपरवक्त्र छन्दों 
का प्रयोग रहता हुँ, तो ये लक्षण इस ग्रन्थ में पूरे नहीं उतरत; दूसरी और, 
यदि हम अमरसिंह“ द्वारा किए गए अन्तर को स्वीकार करके कथा के उत्पाद्य 
(कविकल्पित) कथावस्तु के विपरीत आख्यायिका के कथावस्तु को प्रख्यात मानें, 
तो भी वासवदत्ता पर आख्यायिका के लक्षण लागू नहीं होते । वासवदत्ता की 
कथा का कादम्बरी की, जो स्पष्टतः एक कथा हुँ, कथांविधि के साथ सादृश्य 
वासवदत्ता के कथा होने के पक्ष में लगभग निर्णायक हुँ ।* कुछ अंशो तक सुवन्धु 
की मौलिकता को स्वीकार करते हुए भी हुम यह मान सकते है कि उन्होंने 
भारतीय आख्यानों की सारी चलताऊ सामग्री का उपयोग किया हूं, जैसे स्वप्न 
में किसी का अपनी भावी प्रियतमा को देखना, पक्षियों की बातचीत को चुपके 
से सुनना, जादू के घोड़े, मुनियों के शाप का सांघातिक प्रभाव, रूप-परिवतंन, 
और अपने प्रियतम के आरिङ्गन द्वारा वास्तविक स्वरूप की पुनः प्राप्ति । 
कवि का लक्ष्य मुख्यतः भाषा के अपने असाधारण कौशल को प्रदर्शित करता 
रहा है, न कि कथावस्तु अथवा पात्रों के सम्बन्ध में विचार करना । 
TH त छ 

१. हर्षचरित ५/१० । 

२. काव्यादशं १/२३ आदि । 

३. तु० सुबन्धु (घशा का संस्करण), पृऽ १८४ | 

४. १/६/५। 

५. भामह (१/२७) के अनुसार ही प्राक्त कथा में भी कुमारी का हरण, 
संग्राम (पू० २९० और आगे, ०७० द्वारा किया गया निषेध (Indian 
20९09, 7. 185) दृष्टिश्चम के कारण है), वियोग, और सफलता विद्यमान 
हैं और यह मौलिक प्रतीत होती है । 

२५ 
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चिन्तामणि-नामक राजा के कन्दर्पकेतु नाम का एक सुन्दर पुत्र है, जो अपने 
से भी अधिक सुन्दर किसी लड़की को स्वप्न में देखता है; उसको नींद नहीं 
आती और वह अपने मित्र मकरन्द के साथ उस अपरिचिता को ढूँढने के लिए 
निकल पड़ता हे। विन्ध्य पर्वत पर निद्राविहीन पड़ा हुआ वह राजकुमार 
चुपके से रात्रि के एकान्त में एक क्रुद्ध मैना को अपने पति तोते को डाँटते हुए 
सुनता हैँ । तोता देर से आने के अपराध का यह कहकर परिहार करता है 
कि किस प्रकार श्रङ्गारशेखर-नामक राजा के अनन्य सुन्दरी वासवदत्ता नाम 
की एक कन्या हूं, जो स्वप्न में एक युवक का सुन्दर रूप देख कर उसके प्रति 
अत्यधिक आसक्त हो जाती हैं। उसने अपनी' विश्‍वस्त दूती तमालिका को 
उस युवक के पास अपने प्रगाढ प्रेम का विश्‍वास दिलाने के लिए भेजा 
है। बिना किसी कठिनाई के पाटलिपुत्र (?) में कन्दपंकेतु और वासव- 
दत्ता का मिलन हो जाता है, किन्तु राजकुमार कन्दर्पकेतु को यह जानकर 
बड़ा दुःख होता है कि वासवदत्ता की अविवाहित अवस्था से अत्र कर राजा 
=` ने उसका विवाह विद्याघरों के राजा पुष्पकेतु से करने का निश्‍चय कर लिया 
 हुँ। अतः प्रेमी-प्रेमिका दोनों एक जादू के घोड़े की सहायता से विन्ध्याचल 
भाग जाते हैं जहाँ वे नींद में सो जाते हैं। जागने पर राजकुमार को यह देख कर 
दुःख होता हे कि वासवदत्ता कहीं चली गई है, और अपनी उस निराशा में एक 
आकाशवाणी उसे आत्मघात से वचाती ह और उसे पुनर्मिलन का विश्वास 
दिलाती है । इघर-उघर बहुत घूमने के पश्चात्‌ बह एक शिलापुत्रिका देखता 
ह जिसमें उसके स्पर्श से जीवन का सञ्चार हो जाता है.और बह्‌ उसकी प्रिथ- 
तमा के रूप में परिवर्तित हो जाती है । पुनमिलन होने पर वे दोनों सुख- 
पूर्वक कन्दर्पकेतु की राजधानी में रहने लगते हैं। स्पष्टतः ही कथानक उपेक्ष- 
णीय है और गम्भीर विवेचन के योग्य भी नहीं है, परन्तु सुबन्चु पर अशिष्टता 
अथवा वर्बरता का अपराध लगाना, जैसा कि एक सुप्रख्यात सम्पादक ने किया 
था, अनुचित होगा। मध्यविक्टोरियन युग के औचित्यविषयक विचारों को 
भारतवर्ष पर लागू करना स्पष्टतः मूखतापूर्ण तथा पूर्णतः भ्रामक है । कालिदास- 
` समेत समस्त भारतीय लेलक स्वाभाविक रूप.से रसिकतापूर्वेक स्त्रियों की 

सुन्दरता और सम्भोगसुखों का सूक्ष्म वर्णन करते हैं जो पाइचात्य-रुचि-सम्बन्धी 
रूढ़ियों के अनुकूल नहीं है। परन्तु इसी प्रकार की निन्दा स्विनवर्न (Swin- 
00716) के समकालीनो ने उसकी की थी, और शेक्सपियर की स्पष्टवादिता, 
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जर्मेनों की अपेक्षा अँगरेजों को अधिक अरुचिकर प्रतीत होती है । यह नितान्त 
आवश्यक हूँ कि अनैतिकता से इस प्रकार के वर्णनों का सम्वन्ध-विच्छेद किया 
जाय और केवल कलात्मक आधारों पर ही उनका खण्डन-मण्डन किये जाने 
पर वल दिया जाय । जो कुछ हमें भारत के महान्‌ कवियों में प्राप्त होता 
हुं उसम और अनेतिक दृश्यों के वर्णन में 1191091 और 6६707708 के 
निर्भीक आनन्द में महान्‌ अन्तर है । 


सुबन्धु की रचना में हमें शेली का व्यायाम दृष्टिगोचर होता है, जिसका 
उपयोग पर्वत, नदी, स्रोत, राजकुमार के शौर्य, नायिका के सौन्दर्य और विरोधी 
सेनाओं के युद्ध के वर्णनों में किया गया है । उस यद्ध के कारण राजकुमारी 
विनष्ट हो गई क्योंकि वह अनजाने में एक मुनि के आश्रम में अनधिकृत रूप 
से प्रविष्ट हो गई थी और उसने मुनिवर्ग के परम्परागत अन्याय के साथ उसे 
एक पत्थर मं बदल जाने का शाप दे दिया था। सुबन्धु में गम्भीर चरित्र- 
चित्रण-सम्वन्धी कोई भी वात नहीं हुँ; स्वयं सुवन्धु का यह दावा हुँ कि वे 
अत्यक्षरञ्लेषमयविन्यासवेदरध्यनिधि (प्रत्येक अक्षर के इलेषमय विन्यास के लिए 
अपेक्षित दक्षता के निधि) है, और यह बात उनके गद्य में भी प्राप्त होती हे 
जिसके बीच में यत्र-तत्र पद्य भी मिले हुए हैं और जिसकी भूमिका प्यं में है । 
सुबन्धु के अनुवादक ने उदारतापूवंक दीर्घ एवं निरन्तर भ्रय॒क्त समासों में एक 
वास्तविक स्वर-माघुयं, डेढ़-डेढ़ पक्तियों के शब्दों का ऐसा वैभव जिसकी संस्कृत 
से भिन्न अन्य किसी भाषा में समता नहीं की जा सकती, अनुप्रासो का शात्तिप्रद 
संगीत और श्छेषों को याढ़ संक्षिप्तता कहीं की जा सकती, अनुप्रासों का शान्ति- 
प्रद संगीत और इलषों की गाढ़ संक्षिप्तता जो अधिकांश में अर्थगौरव एवं 
द्विविध औचित्य के वस्तुतः रत्नभूत ह-इन गुणों का उनके लिए दावा 
किया हूँ और यह न्याय्य भी हे। वस्तुतः सुबन्धु का आदर्श स्पष्टतः गौडी 
शेली थी जिसमें अतिशय दीघंसमास, व्युत्पत्तिलम्य अर्थो के प्रति अनुराग, 
विचारपुर्वक की गई अत्युक्ति, श्रुतिकदु ध्वनियों के प्रति प्रेम, अनुप्रास के प्रति 
आसक्ति, ध्वनि के साथ अर्थ का सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयल, और 
अळङ्कारों के विशेषतः क्लेष एवं विरोधाभास के प्रयोग में गढ़ अर्थो का अनः 
सन्धान प्रमुख तत्त्व हैं। सुवन्यु की यह उपलध्वि कहां तक मौलिक थी यह 
हम इतने अधिक साहित्य के अभाव के कारण, जो अव लुप्त हो चुका हे, नहीं 
कह्‌ सकते, परन्तु निश्चय ही दण्डी को शली सुबन्धु से बहुत भिन्न है। यह 
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बात भी ध्यान आक्कष्ट करती है कि सुवन्धु के पश्चाद्वती काल में हमें अभिलेखों* 
में इलेष तथा विरोध नाम के अळङ्कारों का प्रायः खुला प्रयोग मिलना प्रारम्भ 
हो जाता है। इस प्रकार, सुवन्धु के धनदेनापि प्रचेतसा ( अर्थात्‌, जो कुबेर 
होने के साथ-साथ वरुण भी है; परिहार पक्ष में: जो उदार होने के साथ-साथ 
बुद्धिमान्‌ भी है) के समकक्ष हमें धनदोऽपि न प्रमत्तः (अर्थात्‌, वह कुबेर होने पर 
भी वरुण (? प्रमत्त) नहीं था; परिहार पक्ष में वह उदार होने पर भी असाव- 
घान नहीं था) प्राप्त होता है । परन्तु यहाँ यह कह देना चाहिए कि अनुप्रास, 
जो एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रयुवत होने पर आकर्षक प्रतीत होता है, बहुत 
अधिक उपयोग में लाया जाने पर उवाने वाला हो जाता है, और श्लेषों की 
श्ूद्धला से न थक जाना असम्भव हुँ, भले ही उन्हें ग्राम्य न कहा जा सके और 
वे केवळ अरोचक मात्र हों। यह माना कि संस्कृत भाषा में उपलब्ध साधनों 
की सहायता से सुवन्धु की कल्पना? चातुयपूर्ण इलेषों के एक बृहत्‌ वैचित्र्य की 
सृष्टि करने में समर्थ हूँ, तो भी उनमें एतद्विषयक संयम तथा विवेक का प्रत्यक्षतः 
अभाव है । इसके अतिरिक्त, एक ही क्रिया पर आघारित एक विशाल वाक्य 
की रचना करने की क्षमता उनमें पूर्णहूप में वत्तंमान हे; जबकि उस वाक्य 
की विस्तृत परिधि के भीतर विशेषणों की माला की सहायता से, जिसमें प्रत्येक 
विशेषण एक दीघं समास से निष्पन्न होता है इतनी अनन्त सामग्री रहती हे. 
कि मस्तिष्क उसे एक ही समय में ग्रहण नहीं कर सकता । गद्य का दोष यहाँ 
प्रचरता से प्रकट हँ; पद्यरचना संक्षिप्तता तथा कुछ मात्रा में संयम के लिए 
विवश करती है और सुबन्धु के कुछ पद्य, यह दिखलाते हैं कि नियन्त्रण में रखे 
जाने पर वे वस्तुतः प्रभावपुणं रचना में समर्थ थे। सिंह के आक्रमण का यह 
इलेषरहित चित्र प्रशंसनीय है-- 
प॒दयोदञ्चदवाञ्चदङिचितवपुःपश्चाघंपूर्वार्धभाक्‌ 
स्तब्धोत्तानितपृष्ठ निष्ठितमनारभुग्नाग्रलाङग्लभृत्‌ । 
दंष्ट्राको टिविश्षङ्कटास्यकृहरः कुबंन्‌ सटामुत्कटाम्‌ 
' १. ग्वालियर अभिलेख (874-5) 51.1. 157, तु० गोविन्द तृतीय (807-8) 
का अभिलेख, 71. ४7. 2461. और अन्य अभिलेख (6789, 0. 31) । 
२, यत्र-तत्र उन्होंने प्राचीन पद्यों को गद्य में परिणत कर दिया हूँ; 
411०, गुरुपूजाकौमुदी, 7. 38 £. 
2 ३. प्रस्तावना की बारह आर्याओं के पइचात्‌ पद्यों के केवल तीन स्थल 
आर्या, शार्दूलविक्रीडित (२), शिखरिणी सम्बरा, आर्या । 
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(देखो अपने सुन्दर शरीर के पिछले और अगले अर्थ भाग को क्रमशः उठाये 
और झुकाये हुए, निश्चल और ऊपर को तानी हुई पीठ पर स्थित और कुछ- 
कुछ कुटिल अग्रंभाग वाली पूँछ को धारण करने वाला, दष्ट्राओ के अग्रभाग से 
भयावह मुखविवर वाला, और क्रूर आकृति वाला यह सिंह कान खड़े करके, 
अयालों को ऊपर उठाता हुआ, गजराज पर आक्रमण कर रहा है ।' 

सिंह का यह चित्र प्रत्येक अंश में सम्पूर्ण हु, और अनुप्रास का प्रयोग 
सम्भवतः प्रभाव की वृद्धि करता हु; टकार का अनेकशः प्रयोग तथा कर्णे- 
कटु ध्वनियों का संयोग इसको और भी अधिक प्रभावशाली बना देते हूँ। 
उपयुक्त पद्य अलङ्कारशास्त्र में स्वभावोक्ति नाम से निर्दिष्ट अळंकार का डदा- 
हरण है, जो मूलतः सजीव चित्रण ही होता है। सहोक्ति अलङ्कार का; जो 
रामायण में पहले से ही प्राप्त है, एक उदाहरण, समं द्विषां धनुषां च जीवाकृष्ट 
योधाइचक्रुः (योद्धाओं ने एक साथ ही घनुप की प्रत्यञ्चा और अपने झात्रुओं के 
प्राण खींच लिए) में उपलब्ध होता हें। उप्रेक्षा अलङ्कार अनेक काल्पनिक 
उड़ानों में दृष्टिगत होता है, जैसे चन्द्रमा के इस वर्णन में: दषिधवले कालक्ष- 
पणकग्रासपिण्ड इव निश्चायमुनाजेनपुञ्ज इच सेनकानलखभाज॑नशिलाशकल इव 
'दघिसदृश सवेत कालवर्ण क्षपणक के लिए भोजन के ग्रास का पिण्ड-सा, निशा- 
रूपी यमुना के फेन के समूह-सा, मेनका के नख के मार्जन के लिए पत्थर के 
एक टुकड़े-सा ।' इसीसे मिलता-जुलता सम्भावना अलंकार के अन्तर्तत यह 
मानसिक चित्र हे : त्वत्कृते यानया वेदनानुभूत सा यदि नभःपत्रायते, सागरो 
मेलानन्दायते, ब्रह्मायते लिपिकरो, भुजगराजायते कथकस्तदा किमपि कथमप्य- 
नेकयुगसहस्रैर भिलिख्यते कथ्यते बा । जो वेदना इसने तुम्हारे लिए अनुभव 
की है, वह तव किसी तरह कुछ-कुछ हजारों युगों में लिली या कही जा सकती 
है, जव आकाश कागज़ वन जाय, समुद्र दावात बन जाय, लेखक ब्रह्मा बन 
जाय, और कहने वाला शेष नाग वन जाथ।' १ सीमा के भीतर इलेष आकर्षक 
हैं, जसे इस पद्य में 

स(?सा) रसवत्ता विहता न वका विलसन्ति चरति नो कङ्कुः । 
सरसीव कीत्तिशेबं गतवति भुवि वित्रमादित्ये॥ 


“जिस प्रकार तालाब के सूख जाने पर सारस चले जाते हैं, वगुले विलास नहीं 


१. समानताओं के लिए तुलना कीजिए R. Khor, Kl. Sohriften, ii, 
2931. ; Zacharise, Kl. Schriften, pp. 205 1. 
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करते और कङ्क पक्षी नहीं घूमते, उसी प्रकार विक्रमादित्य के कीतिशेष रह 
जाने पर वह सहृदयता नष्ट हो गई है, नौसिखिए विलास कर रहे हैं और कौन 
किसको खा नहीं जाता।' बड़े पैमाने पर भी यह प्रभावोत्पादक हो 
सकता हैः 


जीवार्काष्ट स चक्रे मृधभुवि धनुषः शत्रुरासीद्‌ गतासु- 
लक्षाप्तिर्मागंणानामभवदरिबले तद्यशस्तेन लब्धम्‌ । 
मुक्ता तेन क्षमेति त्बरितमरिबलंरत्तमाङ्कः प्रविष्टा 
पञ्चत्वं हे षिसेन्ये गतमवनिपतिर्नाप संख्यान्तरं (सः) ॥ 
“उस राजाने युद्धभूमि में इधर धनुष की जीवाक्कष्टि (प्रत्यञ्चा का खींचना; , 
प्राणों का अपहरण) की, उधर शत्रु निष्प्राण हो गया। इधर इत्रुसेन्य में 
` म्रागणों :((बाणों, याचकों) ने लक्ष (लक्ष्य; लाख मुद्राओं) की प्राप्ति की, और 
उधर उसका यश उस राजा ने पा लिया। इधर उस राजा ने क्षमा का 
परित्याग किया और उधर शत्रु की सेनाओं के मुण्ड क्षमा में प्रविष्ट हो 
` गए । शत्रुओं की सेना ने पञ्चत्व (मृत्यु; पाँच वार युद्ध) को प्राप्त किया, 
किन्तु उस राजा ने संख्यान्तर (दूसरा युद्ध; अन्य संख्या) को नहीं पाया। 
फिर भी, यद्यपि देष तथा विरोध अथवा विरोधाभास का यह सङ्कर चातुयंपूर्ण 
हैं, जब उसमें शब्दों का केवल अक्षरा अभिव्यक्त करना ही अभीष्ट नहीं 
होता प्रत्यृत इलेष अभीष्ट होने पर दूसरे वाच्यार्थ के निषेध की अभिव्यक्ति 
करना भी अभीष्ट होतां हे। उदाहरणार्थ, नेत्रोत्पाटनं मुनीनाम में जो अर्थ 
हमारे लिए अभिप्रेत है वह है 'केवळ मुनि नामक वृक्षों की जंड़ें उखाडी जाती 
थीं (मुनिजन के नेत्र नहीं निकाल लिए जाते थे )' । वर्णब्वनि से उत्पन्न 
किए जाने वाले प्रभाव कभी-कभी चातुयंपूर्ण हैं; जैसे वाय का वर्णन करने 
वाले इस यमक में; आन्दोलितक्सुमकेसरे केशरेणुमुषि रणितमधुरमणीनां 
| रमणीनां विकचकुमुदाकरे मुदाकरे, 'फूलों के केसरों को आन्दौलित करने वाला, 
मधुर मणियों को बजाने वाली रमणियों के केशों की धरि को चराने वाला, 
' कुमुदसमूह को विकसित करने वाला और सुखदायक ।' परन्तु अनुप्रास 
केवल श्रमप्रद ही हो सकता हँ; ज॑से रेखा के इस वर्णन में मदकरूकलहंस- 


ग्या, 'मद के कारण मुर एवं अस्फुट शब्द | 
जे वाले हँस और सारसो के स्वर से चकित मछलियों की विशाल 
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पुष्परस के बिन्दुसमूह्‌ से सुगन्धित जल वाली।' यह भाषा का स्पष्टतया 
नितान्त दुरुपयोग हूँ ।! यदि लेखक अपने दीघं समासों में परिवतंन लाने के 
लिए बीच-बीच में छोटे-छोटे शब्द रखने का ध्यान न रखता जिससे कि पाठक 
को साँस लेने का तथा पुर्वपठित बातों का अभिप्राय ग्रहण करने का अवकाश 
मिल सके, तो यह ग्रन्थ पढ़ सकना वस्तुतः कठिन होता । यहाँ विशेषतः बीच- 
बीच में आने वाले वार्तालाप के छोटे-छोटे स्थलों का उल्लेख किया जा सकता 
हँ, जैसे जब सुवन्धु रात्रि में प्रेमियों के वार्तालाप का वर्णन करते हूँ, तब वे लघु 
वाक्यों के उपयोग की आवश्यकता अनुभव करते हैं । परन्तु यदि उनकी कृति 
कथा की जाति की हुं, तो वे समासों की दीर्घता से यथाशक्ति आनन्दवर्धन? के 
इस कथन की असत्यता सिद्ध करते हैं कि आख्यायिका के समास कथा के समासों 
से लम्वे हो सकते हैं । ः 
६. बाण का जीवन और रचनाएँ 

अपने हर्षचरित के प्रथम दो तथा आधे उच्छवास में अपना और अपने वंश 
का वृत्तान्त देते हुए बाण ने सौभाग्य से अपनी कीति का कुछ हाल हमारे लिए 
सुरक्षित कर दिया है । वे वात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मण थे। अपने कुछ की 
पौराणिक ढंग की उत्पत्ति का वर्णन उन्होंने विस्तार से किया हें। उनके 
प्रपितामह पाशुपत थे । उनके पुत्र अर्थपति हुए । अर्थपति के ग्यारह पुत्र थे। 
उनमें से चित्रभानु एक थे, जिन्होंने राज्यदेवी नाम की एक ब्राह्मणी से विवाह 
किया। उन्हीं से बाण का जन्म हुआ। वाण की माता थोड़ी ही उम्र में 
दिवंगत हो गई । उनंके पिता ने स्तेह-पुरस्सर सावधानी से उसका पालन-पोषण 
किया । पर उपनयन-संस्कार के अनन्तर जबकि बाण चौदह वषं के ही थे 
उनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई । कादम्बरी के प्रारम्भ में शुक-शावक के 
दुर्भाग्य के करुणाजनक चित्रण में बाण के जीवन के इस भाग के इतिहास की 
ओर संकेत किया गया है । यह स्पष्ट है कि अपने पिता की मृत्यु के अनन्तर 
बाण संदिग्ध संगति में पड़ गये । कुछ अंझों में उसमें साहित्यिक लोग भी थे । 
उसमें लोक-भापा-कवि ईशान, प्राकृतकवि वायु-विकार, दो स्तुति-पाठक, एक 


१. 'प्रयाससाध्य एवं अरमणीय इलेपों की शोभाहीन श्वङ्खला की प्रीटसँन 
(P९४९:४००) द्वारा की गई निन्दा से तुलना कीजिए। इस अदिष्टता के लिए 
3०८४७] की भी समान रूप से अत्यधिक निन्दा की गई हे, उदाहरणार्थं 
Treuffel-Schwabe, Hist. Rom. Lit., § 322.5. 

२. ध्वन्यालोक, पृ० १४३ आदि, तु० १३४ आदि । 


पालमा 


इद्र संस्कृत साहित्य का इतिहास 


चित्रकार, दो गायक, एक संगीताघ्यापक, एक कुशीलव, एक शिवोपासक, एक 
जैन साधु, एक ब्राह्मण भिक्षुक, तथा अन्य अनेक लोग भी संमिलित थे । 
देशाटन का भूत उन पर सवार हो गया । उन्होंने लम्बी यात्रा की और इससे 
उन्होंने अत्यधिक अपकीति का अर्जन किया । परन्तु उनका कहना हँ कि इसी 
| यात्रा में बुद्धिमानों और सत्पुरुषों के साथ संपकं में आने से उन्होंने दुव्यंसनों में 
is अतिवाहित अपने यौवन का प्रायश्चित्त भी कर लिया । अन्ततः वे प्रीतिकूट 
र में अपने घर पर छीट आये। घर पर रहते हुए उन्होंने हर्ष के भाई कृष्ण 
द्वारा हषं के राजद्वार में पहुँचने का निमन्त्रण पाया। एक मित्र के रूप में 

कृष्ण ने उन्हें रुष्ट हुए राजा को प्रसन्न करने के लिए सावधान किया-- इससे 

न प्रतीत होता है कि बाण यौन की नैसगिक विषयोन्मुखता से कहीं अधिक 
अनाचारी जीवन व्यतीत कर चुके थे । जो हो, वाण हर्ष के पास गये। राजा 

र ने, स्वयं वाण के लेखानुसार, उनका उचित स्वागत नहीं किया, परन्तु कुछ ही 

न्यूड समय के अनन्तर वे राजा के कृपापात्र वन गये । उनके जीवन की स्थिति के 
विषय में निश्चयपूवंक हम इतना ही जानते हैं । वे आगे कहते हैं कि उन्होंने 
हर्षचरित की रचना इसलिए की क्योंकि एक बार उनके अपने घर लौटने पर 


चरित अपूर्ण हे। यह और भी अधिक आश्‍चर्य की वात हे कि काउम्बरी भी 
अपूर्ण हूँ, यद्यपि उसकी पूति पीछे उनके पुत्र भूषणमट्ट अथवा पुलिनभट्ट ने कर 
दी । उनका कहना है कि ग्रन्थ की अपूर्णता से होने वाले सत्पुरुषों के खेद के 
कारण ही उन्होंने उसकी पूर्ति की है। यह बिलकुल अस्पष्ट है कि उक्त दोनों 
ग्रन्थों में से कौन पहले लिखा गया था, यद्यपि हर्षचरित के पूर्व कृतित्व के संबंध 
में बहुत कुछ कहा जा सकता है । परंतु हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि 
बाण के जीवन-काळ में दोनों ग्रंथों में पर्याप्त परिष्कार किया गया था । 

बाण की तिथि लगभग निश्चित हे । हर्षवर्धन के आश्रय में जाने के समय 
बाण बहुत-कुछ युवक रहे होंगे। साथ ही ऐसी कल्पना के लिए भी कोई 
_ कारण नहीं है कि वाण का हषं के साथ परिचय उनके राज्यशासन की प्रारम्भिक 
अवस्था में ही हुआ था ।* हर्षचरित में यह मान लिया गया हुं कि हर्ष अपने 


साल रेते हैं हम यह भी नहीं कह सकते कि बाण हर्ष की प्रसन्नता में पुलकेशी 


एक अभिलेख में है; 701. ७. 353. 


लोगों ने उस महान्‌ नृपति के चरित को सुनाने के लिए कहा था । परन्तु यह .. 


१. जो लोग वाण का समय लगभग ६२० ई० बतलाते हैं वे सब ऐसा ही ह 


स्थित विघ्न को नहीं जानते थे, जिसका उल्लेख कुछ कवित्व के उत्कर्ष | 
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शत्रु गौड़नपति का बध कर चुका था, और पुस्तक में इस उल्लेख से कि हषं ने 
'अतिज्ञा की थी कि अपने भाई की हत्या के लिए गत्रु को दण्ड देने के पश्चात्‌ 
चौद्धभिक्षु के वेश को घारण कर लेगा हम कल्पना कर सकते हैँ कि राजा की 
बौद्ध धर्म के प्रति भावनाओं से, जिनका वर्णन [1001 $80९ ने इतनी 
पूर्णता के साथ किया हँ, वाण अच्छी तरह परिचित थे। इसलिए हम ऐसा 
मान सकते हूँ कि वाण ने अपनी ग्रन्थ-रचना उनके शासन के, जिसका अन्त 
“६४७ में हुआ था, उत्तर काळ में की थी । इसकी पुष्टि उनके द्वारा चासवदत्ता 
के उल्लेख से भी होती हँ, जिसका स्पष्टतया उन्होंने अनुकरण किया था । 
उनके आख्यान से इस किवदन्ती की पुष्टि नहीं होती कि वे कवि मयूर के 
जामाता थें, क्योंकि अपने साथियों में वे केवल एक सर्प-चिकित्सक मयूरक का 
निर्देश करते हैं। इस प्रसङ्ग में वे उनके श्वशुर थे इस बात की वास्तबिक 
उपेक्षा आइचर्थजनक होती । वे उच्चवंश के ब्राह्मण थे। सम्पन्न होने के 
साथ-साथ राजा के कृपापात्र भी थे । परन्तु वे स्पष्टतया साम्प्रदायिक पक्षपात 
-से दूर थे; वे बौद्धों और विभिन्न प्रकार के हिन्दू सांप्रदायिकों के परस्पर 
सदृभावना-पुरस्सर रहने के संबन्ध में पुष्कल और विस्तृत प्रमाण उपस्थित करते 
हैं। वे लोग परस्पर शास्त्रीय वाद-विवाद अवश्य करते थे, परन्तु उसमें वह 
'कटुता नहीं थी, जो उक्त चीनी यात्री के वर्णनों से प्रतीत होता है, वौद्ों के 
(विरुद्ध कभी-कभी देखने में आती थी । 


हर्षचरित और कादम्वरी के अतिरिक्त, चण्डीशतक तथा पार्वती-परिणय 
नाटक भी वाण की कृति समझे जाते हैं। रचना और शली की दृष्टि से 
यावंती-परिणय की दुर्बलता के कारण आलोचक लोग उसे वाण की रचना 
नहीं मानते और वास्तव में यह स्पष्ट है कि वामन भट्ट बाण ने पन्दरहवी 
-शताब्दी में उसक्री रचना की थी । रत्नावली को भी वाण की कृति कहना, 
"एक निरर्थक अनुमान है; क्योंकि इस रचना के ग्रंथकार की सीमित कल्पना- 
शक्ति और नियन्त्रित शैलो वाण के अत्यधिक अभिनवोन्मेपशालो चिन्तन तथा 
शब्दों पर आइचर्य-प्रद अधिकार के संथा प्रतिकूल हैँ। परवर्ती जनश्रुति 
के अनुसार वाण ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने आश्रयदाता नृपति से समृद्ध 


त सन यान सय 
१. R. Schmidt, AEM. xiii. 4 (1917) उन्होंने नलाम्य॒दय (188. 
3, 1913) और, बाण के अनुकरण पर, वेसभूपालचरित नामक गद्य-काव्य की 
रचना की थी । ® 
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पुरस्कारों को पाया था, परन्तु जिनके द्वारा खींचा गया उस नृपति का चित्रा 
सदा के लिए, उसके चरित के गायक को दिये गये हाथियों और मणियों के 
नष्ट हो जाने के अनन्तर, स्थिर रहेगा! । 
७. हषैचरित 

हषंचरित* का उपक्रम बांण कविता में अपने प्रिय आदर्शों के संक्षिप्त 
पद्यात्मक वर्णन से करते हैं। वे आदर्श हैं - भारत के लेखक, वासवदत्ता के 
रचयिता, हरिचन्द्र का--जो हमारे लिए केबल एक नाम हे - गद्यवच्ध, सात- 
वाहन का गीति-कोरा, प्रवरसेन का काव्य - जो निश्चयपूर्वक प्राकृत काव्य 
सेतुबन्ध हँ, भास के नाटक, कालिदास की मधुर सूवितिमञ्जरियाँ और वृहत्कथा । 
वे उत्तर में इलेष के प्रति, पश्चिम में अर्थ के प्रति, दक्षिण में उत्प्रेक्षा के 
प्रति, और गौड़ देश में अक्षराङम्बर के प्रति अनुराग का उल्लेख करते हुँ ॥ 
साथ ही वे स्वीकार करते हुँ कि नवीन अर्थ, अग्राम्य शैली, अक्लिष्ट इलेप,. 
स्फुट रस, और माघुयंयुक्त पदों की संपन्नता, इन सबका एकत्र पाया जाना, 
जिसको वे स्पष्टतः आदश मानते हूँ, दुलभ हँ । तदनन्तर वे अपना अभि- 
प्राय निम्नस्थ पद्य में, जिसके समझने में प्रायः लोगों को म्रम हुआ हरै, प्रकट 
क्रते हैं: 


आढ्यराजकूतोत्साहंहू दयस्थैः स्मृतेरपि । 
जिह्वान्तः कृष्यमाणेन न कवित्वे प्रवर्तते ॥ 
“महात नृपति के उत्कृष्ट कायं, जो स्मृति मात्र से मेरे हृदय को आपूर्ण कर 
` देते हँ, मेरी जिह्वा को नियन्त्रित करते हुए कवि-कर्म में प्रवृत्त होने से उसे 
' रोकते हूँ” । स्पष्टतः इस पद्य में यही सूचित किया गया प्रतीत होता है कि 
RSIS Ps  _ 
१. सोड्ढल, उदयसुन्दरीकथा, पृ० २; काव्यप्रकाश १२; 
 सुसाषितावली, १५०। 
९. Ed. NSP. 1918; trans. E. B. Cowell and F. W. Thomas, 
ondon, 1897 ; cd. A. Fuhrer, ESS. 1909; P. V. Kane, Bombay,. 
18; S. D. and A. B. Gajendragadkar, Poona, 1919. 
३, Nobel (Indian Poetry, p. 179) अब भी आढ्यराज के उत्साह 
चात करते हैँ। प्रथमतः 8०१० (७॥. 1901, 90. 485-7) ने ही आढ्य 
थर हषं का अभिप्राय लिया था । यह अर्थं कीथ के अनुसार ह ॥ 
शास्त्री ) 
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बाण दूसरों से सुने हुए हपं के कार्यों का वर्णन करना चाहते हैं, परन्तु तो भी 
उन्होंने उनके हृदय को इस तरह भर दिया हैँ कि प्रायः वे कुछ कह 
नहीं पाते । 

इसके अनन्तर प्रथम उच्छ्वास में बाण अपने वंश के अवतरण तथा 
अपने असंयत यौवन पर्यन्त अपनी जीवनी का वर्णन करते हूँ । द्वितीय उच्छ्‌- 
वास में संदेश की प्राप्नि तथा राजसंनिवेश के छिए वाण की यात्रा तक का 
ही वर्णन है । राजसंनिवेश में वे राजा के अश्वरत्न को देख कर उसकी विशे- 
षताओं की ऐसी पूर्णता के साथ प्रशंसा करते हैँ कि स्वयं हपं के वर्णन में भी 
उनकी अतिशयोक्ति की योग्यता कठिनता से ही उससे आगे वढ्ने पाती हँ । 
तृतीय उच्छ्वास में बाण के एक वार अपने घर आने पर हर्ष-चरित सुनाने 
के लिए दूसरों की प्रार्थनाओं का और वाण द्वारा उनको स्वीकृति का वर्णन 
हुँ । तदनन्तर जिस वंश में हर्ष का जन्म हुआ था उसकी राजधानी स्थाण्वी- 
इवर का रम्बा वर्णन दिया गया है । इसी प्रसंग में पुरावृत्ताख्यान-गत नृपति 
| पुष्पभूति की प्रशस्ति और उनके मित्र तथा साहसिक कार्यों में उनके साथी 
| भैरवाचार्य का प्रयत्न-साध्य वर्णन आता है । चतुर्थ उच्छ्वास में, पुष्पभूति से 
| 
| 


v 


उत्पन्न यशस्वी राजाओं के अस्पष्ट निर्देश के अनन्तर हम सहसा प्रभाकर वर्षन 
तक पहुँच जाते हैं । उनके महान्‌ कार्यों का वर्णन संक्षेप में ही कर दिया गया हे, 
जबकि कथा-प्रवाह की तीव्रता में प्रथमतः महाराज्ञी के प्रथम शिशु के उत्पन्न होने 
से पहली अवस्था के व्यवहार का, तदनन्तर राज्यवर्धन के जन्मके उपलक्ष में नगर 
में मनाये जाने वाले आनन्द और उद्दाम उत्सवों का, हर्ष और उनकी बहिन 
राज्यश्री के जन्मों का, और मौखरी ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्री के विवाह का, 
जो कि इस परिवार के लिए निस्सन्देह वड़े राजनीतिक महत्त्व की घटना थी, 
है निरूपण किया गया है। आनन्दप्रद विवाह-संवन्ध और एक महान्‌ कायं के 
प्रसन्नतापूर्ण उत्सव के इस चित्रण के अनन्तर, बड़े कौशल के साथ, किसी प्रकार 
शान्त न होने वाली दुःखपूर्ण घटना का उच्छवास आता हूँ । राज्यवर्धन को 
हुणों पर आक्रमण करने की आज्ञा होती है और वह अपनी बड़ी सेना के साथ 
चल पड़ता है । हर्ष उसके साथ जाता है परन्तु शिकार की ओर आक्कष्ट हो 
जाता है, जहाँ से वह अपने पिता की गंभीर बीमारी को सुनकर सहसा लौट 
आता है । छौटने पर वह समस्त राजधानी को चिन्ता से व्याकुळ पाता ह। 
१ यहाँ पर समुज्ज्वल चित्रों की परम्परा द्वारा हमको ज्वर-ग्रस्त नृपति के, जिसका 
बलेश किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, रोग को, प्राणान्त होने की असन्दि्धता 
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को, हर्षे की माता के आत्मघात को --जिससे उसे उसके पुत्र ने असफलता के 
साथ रोकना चाहा, अपने पुत्र के प्रति भाषण देन के पश्चात्‌ - जिसकी 


यथार्थता बाण की कल्पना की कसीदाकारी के आवरण के नीचे अनुभव की जा 
सकती हे--राजा के अन्तिम प्रमाण को, उनके अन्त्येष्टि संस्कार और श्राद्धादि 
को, और हषं के गम्भीर विलाप को दिखाया गया हुँ । राज्यवर्धन के प्रत्या- 
वर्तन से वह इस अचेतनता से उद्बुद्ध होता है। राज्यवर्धन शोक से कातर 
होकर नृपत्व के कत्तंव्यों को हर्ष पर डालने को उत्सुक हे; हर्ष उनसे दृढ़ता 
और घेयं रखने को कहते हैँ और अनिश्‍चितता के उसी समथ पर भयानक 
न संवाद लाया जाता है; मालवनृपति ने ग्रहवर्मा को मार डाला है और राज्यश्री 
को कारावास में डाल दिया है । राज्यवर्थन उस दुरात्मा को दण्ड देने के 
लिए तत्काल यात्रा करने का निश्चय करते हँ, और भण्डि को १०००० अश्वा- 
रोहियों कें साथ पीछे-पीछे आने की आज्ञा देते हैं। वे हर्ष की सहायता का 
निषेध कर देते हँ, जिससे ऐसे तुच्छ राजा के विरुद्ध सन्यबल को बढ़ाना उसके 
प्रति अति मात्रा में सम्मान न हो जावे। हर्ष शोक में निमग्न घर पर ही रह 
पे जाते हैं। मालव-तृपति पर राज्यव्धन की विजय के साथ-साथ एक गौड़- 
2. नृपति द्वारा उनकी हत्या के समाचार से उनके शोक की गंभीरता शीघ्र ही 
+ चढ़ जाती हँ । हर्ष तत्काल युद्ध आरम्भ कर देना चाहते हूँ, पर स्कन्दगप्त 
बुद्धिमत्तापूर्णं सलाह देता है और उपाख्यानों के आधार पर अनेक उदाहरणों 
द्वारा, जसा कि प्रायः होता है, उसकी पुष्टि करता है। हर्ष मान जाते है और 
युद्ध की तयारी करते हैं, जबकि दुनिमित्त शत्रुओं के भाग्य के लिए भय उपस्थित 
करते हँ। सातवें उच्छ्वास में अपनी अत्यन्त अव्यवस्था के सहित एक भारतीय 
सन्यदल की गति-विधि का, उसकी विघ्न-वाधाओं के विस्त॒त समूहों का, उसके 
राजगृह की महिलाओं से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र अनजीवियों तक असंख्य सेनाचरों 
का, जनपदःप्रदेश में किये गये विनाश का, और लूट से मक्ति के निमित्त 
सेत्रपतियों के असफल दावों का विवरण की असाधारण स्पष्टता के साथ चित्रण 
किया गया हे । आसाम के राजा के एक राजदूत का उल्लेख भी मिलता हे, 
जो हर्ष के सामने एक अत्यन्त सुन्दर छत्र का उपहार उपस्थित करता ह्‌ । 
क्रमशः नृपति विन्ष्य तक पहुँच जाते है, जिसका चित्र-सदृश अत्यन्त विस्तार 
के साथ वर्णन पुनः दिया गया है । अष्टम उच्छवास में निर्घात नामक एक 
पर्वतवासी युवक हमारे सामने आता है, जिसको यह काम दिया जाता हे कि 
विन्ध्य-प्रदेश में राज्यश्री के, जिसके विषय में समझा जाता है कि वह अपने 
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निरोघ-स्थान से भाग कर उसी अरण्य प्रदेश में इधर-उधर घूम रही है, अन्वेषण 
में हषं की सहायता करे । उसके उपदेश से राजा पवित्रात्मा तपस्वी दिवाकर- 
मित्र के पास जाता है, जिनके आश्रम का, जहाँ के धमंशील पशु भी वौद्ध घर्म 
से प्रभावित थे, प्रोज्ज्वल चित्रण किया गया है । राजा उनकी सहायता माँगता 
हैँ और, ज्यों ही वह पुण्यात्मा पुरुष खेद के साथ यह कहता है कि उसने राज- 
कुमारी के संवन्ध में कुछ नहीं सुना है एक तपस्वी इस समाचार के साथ कि 
एक वाला निराशा में अग्नि-प्रवेश करने जा रही हैं प्रवेश करता हूं, और उस 
पुण्यात्मा से उसको समाइवस्त करने के लिए और उसके कृत्य को रोकने के 
लिए प्रार्थना करता है। राजा शीघ्रता से जाता है और अपनी वहिन को 
अपनी परिचारिकाओं के साथ अग्निप्रवेश करने के लिए उद्यत पाता हे । राज- 
कुमारी प्रार्थना करती है कि उसे उस जीबन को समाप्त करने दिया जाय. 
जिसका उसके लिए अव कोई मूल्य नहीं है । परन्तु वे महात्मा बुद्धिमत्ता से 
युक्त शब्दों द्वारा उसको अपने अध्यवसाय से रोकते हैं और कहते हैं कि उसे 
अपने भाई की इच्छा के अनुसार रहना चाहिए । तदनन्तर हर्ष उनको अपने 
साथ आने को और जव तक वे स्वयं वैर-शुद्धि की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते 
हैं तव तक अपनी बहिन को समाश्वस्त करने तथा उपदेश द्वारा प्रतिबोधित 
करने को कहते हुँ; उक्त कार्य के पूर्ण हो जाने पर चे दोनों घर्म के काषाय- 
वस्त्रों को ग्रहण कर लेगें। महात्मा प्रसन्चतापुवक स्वीकार कर लेते हैं; सब 
लोग कटक को लौट आते हैँ, और निशा के आगमन के वर्णन के साथ ही जव 
कि राज्यश्री की पुनःप्राप्ति की कथा कही जा रही हूँ पुस्तक एकाएक अपूर्ण ही 
समाप्त हो जाती हूं । 


हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से हर्षचरित का मूल्य बहुत कम है, 
यद्यपि वास्तविक ऐतिहासिक लेखों की कमी में इस पर भी कुछ संतोष किया जा 
सकता है । परन्तु इसमें कारिक क्रम दुर्बल और अव्यवस्थित है । मालवनूपति* 
के वास्तविक व्यक्तित्व का निर्धारण अत्यन्त कठिन है । गौड-नूपति के संबन्ध में 
भी यह असाक्षात्‌ रूप से ही अवगत होता है कि वे शशाङ्क थे, जिनका नाम 


Hiuen Ts8n¢* ने दिया हैँ। वाण ने उस घटनाचक्र को समझाने का 


१. Cf. Smith, EHI. pp. 350 ff. ; R. Mookerji, Harsha, pp- 50 पै. 
२. उनके समर्थन के लिए, दे० Majumdar, Early Hist. of Bengal, 
pp. 16 वीं. 
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यत्न नहीं किया है जिसके कारण राज्यवर्धन के साथ मालवा-प्रदेश में या उसके 
समीप में गौड-नुपति का वेर-मूलक सम्पर्क संभव हो सका था। इस संबंध में 
ऐसा अनुमान करना कठिन नहीं हूँ कि बहुत दिनों पहले की घटना के विषय 
में, काफ़ी समय के अनन्तर लिखते हुए बाण उसे अस्पष्ट रूप में ही छोड़ देना 
चाहते थे । इतिहास को जो उनकी देन है वह हैं: सेना के राजगृह के, विभिन्न 
धार्मिक संप्रदायों के तथा बौद्धों के साथ उनके संवन्धों के, और ब्राह्मणों के 
ध्यवसायों तथा मित्रों के स्पष्ट चित्र । 


८. कादम्बरी 


ह॒बंचरित को एक आख्यायिका का पद दिया जाता हैँ, और अलंकार-शास्त्र 
के राजशेखर जैसे उत्तरकालीन लेखको ने वास्तव में आख्यायिका के रूप के 
लिए उसे आदर्श स्वीकार किया है । उसका विभाग उच्छवासों में किया गया 
हँ । उसमें यत्र-तत्र पद्य भी पाय जाते हूँ। उसका आख्याता, उसका नायक 
हर्ष नहीं, तो कम से कम स्वयं उपनायक बाण है, जिनका इतिहास प्रथय दो 
और आधे उच्छ्वास में दिया गया है। दूसरी ओर, कादम्बरी एक कथा हैं, 
और इसमें आख्यायिका के विशेष लक्षणों का अभाव है । वास्तव में, इशका 
जटिल कथा-विन्यास (807प०४07७) अपने ही वैशिष्ट्य से युक्त हँ, क्योंकि 
इसके एक वड़े आख्यान में ग्रन्थ के पात्रों द्वारा कहे गये दूसरे आख्यानों को 
अन्तनिविष्ट कर दिया गया है । इसलिए, एक कर्थ में, यदि भारतीय लेखकों 
को अपरिचित ढंग से पारिभाषिक शाभ्दों का नियत करना समुचित माना जाय 
तो, कथा से हम ऐसी जटिल आख्यायिका का अभिप्राय छे सकते हूँ' जिसमें 
मुख्य आख्यान द्वारा सहायक आख्यानों को यथास्थान रखा जाने लगां था । 
कादम्बरी की रचना के रूप का वं शिप्ट्य इसी बात में हुं कि उसमें सहायक 
आइ्यानों का उपयोग उन विषयों को स्पष्ट करने के लिए किया गया हूँ 
जिनको कि मुख्य आस्यानःप्रवक्तां स्ययं नहीं जान सकता था; वह अपनी 
` समस्त जानकारी को एकत्रित करके एक व्यवस्थित ढंग से उसका विन्यास नहीं 


१. F. Lacote, Mélanges Lévi, pp. 250 £. भारतीय लेखकों द्वारा 
किये | गये निरंक भेदों पर दीका-टिप्पणियों के लिए, दे० 1००७, Indian 
etry, pp- 15 ft. ; 5. K. De, 3808. 11. 507 #., जो स्वयं कथा का प्रति- 
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करता, किन्तु वह जानकारी जैसे-जैसे विभिन्न बातें उसके नायक के ज्ञान में 
अपने वास्तविक अनुभव की प्रगति के काल में आती जाती हैं, हमें क्रमशः प्राप्त 
होती जाती है । यही निश्चित और विशिष्ट योजना है जो कथा-विन्यास की 
दृष्टि से कादम्बरी को दशकुमारचरित से अथवा पञ्चतन्त्र के सदुश ग्रन्थ से, 
जिनमें सहायक कथाएँ सम्मिलित हैं, नितरां पृथक्‌ कर देती हे । संभव हें 
कि गुणाढ्य द्वारा निध्यात बृहत्कथा की भी मूल में यही योजना रही हो, यद्यपि 
चह विशेषता उसके उपलब्ध रूपान्तरों में अब नहीं पाई जाती है । प्रत्येक 
दशा में यह बिलकुल संदिग्ध हे कि उस ग्रन्थ की रचना में उक्त योजता व्यव- 
स्थित ढंग से कभी कार्यं में लाई गई थी । तो मी यह घ्यान में लाने की बात 
है कि कादम्बरी मं तथा बृहत्कथा की उस कहानी में भी, जिससे बहुत अंशों 
में कादम्बरी की कथा ली गई है, एक कथा के अन्दर दूसरी कथा को संमिखित 
करने के प्रकार को अत्युत्कृष्ट पूर्णता देखी जाती है । उपपत्तितः सरळतम रूप में हम 
उसे जातकों की शैली में पाते हैं, जहाँ एक सामयिक कहानी का संवन्ध एक 
प्राचीन कहानी से जोड़ दिया जाता है, और प्राचीन आख्यान के सामयिक 
उपयोग के साथ कथा की समाप्ति की जाती है । वेतालपञ्चाबिशतिका जैसी 
पुस्तकों में कादम्बरी के साथ अधिकतर सामीप्य पाया जाता है, क्योंकि उसमें 
वेताल की समस्त कहानियाँ राजा के मुख्य अभिप्राय से संवद्ध हैं, और इस 
प्रकार, स्वतः परस्पर पृथक्‌ होते हुए भी, एक मुख्य प्रयोजन में सहायक होती 
हुँ । पञ्चतन्त्र में हम और अधिक परिष्कार की ओर पहुँचते हैं, क्योंकि 
उसमें कहानियाँ यद्यपि वे परस्पर असंबद्ध हूँ और उनमें से बहुत।सी सिद्धान्तों 
को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने के लिए कही गई हैं, मुख्य कहानी के पात्रों 
के मुख से ही कहलाई गई हैँ, अथवा, उन आख्यानो में जो सहायक या गौण 
कहानियों में सम्मिलित है, सहायक कहानियों के पात्रों द्वारा कहलाई गई 
हुँ । दशकुमारचरित में तो और भी अधिक सान्निघ्य पाया जाता हुँ, क्योंकि 
उसमें प्रत्येक राजकुमार अपने-अपने अनुभव को ही सुनाता है और इस प्रकार 
उसमें वास्तविक जीवन की एक झलक दिखाई देती हे जिसका दूसरे रूपों में 
अभाव हे, क्योंकि जातकों में, यद्यपि बोधिसत्त्व अपने ही भूतकालीन वास्तविक 
अनुभव की कहानी कहते हैं, उसका आख्यान उत्तम पुरुष में नहीं किया गया 
है । अतः दशकुमारचरित का विचार निःसंदेह रूप से बृहत्कथा से लिया गया हे, 
हमें और भी अतिरिक्त प्रमाण इस बात का मिल जाता है कि उसमें स्वानुभवः 
मूलक आख्यान की प्रक्रिया का खुले रूप में प्रयोग किया गया था, जिसको 
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कादस्बरी' में और भी अधिक विकसित किया गया है, क्योंकि उसमें कही गई 
समस्त कहानियाँ मौलिकरूप से एक घटनाचक्र के भाग हैं, जिसका दण्डी के 
गद्यकाव्य के राजकुमारों की कथाओं में अभाव हैं। परन्तु एक दृष्टि से दश-: 
कुमारचरित में वास्तविकता की अधिक प्रतीति होती है; कादम्बरी में मुख्य 
आख्यान वास्तव में जावालि मुनि के मुख से कहराया गया हुँ; जो अपनी तीक्षण 
अन्तर्दृष्टि से उस कथा को जानते हूँ, जिसको वे कहते हैं; वे अपने को बहुत 
कुछ कथानायक चन्द्रापीड के दृष्टिकोण में रखते हूँ; परन्तु चन्द्रापीड वास्तव 
में स्वयं कथा के कहने वाले नहीं हैँ। इस प्रक्रिया का अवलम्वन बृहत्कथा में 
पहले से ही किया यया था, जिसमें हम सुमनस्‌ नृपति की कथा में कादम्बरी के 
साथ वस्तुगत और रूपगत घना सादुश्य पाते हूँ। सोमदेव और क्षेमेन्द्र दोनों 
निस्सन्देह बाण की कृति से प्रभावित हुए हों, ऐसा हो सकता है । क्षेमेन्द्र तोः 
निश्चय रूप से हुए थे। परन्तु ऐसी शंका करने के लिए कोई भी आधार 
नहीं है कि उक्त दोनों ग्रन्थकारों ने वाण से प्रकृत कथा को लिया था । प्रत्येक 
दशा में मूल-रूप में पुनःकल्पित कथा का और वाण का संबन्ध यही हो सकता 
है कि हम कादम्बरी में ही मूल-रूप का विकास और विस्तार मानें । 

ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ का आरम्भ कुछ पद्यों से करते हूँ जिनमें वे सुचित 
करते हैँ कि उनको कथा अपनी नवीन कथावस्तु तथा रचना-शेली के, अपने 
दीप्तियुक्त विशद वर्णनों के, अपने उज्ज्वल उपमाळंकारों तथा दीपकाळंकारों' 
के- जहाँ अनेक क्रियाओं के साथ एक शब्द ही कारक-रूप से रहता हूँ - कारण 
लोक-प्रियता की आशा करती हूँ । अनन्तर हम वेत्रवती नदी के किनारे विदिशा 
नगरी के राजा शूद्रक का परिचय प्राप्त करते हैँ। अद्भुत सौन्दर्य से युक्त 
एक चण्डाल कन्या उसके पास एक शुक को लाती हूँ । बहुमान-पुरस्सर पूछे 
जाने पर वह निम्नस्थ आख्यान को कहता है । उसके यौवन में ही उसकी 
माता का देहान्त हो गया और, बाण के समान ही, उसके पिता ने सस्नेह 
उसका पालन-पोषण किया, जिसको एक शबर ने मार डाला । युवक-शुक को 
हारीत अपने पिता जाबालि के आश्रम में ले गए । जाबालि कारुणिक दृष्टि से 
शुक की ओर देखते हैँ और कहते हैं कि यह अपने ही पूर्वजन्म के अविनय का 


१. Ed. P. Peterson, BSS. 1883; P. V. Kane, Bombay, 1920 ; 
trans. 0. M. Ridding, 1906. भूमिका का द्वितीय पद्य अमरावती के एक 
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फल भोग रहा है । प्रार्थना किये जाने पर जावालि उस कथा को सुनाते हैं; 

जिसको शुक दुहराता है । हम उज्जैन के नरपति तारापीड और उसके अमात्य 
शुकनास के विषय में सुनते हैं; एक स्वप्न में चन्द्रमा महिषी के अन्दर प्रवेश 
करता हुआ दिखाई देता है, जो एक अति सुन्दर पुत्र, चन्द्रापीड, को जन्म देती 
है। शुकनास भी अपनी पत्नी के उत्सङ्ग में निहित एक पुण्डरीक से उत्पन्न 
पुत्र, वेशम्पायन, के जन्म के प्रसाद को पाते हैं। दोनों सस्नेह मित्रता में बड़े 
होते हैं; षोडश वर्ष की अवस्था में, दोनों पूर्णतया शिक्षित होकर उस विद्या- 
गृह से जहाँ उन्होंने अब तक अपना समय व्यतीत किया था अपने घर लाए 
जाते हैं। चन्द्रापीड एक अद्भुत तुरङ्गम, इन्द्रायूथ, के उपहार को और 
महिषी से प्रेषित कुलूत के अधिपति की बन्दीक्कत दुहिता पत्रलेखा नाम की एक 

कन्यका को पाता हैँ। अपने तुरङ्गम की सहायता और अपने मार्गप्रदशंनार्थ 
शुकनास के बुद्धिमत्ता-पूर्ण उपदेश को पाकर चन्द्रापीड तीन वर्ष तक चलने 

वाली दिग्विजय यात्रा के अभिमान पर चल पड़ता हें। परन्तु एक दिन, 
विचित्र अर्थ-मानव प्राणी किन्नरों के एक मिथुन को देखते ही, वह उनका 
अनुसरण इतनी दूर तक करता है कि पथ-भ्रष्ट हो जाता है और एक सुन्दर 
सरस्‌ पर पहुंचता हुँ, जो कि अपने प्रेमी से वियुक्त एक कन्यका, महाएवेता, की 
विद्यमानता से सुशोभित था। उसकी प्रार्थना पर वह उत्तम पुरुष में अपनी 
कथा सुनाती हुं। वह एक गन्धर्व और एक अप्सरा की पुत्री हुँ । उसने एक 

सुन्दर तपस्वि-कुमार, पुण्डरीक, और उसके मित्र, कपिञ्जल, को देखा था। 

पता छगा कि पुण्डरीक सौन्दर्य की देवता, लक्ष्मी, और तपस्वी इवेतकेतु का 

मानस-पुत्र था । उसने उससे प्रेम किया, पर इसमें अधिक देर हो गई और 
इस कारण मनोऽभिलाषा की अपूर्णता से उसकी मृत्यु नहीं रोकी जा सकी | 
इस समय वह संज्ञाहीन हो जाती हुँ, परन्तु चन्द्रापीड द्वारा पुनः संज्ञा को प्राप्तः 
कर, कथा को आगे कहती हं। उसने मरण का निइचय कर छिया था, 

परन्तु, ज्यों ही वह चिता पर बैठने को थी कि एक महाभ्रमाण पुरुष गगन से 
उतरा। उसने पुण्डरीक के शरीर को उठाते हुए उसे वचन दिया कि यदि 
वह जीवित रहेगी तो उसके साथ उसका पुनरपि समागम होगा। इसीलिए 
अपने प्रिय की प्रतीक्षा करते हुए अच्छोद सरस्‌ के तट पर रहने का उसने 
निश्चय किया है । तदनन्तर चन्द्रापीड को समान बंश में उत्पन्न उसकी सखी 


Otros Ldn GBS her DAFOE pS KR 
१. Cf. Foucher, 7; Art Gréco-Bouddhique du Gandhira, ii, 91 £. 
२६ 


४०२ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कादम्बरी का पता लगता हें । अपनी सखी महारवेता के अविवाहित रहने से 
उसने भी विवाह न करने का निश्चय कर छिया था । महाइवेता राजकुमार 
को साथ लेकर अपनी सखी से मिलने जाती है । चन्द्रापीड उस पर अत्यन्त 
मोहित हो जाता है, और वह भी उससे प्रेम करने छगती हैं। परन्तु उनकी 
परस्पर वाग्दान-विधि से प्रथम ही अपने पिता के. पास से लौटने के सन्देश के 
कारण चन्द्रापीड लौटने के रिए विवश हो जाता हे, और, पत्रलेखा को कुछ 
दिनों के लिए कादम्बरी के पास छोड़ कर, वह स्वयं, अपने सेन्यदळ को पीछे 
लाने के लिए वैशम्पायन को कह कर, शीघ्रता से चल पड़ता है : उज्जैन में उसका 
हर्षोल्लास के साथ स्वागत होता हूँ; पर वह प्रेम से व्यथित है । पत्रलेखा से अपनी 
प्रिया के विषय में सुनकर उसको प्रसन्तता होती हँ । इस स्थान पर वाण की कृति 
समाप्त हो जाती है और उसका अगला भाग शुरू होता हे जो कि उसके पुत्र 
की रचना है। केयूरक से और भी समाचार मिस्ते हुँ, जिससे कादम्बरी के 
पास लौटने की चन्द्रापीड की इच्छा बढ़ जाती है । परन्तु उसके लिए वेशम्पायन 
और सैन्यदल की प्रतीक्षा करना आवस्यक हूँ। सेन्य-दल लौट आता हें, परन्तु 
अधिकारीवर्ग, वैशम्पायन नै एक विक्षिप्त जन की भाँति उस सरस्‌ पर ही ठहरने 
का आग्रह किया, इस शोक से पूर्ण कथा को सुनाते हैं। तारापीड आशंका 
करते हैं कि चन्द्रापीड ने वैशम्पायन के प्रति कोई अप्रियाचरण किया होगा, 
परन्तु शुकनास आवेश-पूर्वंक राजकुमार का पक्ष लेते हैं और अपने पुत्र को ही 
दोष देते हैं। परन्तु चन्द्रापीड को विश्वास हे कि वेशम्पायन निर्दोष है । 
उसकी तलाश में जाने के लिए आज्ञा पाकर, वह उसी सर के लिए चल पड़ता 
हे, और वहाँ महाइवेता को पहले से भी अधिक गम्भीर शोक में पाता हे। वह 
अपनी कहानी सुनाती है: वेशम्पायन उस पर मोहित हो गया था, उसने 
पुण्डरीक के प्रति सच्ची होने के कारण उसका निवारण किया, और उसके शुक- 
` सदुश प्रेम के वार-वार प्रकट करने से तंग आकर उसको शुक हो जाने का ही 
ज्ञाप दिया, तदनन्तर वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया । चन्द्रापीड के लिए 
यह समाचार असह्य हो जाता है और वह भी तत्काल मर जाता है । महाश्वेता 
उसके लिए विलाप करती है । उसी समय कादम्वरी पत्रलेखा के साथ प्रवेश 
ति ह। वह मृत्यू का निश्चय करती हे, चिता को तयार करती हे, जवकि 
-शय्या से एक ज्योति सहसा निकलती हे और अन्तरिक्ष से एक अशरीरिणी 
हास्वेता से कहती है कि पुण्डरीक का शरीर दिव्य-लोक में सुरक्षित हें, 
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“क्षय पर्यन्त रक्षा करनी चाहिए । पत्रलेखा, जो वेहोश हो गई थी, प्रबुद्ध होकर 
'झटिति शोक करने वालों के मध्य में अवस्थित इन्द्रायुथ की ओर जाती है और 
"बेग से उसके साथ उस सर में कूद पड़ती है। तदनन्तर ही सर में से कपिञ्जल 
“उठ खड़ा होता है । अव कपिञ्जल कथा को प्रारम्भ करता है : पुण्डरीक के 
शरीर के ले जाये जाने पर, उसने पीछा किया और चन्द्रमा उस घटना को 
समझाने को राज़ी हो गया; पुण्डरीक ने अपनी मृत्यु के समय, निर्दोष होते हुए 
सी, उसको शाप दिया था कि वह भी पृथ्वी पर उसी प्रेम-व्यवस्था का अनुभव 
"करेगा जिसके कारण उसके शरीर का वियोग हो रहा है। वदले में उस 

(चन्द्रमा) ने भी शाप दिया हे कि पुण्डरीक भी उसके दुर्भाग्यों का भागी 
-बनेगा । वही पुण्डरीक के शरीर को उसके पृथ्वी पर अवतरण के नियत समय 
"पर्यन्त उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से उठा ले गया था। कपिञ्जल इस 
“समाचार को लेकर लौट रहा था, जवकि एक वैमानिक ने उससे लांघे जाने पर, 
उसे घोड़ा बन जाने का शाप दिया; अनुनय करने पर उस शाप को इस रूप 
"में बदल दिया गया कि अपने स्वामी की मृत्यु के हो जाने पर उस शाप का 
“अन्त हो जायेगा । उसको यह भी ज्ञात हुआ कि चन्द्रमा और पुण्डरीक 
"चन्द्रापीड और वेशम्पायन के रूप में और वह स्वयं इन्द्रायुथ अश्व के रूप में 
“जन्म लेने को हुँ । उक्त वृत्तान्त को कह कर, कपिञ्जल शाप की शान्ति के 
` उद्देश्य से इवेतुकेतु के परामर्शाथ चल देता है; पत्रलेखा के विषय में वह कुछ 
नहीं जानता । महाश्वेता और कादम्बरी दोनों ने राजकुमार के शरीर के पास 
'में ही, जो दिन प्रतिदिन सुन्दरतर होता-जा रहा था, समय व्यतीत करने का 
"निश्चय किया । उनकी जागरूकता में अपनी पत्नियों के साथ तारापीड और 
*शुकनास ने भी उनका साथ दिया। जावालि की कथा यहाँ समाप्त हो गई, 
और शुक को इस सत्य का ज्ञान दो गया कि वह अपनी नियति का उपभोग 
“करता हुआ वैशम्पायन था। अधीर होकर शुक अपनी भविष्य नियति को 
“जानना चाहता है। इस शीघ्रता के लिए उसकी भत्सँना की जाती हे और 
उसे बतलाया जाता है कि अपनी नवीन दशा में भी वह पुण्डरीक होने की दशा 


“के समान ही अल्पायु होगा । कपिञ्जल के आगमन से उसे आश्वासन मिलता 


हे, जिसको ३वेतकेतु ने इस समाचार के साथ भेजा था कि वे स्वयं और लक्ष्मी 


“उसके प्रति पिछली उपेक्षा से लज्जित हैं और अव उस शाप की समाप्ति के 


निमित्त आयुष्कर कर्म में संलग्न हूँ, और यह कि उसे समुचित अवसर के आने _ 


मतक शान्ति-पूर्वक उसी आश्रम में रहना चाहिए। परन्तु अघीर होकर वह 


हल संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वहाँ से उड़ जाता है और एक चण्डाल द्वारा अपनी राजकुमारी के लिए पकड़” 
लिया जाता है । वही उसको नृपति के पास लाई है। इतना ही वह (शुक्र): 
जानता है । यहाँ शुक की कथा समाप्त होती है । इससे आगे की कथा को 
कवि प्रारम्भ करता है। वह चण्डाल-कन्यका अपने को उस शुक की माता 
लक्ष्मी के रूप में प्रकट करती है । उसी ने शुक को, पिता की आज्ञा के व्यति- 
क्रम के दुष्परिणाम से वचने के उद्देश्य से, बन्धन में कर लिया था । वह राजा' 
से इस शरीर को छोड़ने को कहती हे और राजा तथा शुक दोनों झटिति विनष्ट 
हो जाते हैं और इस प्रकार उस मनुष्य-जीवन को समाप्त कर देते हैँ जिसमें 
उन्हें कष्ट का उपभोग करना था । इसी क्षण कादम्बरी की दृष्टि में चन्द्रापीडः 
पुनरुज्जीवित हो जाता है, पुण्डरीक अन्तरिक्ष से उतरता है, सवका पुनः समागमः 


पर राज्यभार समारोपित कर देता है) और अपना कुछ सभय माता-पिता की 
भक्ति में उज्जैन में, कुछ कादम्बरी के पितु-गृह हेमकूट में, और कुछ निज स्थानः 
चन्द्रलोक में व्यतीत करता हैँ। पत्रलेखा चन्द्रमा की रानियों में प्रियतम रोहिणीः 
के रूप में प्रकट होती है । 


कथासरित्सागर! से यह स्पष्ट हुँ कि बाण ने अपनी ओर से कथा की: 
मुख्य रूपरेखा का ठीक-ठीक अनुसरण किया है, यद्यपि दोनों रूपान्तरों में पात्रों. 
के नाम बिलकुल भिन्न-भिन्न है, साय ही कश्मीरी ख्पान्तर में, बाण के अपेक्षाकृत. 
अधिक दक्षिणीय प्रदेशों और गन्धर्वो तथा अप्सराओं के स्थान में, हिमालय और. 
' विद्याधर पाये जाते है । परन्तु बाण कथा को विस्तृत कर देते हैं और पात्रों को. 
ढ्विगुणित कर देते हैं; वे वुद्धिमान्‌ और स्वामिभक्त शुकनास के आकर्षक व्यक्तित्व. 
_ की सृष्टि करते हैं और चन्द्रापीड के सखा के रूप में वैशम्पायन को ले आते हैं; 
चे कथा के एक किन्नर के स्थान में दो किन्नरों को रखते हैं, और अपने नायक के 
जन्म के विपय को हर्षचरित में वच्चों के जन्म के समान ही विकसित करते 
1 ना उनके उज्ज्वल वर्णन तथा उनके नायक और नायिका में प्रेम की अभि- 
| का विस्तृत निरूपण--यह सव उनकी अपनी ही वस्तु है । परन्तु पुरानी. 
कहानी में, राजकुमार के प्रस्थान के अनन्तर, राजकुमारी, मकरन्दिका, अपने: 


213 पी. 


22 र.) बृहत्कथामंजरी, १६।१८३ आदि; (४170फ४त॑,. 


होता हँ, चन्द्रापीड पुण्डरीक को राज्य-सिंहासन पर बिठा देता हँ (? पुण्डरीक «6. 


आजित हडिडालणणस्पिि एप ७७ 


Fe TPP 


rR 
BRENT 


द्वितीय भाग ४०५्‌ 


“निषाद कन्या हो जाने का शाप देते हँ, जब उसका पिता, अपने कार्य से 
“लज्जित होकर, मृत्यु को प्राप्त हो जाता हे और शुक बन जाता हूँ । वही शुक 
-अपने अनुभवों की -कथा को और जो कुछ उसने पुलस्त्य के मुख से सुना था 
“उसको राजा सुमनस्‌ को सुनाता हूँ। उसी नृपति की. राजसभा में सोमप्रद का 
"उस निषादकन्या से, जो अपने असली रूप में आ जाती है, पुनः समागम होता 
हैं, और नृपति स्वयं दधीचि मुनि के मानस-पुत्र, रश्मिमान्‌, के रूप में प्रकट हो 
जाते हुँ, और मनोरथप्रभा से मिल जाते हुँ, जवकि उस शुक को स्वतन्त्र छोड़ 
“दिया जाता है और वह अपनी तपस्या के फल को पा जाता हूँ । 


वास्तव में, यह एक विचित्र कहानी है, और उन लोगों के प्रति जिनको 
“पुनर्जन्म में अथवा इस मत्यं जीवन के अनन्तर पुनमिळन में भी विश्वास नहीं है 
“इसकी प्ररोचना गम्भीर रूप से अवश्य ही कम हो जानी चाहिए। उनको यह 
सारी कथा, निकम्मी नहीं हो तो, असंगत अद्भूत कथा के रूप में ही प्रतीत 
होती हे, जिसके-आकर्षण से हीन पात्र एक अवास्तबिक वातावरण में ही रहते 
हैं। परन्तु भारतीय विश्वास की दृष्टि से वस्तु-स्थिति बिलकुल भिन्न हे । 
कथा को हम औचित्य के साथ मानवीय प्रेम की कोमलता, दैवी आश्वासन की 
कपा, मृत्य॒जनित शोक और कारुण्य, और प्रेम के प्रति अविचल सच्चाई के 
परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात्‌ पुनमिलन की स्थिर आशा से परिपूर्ण मान 
सकते हैँ । कथा में अद्भुत घटनाओं का अंश भी मारतीय विचार-घारा के 
लिए विशेष आकर्षण का विषय है, चन्द्रमा और पुण्डरीक के आश्चर्यं से पूणं 
"इतिवृत्त में भी उस विचार-धारा के लिए कोई ऐसी वात नहीं ह जो आकर्षक 
'नहों। पुण्डरीक का शुक के रूप में आ जाना भी कोई उपहास की बात नहीं 
है, जबकि यह विश्वास किया जाता हँ कि मनुष्य अवश्य ही एक योनि से दूसरी 
"योनि में जाते हैँ। वाण द्वारा किया गया प्रेम का निरूपण संस्कृत और सुन्दर 
हे; उसका श्रेष्ठ रूप कादम्वरी और राजकुमार के पारस्परिक दृश्यों में दिखाई 
-देता हें । उस समय से लेकर जबकि कादम्बरी राजकुमार पर दृष्टिपात करने 
“के लिए अपने प्रासाद के शिखर पर चढ़ती है, उसके मनो-भावों के वर्णन में 
:चाण यौवन-राग के प्रवाह में तथा प्रथम वार प्रेम से आन्दोलित एक कन्या के 
मन को प्रभावित करने वाली लज्जा-शीलता के प्रवाह मै आइचयंजनक अन्तः 
दृष्टि का परिचय देते हैं ।। अनेक छोटे-छोटे पात्रों के प्रभावशाली चित्रण के 


१. 0०१७७ के संवन्ध में 4०।।००।०5 R०१७ की दृष्टि के साथ 
न्तुलना कीजिए । 
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लिए भी बाण पुणं प्रशंसा के पात्र हूँ; तारापीड को, उनकी महिषी विलासवतीः 
और, सबसे अधिक, शुकनास को उन्होंने जीवन और विशिष्ट व्यक्तित्व दोनों 
प्रदान किये हुँ, साथ ही पत्रलेखा की भक्ति का चित्रण भी प्रभावशाली. 
रूप में किया गया है । 


वाण के काव्य में गति भी विद्यमान हँ; साथ ही वे वेषम्य-प्रदर्शन 
(८००८३६) के लाभों से अच्छी तरह परिचित हैं, उदाहरणार्थ, जहाँ वे 


जीवन-यात्रा का अथवा जावालि के आश्रम की निरुपद्रव शान्ति का विशद चित्रण 
करते हैं, वहाँ दूसरी ओर शूद्रक और तारापीड के राजषरों के ऐश्वयं और" 
प्रदशन को भी उपस्थित करते हैं। शूद्रक और चण्डाल-कन्यका के उज्ज्वल 
चित्रणों से समन्वित ग्रन्थ की अवतरणिका से बाण की नाटकीय भावना प्रत्यक्ष 
दिखाई देती हूँ । इसी प्रकार, उनके प्रक्कति-प्रेम और सुक्ष्म निरीक्षण का परिचय 
हमें हिमालय, अच्छोद सरोवर, महाइवेता का निवास-स्थान, इनके वनों में, तथा 
ग्रन्थ में पाये जाने वाले छोटे-छोटे शब्द-चित्रों में मिल जाता हैँ। जिस प्रकार 
वे हर्षचरित में प्रकृति के अपने ही सौन्दग्रे के साथ-साथ नगरों के तथा मनुष्य 


के चित्रों को रख सकते हैँ । हर्षचरित के वार्ता-प्रसङ्गों में पाई जाने वाली राज-- 
नीतिक अन्तर्दूष्टि को भी हम पुनः युवक राजकुमार को शुकनास द्वारा किए गए: 
उपदेशों में और पुण्डरीक के प्रति कपिञ्जल के परामश में पाते हैं। परन्तु 
हर्षचरित की अपेक्षा कादम्बरी में हमें मानवीय कर्म के स्रोतो के संबन्ध में एक 
गम्भीरतर अन्तर्दृष्टि और एक अधिक परिपुष्ट विचार-पद्धति काम करती हुई 
प्रतीत होती है। इससे हर्षचरित के पश्चात्‌ कादम्बरी की रचना के निष्कर्ष 
का भी समर्थन होता है । 
तो भी, बाण के गम्भीर दोषों की, न केवल शैली की ही किन्तु रचना की 
'से भी, अवहेलना करना न्याय नहीं होगा : भूत और वर्तमान जन्मों केः 
त्र संमिश्रण के कारण कादम्बरी की कथा का अनुसरण करना स्पष्टतः: 
ह। उसमें अनुपात का भी अभाव है । उसके वर्णन सदा सीमा काः 
कर जाते हैं; महारवेता और चण्डिका के मन्दिर के वर्णनो में यह. 


एक ओर हमारे सामने शाल्मली-तरु के समाश्रय में रहने वाळे शुकों की निर्दोष 


के हस्त हारा निमित रचनाओं के सौन्दर्य का वर्णन करते हैं, ऐसे ही कादम्बरी 
में भी हम आश्रमों और जनपद-प्रदेश के चित्रों के मुकाबले में प्रासादं और नगरो £ 


इस प्रकार वे एक विभक्ति-युक्त (016०४९) भाषा के समस्त लाभों का 


=e 
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देखने का अवसर नहीं देते; सायं अथवा प्रातः, अथवा चन्द्रोदय, अथवा नायिका 
कें अङ्गों के सौन्दर्यं के प्रति अपने अनुराग के कारण वे प्रायः अपनी कथावस्तु 
के प्रवाह की ही उपेक्षा कर देते हूँ । 

उनके पुत्र के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं हें। प्रकृत कथा- 
वस्तु की अपनी स्वाभाविक कठिनाइयों के कारण उसके अवशिष्टांश के त्वरित 
प्रतिपादन के लिए हम उनको क्षमा कर दें, तो भी निस्सन्देह रूप से वे अपने 
पिता से हीन ठहरते हैँ । वे कादम्वरी की अपने प्रिय से वियोगावस्था के वर्णन 
को अत्यबिक लम्बा कर देते हैँ । अपने पिता की नव-नवोन्मेष-शालिनी कल्पना 
में भी वे न्यून हैं। अपने पिता के जैसी पौराणिक कथोपाख्यान के ज्ञान और 
भारतीय वनस्पति-जगत्‌ और पशु-पक्षी-जगत्‌ के निरीक्षण की सम्पत्ति का भी 
वे उपयोग नहीं कर पाते हूँ । इसके अतिरिक्त, शुकनास के जैसे जीवन के ज्ञान 
के प्रदर्शन का भी वे प्रयत्न नहीं करते हैं । 


९. बाण की शैली 

वेवर* ( (४९७७०) ने, जो कदाचित्‌ ही आवेश में आते थे, वाण की शेली 
के दोषों के प्रति एक वार अत्यन्त तीव्र विरोध का प्रदर्शन किया था। दण्डी 
की तुलना में, उन्होंने उनको अरुचिकर अतिसूक्मता तथा पुनरुक्तता का, इकेले 
शब्दों पर विशेषणों के भारातिशय के बलात्कारःपूर्वक लादने का, तथा ऐसे 
वाक्यों की रचना का दोषी ठहराया था जिनमें एकाको क्रिया के दर्शन कई 
पृष्ठों के अनन्तर होते हूँ और बीच में विशेषणों का और उन विशेषणों के भी 
विशेषणों का समावेश किया जाता है। किञ्च, ये विशेषण भी समासों के 
रूप में प्रायेण एक-एक पंक्ति से बड़े ही होते हैं । ऐसी परिस्थिति में वाण का 
गद्य एक भारतीय जंगल हुँ जिसमें यात्री तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक 
वह झाड़ियों को काट कर अपने लिए मार्ग नहीं वना लेता और जहाँ इसके 
बाद भी उसे भयानक अज्ञात शब्दों के रूप में दुष्ट जंगली पशुओं का सामना 
करना पड़ता है । यह आक्षेप न्याय्य है; बाण समास के रूप में समूहीकृत 
विशेषणों से समन्वित वाक्यों की रचना में आनन्द का अनुभव करते हैँ, और 


१. जिनके मत को फ. 2. £॥।९ ने कादम्बरी के पृष्ठ २५ पर स्वीकार 
किया हुं । गद्य-काव्यों (०००००९४) पर वेबर का निबन्ध 724. ४९६०, 1. 
308-86 में दिया हुआ ह । 
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तिरस्कार कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, समासों के अन्दर डिलष्टाथो के 
) वाहुल्य में उनकी विशेष रुचि हे, और इन डिलिष्टाथाँ का संपादन वे पुनः पुनः 
जा या तो साधारण शब्दों के अप्रचलित अर्थों में प्रयोग द्वारा अथवा अत्यन्त असा- 
2 चारण शब्दावली के प्रयोग द्वारा करते हैं /॥ अनेक वातों में उनका व्याकरण- 
न विषयक ठीक-ठीक ज्ञान स्पष्ट हे । सुबन्धु के विपरीत, जो प्रयोक्ता के अनुभव 
में न आई हुई घटनाओं के निर्देश-विययक नियंत्रण के विना ही भूतकाछिक 
वर्णन में रिटू लकार का प्रयोग करते हूँ, वे नियमतः उस लकार का समुचित 
प्रयोग ही करते हूँ । वे अविश्रान्त रूप से अळंकारों का प्रयोग करते हूँ। साथ 
ही लथयुक्त गद्य के निर्माण की इच्छा से -वे अत्यधिक प्रभावित हूँ। उनके 
लम्बे समास प्रायेण स्पष्टार्थेक हैं और उनके बीच-वीच में लघुतर शब्दों का 
प्रयोग उस प्रभाव को उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है जिसकी 
प्रशंसा दण्डी तथा दूसरे आलंकारिक ओजस्‌ इस नाम से करते हैं । दूसरे भार- 
तीय ग्रन्थकारों की भाँति, वे भी स्पष्टतया इस लक्ष्य को ऐसा महत्त्व देते हूँ 
जो हमारी विचारधारा से वाह्य हँ। घर्मदास, गोवर्धन और जयदेव जैसे 
लेखकों पर जो बाण का प्रभाव हँ वह कम से कम अंशत: उनको पद-संघटना 
33 के घ्वनि-गत प्रभाव तथा उनके अलूकारों की उज्ज्वलता के कारण हें, जिनको 
: वे लोग, आधुनिक दृष्टिकोण से, निस्सन्देह अनुचित महत्त्व प्रदान करते थे । 
परन्तु न्याय को दृष्टि से इतना स्मरण रखना चाहिए कि वाण किसी भी दशा 
में औचित्य को बुद्धि को नहीं छोड़ते हैँ; स्थिति के अनसार वे छोटे-छोटे 
संवादों का भी उपयोग करते हैं; पुण्डरीक के प्रति कपिञ्जळ की सलाह स्पष्ट 
और शक्तिशाली हे, और चिता में अग्नि लगाने के समय राज्ञी राज्यश्री की 
परिचारिकाओं के अथवा मरणासन्न राजा प्रभाकरवर्धन के उद्गार उत्तम रीति 
से व्यक्त किए गए हूँ। राजकोय सेना के नाना प्रकार के जन-समूह के कोला- 
हल के तथा चारों ओर से लूटे जाते हुए निराश ग्रामीणों के चीत्कारों के चित्रण 
' में अपने ही ढंग का वल का एक आदर्श दिखाई देता हे। यह भी वात नहीं 
हें कि मुक्तको की जेसी संक्षिप्त चमत्कारमय उक्ति की योग्यता बाण में नहीं 
हे, यद्यपि यह खेद का विजय हूं कि वे उसका प्रयोग बहुत ही कम करते हैँ । 
कादम्बरी से उद्धत प्रतोहारी' का निम्नलिखित वर्णन उसकी साधारण 
` सेली का प्रदर्शन करता हू 


t Gréco-Bouddhigue du Gandhirc, ii. 703 
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एकदा तु नातिदूरोदिते नवनलिनदलसम्पुटभिदि किज्चिदुन्मुक्तपाटलिम्नि 
भगवति सहत्तमरीचिमालिनि, राजानमास्थानमण्डपगतम्‌ अङ्भनाजनविरुद्धेन 
'चाभपाइर्वावलम्बिना कौक्षेयकेण सन्निहितविषधरेव चन्दनलता भोषणरमणीया- 
कृतिः अविरलूचन्दनानुलेपनधवल्ितस्तनतटा उन्मज्जदेरावतकुम्भमण्डलेव भन्दा- 
किनी, चूडामणिप्रतिबिम्बच्छलेन राजाज्ञेव मूर्तिमती राजभिः शिरोभिशह्यमाना, 
'बरदिव कलहंसघबलाम्बरा, जामदग्न्यपरशुबारेव वशीकृतसकलराजमण्डला; 
विन्ध्यवनभूमिरिव वेत्रलतावती, राज्याधिदेवतेव विग्रहिणी, प्रतीहारी समुपसृत्य 
क्षितितलनिहितजानुकरकमला सविनयमब्रवीत्‌ । 


(एक वार, जवकि नवपद्मो के आवरणों को विकसित करने वाले, जिनको 
रक्तिमा कुछ ही विगलित हुई हे ऐसे, सहस्रों किरणों वाले भगवान्‌ सूर्यं आकाश 
में अधिक ऊपर उदित नहीं हुए थे, सभामण्डप में स्थित राजा के पास प्रतीहारी 
-उपस्थित होकर और अवनत होकर अपने जानुओं और कर-कमलों से पृथ्वी 
व्को स्पर्श करते हुए . विनय-पूर्वंक वोली । अङ्गनाजन के प्रतिकूल अपने वाम 
'पाइर्व में छटकने वाली तलवार के कारणं, सर्प जिसमें संनिहित हैं ऐसी चन्दन- 
छता के समान, उसकी आकृति भीषण और रमणीय दोनों प्रतीत हो रही थी । 
“घने चन्दन के लेप से श्वेत स्तन-तटों वाली वह स्नान करके ऊपर उठते हुए 
"ऐरावत के कुम्भ-मण्डलों से युक्त स्वर्ग-नदी के समान थी। राजाओं की 
-चूड़ामणियों में संक्रान्त अपने प्रतिविम्व के छल से वह उनके शिरों से उह्यमान 
मानों मूत्तिमती राजाज्ञा थी । कलहंसों जेसे इवेत वस्त्रों से युक्त वह कलहंसों 


` से आकाश को श्वेत करने वालो शरद्‌ ऋतु के समान थी । परशुराम की 


'परशु-घारा के समान समस्त राजमंडल को वश में करने वाली और विन्ध्यवन 
"की भूमि के समान वेत्र की लता से युक्त वह मूत्तिमती राज्य की अधिदेवता के 
समान प्रतीत हो रही थी।' 

हमारा यह मानना कि बाण इन अतिशथोक्तियों के हास्यास्पद पक्ष को 
नहीं समझते थे उनके प्रति न्याय करना न होगा। हमको यह भी मानना 
चाहिए कि बाण निस्संदेह अपनी कथा को एक शुक के मुल से कहलाने की 
उपहासास्पद दृष्टि को समझते थे, और वे हमारे समान ही स्कन्दगुप्त के संबन्ध 
में किये गये अपने इस कथन में विनोद का अनुभव करते थे: नुपवंशदीघं 
नासावंहं दधानः 'नपवंश के समान लम्वी नासिका को घारण करते हुए, 
जिसमें कल्पना-विहीन जड़वुद्धि लोगों ने गम्भीरता के साथ दोषोद्भावन 
किया हुं । 
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लेकर भण्डि के लौट कर आने के हृदयस्पर्शी चित्र को रख सकते हँ: 


मलिनवासा, रिपुशरदाल्यपुरितेन निखातबहुलोहकषीलपरिकररक्षितस्फुटनेनेव 
हृदयेन हृदयलग्नेः स्वामिसत्ङृतं रिव श्मशुभिः शुचं समुपदर्शयन्‌, इरीकृतव्यायाम- 
शिथिलभुजदण्डदोलायमानमङ्गलवल्यंकरेषालडकृतिः; = अनादरोपयुक्तताम्दूल- 
विरलरागेण झोकदहनदह्यमानस्य हूदयस्याङ्कारेणेव दीर्घनिइवासवेगनिगतेनाधरेण' 
शुष्यता स्वामिविरहविधृतजीवितापराधबैलक्ष्यादिव बाष्पवारिपटलेन पटेनेव 
प्रावृतवदनः विशन्निव । 


जो कि मानो न्यस्त किये हुए बहुत से छोहे की कीलों के रूप में फट जाने से 
उसकी रक्षा कर रहे थे -हृदय से, हृदय से लग्न, मानो स्वामी से सत्कृत, 
'इमश्चुओं (डाढ़ी) द्वारा शोक का प्रदर्शन कर रहा था; व्यायाम के छोड़ देने 
से शिथिलता को प्राप्त जिसके भुजदण्ड पर केवळ एक मांगलिक वलय शेष था; 
जो उपेक्षापूर्वक छिये गये पान से विरल राग वाले तथा शोक-रूपी अग्नि से 
जरते हुए हृदय के दीर्घं निश्वास के वेग से निकरे हुए मानो अंगार से सूखते 
हुए अधर से (? युक्त था), जो मानो स्वामी के विरह में भी जीवन के रखने 
के अपराध के कारण होने वाली लज्जा से मानो पट के रूप में अश्रुओं के समूह 
से अपने मुख को ढके हुए प्रवेश कर रहा था । 


पर वाण संक्षिप्त कथन भी कर सकते हैं, हां वह कथन चुभता हुआ अवश्य 
होना चाहिए, जसा कि हप की शपथ में हम पाते है 
 दापम्यार्यस्येव पादपांसुस्पर्णोन यदि परिगणितंरेव वासरैः सकलचापचापल- 
 डुलंलितनरपतिचरणरणरणायमाननिगडां निगोडा न करोमि मेदिनीं ततस्तनून- 
पाति पीतसपिषि पतङ्गः इव पातकी पातयाम्यात्मानम्‌ । 


'मे आय के प्रों की धूलि के स्पशं के साथ शपथ लेता हूँ कि यदि कुछ 
ही दिनों में में पृथ्वी को चाप की चपलता से अभिमानी राजाओं के चरणों में 
शब्दायमान बेड़ियों से युक्त तथा गौड़-देशवासियों से रहित नहीं कर दूंगा तो 
मैं पातकी घृत से आप्यायित अग्नि में पतंगे की भाँति अपने को डाल दूगा। 


शान्ति-युक्त चित्र के सम्मुख हम राज्यवर्धन की मृत्यु के समाचार को . 


` 'जो मलिन वस्त्र पहने हुए था; जो रिपु के शर और बछियों से पूरित , 


- 
छ 


Fo Hs 


‘lat -] ना ST SS OS TT TT CE RE Te er च पनन — ॥। 


द्वितीय भाग PR 


महासत्त्वता हि प्रथममवलम्बनं लोकस्य पइचाद्राजजीविता । सत्तां 
चाग्रणीः सर्वातिशयश्चित; क्व भवान्‌ क्व वैक्लव्यम्‌ ? कुलप्रदीपोऽसीति दिवस- 
करसदृशतेजसस्ते लघुकरणमिव । पुरुषासहोऽसीति चौर्यं (? चातुर्य) पटु- 
प्रज्ञोपवृँहितपराक्रमस्य निन्दे । क्षितिरियं तवेति लक्षणाख्यातचक्रवतिपदस्य 
पुनरुक्तमिन । गृह्यतां श्रीरिति स्वयमेव श्रिया गृहीतस्य विपरीतमिव । 


“महान्‌ सत्त्व वाला होना इस लोक का प्रथम अवलम्बन हे, राजवंश का 
होना उसके पश्चात्‌ आता है । कहाँ तो तुम जो सत्त्ववानों में श्रेष्ठ हो और 
समस्त उत्कृष्ट गुणों से युक्त हो, और कहाँ शोक से कातरता? तुम कुल के 
प्रदीप हो - ऐसा कहना तुम्हें छोटा वनाना हँ, क्योंकि तुम तो तेज में सूर्य के 
सदुश हो । .तुम पुरुष-सिंह हो - ऐसा कहना मानो तुम्हारी निन्दा करना हे, 
क्योंकि तुम्हारा पराक्रम चातुर्य में -पटु-प्रज्ञा से और -भी उत्कृष्ट हे। यहः 
पृथ्वी तुम्हारी हे-- यह कहना पुनरुक्ति के समान हैँ, क्योंकि तुम्हारा चक्रवत्ति- 
पद तुम्हारे लक्षणों से ही स्पष्ट हैं। तुम श्री को धारण करो--यह कहना भी 
विरुद्ध-जेसा पड़ता हैं, क्योंकि श्री ने तो स्त्रयं तुम्हें गुहीत कर रखा हे” इत्यादि 
कथन करते हुए कवि श्रान्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे वाग्विलासों का ताकिक 
दृष्टि से कोई अन्त नहीं होता । उनकी भाषा में लय-युक्त प्रभावों और अनु- 
प्रासों का बहुल्य देखा जाता है और प्रायेण वे उपयुक्त ही है: अप्रतिहतरथ- 
रंहसा रधुणा लघुनेव कालेनाकारि ककुभां प्रसादनम्‌, 'जिन के रथ का वेग 
अप्रतिहत है ऐसे रघु ने थोड़े ही काल में लोक में शान्ति ला दी ।' 

अलंकारों के प्रति वाण की अभिरुचि स्पष्ट हे । उनकी रचना में रूपक, 
उपमा, विरोघाभास, दृष्टान्त और राज्यश्री के जैसे आकुलां केशकलापेन मर-- 
णोपायेन च, 'विखरे हुए केशों से और मरण के उपायों से आकुल', दरधां 
चण्डातपेन वेधव्येन च, 'तीकषम आतप से तथा वैघब्य के दुःख से पीड़ित' एसेः 
वर्णनों में सहोक्ति के उदाहरण प्रायेण पाए जाते हँ । उनके थोड़े से पद्यों में 
सुन्दर उत्प्रेक्षा का उदाहरण है : 

जयत्पुपेन्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया । 

दृशेव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्‌ भिन्तमिवास्रपाटलम्‌ ॥ 
“नुसिह-रूपी वे विष्णुं जय को प्राप्त होते हैं जिन्होंने भेदन की इच्छा से दूर से 
क्षणमात्र के लिए अपने रक्ष्य तक पहुँचने वाली कोप से रक्त दृष्टि से ही सत्रु 
(हिरण्यकशिपु) के मानो भग्र से स्त्रं भिन्न हुए उरः-स्थल को रक्त से लाः 
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कर दिया! अतिशयोक्ति का एक अच्छा उदाहरण उनके गुरु की प्रशस्ति में 
अस्तुत किया गया है : 
नमामि भर्वोदचरणाम्बुजद्वयं स्ो्रेमौ खरिभिः कृताचेनम्‌ । 
समस्तसामन्तकिरीटवे दिका--विटड्क्पीठोल्लूठितारुणाङगुलि ॥ 


“मैं भर्वु के उन चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ जिनका पूजन झिरोभूषण 
से युक्त मौखरि राजाओं द्वारा किया जाता हुँ और जिनकी अरुण अंगुलियाँ 


संतुष्ट होती हे ।' 

वाण द्वारा प्रयुक्त पद्यों की संख्या थोड़ी है, यद्यपि वह्‌ सुबन्धु के पद्यों के 
समान सीमित नहीं है । भामहः द्वारा यिहित इस नियम का, कि आख्यायिका 
में प्रत्येक उच्छवास के आरम्भ में उसके विषय को वतलाने वाले वक्त्र और 
'अपरतकत्र छन्दं में पच्च होने चाहिएँ, बाण ने पालन नहीं किया है । हर्बचरित 
के प्रथम उच्छ्वास में कविता पर एक अत्रतरणिका दी हुई है; दूसरों में दो-दो 
“पद्य दिए हुए हैं; परन्तु बे या तो दो आर्याएँ हैं या एक इलोक और एक 
आर्या । उच्छ्वासों के मध्य में देखा जाय, तो प्रथम में एक अपरवकत्र आता 
है; द्वितीय में तीन पद्य वसन्ततिलक, शार्दूल-विक्रीडित और अपरवकत्र में 
“विद्यमान हैँ; तृतीय में आर्या और स्रग्धरा छन्दो के दो-दो पद्य आते हैं; 
'चतुथे में दो पद्य तो वबत्र और अर्परवक्त्र छन्दों के और एक स्वतन्त्र रूप से 
आर्या प्रयुक्त हुई हे; पञ्चम में एक इछोक और .एक अपरवक्त्र; छठे में एक 
आर्या; अन्तिम दो के मध्य में कोई भौ पद्य नहीं हे । वाण का वक्त्र छन्दों- 
ग्रन्थों में दिया हुआ इलोक नहीं हँ। वह ऐसा इलोक हूँ जिसके द्वितीय और 
चतुर्थ पादों के अन्त में दो गुरु होते हैं। अपनी पद्यात्मक भूमिका के पश्चात्‌ 
कादम्दरी प्राधान्येन गच में ही ह। 


१. १।२६ । Nobel (Indian Poetry, Pb. 178, 187) तर्कापुरस्सर सिद्ध 
करते हे कि दण्डी और भामह दोनों वाण को रचना से परिचित रहे हों ऐसा नहीं 
हो सकता । समथ की दृष्टि से यह वात भामह के विषय में मुश्किल से ही 
` सत्य हो सकती हुँ, हाँ हो सकता हे कि भामह बाण से बहुत दूर के रहने वाले 
हों रुद्रट में हमें कथा (₹४। 90-3) एनं आख्यायिका (००. 24-30) का वर्णन 


साम्राज्य के समस्त सामन्तों के किरीट-रूपी वेदिक़ाओं के शिक्षरूपीर्ठों से 
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१. गद्यकाव्य 

बाण ने एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया है जिसकी प्रशंसा करना तो सरल 
है, पर उसका सफलतापूर्वक अनुसरण करना अत्यन्त कठिन हूँ। वास्तव में 
परवर्ती ऐसी कोई भी रचना हमारे सम्मुख नहीं हैं, जो क्षण भर के लिए भी 
उनकी रचनाओं के समकक्ष रखी जा सके । उनकी आलोचना! विशेषतः 
बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं थी; संस्कृत का प्रयोग करने वाली भारतवर्ष की कुछ ही 
कवयित्रियों में से एक, शीला भट्टारिका, की कोटि में पांचाली रीति के, जिसमें 
शब्द और अर्थ समानरूप से महत्त्वपूर्ण होते थे, आदर्श लेखक के रूप में वाण 
को रखा गया था; किन्तु यह कथन किसी भी प्रकार सत्य नहीं हे । सर्वदेव 
के पुत्र तथा शोभन के भाई धनपाल ने वाण का अनुकरण किया है; ये धारा 
के वाक्पति तथा सीयक के आश्रित कवि थे, यद्यपि मेस्तुंग' उन्हें भोज की 
राजसभा में भी बतलाते हैं और उनके कुटुम्ब से उनके मतभेद तथा अन्त में 
उनके भाई से मेल की क्रथा का वर्णन करते हैं। घनपाल ने ९७२-३ ई० 
में पाइयलच्छी नामक प्राक्त शब्दकोष की रचना की, और जैन धर्म स्वीकार 
करने के पश्चात्‌ पचास प्राकृत पद्यों में हषभपञ्चाशिका लिखी । घनपार ने 
अपने गद्यकाव्य का नाम नायिका के नाम पर तिलकमंजरी रखा हे, और 
समरकेतु के प्रति तिलकमञ्ज्री के प्रेम का वर्णन करने में उनका स्पष्ट रूप से 
यही लक्ष्य रहा हे किं कादम्बरी के सदृश अधिकाधिक चित्र खीचे जा सकें । 
उन्होंने बाण के प्रति अपना ऋणी होना स्वीकार किया हूँ, और सम्भवतः यही 
सबसे उत्तम वात हे जो उनके सम्वन्ध में कही जा सकती है । 

कादम्बरी से प्रतिस्पर्धा करने का दूसरा जेन प्रयत्न ओडयदेव कें गद्य 


चिन्तामणि" में दृष्टिगत होता हे; उनका उपनाम वादीभसिंह (प्रतिवादी रूपी 


१. E7९, कादम्बरी, 9. 2४४. 

२. प्रबन्धचिन्तामणि, pp. 60 fF.(érans. Tawney). 

३. 170. F.M. 85, 1903. Cf. Jacobi, GGA, 1905, p. 379. 

¥. Ed. Madras, 1902, Of. Hultzsch, IA. xxxii. 240; ZDMG. 
lxyiii. 697 f. 
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हाथियों के लिए सिंह) था । ये एक दिगम्बर जैन थे और पुप्पसेन के शिष्य 
ये, जिनकी प्रशंसा इन्होंने अपनी सामान्यतया अत्युक्तिपूर्ण शली में की हे । 
इनकी रचना का सम्वन्ध जीवक अथवा जीवन्धर के उपाख्यान से हुं, जो 
जीवन्धरचम्पु का भी प्रतिपाद्य विपय हुँ। इन्होंने वाण का अनुकरण किया 
है, यह वात बिलकुल स्पष्ट है, जिसमें मनीषी शुकनास द्वारा युवक चन्द्रापीड 
को दिये गये उपदेश को अधिक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न भी सम्मि- 
लित हूँ। अन्यं जैन कथाएँ सच्चे गद्यकाव्यों के स्तर तक पहुँचने का प्रयत्न 
भी नहीं करतीं, और वे जहां तक निश्चय ही पहुँच भी नहीं पाती हैं ।' 


२. चम्पू 

गद्य काव्यों में यत्र-तत्र कुछ पश्च रहते हैं, परन्तु उन गद्यकाव्यों की रचना 
8 साधारणतया तथा प्रभावोत्पादक रीति से गद्य में ही हुई है, और “चम्पु' इस 

के अञ्चातार्थक नाम से पुकारी जाने वाली साहित्यिक रचनाएँ उनसे इस बात को 
लेकर नितान्त भिन्न हैँ कि उनमें समान उद्देश्य से गद्य और पद्य दोनों का निर- 
क्ष रीति से प्रयोग होता हैं । इस वात में चम्पू साहित्य के उन अन्य रूपों 
से भी भिन्न हैं, जिनमें गद्य के साथ पद्य मिला रहता है; अन्य साहित्यिक रूपों 
में पद्य या तो सूक्तिरूप में रहते हैं, या वे कहानी के संदर्भ को संक्षेप में 
उपस्थित करते हूँ, जेस। कि पञ्चतन्त्र के शीर्षक-पद्य करते हैं, या कभी-कभी 
चे आख्यान की किसी विशिष्ट बात को अधिक प्रभावपूर्ण बनाते हुए प्रतीत होते 
हैं, जैसे जव एक छोटा-सा चुभता हुआ भाषण दिया जाय या किसी विद्येष रूप 
से महत्त्वपूर्णं विचार को पद्य में कह कर उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया 
जाय । परन्तु गद्य के साथ-साथ अनियन्त्रित रूप से पद्य का प्रयोग होने में 
कोई आश्चर्यजनक वात न थी, विशेषतः उस दशा में जबकि गद्य या पद्म किसी 
में भी विना किसी भेदभाव के ग्रन्थ रचे जा सकते थे । हमें एक ओर जातक- 
साला में और दूसरी ओर इरिषेण के अभिलेख में ऐसी रचना के स्पष्ट 
उदाहरण मिलते हूँ जिसको बहुत करके चम्पू के समान ही माना जा सकता है, 
और जातक की पुस्तक में ओल्डेनवगं ( 014९7९7६)? ने समान स्थळ ढूँढ 

काले हैं। परन्तु परवर्ती काल से ही ऐसे ग्रन्थों का पूर्ण-रूपेण काव्य-शैली 


। १, ख्डित रुप में उपलब्ध अवन्तिसुन्दरी के सम्वन् मे जो गळतो से अवन्तिसुन्दरी के सम्वन्ध में, जो गळती से 
त बतलाई जाती हुँ, देखिये 8. 7. ०, 100. 1. 31 #; ॥1. 395 2 
 GN.1918,pp.429#. ;1919, pp. 61 ती. 
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में लिखा जाना आरम्भ हुआ हे जिनमें कवि, पद्यों को किसी विशेष उद्देश्य के 
लिए सुरक्षित रख छोड़ने का प्रयत्न न करके, कभी गद्य और कमी पद्य में अपनी 
योग्यता का प्रदर्शन करता हुं । 
प्राचीनतम उपलब्ध चम्पु सम्भवतः त्रिविक्रमभट्ट द्वारा रचित दमयन्तो- 
कथा! या नलचम्पू हुँ । उनको हम ९१५ ई० में राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीय 
के नौसारी अभिलेख के लेखक के रूप में जानते हुँ, और मदालसाचम्पु के 
रचयिता के रूप में भी उनका उल्लेख किया गया है । ऐसी किवदन्ती प्रच- 
लित हें कि उनके पिता देवादित्य, जो एक सभापण्डित थे, एक वार जबकि 
एक प्रतिद्वन्द्वी उन्हें चुनौती देने के लिए आया अपने स्थान पर अनुपस्थित थे । 
इसके परिणामस्वरूप उनके पुत्र ने सरस्वती की अनुकम्पा से नलचम्पु की रचना 
की, जो अपूर्ण ही रह गया क्योंकि वे लौट आए और इससे उनके पुत्र को उसे 
पूर्णे करने की आवश्यकता ही न रही। नलचम्पू की कथा का विस्तार 
सामान्य दोषों से युक्त लम्वे-लम्बे वाक्यों से किया गया हे, जिनमें बड़े-बड़े 
समासों में इलेषों, अनुप्रासों और पूर्ण लयात्मकता के साथ विशेषणों की भरमार 
हें। त्रिविक्रम भट्ट ने वाण का उल्लेख किया है, और स्वयं उनका उल्लेख 
सरस्वतीकण्ठाभरण में किया गया है। उनके पद्य साधारण कोटि के ही हैँ। 
सुभाषितसंग्रहों में उद्धृत कवियों की समालोचना-विषयक उनके एक पद्य में 
उपमा का इलेष के साथ सामान्यतः उपलब्ध होने वाला संकर विद्यमान हू : 
अप्रयल्भपदन्यासा जननीरागहेतवः । 
सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव ॥ 
अप्रोढ़ पदन्यास वाले, लोगों की विरक्ता के हेतुभूत, बहुत बोलने बॉले कुछ 
कविजन उन बच्चों की भाँति होते हैं, जिनके पेर डगमगाते हैँ, जो अपनी माता 
के स्नेह के कारण होते हैँ और बहुत बोलते हैँ।' यह स्पष्टतः नीरस है और 
उनके अलक्त पद्य और भी कम आकर्षक हैं । 
उसी शताव्दी के एक जैन लेखक, सोमदेव, द्वारा ९५९ ई० में लिखा गया 
यश्चस्तिलक? कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे सोमदेव राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के 
समकालीन तथा उनके एक सामन्त के आश्रित कवि थे, जो चालुक्य राजा 


१. 100. 1357. 1885. वे शाण्डिल्य गोत्र के थे और नेमादित्य के पुत्र थे 


(FI. ix. 28). 
२. Ed. K. M. 70, 1901-3. Cf. Peterson, Report, ii. pp- 33 ff. . 
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अरिकेसरी द्वितीय का पुत्र था । सोमदेव दिगम्बर जैन थे, और उन्होने, अन्य 
सब जैन लेखकों की भाँति, जैन ध्म द्वारा मानवमात्र के कल्याण को दृष्टि में 
0. रख कर ग्रन्थ को रचना की। उनके ग्रन्थ के अन्तिम तीन आइवास सामान्य- 
र जनों के लिए एक उपदेशपुस्तिका का काम देते हैं; तथापि ग्रन्थ की कथा 
Ks बिलकुल ही नीरस नहीं है । समृद्ध योधेय देश में राजपुर नाम का एक नगर 
था, जिस पर मारिदत्त नाम के एक विलासी राजा का शासन था । उसने 
अपने कुलपुरोहित के कहने से अपनी कुलदेवी चण्डमारिदेवता को मनुष्यों समेत 
सभी जीवित प्राणियों का एक-एक जोड़ा बलि करने का निश्चय किया । जब 
बह्‌ बलि के लिए तत्पर होता है तव उसके सम्मुख एक तपस्वी वालक और 
वालिका की जोड़ी आती है, जिसको वलिवेदी पर आने के लिए फुसलाया गया 
है; उन दोनों को देखते ही उसकी बुद्धि पर से अन्धकार का आवरण हट 
जाता है । इस स्थळ पर लेखक, एक भद्दे विषय-परिवर्तन के साथ, उन 
बालकों की वहाँ उपस्थिति की व्याख्या करता है; सुदत्त नामक एक तपस्वी 
नगर के सीमान्त में अभी आया है, और, कामोद्दीपक होने के कारण उद्यान 
को तथा अनावश्यक रूप से घृणित होने के कारण इमशान को पसन्द न करके, 
उसने एक पहाड़ी पर अपना निवासस्थान बनाया है । उसके साथ राजा यशो- 
घर के पुत्र यशोमति से मारिदत्त की भगिनी द्वारा उत्पन्न दो बच्चे हैं, और 
भविष्यज्ञाता बह्‌ तपस्वी उन दोनों को वहाँ भेज देता है, जहाँ उसे ज्ञात हुँ कि 
राज-पुरुष पहले उनसे वात करेंगे और फिर बलि के लिए राजा के समीप ले 
जायेंगे । राजा, यह सोच करके कि उसके अपने भानजे और भानजी के भी 
तापस जीवन ग्रहण करने की बात सुनी गई हुँ, उनके साथ सम्मानपूर्ण 
व्यवहार करता है, और उनसे उनका इतिहास पूछता है । ड्रितीय आश्वास 
में वह बालक, जिसे अपनी बहुन के समान ही अपने पूर्वजन्मों का दुलभ ज्ञान 
प्राप्त है, एक विचित्र कथा सुनाता हँ । उज्जैन में यशोऽ्थ\ नाम का एक राजा 
था, जिसकी रानी चन्द्रमती से उसके यशोधर-नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । अपने 
कवेत होते हए केशों को देख कर राजा ने यशोधर को सिहासन पर विठा कर 
_ वानप्रस्थ स्वीकार कर कतिया । यशोधर के जीवन का वर्णन किया गया हँ, और 


के 2 १. Hertel (7200 and Gopdla, pp. 81 £.) ने माणिक्यसूरि और 
। वादिराजसूरि की सदृश कृतियों का संक्षेप किया है। उनका यज्ञोघ (9. 99) 
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कवि राजा तथा मंत्री के पारस्परिक वार्तालाप में, जिसमें पौराणिक दृष्टान्तों 
हारा बुरे मन्त्रियों को चुनने वाले और स्वामिभक्त सेवकों को निकाल वाहर 
करने वाले राजाओं का दुर्भाग्य प्रदर्शित किया गया है, अपना नीति-विषयक 
ज्ञान प्रदशित करता है। यशोवर आदर्श रूप से सुखी है और धनुवेद म 
उसकी रुचि हँ, परन्तु एक दिन रात्रि में वह अपनी पत्नी को पापपूर्ण 
व्यभिचार के लिए शय्या का त्याग करते देखता हैं। वह उसका बघ करने का 
विचार करता हुँ, किन्तु लोक-निन्दा के भय से रुक जाता है, और उसकी मां, 
जिसे सत्य का आभास मिल जाता है, उसे एक यज्ञ करने की सलाह देती हे, 
जिसमें सब प्रकार के पशुओं की वलि सम्मिलित है। परन्तु राजा जीवहिसा करने 
वाले यज्ञों से अपना कोई भी सम्वन्ध नहीं रखना चाहता है, और उसके 
और उसकी माँ के मध्य जैन धर्म पर वाद-विवाद होने लगता है, जिस ओर 
उसका पुत्र उसे अग्रसर होता हुआ प्रतीत होता है। वह तर्क करता हैं कि 
मृत व्यक्तियों को पिण्ड देना हास्यास्पद है, और कौए ही इस प्रकार की उदा- 
रता के वास्तविक भागी होते हैं। जल की पावनता से सम्वन्धित विचार का 
भी उपहास किया गया है । राजा अपने पक्ष के समर्थन में प्रामाणिक कवियों 
के एक बहुत बड़े समुदाय के बचनों को प्रस्तुत करता है, और राजशेखर-पर्यन्त 
लगभग समस्त महाकवियों से उद्धरण देता हुं । राजमाता, सम्भवतः उसकी 
वक्तृत्व-शक्ति से ऊबकर, आटे के मुर्गे के लिए मान जाती है । किन्तु राजा 
की दुष्ट पत्नी अवसर देखकर उस मिश्रण को पकाने का आग्रह करती हँ, उसमें 
विष डाळ देती हँ, और इस प्रकार माता तथा पुत्र दोनों का अन्त कर देती है 
(तृतीय आइवास) । चतुर्थं आवास में, मृगे के पुतले तक का मारा जाना पाप 
होते के कारण, अपने अपराधों के फलस्वरूप माता, पुत्र तथा पत्नी के वाद के 
जन्मों का विवरण प्राप्त होता हैं। इन पुनर्जन्मों में भी दुष्ट पत्नी अपना 
दुष्कर्म दुहराती हुं । परन्तु अन्त में यह चक्र पूरा हो जाता हे, और माता 
तथा पुत्र मारिदत्त की भगिनी तथा यशोमति के यमज बच्चों के रूप में, जिन्हें 
अपने पूर्वजन्मों का स्मरण रहता हे, पुनर्जन्म लेते हँ। यह कहने की आवदय- 
कता नहीं कि राजा को सुदत्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए तयार कर लिया 
जाता हैँ (पञ्चम आइवास), और अन्त में वह अपने प्रजाजन तथा अपनी 
इष्टदेवता के साथ घर्मपरिवतंन कर लेता है । 
२७ 
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यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि सोमदेव साहित्यदर्पण! जंसे परवर्ती 
आ लक्षण ग्रन्थों में आये हुए इस नियम का पालन करते हूँ कि पद्य का प्रयोग उन 
४ स्थलों के लिए ही किया जाना चाहिए जहाँ मुख्यतया सरस वस्तु का निबन्धन 
र करना है, क्योंकि वे बहुबा विना कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न किये ही पद्य का 
प्रयोग करते हैं, तथापि यह निश्चित हूँ कि वे सुबुद्धि एवं परिष्कृत रुचि वाले 
कवि हैँ । स्वयं कविता न रच सकने के कारण आलोचकों के कविता-सम्वन्धी 
अज्ञान के विरुद्ध उनके पक्ष के समर्थन में सोमदेव का यह कथन हे : 
अवक्तापि स्वयं लोकः कामं काव्यपरीक्षकः । 
रसपाकानभिज्ञोऽपि भोक्ता वेत्ति न कि रसम्‌ ॥ 
'यद्यपि सामान्य मनुष्य स्वयं काव्य की रचना नहीं कर सकता, तो भी वह्‌ 
काव्य का परीक्षक भली भाँति हो सकता है । सुस्वादु भोजन बनाने की कला 
में अनभिज्ञ होने पर भी क्या भोक्ता भोजन के स्वाद को नहीं जानता ?” 
राजा की सामान्य वुद्धि सुस्पष्ट हूँ : 
सरित्सरोवारिधिवापिकासु निमञ्जनोन्मज्जनमात्रमेव । 
पुण्याय चेत्‌ तहि जलेचराणां स्वर्ग: पुरा स्यादितरेषु पश्चात्‌ ॥ 
यदि नदी, ताळाव, समुद्र या वापी में डुबकी लगाना और निकलना ही पुण्य- 
कारक हूँ, तब तो स्वर्ग की प्राप्ति सबसे पहले जलचरों को और उसके पश्चात्‌ 
ही अन्य लोगों को होगी ।' राजा की घनुविषयक रुचि भली प्रकार अभि- 
व्यक्त की गई हे : 
यावन्ति भुवि शस्त्राणि तेषां श्रेष्ठतरं घनुः । 
धनुषां गोचरे तानि न तेषां गोचरे घनुः॥ 
“संसार में जितने भी शस्त्र हैं, धनुष उन सबसे वढ़कर हे । अन्य सारे शस्त्र 
घनुष्‌ के गोचर हैं, किन्तु घनुष्‌ उनका गोचर नहीं हे।' मानवीय तृष्णा के 
मू्खतापूर्णं होने का बार-वार उपहास किया गया है, जैसे निम्न पद्य में : 
त्वं मन्दिरद्रविणदारतनूद्रहाद्यै--स्तृष्णातमोभिरनुबन्धिभिरस्तबुद्धिः । 
क्लिइनास्यहनिशमिम न तु चित्त वेत्सि दण्डं यमस्य निपतन्तमकाण्ड एव ॥ 


ER "i. 336 (332), जिसमें Report, 1. 9. 34 के अनुसार ए०teson 


यह्‌ पाठ ग्रहण किया हूँ । गद्यः भी एक पाठान्तर हूँ (४०७९, 71० 
#79, ?- 168, जिन्होंने ००:७० के मत पर ध्यान दिया है) । अर्थ 
घ ह; ?०४९:३० का मत हे कि इस ग्रन्थ अथवा इस कोटि के ग्रन्थों को 
में रखकर ही कथा का रक्षण किया गया हे । 


1 
। 
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“हे चित्त, तुम वन्धनरूप घर, धन, स्त्री और पुत्र इत्यादि की तृष्णा के अन्ध- 
तकार समूह से अम्तहित बृद्धि वाले होकर दिन-रात कष्ट पाते हो, किन्तु अनवसर 
“में ही अपने ऊपर गिरते हुए इस यम के डण्डे को नहीं जानते ।' 


दूसरा जैन चम्पू, जिसके विषय में हम जानते हैं, हरिशचन्द्र का जीवन्धर- 
चम्पूः हुं, जो गुणभद्र के उत्तरपुराण पर आधारित है और ९०० ई से पूर्व 
"का नहीं हो सकता । यह लेखक इक्कीस सगों के महाकाव्य धमंशर्माभ्युदय 
के रचयिता दिगम्वर हरिचन्द्र से अभिन्न है या नहीं, इसका निर्णय नहीं हो 
"सकता, किन्तु उस लेखक ने माघ और वाक्पति दोनों का अनुकरण किया हुँ, 
और इसलिए इस सुझाव में कालक्रम-सम्बन्धी कोई असंगति नहीं हे। दोनों 
-ही ग्रन्थ विषयदृष्टि से आदरास्पद होते हुए भी रोचक नहीं हैं । 


ब्राह्मण-धर्म से सम्वद्ध चम्पुओं में रासायणचस्पु* भोज तथा लक्ष्मण भट्ट 

“का लिखा बताया जाता है । अनन्त द्वारा वारह स्तवको में रचित सारतचम्पुरै 
का रचनाकाल अनिश्चित है । लाट के वाळभ कायस्थ सोड्ढर द्वारा रचित 
“उदयसुन्दरीकथा का काल अधिक निरिचित है। उन्होंने कोंकण के राजा 
मुम्मुणिराज के आश्रय में लगभग १००० ई० में इसकी रचना की । सोड्ढल 
“का आदर्श वाण का हर्षचरित था। वाण का अनुकरण करके उन्होंने केवल 
अपनी वंशावली के सम्बन्ध में ही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, अपितु पृंवर्ती 
“कवियों के सम्बन्ध में भी उन्होंने पच्चीस पद्य लिखे हुँ 1 बाण के सम्वन्ध में 
“वे कहते हैं : 

बाणस्य हुर्षचरिते निश्चितामुदीक्ष्य 

शक्ति न केऽत्र कवितास्त्रमदं त्यजन्ति ? 


वाण के हुषंचरित में तीक्ष्ण शक्ति (आयुधविशेष) को देख कर कौन लोग 
“यहाँ कविताख्पी अस्त्र के अभिमान का परित्याग नहीं कर देते ?” परन्तु 
उनके पयो में सूक्ष्म अन्तदुँष्टि का कोई विशेष चिह्न नहीं है, और वे नियत 
“रूप से, केवल कोई गोल-मोल सामान्य बात ही कह देते हैं, जैसे इसमें : 


१. Hd. Tanjore, 1905. Gf. Hultzsoh, IA. xxxv. 208. 

२. £१. 732. 1907. श्रीहपं का नवसाहसाङ्कूचरित चम्पू था (नेषष 
२२/५१) । 
३. Ed. Madras and Bombay, 1903. 


४. (४. काव्यमीमांसा (९08.), 77. खो £.; ९१. Gaekwad’s ‘Or- 
‘Series, 1920. 
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बभूबुरन्पेऽपि कुमारदासभासादयो हन्त कवीन्दवस्ते । 
यदीयगोभिः कृतिनां द्रवन्ति चेतांसि चन्द्रोपलनिर्मलानि ॥ 
'कुमारदास, भास इत्यादि अन्य भौ प्रसिद्ध कविचन्द्र हो गए हैं, जिनके वचनों' 
(पक्ष में, किरणों) से विद्वानों* के चन्द्रकान्त मणि के समान निर्मल चित्तः 
द्रवित हो जाते हैं ।' 
सत्रहवीं शताव्दी में नारायण द्वारा लिखा गया स्वाहासुघाकरचस्पुः और 
कवि शंकर द्वारा लिखा गया शंकरचेतोविलासचम्पू,* दोनों परवर्ती, किन्तु 
विशेष रूप से रुचिकर हैं। स्वाहासुधाकरचम्पु में अग्नि की पत्नी स्वाहा और 
चन्द्रमा के प्रेम का वर्णन छोटे-छोटे ग्रामगीतों के ढंग पर किया गया है, जिसकी 
तुलना पिशेल ( 1218616] ) ने 90000 द्वारा खींचे गए 47०8 और 
Aphr0d९ के प्रेम के चित्र से की हे। शंकरचेतोबिलासचम्पु चेतसिह केः 
सम्मान में लिखा गया है, जिनका नाम वारेन हेस्टिग्ज (\\22701. 
H257९5) के विवरणों में मुख्य रूप से आता हें । इन काब्यों में से पहला 
निइचय ही आशुकविता हुँ, जिसके विषय में कविजन असाधारण रूप से तथा: 
मू्खंतापूर्वक अभिमान करते थे । 


* (कृतिन्‌' का अर्थं 'विद्वान्‌ हे, 'वनाने वाला” नहीं जसा कीथ महाशय 


समझते हँ । (मं० दे० झा०) 


१. Ed. KM.iv.52f. ; Pischel, Die Hofdichter des Laksmanasenc,. 


0. 29. 

R. Aufrecht, 8067. 000. 1. 121. दूसरे ग्रन्थों के विषय में तु० 
Madras fatal. xxi. 8180 ff. 

३. 0८. viii. 266 f. 
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संस्कृत कविता के प्रयोजन तथा उपलब्धियाँ 


१ कवि के प्रयोजन तथा उसकी शिक्षा 

भारतीय कवियों तथा अळंकार-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों के लेखको के विचारों 
में कवि के प्रयोजन के सम्बन्ध में तात्त्विक ऐकमत्य है ।! उनको रुचिकर 
"लगने वाले दो महान्‌ लक्ष्य हैं. यशःप्राप्ति और आनन्द-प्रदान । भामह का 
कथन हूँ कि कवि के स्वर्गवासी हो जाने के अनन्तर भी उसका काव्यमय शरीर 
"पवित्र तथा कान्तियुक्तरूप में पृथ्वी पर स्थित रहता हें। इसमें सन्देह नहीं 
(कि कविता के अन्य घ्रयोजनों को भी साथ में जोड़ा जा सकता हे; स्वयं भामह 
"ने काव्य से घमं, अर्थ, काम, मोक्ष और कलाओं के सम्बन्ध में नेपुण्य की प्राप्ति 
मका उल्लेख किया हे, परन्तु ये केवल गौण वातें हैं जिनकी प्राप्ति अन्य साधनों 
-से भी की जा सकती है । अतः ये उल्लेख के योग्य नहीं हूँ । उपदेश देना 
भी कवि के प्रयोजन का आवश्यक भाग नहीं है, पर यदि वह चाहे तो अपनी 
'कृति में किसी प्रकार के उपदेश का समावेश कर सकता है । यदि उसका यह 
उद्देश्य हो तो, घामिक गुरुओं के प्रभुसम्मित तथा शास्त्रकारो के सुहूत्सम्मित 
"उपदेशों के विपरीत, कवि का उपदेश कान्तासम्मित होता हे । काव्य का 
-आनन्द पाठक या श्रोता को ही प्राप्त होता हे। साग्रह प्रश्न किये जाने पर 
“भारतीय रससिद्धान्त काव्यसर्जन में आनन्दप्राप्ति को स्वीकार नहीं करता । 
कवि अपनी कविता का आनन्द तभी ले सकता हे जब अपनी रचना की समाप्ति 
"पर वह सहृदय वन जाता है, और अपने इस रूप में वह उस रस का आस्वाद 
लेता हे जो आस्वाद की अवस्था में आनन्द का शुद्धतम रूप हे । यहां हमें इस 
"सिद्धान्त का सादृश्य उपलब्ध होता हे कि नाट्य के रस का आस्वाद नट को 
-नहीं, अपितु प्रेक्षक को होता है । 

परन्तु यदि कवि अपनी कीति के लिए इच्छुक होते थे तो उन्हें इस बात का 
-ज्ञान था कि बिना किसी आश्रय के वे इसे नहीं प्राप्त कर सकते, और स्वभावतः 


१. F.W. Thomas, Bhandarkar Comm. Vol., pp. 397 ff. Cf. above, 
ohap. ii, § 5. 
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यह आश्रय उन्हें मुख्यतः राजा से, और यदि उससे नहीं तो किसी समृद्ध आश्रय-- 

दाता से ही मिल सकता था। राजाओं को प्रभावित कर सकने वाले अभीष्ट" 

अर्थ वारम्वार तथा अत्यधिक प्रभावपूर्ण रीति से व्यक्त किए गए हैं। दण्डी 

के अनुसार वाणी में प्रतिबिम्बित प्राचीन राजाओं की कीति उनकी मृत्यु के 

अनन्तर भी स्थित रहती हे । - रुब्रट कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों का स्वर्गादि" 

फल भले ही नष्ट हो जाय, किन्तु उनके नामों को कवि सदा के लिए सुरक्षित 

वना सकता हूँ, और जैसा कि हम देख चुके हुँ, इस विषय में कल्हण तो सबसे” 

अधिक जोर देते हैं ।। राजशेखर ने काव्य तथा अन्य विद्याओं के प्रति राजाः 
के कत्तव्य पर बहुत अधिक बल दिया हे राजा को नियमतः एक दरवार करना 
चाहिए जिसमें बहुत अधिक संख्या में कवि तथा अन्य जन उपस्थित हों और 
विचार के लिए प्रस्तुत किये गये ग्रन्थ के गुण-दोष की परीक्षा करें, साथ ही उसे 
वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक और साहसांक के उदाहरण का अनुकरण करते हुए 
कवियों को उनके गुणों के अनुसार पुरस्कृत करना चाहिए। उसे राज्य के बड़े 
नगरों में ब्रह्मसभाएँ भी स्थापिते करनी चाहिएँ, जिससे वहां राजकीय समर्थन 
के लिए उपस्थापित ग्रन्थों की परीक्षा की जा सके कालिदास, मेण्ठ अमर रूप,. 
सुर,२ भारवि, हरिचन्द्र और चन्द्रगुप्त इन महान्‌ कवियों की सूची हमें प्राप्त ह,. 
जो उज्जैन में प्रशंसित हुए थे । इसी प्रकार शास्त्रों के रचयिता उपव, वर्ष,. 
पाणिनि, पिंग, व्याडि, वररुचि तथा पतञ्जलि को पाटलिपुत्र में राजकीय सम-- 
थन प्राप्त हुआ था । भोजप्रबन्ध में, यद्यपि वह परवर्ती और अनैतिहासिक हैं,. 
राजसमा में ऐसी प्रतियोगिताओं के मनोरञ्जक चित्र उपलब्ध होते हैं, और. 
प्रबन्धचिन्तामणि में भी ऐसे ही चित्र खीचे गये है, जो यह प्रकट करते हैं कि. 
राजशेखर का आदर्श प्रायः चरितार्थ होता था, जबकि राजसभा का एक अधिकः 
औपचारिक चित्र मंख से प्रस्तुत किया हे । इसमें भी हमें सन्देह नहीं करना 
चाहिए कि कवि तथा राजा का पारस्परिक सम्बन्ध दोनों के लिए सुखकर होता 
था। यदि हषं की उदारता से प्राप्त बाण का सम्पत्तिलाभ प्रख्यात था, तो. 
उस अज्ञातनामा कवि की उक्ति में भी पर्याप्त सत्य विद्यमान है जो पूछता 
हें कि घन की वे राशियां और मदस्रावी हाथी कहां गये जो वाण के गुणों के 
कारण महान्‌ सम्राट्‌ हर्ष ने वाण को दिये थे, जबकि उस कवि के प्रवाहपुणे 


' १. 0. सुभाषितावली, 150, 160, 167, 186. 
२. सम्भवतः आर्यशूर । 


पद्यों में चित्रित हर्ष की कीति कल्प की समाप्ति हो जाने पर भी नष्ट न होगी ॥ 
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कविजन निश्चय ही आशा करते थे कि राजा लोग परिष्कृत रुचि के व्यक्ति 
होंगे, परन्तु वे यह भी स्मरण रखते थे कि उन्हें राजाओं की अपेक्षा अधिक बड़े 
श्रोतृसमुदाय की आवश्यकता हँ, और शाश्वत ख्याति प्राप्त करने के लिए उन्हें 
रसिकों के चित्त को आक्कृष्ट करना चाहिए, जो अपनी कुशल निर्णायक-शक्ति से 
उनके ग्रन्थों की परीक्षा करेंगे। रसिक उसे कहते हें जिसने काव्य का गम्भीर 
अध्ययन किया हो जिससे उसके मतिदर्पण में कोई दोष न रह जाय, और जो 
अपनी सहूदयता के कारण लेखक के रक्ष्य से अपना तादात्म्य स्थापित कर सके। 
ऐसा मनुष्य वास्तविक कविता के सुनने पर अनुभव करेगा कि जिस प्रकार अधिक 
सुरापान से हृदय उत्तेजित हो जाता हें वंसा ही उसका हो गया है, और जव वह 
कवि के शब्दों को दुहराने का प्रयत्न करेगा तव उसको रोमाञ्च हो आयेगा, 
उसका मस्तक काँपने छगेगा, उसके कपोल रक्तिम-युवत हो जायेंगे, उसकी आँखें 
अश्वुपृर्ण हो जायेगी, और उसकी वाणी हकलाने लगेगी ।* और जसा कि हम 
देख चुके हैँ, अपने को एक पाठक की स्थिति में रखने पर एक सच्चा कवि भी 
इन्हीं बातों का अपने में अनुभव करेगा, और इस प्रकार वह स्वयं अपनी रचनाओं 
का विषयगत दृष्टि से, निष्पक्ष होकर, रसास्वादन करता हूँ । 


परन्तु इस प्रकार की उत्कृष्ट कविता की रचना कर सकना अनेक कारणों 
पर निर्भर हे । इसके लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति, और अभ्यास का होना आव- 
श्यक हे; भामह इत्यादि अन्य विद्वानों से मतभेद रखते हुए दण्डी इस बात पर 
बल देते हैं कि प्रतिभा के अभाव में भी उपर्युक्त अन्य दो कारणों से पर्याप्त 
सफलता मिल सकती है। तो भी उत्कृष्टतम कविता के लिए उक्त तीनों का 
संयोग सभी को मान्य है । यह विचार, कि एक सीधे-सादे असंस्कृत हृदय से 
भी कविता की स्वच्छ तथा सरल धारा फूट सकती हे, निश्चय ही संस्कृत कवियों 
को रुचिकर नहीं लग सकता था । अळड्कारशास्त्र के लेखक कवियों में उपयोगी 
ज्ञान का भण्डार चाहते हैं, और कवि भी अपनी रचनाओं में प्रयत्नपूर्वक इसके 
दिखाने का प्रयास करते हैं। कवि के लिए किन-किन बातों का ज्ञान आवश्यक 
हं, इसकी वामन द्वारा हमें एक बहुत कुछ स्पष्ट सूची प्राप्त होती हे । कवि 


१. सुभाषितावली, १५८, १६३।१६५ । वौद्ध परम्परा में अन्तःप्रेरणा का 
महततव स्वीकार किया गया हे (अज्भत्तरनिकाय २।२३०), जहाँ विचार॒शीलता 
अध्ययन, कथावस्तु, अथवा अन्तःप्रेरणा के आघार पर कवियों का वर्गीकरण 
किया गया हूँ । 
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को सांसारिक वातों का ज्ञान होना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि क्या सम्भव 
है और क्या असम्भव; उसे व्याकरण में निष्णात होना चाहिए, शब्दकोषों में 
व्रतलाय गये शब्दार्थो से परिचित होना चाहिए; छन्दःशास्त्र का अध्ययन करना 
चाहिए; गान, नृत्य तथा चित्रकला इत्यादि कलाओं में दक्ष होना चाहिए; 

और प्रेम के व्यवहारों की जानकारी के लिए कामशास्त्र का अध्ययन 
करना चाहिए । साथ ही, नीति और अनीति के ज्ञान के लिए और घटनाओं 
का औचित्य समझने के लिए उसे राजनीति का अध्ययन करना चाहिए । परन्तु 
कवि के सारे कत्तव्य ये ही नहीं हैं। उसे कुछ अन्य छिटपुट बातों पर भी 
ध्यान देना पड़ेगा : उसे अपने को वर्तमान कविता से परिचित बनाना चाहिए, 
कविताओं के अथवा कम से कम उनके अंशो के लेखन का अभ्यास करना चाहिए 
काव्यकला की शिक्षा देने वाले आचायों के प्रति आदरयुक्त आजाकारिता प्रद- 
शित करनी चाहिए, ऐसे उपयुक्त शाब्द के चयन का अभ्यास करना चाहिए 
जिसके उपलब्ध होने पर उसे बदलने से कविता की हानि होती हो। अपने 
लक्ष्य की ओर घ्यान देते हुए उसे अपनी प्रतिभा को समाहित करना चाहिए। 
इस वात के लिए ब्राह्म मूहुतं सर्वोत्तम हे। इस वात का समर्थन कालिदास 
तथा माघ के साक्ष्य से किया जा सकता हूँ । 


| 
1 
| 


. कविता के स्रोतों के सिद्धान्त में परिष्कारों से कोई विशेष मूल्यवान्‌ बात 
नहीं निकलती । राजशेखर* ने कारयित्री अथवा भावयित्री के भेद से प्रतिभा के 
कार्य का विवेचन किया है । यह अन्तर वस्तुतः सजेन-शक्ति और आलोचना- 
शवित के भेद से सम्वद्ध हे । इन दोनों शक्तियों में भेद करते हुए कालिदाश को 
उद्धृत किया गया है । राजशेखर ने कवि का रोचक चित्र भी खींचा है; उसे 
आवशध्यकरूप से पेशल रुचि का तथा धनी होना चाहिए। उसका भवन सुसंमृष्ट 
होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक त्र:तु के अनुकूल कमरे हों और एक छायायुक्त उद्यान 
हो जिसमें दीधिका हो, पुष्करिणी, मण्डप, स्तानगृह, पालकी (? = दोला) हंस 
तथा चकोर पक्षी भी हों । कवि को वाणी, वृद्धि तथा शरीर से शुचि होना 


बहुमूल्य वस्त्र धारण करने चाहिए जो भड़कीले न हों, और भोजन के 
पान खाना चाहिए । उसके परिजनों को उसकी शानशौकत के अनु- | 
चाहिए । परिचारकों को अपभ्रंश, परिचारिकाओं को मागघी, | 
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अन्तःपुरिकाओं को संस्कृत तथा प्राकृत और मित्रों को सव भाषाएँ वोलनी 
चाहियें। उसके लेखक को उसके समान ही योग्य तथा स्वयं कवि होना 
“चाहिए । अपने घर में भाषा-विषयक विशेष नियमों पर बल देने की सीमा 
'तक भी कुछ लोग जा सकते हैं, जैसे मगव का शिशुनाग, जिसने ण के अतिरिक्त 
'सब मूर्व॑न्यों, अष्मवर्णो तथा क्ष का प्रयोग अपने सम्मुख निषिद्ध कर दिया था; 
'श्रसेन देश के कुविम्द ने पर्प संयोगाक्षरों का प्रयोग वन्द कर दिया था; कुन्तल 
“देश का सातवाहन प्राकृत के प्रयोग पर ही वल देता था, और उज्जन का साह- 
'साङ्क अपने दरवार में संस्कृत के ही प्रयोग किए जाने की इच्छा करता था । 
कवि की दिनचर्या भली-माँति विभक्त हूँ; उसे प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, 
“विद्या की देवी सरस्वती को श्रद्धाञ्जलि अपित करके शास्त्रों का साङ्गोपाङ्ग 
अध्ययन करना चाहिए, तंदनन्तर कुछ समय काव्यरचना में लगाना चाहिए, 
"फिर मध्याह्न का भोजन करना चाहिए और उसके पर्चात्‌ अपनी कविता को 
-मीमांसा में लगना चाहिए या काव्यगोष्ठी का आनन्द लेना चाहिए, फिर अपने 
कुछ मेघावी मित्रों के साथ वेठ कर उसे अपनी कविता की परीक्षा करनी 
“चाहिए । सायंकाल उसे फिर सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए और रात्रि 
"के प्रथम पहर में अपनी कविता का अन्तिम रूप लिख लेना चाहिए । इन सब 
'बातों में वस्तुतः कुछ-न-कुछ कत्रिमता का पुट है, किन्तु, ग्रन्थों में शास्त्र द्वारा 
“लिये गये भाग के अनुसार शास्त्रकवियों के भेदों की भांति राजशेखर के ग्रन्थ में 
-स्वेत्र ही यह देखने में आता है कि कविता मूलतः विद्वानों की वस्तु थी और 
“वह अत्यधिक अनुशीलन का फल थी । 
राजशेखर ने एक विषय पर बहुत अधिक ध्यान दिया हुं, जिस पर उनके 
पूर्वजों ने उतनी पूर्णता के साथ विवेचन नहीं किया, और वह है एक कबि द्वारा 
अन्य कवि की शब्दावली और विचारों के आदान का बिषय । आनन्द-वर्षन* 
अन्य कवियों से अत्यधिक आदान के पक्ष में नहीं हैँ । यद्यपि शताब्दियों से 
'सेकड़ों कवि रचना करते चले आ रहे हैं, तो भी काव्य का क्षेत्र असीमित हूं । 
:दो प्रतिभाशाली कवियों की कृतियों में समानताएं हो सकती हैं; इन समानताओं 
में, प्रतिबिम्ब-कल्प समानता या वह समानता जो किसी वस्तु और उसके चित्र 
में उल्लसित होती है (आलेख्यप्रल्य समानता) त्याज्य हे, किन्तु वेसी समानता, 
'जैसी दो मनुष्यों के वीच दिखलाई पड़ती हे (तुल्यदेहितुल्य समानता) गहंणीय 


१. iii. 191. 
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नहीं है । राजशेखर! ने शब्दावली, पद्य के एक भाग या सम्पूर्ण पद्य के आदान 
के विषय में भिन्न-भिन्न मत प्रस्तुत किये हैं, और यद्यपि उन्होंने विशुद्ध चोरी 
और स्वायत्तीकरण में भेद किया है तो भी इस विषय में उनके मत शिथिल ही 
हैं। उन्होंने वस्तुतः.इस उत्तम नीतिवचन को उद्धत किया हें, 

पुंसः काळातिपातेन चौयसन्यद्विशीयंति । 

अपि पुत्रेषु पौत्रेषु वाक्चोर्यं च न झीर्यति ॥ 
(पुरुष की अन्य चोरी तो समथ के बीतने पर विशीणं हो जाती हे, पर वाणी 
की चोरी पुत्रों और पात्रों तक भी शीणं नहीं होती ।' पर इसके साथ ही उन्होंने 


किया है । इस प्रकार वह कह सकता है, वह अप्रसिद्ध है, मै प्रसिद्धिमान्‌ हूँ; 
उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मै प्रतिष्ठावान्‌ हूँ; उसका यह संविधानक अप्रक्रान्सः 


अर्थात्‌ हमारी शैलियों में भेद हँ; वह भाषा की विशेषताओं का अनादर करता; 
है और में उनका आदर करता हूँ; उसे लेखक के रूप में कोई नहीं जानता; 
लेखक दुर देशान्तर में रहता हे; उसकी लिखी हुई पुस्तक गतकालिक है; यह 
तो केवल एक म्लेच्छ को कृति हूँ!” संस्कृत के परवर्ती कवियों ने इन बहानों 
का स्पष्टतः ही पुरा लाभ उठाया है, और आधुनिक व्यवहार में भी ये इतने 
अधिक प्रसिद्ध हैं कि गम्भीरतापूर्वक इनकी निन्दा नहीं की जा सकती । राज- 
शेखर का अपना मत इस सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया गया हे कि 'ऐसा कोई 
कवि नहीं है जो चोर न हो, और ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो ठग न हो, 
' किन्तु वह व्यक्ति निन्दा से रहित होकर मौज करता है, जो अपनी चोरी कोः 
` छिपाने की कला जानता है । कोई कवि उत्पादक होता है और कोई परिवर्तकः 
कोई आच्छादक होता ह और कोई संवर्गक (संकलनकर्ता) । जो शब्द, अर्थ 
और उक्तियों में यहाँ कुछ नूतन देखता हे और कुछ प्राचीन वातों को लिखता 
हे, उसे महाकवि माना जा सकता है।' अर्थहरण के सम्बन्ध में राजशेखर ने 
। एक सिद्धान्त निरूपित किया है, जिसको मान्यता मिली है और जिसका हेमचन्द्र? 


ने संक्षेप किया है । प्रतिबिम्बकल्पता की निन्दा की गई हुँ । उसकी परिभाषा 


शब्दहरण अथवा अर्थहरण के पक्ष में अपनी पत्नी अवन्तिसुन्दरी का वचन उद्धृत 


है और मेरा प्रक्रान्त ह; उसके वचन गुड्ची जैसे हैं और मेरे मृद्वीका जैसे,- 


जहाँ अर्थ तो सारा का सारा वही हो, किन्तु उसकी रचना दुसरे वाक्यों 
TTT न 0 हु काव्यमीमांसा > तिलहरी िललिजिजजिजजिजिजजिजिलजजजिजििजिलललललिलिलिलललिलिलिलिलललिलिलिलिलिलललिलिििििहिहिहहहहहिहिहििहिहिहिहििहिििि 
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में की गई हो ।' आलेख्यप्रख्यता में कुछ संस्कारकर्म के वस्तु भिन्नवत्‌ दिख- 
लाई जाती है और यह प्रतिबिम्बकल्पता से श्रेष्ठतर है । तुल्यदेहितुल्य समानता 
वहाँ होती हे जहाँ वस्तु के भिन्न होने पर भी अत्यधिक साम्य के कारण तादा- 
त्म्य का आभास होता हे; निपुण कविजनों की कृतियाँ भी इस प्रकार की होती 
हैं। पर-पुर-प्रवेश समानता में प्रतिपाद्य विषय की एकरूपता रहती हे, किन्तु 
शब्दसंस्कार अत्यधिक भिन्न रहता है, और अत्युत्तम कविजन भी इस पद्धति को 
अपनाते है । इस प्रवृति का दूसरा पक्ष भी वर्तमान हुँ; हर्षचरित की अवत- 
रणिका में बाण ने निन्दनीय चोर की भांति उस कवि की स्पष्टतया भत्सना की 
है जो शब्दावली को परिवर्तित करके अन्य लेखक के कर्तृत्व के चिल्लो को. 
छिपाता है ।* ; 
अनुकरण की प्रवृत्ति का, अर्थ की विशेय चिन्ता छोड़ कर अभ्यासार्थं पद्यः: 
रचना करने की प्रवृत्ति का तथा सुप्रसिद्ध विषयों पर विस्तृत रचनाओं की 
प्रवृत्ति का परिणाम यह्‌ हुआ कि बहुत से कविसमयों की स्थापना हो गई जिनको 
काव्यों में लगभग यान्त्रिक ढंग से दृहराया गया है; चक्रवाक पक्षी रात्रि में 
अपनी प्रियतमा से वियुवत हो जाता हे और मानवीय दुःख का निरन्तर स्मरण 
दिलाता है; चकोर को चन्द्रमा की किरणें पीकर जीवित रहने वाला बताया 
जाता है, और विषमय भोजन को देखते ही उसकी आँखे लाल हो जाती हैँ; 
चातक केवल मेघों का ही जल पीता है; हंस पानी से दूध को अलग कर देता 
है; कीत्ति और हास समान रूप से श्वेत हैं; अनुराग को लाळ माना गया हे; 
अन्धकार मृष्टिग्राह्य है; ईर्ष्या का मुख दो जिह्वाओं वाला और बिष से पूर्णं 
है; राजा के चरणनख उसके चरणों पर दण्डवत्‌ पड़े हुए सामन्तों की चूड़ा-' 
मणियों से प्रदीप्त रहते हैँ; दिन में खिलने वाले कमळ सन्ध्या समय अपने बाह्य- 
दळ-रूपी नेत्रों को बन्द कर लेते हँ; अशोक वृक्ष प्रियतमा के पाद प्रहार से 
खिळ उठता है, और बहुत बड़ी संख्या में समान 'अभिप्राय (110४118) कवि 
परम्परा द्वारा बराबर वर्णित किये गये हैं । राजशेखर? ने इन कविसमयों का 
पूर्णता के साय वर्णन किया हे, और इनकी साधारण रूप में ही यह कहकर 
व्याख्या कर दी है ये कविसमथ हम लोगों से विप्रकृष्ट भिन्न-भिन्न देशों और 
कालों में किये गये वास्तविक निरीक्षणों पर आवारित हैं। इस प्रकार हमे 


१. 0६. सोमेश्वर, सुरथोत्सव, 1. 37, 39. 
२. काश्यमीमांसा, शष री. 
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यह नियम मिळता है कि नदियों में सदा ही कमल पाये जाते हैं, हंस सव जला- 
शयों में होते हैं, प्रत्येक पर्वंत पर सुवर्ण और रत्न होते हैं; या, फिर, सत्य की 
ओर से आँख मूंद ली जाती है, उदाहरणार्थ जब कि मालती को वसन्त में 
'खिलने का अधिकार नहीं दिया जाता, चन्दनवृक्षों को फलपुष्प से रहित कहा 
जाता हे, और अशोको में फल न होने का वर्णन किया जाता है । या, फिर, 
वस्तुओं के अस्तित्व पर कृत्रिम वन्धन लगाये जाते हैं; मकर समुद्रों में ही पाये 
'जाते हैं; और मोती ताम्रपर्णी नदी में ही। राजशेखर ने इसी प्रकार की 
'रूढ़ियाँ द्रव्य, गुण और किया के सम्बन्ध में उदाहृत की है, और कवियों द्वारा 
“मानी गई ऋतुओं की विशेषतायें भी दी हैँ । अधिक विस्तृत क्षेत्र में भी विचारों 
"की पुनरावृत्ति उपलब्ध होती है, और हिन्दू कथा-साहित्य (10001) ) में विचारों 
“के प्रतिपादन के विविव प्रकारों के रोचक संकलन भी किये जा चुके हुँ: इस 
'प्रकार के 'अमिप्राय' (0101113) हँ--दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की कला 
"हसने और रोने का 'अभिप्राय' (71097) वात करने वाले पक्षी, सत्य का 
'प्रभाव, गर्भवती स्त्रियों की इच्छा या दोहद, कपटी संन्यासी और बनी हुई 
भिक्षुणियाँ 708९], और 1?08910/* जैसा 'अभिप्राय' (700) अर्थात्‌ 
कामातुर पर असफल स्त्री द्वारा परपुरुष को बदनाम करने का 'अभिप्रायं', अरिष्ट 
का प्रतीकार, काकतालीय कथा, छिङ्ग (००2) का परिवर्तन, और अन्य बहुत 
से महत्त्वपूर्ण या छोटे-मोटे 'अभिप्राय' ।* 
संस्कृत साहित्यिक रुचि के विकास में दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य आशु-कविता 
की रचना अथवा दिये गये विषय पर यथासम्भव बघता से पद्यरचना करने के 
प्रति अनुराग था । यह कौशल, अत्यधिक शां. प्रता के साथ कवि को पद्यरचना 
"में समर्थ वनाने के लिए, काव्यगत रूढियों पर पूर्ण और सिद्ध अधिकार के प्रति 
"सीमा से अधिक समादर प्रदर्शित करने का कारण हो सकता था । यीघ्कवि 
[को जो प्रशंसा की गई हे, वह हमें अतिरञ्जित प्रतीत हो सकती है, किन्तु इस 


+ देखिये 6९९५8 (010 Testament), 39 (मं० दे० शास्त्री) 

1. Bloomfield, TAOS. xxxvi. 54-89 ; PAPS. 171. 1-43 ; Festschrift 
47808, pp. 349-61; Burlingame, JRAS. 1917, pp. 429-67 
mfield, JAOS. x], 1-24; xlii. 902-49; TAPA. Jiv. 141-68 
॥, JAOS. xlvii. 3-24; AJP, xlvii. 205 n 


0६ नलूचम्पु ?. 16; सोमेइवरदेव' & प्रशस्ति, 114 (गा. 1. 21) ; 


2१४५ 
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प्रकार के भाव का अस्तित्व स्पष्टतः प्रमाणित है । समस्यापूरण' का अभ्यास 
काव्यगत नैपुण्य के प्रयोग के रूप में उतना निन्द्रतीय नहीं था। इसमें कवि 
प्रायः किसी दी हुई पंक्ति पर पद्यरचना करता था । प्राचीन परम्परा कालि- 
दास तक को इस मनोरञ्जन में प्रवोण वतलाती हे । 


२. उपलब्धि 
संस्कृत काव्य के दोषों को देखना सरल है और उनको अतिरञ्जित करना 
और भी अधिक सरल हँ । कवियों द्वारा प्रदत्त जटिलता से भाषा की कठिनता 
_ और भी अधिक वह गई हूँ । ये कविजन सदेव अत्यधिक सुसंस्कृत श्रोतृगण 
के लिए काव्यरचना करते थे और किसी साधारण या सरल रचना के द्वारा 
उनके लिए यश और सम्पत्ति का लाभ करना असम्भव था। लम्बे समास, 
जिनका कुछ कवि पद्य में भी प्रयोग करते हैं और जो गद्य काव्य में तो सामा- 
न्यतः प्राप्त होते हँ, कभी-कभी दुरूह हो जाते हैँ; वे सदा ही उन सब व्प्रक्तियों 
के लिए झटिति अर्थावगति में बाधक होते हूँ जो काव्य साहित्य की भावना से 
भली भाँति भावित नहीं हैं। यत्नसाथ्य अनुप्रास और स्त्ररसाम्य का, जिनका 
भारतीय श्रवणेर्द्रिय के लिए उपलब्ध अर्थ के साथ एक निश्चित सौन्दर्य-भावना 
का सम्वन्ध था, आनन्द लेना हमारे लिए उतना सरल नहीं हे, विशेष क९के 
इस कारण से कि पाश्चात्य कवियों ने ध्वनि और अर्थ के सम्मिश्रण के लिए 
उतनी उत्सुकता कें साथ प्रयत्न नहीं किया है और इस विषय में सफलता तो 
उनको और भी कम मिलो है । इसलिए हमलोग अलङ्कारशास्त्र के लेखकों 
द्वारा, जिन्होंने अधिकतर ध्वनि से उत्पन्न प्रभावों के आधार पर शैलियों का विभा- 
जन किया है, सावधानी से वनाये गये उक्त-विषयक नियमों को पाण्डित्य 
प्रदर्शनमात्र कह कर अस्वीकार करने के लिए उद्यत रहते हैं । किंञ्च, एलेष कें 
प्रति अनुराग, जो सुबन्बु और वाण में आवश्यक रूप से प्राप्त होता हुँ और 
जिसको अन्य बहुत से कवि भी वहुत पसन्द करते हूँ, बड़ी उलझन पदा करता 
है और हम लोगों से उस बौद्धिक श्रम की अपेक्षा करता हूँ, जो निश्चय ही उस 
समय जवकि उन काव्यों की रचना की गई थी उनकी प्रशंसा करने वाली चुने 
हुए विद्वानों की गोष्ठियों या समाजों को नहीं करना पड़ता होगा। किसी 
प्राचीन कवि द्वारा प्रचित को गई शब्दावली और विचारों का थोड़ा परिष्कार 
१ कामसुत्र, - 33; शाङ्गंधरपद्धति २४४॥; मेरुतुज्ञ और बल्लालसेन ने 

बहुत से उदाहरण दिये ह; 4६०००४, 2006, ४. 5]. 
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करने के निरन्तर प्रयत्न को समझना भी हम लोगों के लिए सरल नहीं है; इस 
प्रकार का प्रयत्न निस्सन्देह भाषा के वलात्‌ प्रयोगों का और सरलता के अभाव 
का कारण बनता हुँ । एक पुरी पंक्ति में केवल एक या दो व्यञ्जन वर्णों का 
प्रयोग करने में प्रदर्शित काव्य-चातुरी और हास्यास्पद परीक्षणों को समझ पाना 
हमारे रिए और भी अधिक कठिन हँ, जिनको, और छोटे मोटे कवियों की तो 
वात ही क्या, भारवि और माघ भी अपने काब्यों में सन्निविष्ट करने को तत्पर 
“रहते थे । इसी प्रकार, काव्योपयोगी शाब्दकोषों के अनियन्त्रित उपयोग पर 
अधिकतर आधारित, काव्यगत शब्दभण्डार का विस्तार भी हम लोगों को 
रुचिकर प्रतीत नहीं होता, और परम्परायुक्त अलङ्कारों की अत्यन्त विविधता 
पतो निस्संदेह हम लोगों को शीघ्र ही थका डालती है । 
शैली के दोषों के अतिरिक्त हमें संस्कृत साहित्य में कवियों द्वारा 
“रचित काव्यों में उनके व्यक्तित्व का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता । काल 
में हमसे अत्यन्त दुर होने पर भी 3&०. 08४18 और Luore- 
४०8 हम पर किसी भी संस्कृत कवि से कहीं अधिक विशद प्रभाव उत्पन्न करते 
हैं। जिन संस्कृत कवियों की रचनायें हमें प्राप्त हुई हैं, उनमें ४७४ का 
` सा शान्तिपूर्णं वातावरण कहीं अधिक मात्रा में सुरक्षित हे। अछङ्कार शास्त्र 
के लेखक काव्य की साधारणीकरण की शक्ति को, उसकी अवेयक्तिक विशेषता 
को, और अभिधा के स्थान पर उसके व्यञ्जनाथमित्व को पूर्णतः सम्मान की 
दृष्टि से देखते थे, और उनका ऐसा करना महाकवियों द्वारा आश्चित परिपाटी 
पर आधारित था । इसके अतिरिक्त, वे कविजन पूर्णं शान्ति के संसार में 
निवास करते हूँ । इसका अर्थ, यह न होकर कि शोक और कष्ट उनको अज्ञात 
हुं, यह है कि संसार में एक वृद्धिपूर्वेक व्यवस्था वत्त॑मान है जो किसी निर्बुद्ध 
_ आकस्मिक घटना का परिणाम न होकर मानव के पूर्वजन्मों के कर्मो का फल 
है। ब्राह्मण-परम्परा के समस्त कवियों द्वारा सांसारिक व्यवस्था के वुद्धिपूर्वेक 
. होने की उक्त अभिस्वीकृति से उत्पन्न श्ान्तचित्तता के साथ विश्व की रचना 
से असंतोप का और उसके निर्णयों के प्रति विद्रोह-भावना का मेल नहीं बैठता । 
अतः हमें सामाजिक असन्तोप की गूंज भी नहीं मिलती । कवि लोग राज 
` दरवार में रहा करते थे, और उन्हें अपने चारों ओर के जीवन में कोई असन्तोष 
वात नहीं दिखलाई पड़ती थी । काव्य-युग म हम उन्हें देशभक्ति से 


| 
| 
। 
| 
| 


द्वितीय भाग ४३१ 


राष्ट्रीय भावना उभाडी न गई थी, और वे पड़ोसी राजाओं के पारस्परिक 
संघर्षों को क्षत्रिय वर्ग के स्वाभाविक कर्म के रूप में देखते थे। राज्य के 
अन्तर्गत राजनीतिक स्वतन्त्रता की बात को तो कोई सपने में भी न सोच 
सकता था; 1,ए०७॥१ को उदात्त बनाने वाली उग्र भावना किसी भारतीय 
कवि के लिए असम्भव थी। वौद्ध लेखकों ने भगवान्‌ बुद्ध का यशोगान किया 
-हे और उनके सिद्धान्त का महत्त्व दर्शाया हूँ, परन्तु मुख्यतः वे भी ब्राह्मण 
कवियों की भावना से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वे भावोद्रेक की मर्यादित 
सीमाओं के वाहर जा ही नही सकते । हमें सबसे अधिक शान्तिदेव के काव्य 
-में वह प्रगाढ गम्भीरता प्राप्त होती है, जो अत्यधिक विलक्षण और असङ्गत ढंग 
से विश्व की सत्यता की अस्वीकृति से मिली हुई है । 

संस्कृत कवियों द्वारा प्रतिपाद्य विषयों के रूढ़िगत अथवा परम्परायुक्त होने 
"की वात को स्वीकार करने और उनके विषय तथा दृष्टि की सीमा को समुचित 
रूप से ध्यान में रखने पर भी, संस्कृत कविता की अत्यन्त उत्कृष्टता में कोई 
सन्देह नहीं रहता । अपने सर्वोत्तम रूप में कवियों को उन सामान्य मनोभावों 
पर पूर्ण अधिकार था जो मानव हृदय को अत्यन्त प्रगाढ रूप से प्रभावित करते 
हैँ । वे यौवन में और दाम्पत्य-जीवन में प्रेम के स्वरूप को, और शोक, संभोग- 
सुख, विरह दुःख, प्रियजन की मृत्यु से होने वाली हानि से उत्पन्न हुई तीव्र 
“निराशा अथवा भावी जीवन में पुनमिलन के विशवास से उस निराशा के उप- 
शमन के स्वरूप को भली भाँति जानते हैं। किंञ्च, उनका प्रकृति प्रेम गाढ़ 
और वास्तविक है । जाहे पुनर्जन्म में अपने विश्वास के कारण या केवल अपनी 
आक्कतिक सहानुभूति के कारण, वे सव प्रकार के प्राणियों को दयाद्र दृष्टि से 
देखते हैं, और वे प्रकृति के भावों में भाग लेते हैं, क्योंकि उनकी यह घारणा है 
“कि प्रकृति भी मनुष्यों के सुख-दुःख में आग लेती है। उन्होंने मनुष्य के 
उत्क्ृष्टतर गुणों की भी उपेक्षा नहीं की हे; वीरता, स्थिरता, सत्यता, आत्म- 
बलिदान--इत सबको ओजस्वी चित्रण में समुचित स्थान प्राप्त हुआ दै । 
उनमें से अनेकों की रचनाओं में हास्य का पुट स्वभावतः आ जाता हूँ, और 
उनके इलेषों का चातुर्य प्रायः असन्दिग्व तथा विशेष रूप से प्रभावोत्पादक हूँ । 
उनकी वर्णन शक्ति को मानना पड़ता है, जिसका विषय समान रूप से जीवन 
के दुश्य और प्रकृति के चित्र दोनों हैं। उनका लघु-चित्रण, जो शैलीं की 
'समुज्ज्वल संक्षिप्तता से प्रकाशित हुँ और जिसका प्रभाव श्रुतिमधुर एवं प्रभाव- 
जनक छन्दों से और अधिक बढ़ जाता है तथा जिसमें अर्थ की समता करने के 
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लिए वर्णो का कुशलतापूर्वक चयन किया जाता है, प्रायः अपने स्वरूप में पूर्णता 
प्राप्त कर्‌ लेता है । किन्तु लेखको की योग्यता वर्णन तक ही सीमित नहीं 
हें । वे आख्यान को द्रुतगामी तथा भास्वर बनाने में भी सक्षम हैं, और यद्यपि 
उनकी रचनाओं में कभी-कभी अर्थशास्त्र की गन्ध आती है, तो भी उनके' 
पात्रों की उक्तियों में न तो वल और ओज का और न तार्किक शक्ति का ही 
अभाव हें । 

महाकाव्य की रचना करने में नाम पैदा कर सकना वास्तव में अनेक कवियों 
की शवित से बाहर की वात होती है । हमें ऐसे कवियों से अनेक सुन्दर-सुन्दर 
गीति पद्य प्राप्त हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर कोई विशिष्ट रचना करने में सफ- 
लता नहीं पाई। जीवन के सिद्धान्तों की पद्य में अभिव्यक्ति भी सर्वाधिक 
उत्कृष्ट है? उनमें गम्भीर मौलिकता बहुत कम पाई जाती है, किन्तु मानव- 
जीवन के मौलिक तथ्यों को प्रभावोत्पादक रीति से कहने की शक्ति भर्तृहरि 
जसे लोगों में सर्वोच्च मात्रा में विद्यमान थी, और अन्य अनेक कवियों ने भी 
अपने अनुभवों को भाषा के पूर्ण औचित्य के साथ लेख़वद्ध किया हुं। सुवन्धु 
और वाण के गद्यकाव्यो में संस्कृत गद्य-शली के गम्भीर दोष हमें सवसे अधिक 
खटकते हैं। परन्तु इन दोषों के होने पर भी, वाण प्रेम के स्वभाव के विषय 
क्र में अपने भावों की गम्भीरता के लिए, और हर्ष को राजसभा, प्रभाकरवर्धन की 
2 मृत्यु तथा राजा हर्ष की युद्ध की तैयारियों के सम्वन्ध में अपने शक्तिशाली 
> और ओजस्वी चित्रों के लिए प्रशंसा के योग्य हैं । 

पशुकथा और अद्भुत कहानी में भारतवर्ष की उत्कृष्टता को कभी भी 
भुलाया नहीं गया हे। साथ ही, साहित्य के इन प्रकारों में भारतवर्ष की 
कल्पनाप्रसूत कृतियों के रोचकतापूण होने के अतिरिक्त, मूल पञ्चतन्त्र की 
सरल और सुन्दर शैली, तथा द्रुतगामी किन्तु आनन्दप्रद एवं प्रभावोत्पादक 
आख्यान में सोमदेव के कौशल का श्रेय भी उसे मिळना चाहिए। भारतीय 
साहित्य में एक वास्तविक स्थान प्राप्त करने में इतिहास को कभी भी सफलता 
न मिली, यद्यपि ऐतिहासिक सूचना के स्रोतों के रूप में प्रशस्तियाँ प्रायः चातुर्य 

पूर्ण और मूल्यवान्‌ हैँ। किन्तु कल्हण एक रोचक वृत्तान्तलेखक मात्र न थे; 

बे बहुधा वास्तविक काव्य लिखने में सफळ होते हूं, और उस काल के लिए, 
£ समें वे लगभग स्वयं वत्तंमान थे, उनके ग्रंथ में वह सारा आकर्षण विद्यमान 
Lucan. रचित 1?॥91.89119 में पाया जाता है । स्वभाव से इन दोनों 
| के अत्यन्त विभिन्न होने पर भी, इन दोनों की शैलियों की अध्ययत- 
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मूलक जटिलता और सुन्दर प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता इनकी प्रतिभा के 
बास्तविक सादृश्य को प्रमाणित करती है । 


अलेग्जेंड्यन युग (416४87101187 486) के ग्रीक लेखकों अथवा | 

सम्राट 4४8४५४ के परवर्ती लैटिन कवियों के साथ संस्कृत लेखकों की 
तुलना करना स्वाभाविक हे; और इन साहित्यों के बीच जिन समानताओं को 
चित्रित किया गया है उनका निश्‍चय ही कुछ औचित्य है । ये साहित्य मूलतः 
अध्ययन और प्राचीन साहित्यिक आदर्शो के सुचिन्तित एवं बुद्धिपृवंक उपयोग 
के परिणाम हैँ।१ किन्तु क्षण भर के लिए भी यह सुझाव देना कि संस्कत 
कवि साघारणतः केवल अलेग्जेंड्रियन कवियों के अथवा 9६8६/18 के स्तर पर 
ही थे उचित न होगा । यदि माघ के विषय में हभ इस वात को सत्य भी मान 
लें, तो भी भारवि के विषय में यह कहना कठिन है, और कालिदास की तुलना 
तो सर्वोत्तम महाऋवियों से ही की जाने योग्य है, जो 0910 और Prop०- 
7105} जसे योग्य व्यक्तियों से भी कहीं अधिक उत्कृष्ट थे । अँग्रेजी भाषा के 
लेखको में संयम और संतुलन के साथ ही दृष्टि की शान्तता और शब्दावली के 
सौंन्दय को सुकुमारता मं टेनिसन (1९779507) का कालिदास से बहुत 
साम्य हूं, किन्तु टेनिसन में उस नाटकीय प्रतिभा का सवथा अभाव थाजो 
शकुन्तला में इतने उल्लेखनीय रूप में दिखाई पड़ती हे ।१ 


१. कबिता-पाठ की रोमन (R००1) पद्धति और साहित्य तथा फ़ैँच 
(Fren०॥) पर उसके प्रभाव एवं अन्य समानताओं के लिए देखिए \}०7, 
Juvenal, i. 173 4. ; Friedlander, Sittengesch, iii. 601 ; Rohde, Der 
griech. Roman, 99. 303 f.. ; Heitland in Haskins’s Lucan, pp. xxxiv .,. 
जया f. H. E. Butler (Post-Augustan Poetry), U. von Wilamowitz- 
Moellendorft (Hellentstische Dichtung in der Zeit des Kallimachos). 
ने इन साहित्यिक युगों पर समुचित विचार किया है । 01. 5४००८, (7०९६: 
Gentus, pp. 245 ff. 

२. 27०९८४५३ के पक्ष के वाग्मितापूर्ण समर्थन के लिए देखिए 7०5४४१४९8. 
९१. 77. 1४ £. 0४१ की पारदर्शक सरलता की अपेक्षा वे भारतीय काव्य की 
जटिलता के अधिक समीप पहुँच जाते हैँ । 01. ५150 Sellar, Horace and the 
Blegiac Poets (1892). 

३. Ma#६९छ 87700 की परिष्क्कति उनकी रचना की निर्वळता को पुरा 
नहीं कर सकती । 
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जो भी हो, अलेग्जेद्रियन और फ्लॅवियन (1५४३7) कवियों तथा 
संस्कृत काव्य के कुछ निम्नकोटि के महाकवियों के वीच प्राप्त होने वाली 
समानताएँ जैसी रोचक हैं वैसी ही स्वाभाविक भी हुँ । व्यापक पाण्डित्य इन 
तीनों में समान रूप से उपलब्ध होता है; 401101108 स्वरचित A180nप- 
#६३ में - अपने असामयिक भौगोलिक लेखों द्वारा हमें थका डालने के लिए 
अपनी ओर से कोई कसर उठा नहीं रखते, और 1/1082 युवा होने पर भी 
भारतीय कलाओं के रोमन प्रतिरूपों पर अपना आचायेत्व* प्रदर्शित करने का 
कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। साधारणतः साहित्यिक रूप के आगे 
ब्य विषय की उपेक्षा कर दी गई हूँ; परम्परागत उपाख्यान, दुश्य-वर्णन और 
सामान्य कोटि के विचार किसी औचित्य की ओर ध्यान दिये बिना भर दिये 
गये है। इस विषय में माघ का अपराध 40110708 या 100090) से 
अधिक नहीं है, और 867118 120००8 तथा 8४2६718 तो माघ से कहीं 
अधिक गये वीते हैं। P०६,” ^7£।॥०४।$ (वैसादृश्य-प्रदशन) और 
Met89h०7 (रूपक) -इन अलंकारो का प्रयोग अनिवार्य हो गया था; 
रोमन (0787) कवियों से. यह अपेक्षा की जाती थी कि गद्य-लेखको की 
भाँति वे भी अपनी रचनाओं को '$९1४९॥६।६९', ‘एए min और “019- 
४००।8' से अलंकृत करें; इस साहित्यिक प्रकार में बहुघा सफलता मिल 
जाती थी । किसी संस्कृत काब्य के एक सामान्य पद्य की शेली और सम्राट्‌ 
A४७४ के परवर्ती, कवियों की शैली में उल्छेखनीय साम्य हे । 
1॥०४४४॥७९ ने छिखा है, '86#178 के काव्य में तीन या चार पंक्तियों के 
प्राय: प्रत्येक समुदाय में स्वतः कोई विचार, या सम्भवतः कोई कल्पना, या 
अर्थेश्लेष अथवा शब्दरलेष पूर्ण हो जाता हूँ; कपड़ों में चिपक जाने वाली घास 
की भाँति यह अपने आप स्मृति में चिपक जाता हैँ: ऐसी है उनकी दृष्टि की 
'निर्महता और ऐसी है उनके स्पर्श की प्रयास-साव्य यथार्थता । किसी चातुयँ- 
पूर्ण विचार से समाप्त होने वाली लघु कविता (1187५0) झाब्दशेली की 
इस प्रयत्नसाध्य संक्षिप्तता और दृष्टिगत लक्ष्य के इस निर्मळ साक्षात्कार का 
` सर्वोत्तम फल है। 10७78] के.पद्य तो 12४187 काव्य के सारभूत हुँ ।' 
- यह वात ][/१2०॥०5 और चातुर्य-पर्णं ग्रीक लघु काव्यों के रचयिताओं 
' विषय में कम सत्य नहीं है, जो संस्कृत कवियों के सदृश प्रभावों को उत्पन्न 


१. Heitand in Haskin’s Lucan, pp. lif. 
RQ. Romans under the Empire, chap. lxiv. 
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करने में उनके समीपतम आ जाते हुँ। लॅटिन गद्य पर पद्य का प्रभाव पड़ा 
था, जिससे वह भी रचना, झब्दभाण्डार और अलकारों में काव्यमथ हो गयाः। 
प्राचीन एवं अप्रचलित शब्दों का प्रचलन पुनः आरम्भ किया गया, नवीन शब्दों 
का आविष्कार किया गया अथवा विद्यमान शब्दों पर नये अर्थ आरोपित किये 
गये, और अर्थ में साहसपूर्ण लाक्षणिक परिवर्तन भी किये गये ।* ये सारी 
वर्ते बही हैं जो हमें संस्कृत गद्य-काव्यों के अलंकृत गद्य में खुले रूप में प्राप्त 
होती हं। जैसा कि हम देख चुके हूँ, सुबन्धु अपनी कृति के लिए दूसरों के 
पद्यों को अपनाते हुए दिखलाई पड़ते हैं, और स्वयं [९४०8 की रचना Vergil 
की स्मृतियों से भरी पड़ी हूँ; इधर कल्हण ने भी बाण.के गद्य की रोचक 
प्रवृत्तियो को काव्यानुकूल बनाकर उनका खुले रूप में उपयोग किया हुँ ।२ 
लैटिन साहित्य के रजत युग (71४०7 १४०) में हमें गद्य और पच्च में समान 
रूप से यत्नसाध्य उक्ति तथा जटिल वाक्यरचना के प्रति अनुराग, और प्रायः 
इत्रिमतापूर्णं लाक्षणिक प्रयोगों के लिए अन्वेषण प्राप्त होता है । 1/1०87, 
Statins और Valerius Fl20०३ की रचनाओं में असफल उपमाओं के 
बहुत से उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिनके समक्ष संस्कृत के किसी क्षुद्र कवि? 
द्वारा एक शराव पिये हुए हूण की तत्काल दाढ़ी बनी हुई ठोढ़ी की एक नारंगी 
से दी गई उपमा बिलकुल क्षम्य प्रतीत होती है । 


किन्तु संस्क्रुत कवियों के पक्ष में कुछ ऐसी विशिष्ट बातें हैं जिनका लाभ 
अछेग्जेंडियन तथा 4०४15618 के परवर्ती कवियों को नहीं मिल पाया था। 
चमे के प्रति उनकी दृष्टि इस प्रकार की थी जिसे प्रशंसा की दृष्टि से देखना 
हमारे लिए सम्भवतः कठिन है । किन्तु विष्णु और शिव जैसे देवताओं की 
कथाओं में वे एक वास्तविकता स्वीकार करते थे, जिसकी प्रतीति स्पष्टतः 
Kallimach0s को देवताओं के प्रेम के साथ खिलवाड़ करने में, या A0- 
107108 को होमर-सम्बन्धी (1071९16) दृष्टिकोण के, वास्तविकता से 
शून्य हो जाने के बहुत वाद भी, पुनर्जागरित करने में न होती होगी। इस 


२. ४९, राजतरङ्किणी, 1. 133; Thomas, VZKM. xii, 33; JRAS. 
1899, p. 485. 

३. साहित्यदर्पण, 622. शत की यत्नसाध्य उपमायें, ओज ची रूपक 
मौर प्रभावोत्पादक समास (९. 6।।१९।४।९९४०, Pindar, Pp. =| |.) किसी भी 
सर्वोत्तम भारतीय काव्य के साथ रोचकसादृश्य उपस्थित करते हूँ । 
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विषय में 1/५०३०, 8६818 या \&]९r]15 F]80०४ का तो कहना ही 

क्या, जिनके लिए देवता लोग ४/७] के प्रयोग द्वारा स्वीकृत यन्त्रों से अधिक 

और कुछ भी नहीं थे। संस्कृत कवि भरे ही केवल एक गौण अर्थ में देवताओं 

को अन्ततोगत्वा वास्तविक मानता था, तो भी उसे उनको निरर्थक भावरूपों से 

कुछ अधिक मानकर व्यवहार करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। इसके 

अतिरिक्त, इन कवियों में प्रकृति के प्रति प्रगाढ अनुराग और उसके सौंदयों 

को हृदयंगम करने की दृष्टि वर्तमान थी, जो ग्रीस या रोम के प्राचीन साहित्यिक 
समुत्कर्ष के युग के कवियों में कठिनाई से ही मिलती है। उनकी यह दृष्टि 
गुग००८४६०४ की भावना के अधिक समीप हूँ, किन्तु उस लेखक के विपरीत, 
भारतीय कवियों ने ग्रामीण दुश्यों के प्रति, नागरिक जीवन के अभ्यस्त किसी 
कवि के ग्रामीण दृश्यों से आकर्षित होने पर जैसे, कोई कृत्रिम समादर अभि- 
व्यक्त नहीं किया है। उनका तद्विषयक अनुराग स्वाभाविक हे, जिसका रूप 
उनके बर्णनों में एक बड़ी संख्या में विशुद्ध कविसमयों की अव्यग्र स्वीकृति से 
भी वास्तव में नहीं वदलता । संस्कृत काव्य में ऋतुओं, प्रभात, चन्द्रोदय, 
और चन्द्रास्त तथा इसी प्रकार के अन्य वण्यं विषयों का इतनी अधिकता से 
वर्णन प्राप्त होना मन को उकताने वाळा हो सकता हुँ, किन्तु इतको अलग 
अलग ग्रहण करने पर ये चित्र प्रायः कला के मंजे हुए नमूने हुँ, जिनके साथ 
परिष्कार या उत्कृष्टता में तुलना करने के लिए ग्रीक और रोमन कवियों के 
पास कुछ भी नहीं है । प्रेम को उसके सव रूपों में समझने में भी, [०१९३ 
के सुन्दर चित्रण में 40110708 के अतिरिक्त, अलेण्जेंड्रयन कवियों में और 
कोई भी संस्कृत कवियों की बराबरी नहीं कर सकता, जब कि 5४268 की 
वास्तविक योग्यता के होने पर भी ^८९॥४४५४ के परवर्ती कवि A0- 
1100108 से इस विषय में स्पर्धा नहीं कर सकते । किञ्च, प्रेम के प्रतिपादन 
के विषय में ग्रीक और रोमन कवियों के समान रूप से प्राप्त होने वाले मौन 
और भारतीय कचि की स्पष्टवादिता में बहुत बड़ा अन्तर है; 0110 के 475 
Am078 ने सदा के लिए उसके देश से निष्कासित किये जाने में सहायता 
। पहुंचाई,' और £18४87 कवियों पर इस ग्रन्थ के प्रभाव के कोई भी चिह्न 
' दुष्टिगोचर नहीं होते। इसके विपरीत, संस्कृत कवियों के लिए, कामशास्त्र 


१. ‘Teufel-Schvabe, Rom. 1it., § 247. भारत में भी 1. 289 £ 
अभिव्यक्त शोचनीय रुचि के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उदाहरण के लिय, 


द्वितीय भाग द ४३७. 


में प्रतिपादित विषयों में निपुणता प्राप्त किये बिना ही, शारीरिक सौन्दर्यं और 
सम्भोगसुखों के चित्रण का प्रयास करना अकीत्तिकर ही होता । इस अर्थ में 
चे ग्रीक लेखकों या उनके रोमन अनुयायियों की अपेक्षा “रोमांस' 027९९ 
की भावना के कहीं अधिक समीप हूँ। जीवन के प्रति भारतीय कवियों का 
दृष्टिकोण भी निराशावादी अछूग्ज़ेंड्रयन तथा 40४८७४8 के परवतीं खिन्न- 
मनस्क कवियों की तुलना में अधिक आशावादी था ।* वे एक सौधे-सादे 
संसार में निवास करते थे; राजनीतिक समस्याएं या खोई हुई स्वतन्त्रता की 
स्मृतियाँ उन्हें परेशान नहीं करती थीं, और वे एक ऐसी सामाजिक पद्धति के 
अंग थे और जीवन की ऐसी योजना में विशवास करते थे, जो, यदि भावी 
संसार के (७४४) द्वारा कल्पित चित्र की अतितेजस्विता को उत्पन्न करने म 
अक्षम थीं, तो भी कम से कम ॥[01118 के सुखवाद और 5६0105 के 
निःस्पृहतावाद से अधिक आनन्ददायक कोई वस्तु प्रदान करती थीं । 


इसके अतिरिक्त, संस्कृत कवियों को एक ऐसी भाषा पर अधिकार प्राप्त 
था, जिसमें अपने सर्वोत्तम रूप में अवस्थित ग्रीकभावा से भी अधिक सुन्दर 
च्वनिगत प्रभाव उत्पन्न किये जा सकते थे। वे लोग अत्यधिक जटिल किन्तु 
उल्लेखनीय सुन्दरता वाळे छन्दों में सफलतापूर्वक रचना कर सकते थे, और 
साथ ही घ्वनि का अर्थ के साथ सामञ्जस्य उपस्थित करने में वे अनुभवी एवं 
दक्ष थे। इस अन्तिम कला का अभ्यास ग्रीक एवं रोमन कवियों ने भी समान 
रूप से किया है, किन्तु उनके पास इसके लिए उतने समुचित साधन न थे और 
इस कला में सूक्ष्मता का निर्वाह भी वे कम कर पाये हैं। संस्कृत कवियों ने बहुधा 
अनुप्रास का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया हे, किन्तु उसका प्रमावोत्पादक 


. ढंग से प्रयोग करने की अपनी शक्ति में वे /7४।] से मिलते जुरते हैं। अनुः 


प्रास के प्रभावजनक प्रयोग की इस कला में \/67४1] के अनुयायी, विशेषत 
10870, उल्लेखनीय रूप से हीन पड़ते हैं। उपमा और रूपक के प्रति अपने 
अनराग के कारण संस्कृत कवियों में कभी-कभी रुचि-सम्बन्धी दोष आ गये हूँ 
और उन्होंने विवेचन-शबित के स्थान में विद्वत्ता का भी प्रदर्शन किया है; तो 
भी उनमें प्राय: कल्पना की संपन्नता और सौष्ठवयुक्त पदावली के प्रयोग को 
शक्ति दिखाई पड़ती है, जिसकी समता ग्रीक या लैटिन कविता में नहीं पाई 


१. प्राचीन साहित्यिक समुत्कषं के युग के समस्त महत्तर कवियों में 


वेदना को घारा विद्यमान हैं; ०, Tre, Latin Poetry, 00. 109 f 
Butcher, Greek Genius, pp- 133 ff 
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जाती । इसके अतिरिक्त, भले ही हमें उनके श्लेष' सहज में ही मनको 
उकताने वाले जान पड़े, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हें प्रायः ठीक ही 
द्विविध औचित्य का निदर्शन बताया जाता हैं । अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग 
भी बहुत कुछ भाषण-कला-सम्बन्धी उस ढंग से उत्क्ृष्टतर हँ, जिसका आरम्भ 
लैटिन कविता में वक्‍तृत्व-कछा की शिक्षा देने वाले विद्यालयों में व्याख्यानों 
के अभ्यास से हुआ था और जिसका ४प४00141 ने इतना अधिक उपहास 
किया है । र 


$ अंग्रेज़ी में इलेषों का प्रयोग केवल हास्योत्पादक प्रभाव उत्पन्न करने के 
लिए किया जाता हुँ; किन्तु ग्रीक और लेटिन लेखको ने समान रूप से इस 
कौशल का प्रयोग सौन्दर्यापादन के “लिए गम्भीर प्रयत्नों के साथ किया हृँ। 
cf. Cope, Aristotle's Rhetoric, 9. 320, n. 1. 


१७ 
पाश्चात्य और भारतीय साहित्य 
१. ग्रीस और भारत की पंशुकथाएँ और लोककथाएँ 

भारतीय और ग्रीक अद्भुत कथाओं और पशुकथाओं के.बीच प्राप्त होने 
चाली सुस्पष्ट समानताओं की कभी भी उपेक्षा नहीं की गई है, और उन 
समानताओं ने रोचक विवादों को जन्म दिया है । वाजेनेर (शे०४०॥००)* 
यह मानते थे कि इस विषय में ग्रीस भारत का ऋणी है. किन्तु वेबर 
(Web९-)* और बेन्फ़्े (567०) 3 दोनों इस निर्णय पर पहुंचे कि 
भारतीय पझुकथाओं को ग्रीक से ग्रहण किया गया था, और इस मत के लिए 
कालक्रम का प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है; 165100 के समय में ग्रीक 
पशुकथा स्पष्टतः विद्यमान थी, [076 में उसका संकेत मिलता है, 
Arohil0chos और 81200013068 में वह निश्चित रूप से उपलब्ध होती हैं 
और साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण शाखा के रूप में उसका विकास हो गया है, 
यद्यपि उपलब्ध पशुकथा के संग्रहों की वास्तविक तिथि उपेक्षाकृत कम निश्चित 
है.। परन्तु 1०१०६०४. 480708 को एक पशुकथाकार के रूप में 
जानता था, 37108 (लगभग २०० ई०) तथा 12190070्8 (लगभग २० 
ई०) ने स्वयं परवर्ती होने पर भी प्राचीन स्रोतों से अपनी कथा-सामग्री ग्रहण 
की है । भेन्फे ने यह मान कर, कि अद्भुत .कथाओं का मूल सामान्यतया 
भारतीय है, स्थिति को उलझा दिया, और इस. प्रकार उन्होंने एक द्वेविध्य की 
स्थापना की, जिसका समर्थन करना कठिन था । केलर (1/01107) ४ ने इस 
सम्बन्ध में भारत की पूर्ववर्तिता. के पक्ष में तकं किया है, और -यही मत हाल 
में पुनः उपस्थित किया गया है और इस पर आग्रह भी किया गया है । काल- 


SDSS nt 

१. Les Apologues de 7 Tnde et les Apologues de la Gréce (1854) 

२. 18. iii. 327-73 ; SBA. 1890, 7. 916 

३. 77818. 01 पञ्चतन्त्र, 1. = £ : 

४. Jahrbucherf. Klass. Phil., iv. 309-418 

५. उदाहरणार्थ, Hertel, Cosquin, H. Liiders (Buddh, Marchen, 
P- 1) द्वारा तुलना कीजिए, 6.0 Alvielln, 084४6 7 Inde doit a la Gréce| 
(1897), pp. 138 ff 
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क्रम-सम्बन्धी विचार के रूप में भारतीय प्राचीन स्मारको के साक्ष्य पर, विशे- 
षतः तृतीय अथवा द्वितीय शताव्दी ई० पु० की उस सामग्री के साक्ष्य पर जो 
भरहुत में उपलब्ध है, पशुकथाओं के अस्तित्व के पक्ष में बल दिया गया हे । 
कुछ छोग तो जातक-कथाओं को चौथी या पाँचवीं शताब्दी ई० पू० में पहले से 
ही विद्यमान मानने को तैयार हैं. यद्यपि यह वात स्पष्टतः संदिग्ध हे। पूर्वे- 
वर्तिता निर्धारित करने के लिए तरह-तरह की कसौटियों की कल्पना की गई 
है; वेबर ने सरलता, स्वाभाविकता अथवा अक्ृत्रिमता की कसौटी को अधिक 
पसन्द किया था; बेन्फ़े का विचार था कि अपूर्णता प्रायः अधिक प्राचीनता 
का एक चिह्न है; जब कि केलर ने तकंसंगत पौर्वापयं और प्रक्नति में दिखाई 
पड़ने वाले पशुओं के स्वभावों के साथ आनुरूप्य के सिद्धान्त पर बल दिया । 
इस प्रकार उन्होंने यह तर्क उपस्थित किया कि सिंह द्वारा मारे गए शिकार के 
उच्छिष्ट भाग में हिस्सा बटाने के लिए सियार की उसके पीछे-पीछे चने की 
बात प्रकृति के अनुसार सच है, और इससे प्राचीन पशुकथालेलक को उसे मुग- 
पति सिंह का मंत्री बना देने के विचार का सुझाव सरलता से मिल सकता हूं । 
सियार के चतुर होने की वात इसी से प्रसिद्ध है, क्योंकि भारतीय परम्परा के 
अनुसार मंत्री को आश्चर्यजनक रूप से चतुर होना चाहिए। ग्रीस में, जहाँ 
सियार का स्थान लोमड़ी ले लेती है, लोमड़ी की इस स्थिति की युक्तिपूण 
व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि वह वास्तव में कोई बहुत चतुर जानवर 
नहीं हूँ। दुर्भाग्यवश उक्त स्थापना में इस तथ्य के अतिरिक्त कि बुद्धिमान्‌ 
प॒शुओं के संसार का निर्माण वास्तविकता पर नहीं अपितु कल्पना पर आश्रित 
है, इस संभावना की भी उपेक्षा की गई है कि पशुकथा की उत्पत्ति, न तो 
भारत में और न ग्रीस में, अपितु इन देशों के मध्यवर्ती देशों में हुई हो । वेवर 
का यह्‌ तकं सर्वथा न्याय्य है कि यदि सिंह और सियार का यह सम्बन्ध वहाँ से 
ग्रीस पहुंचा हो तो ग्रीक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए उसे परिवर्तित 
करना पड़ा होगा. और यदि बाद में यह ग्रीस से भारत पहुंचा तो वहाँ सियार 
को उसके पूर्वपद पर प्रतिष्ठित करना आवश्यक हो गया होगा । या, अधिक 
स्वाभाविक रूप में, यह माना जा सकता है कि 4180/08 कें नाम सें सम्बन्धित 
प्रारम्भिक पशुकथाओं के सामान्य मूलख्रोत से ही पशुकथा पश्चिम और पूर्व 
दोनों ओर पहुँची । पशुकथाओं की उत्पत्ति और उनके स्थानान्तरण में मिस्र 
` (£६99) द्वारा भाग लिए जाने की सम्भावना की भी हम उपेक्षा नहीं 
और डील्स (1)1018)* ने, 108)171980108 का विशेष उल्लेख 
Ire. Wochenschrift, iv. 995 
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करते हुए, पशुकथाओं के प्रसार में लिडिया (1,7018) देश द्वारा महत्त्वपूर्ण 
भाग लिए जाने की बात कही है । पुनश्च, हेडेल (1167001) * ने यह बात 
आग्रहपूर्वक कही है कि राजनीति का उपदेश देने में पशुकथाओं के उपयोग 
करने का विचार मूलतः भारतीय है, और इसी के वल पर उन्होंने यह अघि- 


'कारपूर्वक कहा है कि सर्वोत्तम ग्रीक पशुकथाओं के सम्बन्ध में मौलिकता का 


श्रेय भारत को ही प्राप्त हैं; किन्तु उनके इस कथन के पक्ष में उतना ही कम 
प्रमाण है जितना कि इस दावे के पक्ष में कि ग्रीस चातुयंपुण एवं चुभती हुई 
पशुकथाओं में आगे बढ़ा हुआ है, जिनकी प्रभावोत्पादकता भारत में बौद्ध तथा 
अन्य उपदेशकों के हाथों में पड़ कर बहुधा कम हो गई हे। 
इसी प्रकार किसी भी अवस्था में हमें इस तथ्य को स्वीकार करने में 
उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिए कि कम से कम लोक-कथाओं (Miirchen) में 
हमें प्राचीन आख्यान प्राप्त हो सकते हैं, प्रिम (6717071) के कथनानुसार 
-भारत-यूरोपीय जाति की प्राचीन सामान्य सम्पत्ति के लिए भी कुछ गुञ्जाइश 
छोड़ दी जानी चाहिए । Herakles, Thorr और इन्द्र की कथाओं में 
.हमें निश्चित ही इस प्रकार के कुछ पौराणिक आख्यान प्राप्त हैं। केने 
(Kern) * द्वारा बानरों के एक राजा की, जो एक जातक में अपने अनुया- 
यियों के लिए अपने शरीर को गङ्गा के ऊपर पुछ बना कर अवस्थित कर देता 
हँ, आयरिश राजा ब्रेन (5787) कें एक समान साहसपूर्ण कार्य के साथ की 
“गई चातुर्यपूर्ण तुलना अपेक्षाकृत अधिक मनःकल्पिठ' है । उनका: यह भी 
सुझाव है कि उक्त कथा के साथ मुख्य रोमन पुरोहित (अर्थात्‌ पोप) का काये 
सम्बद्ध किया जा सकता है । इस प्रकार सम्मावनाओं का एक विशाल क्षेत्र 
हमारे समक्ष है : ग्रीस से भारत का ग्रहण करना, भारत से ग्रीस का ग्रहण 
करना, दोनों देशों का मित्र अथवा एशिया माइनर और सीरिया के एक समान 
मूळख्रोत से ग्रहण करना; भारत-यूरोपीय काल से या, यदि अतीत में और 
अधिक दूर तक प्रविष्ट होने के प्रयत्न की कुछ उपयोगिता समझी जाए, तो 
उससे भी अधिक पहले से आती हुई समान पेतृक-सम्पत्ति, और मानव मस्तिष्क 
की समान रचना के कारण स्वतन्त्र विकास । इन सम्भावनाओं के समक्ष किसी 
एक विद्येष कथा को लेकर उसके विषय में किसी स्पष्ट निर्णय पर पहुँचना अधि- 


HSS समसस्सिस्स्स्स्न्निज्ज्ति 
१. ZDMG.lsii. 1 13. 


२. गुरुपुजाकौमुदी, 90. 93 !. 
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काधिक कठिन प्रतीत होगा, जवकि किसी सामान्य निर्णय पर पहुँचने की बात 
का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । फिर यह स्मरण रखना भी आवश्यक हू 
कि कथाओं का एक देश से दूसरे देश में गमनागमन भी होता रहता है; एक 
अच्छी कथा ग्रीस में आविष्कृत हो सकती हे, वहाँ से भारत में आ सकती हँ, 
और लौट कर फिर ग्रीस पहुँच सकती है; १८० ई० के पूर्व ही 887.85१ 
हमें उस सर्प के विषय में वताते हैं, जिसने एक शिशु की रक्षा की थी, किन्तु 
जिसे उसका हत्यारा समझ कर मार डाला गया था; इस कथा में स्पष्टतः ही. 
उस ब्राह्मण की हृदयस्पर्शी कथा का मूल दिल्लाई पड़ता है, जिसने अपने पुत्र 
पर आक्रमण करते हुए साँप का वध करने वाळे नेवले को मार डाला था । यह 
उपाख्यान ].16%#९] और ९1९7४ के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें नेवले का 
स्थान एक कुत्ते ने ग्रहण कर छिया है, और इसे यूरोप में बहुत व्यापक रूप से 
पाया जा सकता है । 
अनेक कथाओं के विषय में कालक्रम का साक्ष्य ग्रीस पर भारतीय प्रभाव 
पड़ने की बात में निश्चय ही सत्य का आभास भी मानने के विरुद्ध है। तथा 
हि, कोरिन्थिअन (0071४187) शेली का एक चित्रित कलश पष्ठ शताब्दी 
ई० पु० में लोमड़ी और कौए की कथा का अस्तित्व प्रदर्शित करता हुं, जबकि 
. भारत में हमें लोमड़ी और कौए की कहानी केवल जातक में मिलती है, और 
इसीलिए उसका समथ अनिदिचत है 1.1061010-स्थित 1,05610 में Poly- 
1008 द्वारा की गई 0100४ और उसके गवे की चित्रकारी रज्जुकार और 
शृगाली की उस जातक-कथा से अधिक विश्वसनीय साक्ष्य उपस्थित करती है,. 
जिसमें शृगाली चुपके से: रज्जुकार का काम बिगाड़ देती हूँ; दोनों ही कथाएँ 
मनुष्य के उद्यम और स्त्री के अपव्यय के विरुद्ध आरोप हँ ।१ Domoecritos. 
उस बाज़ (०७४1०) की कथा से परिचित है जिसने कछुए को गिरा दिया था 
और जो भारत में आकर उसी जन्तु को गिराने वाले हँसों में परिणत हो गया । 
उस्तरे को निगल जाने वाला बकरा एक ग्रीक लोकोक्ति, का विप था, और 
उसकी कहानी एक जातक में भी आती है। पञ्चतन्त्र और एक जातक कथा 
- Philologus, Ixxiv. 470. On classical fables, cf. Hausrath, 
HYSWIssowa, Real-encycl., vi. 1724 गी. 3; Achiqar und Asop (1918) ; 


eue Jahrbuicher f. d. Rlass. Allertun, xxi. 377 fi. 
sanias, x. 29. र 


० ZDMG. जजों, 89 2, ; Ixvi, 338. 


~ 


Seay एका 


में हमें वाञ (७४।०) और कछुए की पुरानी कथा प्राप्त होती ह और भारत 
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में लोहा खा जाने वाळे चूहे 5611७०६ और [61०7१8 को पहले से ही ज्ञात 
है । Sophokles के £am/1०%* में D102]08 के विषय में कही गई 
कथा का, जो एक परवर्ती जातक में भी पाई जाती हूँ, मूलतः भारतीय होने की 
अपेक्षा ग्रीक होना कहीं अधिक प्रामाणिक है । H९7०0०४०8 और Sophok- 
1९8 में एक बहन द्वारा अपने पति के जीवन की अपेक्षा भाई के जीवन:को 
अधिक महत्त्व दिये जाने के वर्णन का, क्योंकि उसे दूसरा भाई नहीं मिल 
सकता, मूल रूप एक जातक में खोजना निश्‍चय ही आवश्यक नहीं हुँ; और 
नाचने के कारण!?०]।९।१९७ का विवाह कंसे.छूट गया, इसको वतलाने 
बाली रोचक कहानी को जातक में मोर की एक समान कथा से निकालने का 
प्रयत्न विचित्र रूप से मू्ंतापूर्ण हे । इन कथाओं में हमें वे विचार उपलब्ध 
होते हैं, जो पर्याप्त स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के मस्तिष्क में . स्वतन्त्रतया 
विकसित हो सकते हैं। इस मान्यता के लिए भी कोई निर्णायक आधार 
प्रतीत नहीं होता कि सिंह की खाल ओढे हुए. गधे की कहानी दोनों देशों में 
से किसी एक में अधिक प्राचीन हं । इस कहानी के ग्रीक रूप में गधा स्वयं 
एक सिंह की खाल ओढ़ लेता है और वायु द्वारा उस खाल के उड़ा दिये जाने 
पर उसका वास्तविक रूप प्रकट हो जाता हे; इसके भारतीय रूप अधिक नीरस 
हैं; गधे का स्वामी उसे चोरी से अन्न खिलाने के लिए सिंह की खाल उड़ा 
देता है और गधा अपने चिल्लाने की आवाज से अपना भेद खोळ देता हे । 
पुर्वेवतिता के विषय में यही सन्देह लगातार सामने आता हुँ;  चिल्लाने 
की आवाज से अपने स्वभाव का प्रकाशन . करने वाळे सियार की कथा से 
मिलती-जुलती एक कथा 1860718 में पाई जाती हुं; यही बात उस कृतध्त 
साँप की कथा की है जिसने अपने उद्धारक को काट लिया था; व्याध बकरे 
के साथ वैसा ही बर्ताव करता हे जैसा ?1९0708 में भेड़िया मेमने के साथ 
करता हे; जलस्रोत को पी जाने की इच्छा रखने वाले 78600 के 
देवताओं का सादश्य उन कौओं (? टिटूटिभों) की कथा में मिलता हे जो 
समुद्र को सुखाना चाहते है; गंजे मनुष्य और मक्खी का 'अभिप्राय' (100 /),. 
जिसका P1६९5 में हास्योत्पादक प्रभाव के साथ उपयोग किया गया 
जातक में एक दुःखान्त कथा के रूप में परिणत कर दिया गया हे; 8९018. 


१. Zachariac, KL. Schriften, pp. 108 वी. 
२. Giinter, Buddha, pp. 52 ff : 
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में बाज का स्थान हुंसों न ले लिया हुँ । बाज (०४16) को अपना बच्चा 
लौटाने के लिए विवश करने वाली लोमड़ी की कथा का, जो Archilochos 
को ज्ञात थी, पञ्चतन्त्र की एक कौए और सर्प की कथा से सादृश्य स्थापित 
किया गया हुँ, किंन्तु इनमें परस्पर बहुत वड़ा अन्तर हुँ। P९7 में 
प्राप्त होने वाली भेड़ियें की कथा, जिसकी एक सारस सहायता करता है, और 
सिंह तथा कठफुड़वे की कथा का पारस्परिक सादृश्य भी दोनों पक्षों में से किसी 
की भी पूर्ववर्तिता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त समीप नहीं हे। 

ग्रीस की पूर्ववतिता के सम्बन्ध में जो कुछ निश्चित रूप मे उपस्थित 
किया गया हैँ वह अधिकतर अत्यन्त सन्दिग्ध है। तो भी, त्रोजन अश्व 
(Trojan. 1078०) की कथा एक काष्ठमय हाथी के द्वारा, जिसके भीतर सैनिक 
भरे हुए थे, उदयन के पकड़े जाने की कथा से बहुत अधिक प्राचीन हूँ, किन्तु 
इसी प्रकार के 'अभिप्राय' (1011) का पता मिस्नर में भी गा हैं, साथ 
ही इसको इतना गूढ़ भी नहीं समझा जा सकता हुँ कि भारत में इसकी उत्पत्ति 
न हो सकती हो । प ??०19४०8 के प्रति P2073 का प्रेम अद्भुत हे, 
किन्तु ऐसा ही 'अभिप्राय ((00101/) जातकरे में पाया जाता है और यह 
मानव-स्वभाव से भी सम्बन्धित है । मृत व्यक्तियों के लिए शोकाकुल लोगों 
को अद्भुत उपायों से सान्त्वना देने के कौशल का श्रेय 100700 71098 को 
दिया जाता हूँ; यह 1,01091108 में, 30/87 के पत्रों में और छद्म 
K8]]isth6n९8 में भी पाया जाता हुँ, किन्तु त्रिपिटक के चीनी रूपान्तर 
से भी यह प्रमाणित होता हँ, जो शोकाकुल व्यक्ति को उस घर से अग्नि लाने 
को कहता है जहाँ कोई मरा न हो। /410700]18 के कृतज्ञ सिंह का 
सादृश्य भारत में कृतज्ञ हाथी की कहानी में पाया जाता हुँ; !(110 की मृत्यु 
हमें पञ्चतन्त्र के मूख वानर का स्मरण दिलाती हँ; भारत में उस प्रकार 
के चित्रों के विषय में जानकारी है जो जीवित वस्तुओं से सादृश्य के कारण 


लोगों को वैसे ही धोखे में डाल देते हैं जैसे 2778४108 ने अपने चित्रित 
MRD oo नि मम मय 


१. उदाहरणार्थं 207104:04 की अंगूठी और शकुन्तला में अँगूठी की 


कथा; सुरेन्द्रनाथ मजुमदार शास्त्री, 7309. 1921, एए. 96 £. ; जातक 288. 


२. विभिन्न तिथियाँ, 1eyen, Archiv: ४. Stud. 6. neueren Sprachen 
6. 


3. Bloomfield, TAPA. liv. 145 f. 
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पर्दे के द्वारा 76025 को भी धोखे में डाल दिया था। यह कहानी, कि 
किस प्रकार एक पुंडचलो स्त्री ने चतुरतापुर्वक कल्पित शपथ द्वारा अपने को 
निष्कलङ्क सिद्ध किया, भारत में पर्याप्त प्राचीन है और उसे 15014९ के 
असत्यभाषण का* मूलख्रीत समझा जा सकता था, किन्तु Ovid की Mestra® 
शपथ में भी हमें बही विचार प्राप्त होता है । Pi/510]0905 पुस्तिका में 
वर्णित एक सींग वाले अशत्रसदृश कल्पित पशु (८.10017) के पाइचात्य उपा- 
ख्यान में, या “ब्लैक फ़ारेस्ट' (13180 [07०56) कें उन विशालकाय हरिणों 
(०1६७) से सम्बन्ध रखने वाली सीज़र ( 02९5३7) की कथा के मूलस्नोत 
में, जो एक वार पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात्‌ उठ नहीं सकते, भारतीय 
प्रभाव का प्रमाण ढूँढने का प्रयास स्पष्टतः ही असफल रहा हू। Chara 
0008 नामक पक्षी की कथा, जो सूर्य पर अपना पाण्डु रोग थोपना चाहता 
है, भारत से ली गई हो सकती है, किन्तु भारत में इस बिचार के अत्यन्त प्राचीन 
होने के कारण यह एक प्राचीन भारत-यूरोपीय विश्वास भी हो सकता है । 


कुछ कथाओं में आदान की वात अधिक निश्चय के साथ कही जा सकती 
है । [००१०६०8 में प्राप्त होने वाला Rhampsinii08 का जटिल 
उपाख्यान, जिसको उसने मित्र देश में सीखा था, भारत में ३००६० के पूर्व 
प्राप्त होता है, और वहाँ वह आदान के उदाहरण के अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं हैं ।* किन्तु इस प्रकार के उदाहरण विरळ हैं, और भारत तथा ग्रीस के 
मध्य पूर्ववर्तिता का प्रदन प्रायः अनिर्वारित ही रह जाता है। भारत में पुनजेन्म- 
` विषयक विश्वास की वात, रोमांस के लिए भारतीय हृदय में प्रेम का होना, 
अथवा निष्प्रयोजन घूमने वाले अनेक लोग, भिन्न-भिन्न प्रकार के घामिक लोग, 
जो भारत या सम्भवतः उससे भी अधिक दूर तक कहानियां कहते और सुनते 
हुए घूमा फिरा करते थे -इस प्रकार की सामान्य बातों से कोई विशेष परिणाम 
नहीं निकलता । पशुकथाओं और पुनर्जन्म में विशवास के मध्य कोई आवश्यक 
सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, क्योकि इस प्रकार की पशुकथाएँ अनेक जातियों में 
वर्तमान हैं और उस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जवकि पशुजीवन और 
१. व. 3. Meyer, Jsoldes Gottesurteil, pp. 218 वीं. 
२. Rohde, Griech, Roman, ए- 519. ४3 
३. Frazer, Pavsnias, ए- 176 8. ; ७. Paris, RHR. Iv. 151 17,206. २. 
गी. ; Huber, BEEEO. iv. 701 1. ; Niebuhr, 012. 194, p- 100. 
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मानव-जीवन में आधुनिक काल की भाँति अधिक अन्तर नहीं माना जाता था; 
कहानियों के प्रति प्रेम का उल्लेख 11110६08 के निवासियों जसे अन्य लोगों के 
सम्बन्ध में भी पाया जाता है और सभी तरह के घुमक्कड़ लोग आघुनिक समय 
की भाँति प्राचीन समय में भी बहुलता से पाये जाते थे। महत्त्वपूर्ण भारतीय 
पुस्तकों का वास्तविक अनुवाद और इस प्रकार पशुकथा और अदुभुत-कथा का 
पाश्चात्य देशों में सम्प्रेषण अधिक निश्चयात्मक प्रमाण हो सकता हुँ, परन्तु 
इनको पर्याप्त प्राचीन सिद्ध नहीं किया जा सकता । इस वात पर भी विश्वास 
करना कठिन हूँ कि पशुओं की कृतज्ञता से संवन्धित विचार के लिए हमें भारत 
का मुखप्रेक्षी होना चाहिए', जबकि हमें यह ज्ञात है कि सिकन्दर महान्‌ के 
समकालीन 489४1191/01008 ने एक विशाल मत्स्य (1017177) की कथा 
सुनाई थी, जिसनें मछुओं के हाथ से अपने को खरीदने वाले एक यूवक के प्राणों 
की पोतभङ्ग के समय रक्षा करके उसकी दयालुता का वदला चुकाया था । 
इसके विपरीत, 418008 की छोमड़ी की कहानी में, जिसने अस्वस्थ सिह 
द्वारा मारे गये हरिण का हृदय खाकर इस बात को स्वीकार ही नही किया 
कि उसके पास हृदय था, उस सियार की कहानी का मूछादशँ खोजना भी आव- 
इयक नहीं. है, जिसने गधे का हृदय और कान खाने के वाद यह कह दिया कि 
उसके पास हृदय और कान थे ही नहीं, नहीं तो उसका वघ ही केसे किया जा 


सकता था । 


२, पञ्चतन्त्र के अनुवाद 


हकीम बुजोई का प्रयास, जिन्होंने खुसरो अनौशेरवाँ (५३१-७९) के 
आश्रय में पञ्चतन्त्र के एक पाठ का पहलवो में अनुवाद किया था, भारतीय 

` पशुकथा साहित्य के लिए बड़े महत्त्व का कार्य था।२ यह अब अप्राप्त है, किन्तु 
५७० ई० तक बूद द्वारा:इसका अनुवाद सीरिया को भाषा में कर लिया गया 
था, ७५० ई० के लगभग अब्दुल्ला इब्तअल-मोक़फ्फ़ा ने इसका एक अरबी 


रूपान्तर किया था, जिससे पञ्चतन्त्र के पदिचमी रूपान्तर निकले हैँ। उपयुक्त 


१. Cosquin, Etudes Jolkloriques. p: 21. 


Ixxv. 199 ff. 


‘Hertel, Das Paiicalantra (1914) ; ZDMG. Ixxii. 65 ft; 


सीरियाई रूपान्तर का केवल एक हस्तलेख सुरक्षित है और वह भी अपूण हे । 


xxiv. 


| 
| 
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अरबी रूपान्तर का विस्तार स्पष्टतः पहलवी मूल के आधार पर किया गया 
है। पहलवी रूपान्तर में पञ्चतन्त्र के सदुश उससे सम्वद्ध पाँच भागों का 
होना तो प्रतीत होता है; साथ ही यह भी प्रतीत होता हैँ कि उसमें पाँच या 
आठ अन्य भाग भी थे जो किसी अन्य स्रोत से लिए गये थे\- यह नहीं कहा 
जा सकता कि वुज्ञोई के पहले भारत में पञ्चतन्त्र के साथ इन अन्य भागों का 
सम्मिश्रण हो चुका था या नहीं - और दो भाग वुज्ञोई के उद्देश्य और प्रस्तावना 
से सम्वद्ध थे। इन पन्द्रह अध्यायों में से सीरियाई रूपान्तर में केवल दस 
उपलब्ध हँ, जवकि अरबी में कुछ बाईस हैँ। ग्रन्थ का नाम स्पष्टतः दो सियारों 
करटक और दमनक, से लिया गया था, जिनकी कया पञ्चतन्त्र के प्रथम तन्त्र 
में आती है और जिनके नामों के विभिन्न रूप नियमतः पञ्चतन्त्र के अनुवादों 
के शीर्षक के रूप में प्राप्त होते हैं, जब कि ग्रन्थ का स्वरूप स्पष्टतया नेतिकता- 
पूर्ण कहानियों के सम्मिलित किये जाने के कारण कुछ कुछ परिवर्तित हो 
गया था । 


दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी में अरबी रूपान्तर का एक नया सीरियाई 
अनुवाद हुआ, और ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में 90६1 के पुत्र 9100९07 का 
ग्रीक ख्पान्तर हुआ, जिसमे 71/70 पप्ए के १५८३ ई० के एक इटैलियन 
रूपान्तर को, दो लैटिन और एक जर्मन रूपान्तरों को तथा अनेक स्लाव (818४) 
अनुवादों को जन्म दिया । किन्तु ४) 0९] (लगमग ११०० ई०) द्वारा 
किया गया हिब्रू रूपान्तर अधिक महत्त्वपूर्ण है, जिससे १२६३ और १२७८ ई० 
के बीच जॉन आफ्न कंपुआ (0001 ०£ 0५९) ने Liber Kelilac ef 
Dimnae, Directorium vitae humane की रचना की, जिसके दो 
मुद्रित संस्करण १४८० ई० में प्रकाशित हुए । ऐण्टोनिउस फ़ोन प्फ़ोर (A7- 
thonius von P01) द्वारा एक हस्तलिखित पोथी से उसका जर्मन अनु- 


जी 


` १. तीन महाभारत, खा. 138. 13 #.; 189. 47 ॥.; 111. 3 £ से लिये ५ | 
गये हूँ; एक वौद्ध है (of. 4 Sobiiefner, Bliaratae Respons (1875) i | 
‘Tibetan ; Zacharise, KL. Scliriften, PP. 49 ॥. ) ; एक किसी कूपगत मनुष्य 
की कहानी है (देखिए, Nek, Buzdes Einleitung zu dem Bucle Kalilg 
wa Dimna, (1912); एक सिंह और सियार की है, यह सम्भवतः बौद्ध कहानी 
है; एक कृतज्ञ पशुओं और अकृतज्ञ मनुष्यों की हुँ; एक चार मित्रों की ह; | 
चूहों के राजा और उसके मन्त्री की एक कहानी भारतीय भावना से युक्त हे। _ 
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बाद 1068 0८0, ९" ४57९] ५९९ ०९१ १४६४४७७ नाम से किया गया, 
जो १४८३ ई० और उसके बाद बार-बार छपता रहा, और जम॑न साहित्य को 

गम्भीर रूप से प्रभावित करने के अतिरिक्त जिसका डैनिश (10०7791), 
आइसलेण्डिक (1001911010) और डच (४९) में भी अनुवाद किया 
गया । उस पर आधारित एक स्पैनिश (98718) रूपान्तर १४९३ ई० में, 
और 47०10 एप'0120019 द्वारा किया गया एक इटेलियन (1६181): 
रूपान्तर १५४६ ई० में प्रकाशित हुआ जिसको १५५६ ई० में फ्रेज्च (F९1९): 
“मै अनूदित किया गया । साक्षात्‌ उपर्युक्त जर्मन रूपान्तर से 4. Doni 
द्वारा किया गया एक इटैलियन संस्करण १५५२ ई० में दो भागों में प्रकाशित 
हुआ, और उसके प्रथम भाग का सर टॉमस नार्थ (81 T0m8.5 \07४॥) ने 
The Morall Philosophie of 12008 के नाम से १५७० ई० में अँग्रेजी 
भाषा में अनुवाद किया । 

दूसरा महत्त्वपूर्ण अनुवाद ११४२ या ११२१ ई० में अबुल-मआली नसरल्ला 

इब्न मुहम्मद इब्न अव्दक-हमीद द्वारा अरबी से किया गया, क्योंकि इससे १४७० 
और १५०५ ई० के वीच फारसी में हुसेन इब्न अळी अल-वाइज़ द्वारा रचित 
अनवारि सुहेली की उत्पत्ति हुई, जिससे पूर्वी भाषाओं में अनेक अनुवाद किये 
गये, और जिसके सम्बन्ध में फ्रांस में लोगों को जानकारी १६४४ ई० में 
David Said और 62717 के अनुवाद से प्राप्त हुई । इसका अनुवाद 
फिर शीघ्र ही अँग्रेजी, जमन और स्वीडिश (59001510) भाषाओं में किया 
गया । इसके अतिरिक्त, १५१२ और १५२० ई० के बीच फारसी मूल का 
अनुवाद अली बिन सालिह ने तुर्की भाषा में किया, और उसका अनुवाद 
68६०१ और 870778 ने फ्रेज्च भाषा में किया । इस फ्रेन्च रूपान्तर 
का अनुवाद जर्मन, डच, हंगेरियन (779787) और मलायी (818.5) 
भाषा में भी हुआ । 


अरबी से किये गये अन्य अनुवाद उतने उर्वर नहीं हुए । तेरहवीं शताब्दी 

में Jacob ben 171094207 द्वारा किया गया हिब्रू रूपान्तर केवल अंशतः 
सुरक्षित हं। पुराने .स्पेनिश रूपान्तर (लगभग १२५१) और 017 ० 
203 के ग्रन्थ ने RaimUnd४ 00 31६९1718 को सामग्री प्रदान की, 
जिसने 40772 01 \&४8776 के लिए अपनी पुस्तक 1b९7 66 Ding 
et £८८ तैयार की । बारहवीं शताब्दी के आरम्भ में इटैलियन 52140 
अपनी पुस्तक 0४5 7780; के लिए किसी रूपान्तर का उपयोग किया 


hs ~ ~ - र७७/क्न्पषस्माकाफ 
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था। 109 Fontaine १६७८ ई० में प्रकाशित अपनी पुस्तक [818 के 
द्वितीय संस्करण में यह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसकी नई सामग्री का अधि- 
कांश भाग भारतीय महात्मा पिल्पे (P18) से लिया गया हे, जिसके नाम 
में हम संस्कृत शब्द विद्यापति (विद्या का स्वामी) की समानता देख सकते हैं । 


३. झुकसप्तति 

जिस दूसरी पुस्तक का अन्य भाषाओं में अनुवाद होना निश्चित है, वह है 
शुकसप्तति । जैसा कि हम देख चुके हैं, इसका अस्तित्व हेमचन्द्र द्वारा बारहवीं 
शताब्दी में प्रमाणित होता है, जब वे एक घटना को उद्धत करते हैं, जो हमारी 
पुस्तकों के पाठ में नहीं हँ, जिसमें तोता एक बिल्ली द्वारा पकड़ लिया जाता 
है । इससे सम्भवतः यह सिद्ध होता है कि शुकसप्तति के बहुत से पाठ पहले से 
ही वर्तमान थे । चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ तक इसका एक अपरिष्कृत फारसी 
अनुवाद हो चुका था, जो हाफ्रिज और सादी के एक समकालीन, नख्शवी, की 
परिष्कृत रुचि को पसन्द न आया । उन्होंने १३ २९-३० ई० में तूतीनामहः 
लिखा, जिसका सौ वर्षे बाद तुर्की में भाषान्तर किया गया और जिसने अट्ठा- 
रहवीं शताब्दी में कादिरी द्वारा किये गये नूतन रूपान्तर को प्रेरणा दी । तृतीना-. 
मह्‌ ने अपनी मूल पुस्तक का कुछ भाग अनुचित समझ कर छोड़ दिया और 
अन्य कथाएँ अंशतः वेतालूपञ्चविशतिका से लेकर सन्निविष्ट कर दीं । फारसी 
रूपान्तर से बहुत सी कथाएँ एशिया होती हुई परिचमी यूरोप पहुँच गई, और 
उनमें से एक कथा गाँटफीड (०४४४।०१) 77tan «७६ 750/0० से 
विशेष प्रसिद्धहो गई, जिसमें एक कठिन परीक्षा का वर्णन हैं. जिसका प्रयोग 
180100 की निर्दोषिता प्रमाणित करके धोखा देने के लिए किया गया था । 
भारत में यह कथा प्राचीन है, क्योंकि यह एक भारतीय कथा के पञ्चमः 
शताब्दी में किये गये चीनी रूपान्तर में प्राप्त होती है और एक अव्यवस्थित 
रूप में जातक ग्रन्थ, में भी विद्यमान हैं । ु 


a min cum Ti PSS RS MEM 
१. Fertsoh, ZDMG. =i. 505-21. कादिरी की फारसी का अनुबाद 


0. ५. 1. 1९ द्वारा किया गया (1829), और तुर्की का अनुवाद 6. Rosen. 
द्वारा (1858). 

२. Chayannes, 006 cents Contes, i. no. 116 ३ जातक 62;. 
Zacharias, Kleine Sohriflen, pp. 282 1. ; J. J. Meyer, Tsoldes Gottes- 
urteil, pp. 74 ft. 

२९ 


४५० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


| 
| 
४. पूर्व और पश्चिम में सम्पर्क के अन्य उदाहरण | 
उपयुक्त प्रमाणित तथ्यों के आधार पर यह तुरन्त माना जा सकता हे कि । 
वे कहानियाँ भी, जिनका निश्चयात्मक रूप से भारतीय स्रोतों से निकले हुए | 
होने का पता नहीं लगाया जा सकता, भारत से ही पश्चिमी देशो में पहुँची | 
होंगी । सम्प्रेषण' के विभिन्न प्रकारों की कल्पना करना भी कठिन नहीं हँ 
साहित्य कं अतिरिक्त कहानियाँ मौखिक रूप से वड़ी सरळतापूर्वक भ्रमण 
करती हैं, और धर्मयद्धों के फलस्वरूप इंसाइयों और मुसलमानों में लम्वी अवधि 
तक सम्पर्क बना रहा । इसके अतिरिक्त, स्पेन में अरबों के शासन ने पूर्वी 
` एवं पादचात्त्य सभ्यताओं के वोच मध्यस्थता का कार्य किया, और इसी सम्बन्ध 
में यहूदियों ने भी मध्यस्थलों के रूप में महत्त्वपूर्ण भाग लिया । इस विषय 
में बेन्फे (367165) ने मंगोलों पर पड़े प्रभाव का अतिरञ्जित वर्णन किया 
है, किन्तु 0०50 ने निश्चय ही उसका अवमूल्यांकन किया है इसमें 
सन्देहं का कोई कारण नहीं है कि जिप्सियों (651९5) ने कहानियों के 
प्रसार में सहायता पहुँचाई, क्योंकि उनकी भारतीय उत्पत्ति पूर्णतया सिद्ध हो 
चुकी है । फिर विज्ञेण्टाइन (227६7९) साहित्य“ भी कहानियों के 
साहित्यिक प्रसार में अवस्य कारण रहा होगा। किन्तु जेसी कि अद्भुत 
कथाओं (£8775 ४8165) के सम्बन्ध में बेन्फ़ की प्रवृत्ति थी, सारे आदान को 
एकपक्षीय मानना मूखेतापूणं होगा । 0084077 ने अधिक श्रेष्ठ उद्देश्यों 
वाली कथाओं को प्रायः भारतीय सिद्ध करने के अपने प्रयत्नों द्वारा उक्त 
स्थापना को पुष्ट करने के लिए वस्तुतः बहुत कुछ किया हैँ । अनेक अपवादों 
के साथ लेग (1,918) ने और 36167 ने इसके स्थान में विभिन्न देशों में 
कहानियों की स्वतन्त्र उत्पत्ति का साग्रहं कथन किया हुँ । 40 Arn© 
ने इस आधार पर कार्य करने का प्रयत्न किया हे कि प्रत्येक देश की अपनी 
अपनी कहानियाँ हो सकती हूँ, किन्तु ये कहानियाँ दुर दूर तक भ्रमण करती 
हैं, इसलिए शोध कार्य का उद्देश्य उन 'अभिभ्रायों' (70065) का निर्णय 


[क 
पु? 


१. ६०० ई० तक के समय के लिए देखिये £०००९, 7248. 1917, 
77. 226 2. 

२. Cosquin, Etudes folkloriques, pp. 497 1. 

3. Wiislocki, ZDMG, खा. 448 f.; xii. 113 ff. 

छि, E. Kuhn, Byzant. Zeitschrift, iv. 241. 
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करना है जो किसी एक या दूसरे देश से सम्वन्ध रखते हैं; तथा च किसी जादू 

की अंगूठी पर केन्द्रित विचार-समृदाय की उत्पत्ति भारत में हुई, जादू के तीन 
द्रव्यो से सम्बद्ध विचार-समुदाय ब्रिटिश और फ्रेञ्च हैं, जादू की चिड़िया पर 
केन्द्रित एक अन्य विचार-समुदाय फारसदेशीय है । यह निस्संकोच स्वीकार 
किया जा सकता हे कि अधिकतर कथाओं के संवन्ध में किसी संतोषजनक 
परिणाम पर पहुँचना अत्यन्त कठिन हूँ । 


सिन्दबाद को अतिपरिचित कहानी के सम्वन्ध में कुछ मात्रा में निश्चय 
किया जा सकता हैं। अरबी ऐतिहासिक मसूदी ने, जिनकी मृत्य ९५६ ई० 
में हुई, किताव्‌ एंल सिदबाद की भारतीय उत्पत्ति स्पष्टतया बताई है; इस 
पुस्तक का फारसी सिन्दिवादनामह, सीरियाई सिन्दबान, अरेबियन नाइट्स 
(8191019111ए191005) की हस्तलिखित पोथियों में प्राप्त होने वाली अरबी 
में लिखित 'सात बजीरौं की दास्तान्‌', हिब्रू सन्दवार, ग्रीक 591/88 और 
यूरोपीय कहानियों के एक वृहत्‌ समुदाय से तादात्म्य है। पुस्तक की योजना 
पञ्चतन्त्र से ली गई हे; एक राजा अपने पुत्र को एक वृद्धिमान्‌ पुरुष के सुपुर्द 
कर देता है, जो उसे छः महीनों में वुद्धिसम्पन्न बनाने का बीड़ा उठाता है; 
किसी की इस पुस्तक में मृत्युदण्ड पाये हुए एक शहज़ादे की-जीवन-रक्षा 
करने के लिए कहानियाँ कहने का 'अभिप्राय' (710/1£) इसमें भी पाया जाता 
हुं, और इन कहानियों से मिळती-जुळती भारतीय कहानियाँ प्राय: उपलब्ब हैं; 
नेवले की कहानी पञ्चतन्त्र से ली गई हुं, और अन्य कहानियाँ प्रायः स्त्रियों 
द्वारा अपने असतीत्व को छिपाने के लिए उनके कौशलपुणं उपायों के उदाहरण 
हैं। ये कहानियाँ भारत में प्रचलित हैं और ये पञ्चतन्त्र के परिशिष्ट की 
भाँति थीं। ग्रीक ।92४8 में अनेक ऐसे स्थल हुँ जिनको सफलतापूर्वक 
तभी समझा जा सकता हं जव यह मान लिया जाय कि वे केवल किसो संस्कृत 
मूल के बिगड़े हुए रूप हैँ, और सारी वातें इस निर्णय को पुष्ट करती हुँ कि 
इस विषय में भी हमें किसी संस्कृत ग्रन्थ के पहलवी अनुवाद से भाषान्तरित 
एक अरबी मूल का एक दूसरा उदाहरण प्राप्त हँ । 

उक्त सिद्धान्त का विस्तार करके अरबी में लिखित "एक हजार एक राते 
(Thousand and .One Nights) नामक ग्रन्थ का मूल भारत में प्राप्त 


जा 


९. H. Warren, Het indische origineel van den Griekschen 
Syntipas; Hertel, ZDMG. Ixxiv. 458 ff 
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द करने का यत्न किया जाना स्वाभाविक हँ, और यह सिद्ध करके कि इसमें 
आई हुई कहानियों का कथामुख और उनकी पृष्ठभूमि भारत में सुज्ञात 'अभि- 
्रायों' (21008) से संक्रान्त हँ, इस दिशा में कुछ ठोस काम किया गया हूं। 
उदाहरणार्थ, हमें कनकमञ्जरी का जैन उपाख्यान प्राप्त है, जिसने प्रत्येक रात्रि 
को एक कहानी आरम्भ करके उसे असमाप्त छोड़ देने के कौशल द्वारा छः 
महीने तक राजा के अविभक्त प्रेम का उपभोग किया था । इसके अतिरिक्त, 
हमें एक बौद्ध कथा के चीनी भाषान्तर में (२५१ ई०), कथासरित्सागर में, 
और हेमचन्द्र में एक मनुष्य की कहानी के विभिन्न रूप मिलते हूँ, जो अपनी 
पत्नी को व्यभिचारिणी जान कर अत्यन्त खिन्न हुँ, किन्तु उसे अपनी प्रसन्नता 
पुनः प्राप्त हो जाती है क्योंकि उसे पता लगता है कि राजा भी उसी के समान 
उपहसनीय परिस्थिति में है। शहरियार और शाहज़माँ के साहसपू्ण कार्य 

` का भी सादृश्य कयासरित्सागर की एक कथा में प्राप्त होता हैं । इन कहानियों 
में भारतीय भाव के अन्य अवशेष भी विद्यमान हैं, और इनको फ़ारस से लिया 
गया बताना स्पष्टतः असम्भव है । फारसी से संस्कृत में किए गए अनुवाद 
सामान्यतः उत्तरकालीन हैं, जैसे पन्द्रहवी शताब्दी में जैनुलआब्दीन के आश्रय 
में यूसुफ और जुलखा के विषय में लिखा गया श्रीवर का कथाकौतुक ।` एक- 

मात्र विषय, जिस पर सन्देह'किया जा सकता है, वह है प्रभाव की सीमा; इस 
सम्बन्ध में सम्प्रति लूप्त किसी भारतीय ग्रन्थ से इस सम्पूर्ण कथाचक्र के ग्रहण 

'किये जाने की वात को सिद्ध करने के लिए निश्चय ही कोई प्रमाण नहीं है । 


उपयुक्त अनुवादों के अतिरिक्त, यूरोप में वास्तविक भारतीय उत्पत्ति के 
अवशेषों को सिद्ध करना कठिन है ।* नवीं शताब्दी की एक कारोलिञ्जियन 
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१. 0०४५५०, उपरिनिदिष्ट ग्रन्थ, 70. 265 f.; Prayluski, JA. cov. 
101 £, जो भारत के स्वयंवर में उस आस्ट्रोएशियाटिक (4५४४८०६७०६०) _ 
उत्सवःनृत्य का अवशेष पाते हैं जिसमें युवकों व युवतियों के जोड़े मिलाये जाते 
[| | Cf. Macdonald, JRAS. 1924, pp. 353 वीं. 
२. Ed. and trans. R. Schmidt (Kiel, 1898). 
३. Ginter, Buddiia, Pp. 99 £. भारतीय साहित्य में और पश्चिम में 
न्या की प्रसिद्ध कथा का, जो Secretwm Secretorum (of. Hawthorne, 
(७8 Dangiier) में Ar४६०४।९ और 41९५७०१९ के सम्बन्ध में बताई 
1267 द्वारा 00640 ८/ ४079, 1. 311 £. में विवेचन किया गया हुँ। 
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(Carolingian) कविता में बताया गया है कि एक व्याध ने एक सुअर का 
वध किया, वह व्याध स्वयं एक सर्पे द्वारा मारा गया और उस सपं की मृत्यु 
का भी कारण वना; यह उस लोभी सियार की भारतीय कहानी की तुलना में 
एक निर्वळ कथा हे जिसको सौभाग्य से एक व्याघ मिल गया था, जिसने एक 
हरिण को मारा और एक सुअर का भी वघ किया तथा जिसे स्वयं सुअर ने 
मार डाला, किन्तु वह सियार कंजूसी की भावना से सर्वप्रथम धनुष की प्रत्यञ्चा 
खाने के कारण मृत्यु का ग्रास वना ।. Peter Alfonsi (बारहवीं शताब्दी) 
को एक कथा ज्ञात हुं जो वुर्जोई द्वारा किये गये पञ्चतन्त्र के रूपान्तर की 
प्रस्तावना में और कुछ अन्य भारतीय आख्यान ग्रन्थों में वत्तंमान थी, किन्तु 
उनका ज्ञान केवल अरबी में प्राप्त उसके रूप तक ही सीमित है। वाल्टर 
मेप्स (\\/81४९ 019968) के एतद्विषयक ज्ञान में सन्देह है, किन्तु मारी 
आफ फ्रान्स (7९ 01 F78n८९) में स्पष्ट सादृश्य वत्तंमान हे; और 
ओडो ऑफ़ शेरिटन (04० ०£ $९६०१) (लगभग १२१५ ई०) द्वारा 
वर्णित सेण्ट मार्टिन (80. M2६०) की उस चिड़िया की कथा की उत्पत्ति, 
जिसने आकाश को थामने के लिए अपने डेने फैला दिये थे, किन्तु एक पत्ती के 
अपने ऊपर गिरते ही भयाकुर होकर सेण्ट (9817) से शरण माँगी थी, 
महाभारत या पञ्चतन्त्र से हो सकती है । पशुओं की तुलना में मनुष्यों की 
कृतघ्नता की कहानी के विषय में नीगेल ऑफ़ केण्टरबरी (\४९] ०६ 
Canterbury) का ज्ञान (लगभग ११८० ई०) अवश्यमेव भारत से ग्रहण 
किया गया नहीं कहा जा सकता । 9820 7801018६1008 में सांघातिक 
पत्र और उसके वाहक का “अभिप्राय (7101) भी सम्भवतः भारतीय नहीं 
है, क्योंकि यह कल्पना होमर (0107) में पहले से ही हमारे देखने में 
आती है । ०1९70818 के बिशप, जेम्स ऑफ़ विट्री (mes of Vitry), 
जो एक घामिक योद्धा (07०३६१०7) थे, अपनी पुस्तक 2९/10 में 
किवदन्ती के आघार पर उस ब्राह्मण की कथा का वर्णन करते हैं जिसको घूतों 
ने ठग लिया था, एवं उस ब्राह्मण की कथा का वर्णन करते है जो हवाई 
किले बनाया करता था, और उस पुत्र की कथा भी बताते है जो अपने 
अत्यधिक दीर्घेजोवी पितामह को दफनाने जा रहा था जवकि उसके अपने 


पुत्र ने उसके लिए भी कन्न खोद कर तयार कर ली थी। डोमीनिकन: 


एत्यन ऑफ़ वूर्बो (Dominican Ktienne of Bourbon) द्वारा 


लिखित 66 ००/४5 १०४५8 ०९००३६४५७ नामक पुस्तक मे, 


vu संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जिनकी मृत्य १२६० ई० के लगभग हुई, हमें अन्ये और लँगडे की कहानी 
का एक खूपान्तर प्राप्त है जो जेन ग्रन्थों में! सुविज्ञात ह और सालोमन 
(0107007) के न्यायर का भी एक भिन्न रूप हमें मिलता हू जिसमें दो 
स्त्रियाँ एक ऊन के गोले के लिए आपस में लड़ती है और इस लड़ाई का 
निपटारा यह पूछ कर किया जाता हूँ किं किस वस्तु के आधार पर ऊन का यह्‌ 
गोळा लपेट। गया है ।* बृद्धघोष के एक चीनी ख्पान्तर में, और शुकसप्तति 
में प्राप्त होने वाळी एक भारतीय कहानी, जिसमें बोधिसत्त्व से छुटकारा पान 
के लिए उनके सौतेले पिता का उपाय वर्णित हे, एत्यंन (1४1७००९) में उस 
भूत्य की कथा के रूप में उपलब्ध होती है, जिसको राजा एक षड्यन्त्र का 
सन्देह करता हुआ अपनी भट्टी पर काम करने वाले उन सेवकों के पास भेज 
देता है, जिनको यह आज्ञा दी गई हुँ कि जो कोई सबसे पहले राजसन्देश लेकर 
आये उसे भट्टी में झोंक दिया जाय । एत्ये न (1/४९०९) हमें 9४. Guin e- 
£07 के रूप में परिवर्तित और पूजा के विषय उस निर्दोष कृत्ते के सम्बन्ध में 
भी बताते हूँ, जिसकी कब्र को नष्ट करने का उसने आग्रह किया था । 6९8 
Romai0runn में ऐसी विभिन्न कथायें है, जिनकी भारतीय उत्पत्ति सम्भव 
हे; १४६९४ ई० की एक हस्तलिखित पोथी में एक कथा इतनी विस्तृत हे 
कि उसकी उत्पत्ति के विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता क्योंकि उसमें यह 
वर्णित है कि एक नाइट (17016) या सरदार, जिसको ऋतज्ञतावश पशुओं 
की बोली सिखा दी गई थी, किस प्रकार अपनी पत्नी को वह बात बता कर 
द भागने में समर्थ हो सका, जो एक प्रसिद्ध जातक-कथा है । दुसरी ओर, स्वतन्त्र 
विकास की उपेक्षा करना भी असम्भव ह यदि हाइनरिशष स्यूसे ॥6171ch 


5 न १. Hertel Geist des Ostens, 1. 248 0. 
१ २. 1 1789, 11. 16 के भारतीय रूपान्तरों के प्राथमिक मूल के विषय 
पर तुलना कीजिये #०८४९], उपरि-निदिष्ट ग्रन्थ, 189 9. ; जातक, 546. 

३. 280187786, KL. Schriften, 99. 84 पी. 

४, तुलना कीजिये, ०7४५४३] की 86. £1०३७९ का आख्यान, Cosquin, 
Frudes folkloriques, 90. 73 #., जो (पृष्ठ १६०) 1331ा0:00100 जँसे 
 उदाहरणों से इन कथाओं को पृथक्‌ करने वालो विशेषता के रूप में व्यक्तियों 
अथवा सन्देशों के विनिमय पर आग्रह करते हँ । 

4. Giinter, Buddha, pp. 122 f. 
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नहीं है ।* 
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9९४९ (लगभग १३३० ई०) ने आनन्त्य की कल्पना को एक पक्षी के विषय 
में बतला कर दर्शाया है, जो पृथ्वी के परिमाण वाळे चक्की के पाट से एक 
लाख वर्ष में केवल एक वार अन्न का एक कण चुगता है (वह काल, जिसमें 
चक्की का पाट अन्न से रिक्त हो जायगा, आनन्त्य की तुलना में एक क्षणमात्र 
है), तो उसकी कल्पना को संस।र की आयु के उस भारतीय विचार से निकला 
हुआ वताना अनावश्यक खेंचात।नी हँ, जिसमें संसार की आयु उस काल से भी 
अधिक वताई गई हुँ जो किसी पंत को पृथ्वी का समतल बनाने के लिए उसे 
सौ वर्ष में एक वार रेशमी कपड़े से रगड़ने में एक मनुष्य को रूगेगा । 


परवर्ती मध्ययुग से चतुरताबिषयक कई कहानियों के आदान के सम्बन्ध में 
हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, जैसे उस मनुष्य की कहानी में, जो भोजन की मेज़ पर 
बेठा हुआ न्यूनाविक आकस्मिक निरीक्षण द्वारा अपराधी सेवकों का पता लगा 
लेता है ।` अद्भुत कथा (£341) ४410) के इक्कीस मील लम्बे जूतों का 
प्रसङ्ग कथासरित्सागर में मिलता है और वह मूल में भारतीय हो सकता है, 
किन्तु अन्य अनेक 'अभिप्रायों' (70005) को एक ही राष्ट्र की सम्पत्ति 
मानना कठिन हँ; उदाहरणार्थ, किसी अङ्गविंशेष पर प्रहार करके ही जीते जा 
सकने वाले वीरपुरुष की कथा भारत की अपेक्षा ग्रीस में अधिक पुरानी हे और 
जर्मनी में सम्भवतः उसकी उत्पत्ति स्वउन्त्र रूप से हुई हे; अभीष्ट वस्तुओं को 
देने वाळे वृक्ष की कथा का आधार वृक्ष की अधिष्ठात्री देवताओं पर व्यापक 
रूप.से फैला हुआ विश्वास हूँ; सुवर्ण प्रदान करने वाले मनुष्य या पशु की 
कहानी, भारत में अधिक प्राचीन होने पर भी, आदान की अपेक्षा विचारों के 
सादृश्य को प्रमाणित करती हँ; जादू से प्रभावित राजकुमार को छुटकारा 
दिलाने के लिए त्वचा को जलाना नृजाति-विशेष से सम्बन्धित प्रतीत होता है । 
अनेक देशों के लोग उन उड़ने वाली चिड़ियों से परिचित हैं जो वीर पुरुषों को 
लम्बी यात्रा पर ले जाती हूँ । 0455९/ में आई हुई 01706 को कथासरि- 
त्सागर में निश्‍चयदत्त की कथा की यक्षिणी का स्रोत मानना आवश्यक 


१. Cf. Forke, Die indischen Mirchen, pp. 36 f.; Zachariae, 
00. ot.. pp. 138 वी. 

२. देखिये 7५७०९) का अनुवाद 1. 337 £. 04., खा. 39 £. के ren : 
और जातक 41, 96, 196, 439 की तुलना कीजिये; महावंस (0९४०८, 9. 95). / 
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०५/0 ने भारत से सम्बन्धित रोचक 'अभिप्रायों' (11009) का 
एक अच्छा उदाहरण महोसघ जातक की कथा में प्रस्तुत किया हें कि किस 
प्रकार एक पतिव्रता पत्नी ने अपने पति की अनुपस्थिति में उसे बहका कर 
सतीत्व नष्ट करने वाले छैलों की सेवा की और अन्त में वह उन्हें मटकों में 
बन्द करके राजा के सम्मुख ले गई। यह कथा भरहुत की एक उभड़ी हुई 
नवकाशी से प्राचीन प्रमाणित होती है जिस पर तीन खुली हुई सम्दूकचियाँ 
चित्रित हैं और उनमें से प्रत्येक में एक बन्दी हें । कश्मीरी बृहत्कथा के उपकोशा 
के आख्यान में यह कथा सम्भवतः एक अधिक मौलिक ढंग से सुरक्षित है । 
उपकोशा छेलों को स्नान करने के लिए फूसलाती है, और एक चिपचिपे द्रव 


में उनको नहला कर काला बना देती हुँ, जिस दशा में उनका स्वरूप राजा 


के समक्ष प्रकट कर दिया जाता हे । इसमें सन्देह करना कठिन है कि यही 
कथा तेरहवी शताव्दी की 0०81 00 1391161 और 188९६७ की 
कहानी के हीन खूपान्तर का मूळख्रोत हें। इसी भाव का कुछ विभिन्न रूप 
कइमीरी बृहत्कथा में देवस्मिता की कहानी में मिलता हे, और यह बहुत-कुछ 
संभव है कि जिस प्रकार का आख्यान (९5/८ 707007077 (लगभग 
१३०० ई०) में, 1267८0101650 की रोमाञ्चक कथा में, और पन्द्रहुबीं 
शताब्दी की अंग्रेजी कविता 7८ 79h! C५९ 1774४ में मिलता हैं, 
उसके लिए भी हमें एक भारतीय मूळ खोजना पड़ेगा । दंत्य और उसकी 
मनोहारिणी कत्या की सामात्य कल्पना में, जिसने अपने दुष्ट किन्तु मूर्ख पिता 
को धोखा देने में अपने प्रेमी की सहायता की थी, कश्मीरी बुहुत्कथा के युवक 
की कहानी में सुरक्षित भारतीय कल्पन! का परिणाम देखना निस्संदेह एक 
आकर्षक वात हुँ; ` एक राक्षस की कन्या, जो अपने पिता की मूर्खता को जन्म- 
गत बताती हे, अपना पाणिग्रहण करने के लिए उपयुक्त युवक की सहायता 
करती है और उसके सामने रखे गये समस्त असम्भव कार्यों को पूरा कर देती 
हुँ । किन्तु उपयुक्त दोनों कल्पनाओं में एक को दूसरे से प्रसृत वतलाने में 
प्रमाण का अभाव है । एक दूसरी कथा,* जिसकी भारत में उत्पत्ति होने की 
पर्याप्त संभावना है, उबलते हुए कढ़ाव और कार्यदक्षता के अभाव का बहाना 


बताने के ढंग की हूँ, जेसें कि विक्रमादित्य के विषय में; विक्रमादित्य एक 


१. Ktudes folkloriques, pp. 457 f. 
२- 0०४५५५०, उसी ग्रन्थ में, 1. 25. 


३. उसी ग्रन्य में, 90. 349 1: 
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-नरकपाल द्वारा दी गई चेतावनी के कारण एक योगी की चाल से बच निकलते 
हैं जो उनको उस कढ़ाव के चतुदिक्‌ प्रदक्षिणा करने की आज्ञा देता हे, जिसमें 
वह उनको फेंकना चाहता है; राजा उससे पहले यह करके दिखाने को कहते 
हैं और उस दुरात्मा को उसी के द्वारा चिन्तित उपाय से मार डालते हैं । 


उस बिल्ली की कथा, जो राजा के लिए मोमबत्ती लेकर चलती हे, और 


जो यद्यपि दो चूहों को उन पर बिना ध्यान दिये ही जाने देती हुँ, पर अन्त में 
तीसरे चूहें को देखते ही उस मोमवत्ती को गिरा देती हे, मूल में भारतीय हो 
सकती है, किन्तु यह स्पष्टतः सिद्ध नहीं हो पाया हैँ। परन्तु इसकी सम्भावना 
है कि चौदहवीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध सालोमन (50105107.) और मार्कोल्फुस 
(Marc0phU5) के रात्रि में जाग कर घूमने का विचार भारत से लिया 
गथा हो, जहाँ रोहक* और उज्जैन के राजा की कथा वारहवीं शताब्दी में 
'बिज्ञात है और प्रद्योत और एक गन्धार निवासी व्यक्ति की कथा नवीं 
शताब्दी में कंजूर में प्राप्त होती हुं । जादूगर और उसके शिष्य की कल्पना 


“भी, जो विभिन्न कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए तरह तरह के आकार 


'घारण कर लेता है, किसी प्रकार अनूठी नहीं है; 0४/4 से M४६7३ का 
‘उपाख्यान यह प्रदर्शित करता हे कि इस प्रकार की कयाएँ सहज ही में मारत 
के विना स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न हो सकती थीं, जहाँ वास्तव में अभिभ्राय 
(००६६) विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं हूँ । 
५. ग्रीस और भारत में गद्यकाव्य 
भारतीय गद्यकाव्य अपने जिस आपाततः पूर्णतया विकसित रूप में सुबन्धु, 


बाण और कुछ मात्रा में दण्डी की भी कृति में उपलब्ध होता हे, उससे उसको 
ग्रीस देश पर आधारित सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाना स्वाभाविक ही 


है। ग्रीक प्रभाव के लिए पीटसंन ((?९४९८507.) ` का तके, जिसका क्षेत्र 
J STD SS TRE 


१. उसी ग्रन्थ में, एए- 401 £. 

२. रोहक पर तुलना कीजिए 22०॥2ria९, उसी ग्रन्थ में, 00. 66, 94. 
190; Pullé, Uno progenitore Indiano del Bertoldo (1888). 

३. 0०84प०, उसी ग्रन्थ में, 70: 497 £ दूसरे सुझावों के लिए देखिए 
es contes indiens ef ।' occident (1922), जहाँ अन्य बातों के साथ-साथ वे 


मारत में चप्पल के अभिप्राय (०001) का विवेचन करते हैं । 
¥. Me. viii. 847 f. 


५. कादम्बरी, 90- 98 £. 
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अत्यन्त सीमित है, अंशतः भारतीय खगोरूविद्या और फलित ज्योतिष पर ग्रीक 
प्रभाव के असंदिग्ध तथ्य पर आधारित है, और अंशतः उस नवीन चेतना पर 
आधारित हुँ जो उनको गद्यकाव्यों में दिखाई पड़ी और जो द्रुतगामी किन्तु 
एकरूप साहसिक वृत्तान्तों की परम्परा से युक्त सरल कथा के शुष्क अस्थि- 
पञ्जर को रक्त और मांस से आच्छादित करती है। परन्तु अपने मत के 
समर्थन में उन्होंने केवल वही अंश उद्धत किये जो ०0108 8६1५8 द्वारा 
रचित K16t0Ph07 और [९५१० की कथा में प्रियतमा के सूक्ष्म 
वर्णनों के प्रति, मनुष्य पर प्रेम के प्रभाव के प्रति, तथा उस प्रेम के प्रति जो 
अन्य पदार्थो में परस्पर हुआ करता हूँ, लेखक के अनुराग को प्रदर्शित 
करते हैं। अन्य पदार्थो के पारस्परिक प्रेम के लिए वे मादा-खजूर के 
भ्रति नर-खजूर के प्रेम की कहानी उद्धत करते हैं, जो प्रेम नर-खजूर 
के हृदय में एक अंकुर की कलम लगाने से फलवत्ता को प्राप्त होता है । 
राइश (॥९।०॥)* ने इसमें समानताओं की एक सूची भर और जोड़ 
दी हें; उदाहरणार्थ, हमें भारतीय और ग्रीक दोनों के गद्यकाब्यों 
में प्रथम दृष्टि में हो प्रेम हो जाने औरस्त्रप्न में प्रेमी और प्रेमिका के 
को देखने की कल्पना, सौभाग्य का दुर्भाग्य में और फिर समृद्धि में द्रुत परिवर्तन, 
साहसिक कायं और समुद्र में पोतभङ्ग, आइचयंजनक सौन्दर्य से युक्त नायक 
और नायिकाएँ, प्रेम और प्रकृति -इन दोनों के विस्तृत वर्णन का खुला उप- 
योग, ये सारी बातें प्राप्त होती हैं। इन सारी बातों को स्वीकार कर लेने पर 
भी स्पष्टतः ही इनके आदान की वात सिद्ध नहीं होती, यद्यपि इनसे आदान की 
सम्भावना की जा सकती हृ। यह स्पष्ट है कि खजूर वृक्षों के प्रेम की कहानियाँ 
ग्रीस अथवा भारत के स्थान पर सीरिया से सम्बद्ध प्रतीत होती हैँ; भारतीय 
काव्यों में उल्लिखित सहकार और माघवी लता के विवाह से यह निश्चित रूप 
से भिन्न है । 
रोहदे (01५९) २ और वेवर (१४०००/) 3 द्वारा इस विषय में अधिक 
निश्चित साक्ष्य उपस्थित किया गया है । वेवर ( ५७७७") का यह कथन 
हे कि वासवदत्ता का 'अभिप्राय” (1001) हमें सिकन्दर महान्‌ के एक अधि- 
कारी hares ०£ M1९९ के आधार पर 41९78108 द्वारा वणित 


१. 1012. 1915, pp. 553 f., 594 1. 


२. Griech. Roman , pp. 47 1. 
३. IS xviii. 456 8. 
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एक कहानी में प्राप्त होता है । यह स्मर्तव्य है कि भारत में उक्त अभिप्राय 
का कोई ज्ञात पूर्ववर्ती रूप उपलब्ध नहीं है । /21187९8 और 00908 
की इस कहानी में उन प्रेमियों के 'अभिश्राय' (710६/18) विद्यमान ह, जो एक 
दूसरे को स्वप्न में देखते हैं और अन्त में युवती के विवाह-संस्कार द्वारा, जिसमें 
उसको अपना वर स्वयं चुंनने का अधिकार प्राप्त है, परस्पर संयुक्त हो जाते 
हैं। किन्तु यदि हम अपने प्रेमी के आलिङ्गन से वासवदत्ता के पुनरुज्जीवित 
हो जाने की तुलना ?४४7021/07 और 212४०8 की कहानी से करें और 
हमें उस प्रेम-कहानी में एक युवती को पाने के लिए युद्ध करने वाली सेनाओं 
के सादुश्य भी मिल जायें, तो भी हमें यह सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि वह 
कहानी, जो मान्य रूप से ग्रीक रूपान्तर में है, ग्रीक नहीं हँ। वस्तुतः फिरदौसी 
में हमें यह ज्ञात होता है कि रोम के सम्राट्‌ की कन्या अपने प्रेमी गुएतास्प को 
सपने में देखती है और स्वयं उसको अपना पति बना लेती हुँ । इस प्रकार से 
एक कन्या द्वारा पति का वरण करना एक प्राचीन भारतीय प्रथा है और उक्त 
फारसी कहानी सहज में ही प्रथमतः भारत से आई हुई हो सकती है । 
एफ़ लाकोत (17. 1.2०6४९) द्वारा इस स्थापना को एक भिन्न ही दृष्टि 
प्रदान की गई, जव उन्होंने स्वयं गुणाढ्य के ग्रीक प्रभाव के अन्तर्गत होने की 
बात कही । इस प्रकार वे गद्यकाव्यों के पूर्ववर्ती ग्रन्थों और उक्त गद्यकाव्यों 
के वीच पीटरसन (९४९801) द्वारा किये गये अन्तर से ढुर हट गये। किन्तु 
| बाद में\ उनका मत वदल गया और उन्होंने ग्रीक गद्यकाव्य के भारत से ग्रहण 
किये जाने के पक्ष में साक्ष्य उपस्थित किया । उनके साक्ष्य के कुछ अंश की 
उत्पत्तिविषयक प्रश्‍न से असम्वद्ध होने के कारण तत्काल उपेक्षा की जा सकती 
है, क्योंकि यह अंश केवल घटनाओं से सम्बन्ध रखता हू, जो भारत से ग्रीस 
ड हारा साकल्यन गद्यकाव्य के ग्रहण किये विना भी गृहीत हो सकती हें । किसी 
भी दशा में ये विवरण अपनी वात सिद्ध करने में अपर्याप्त हुँ; तीन दिन में 
घावों को अच्छा कर देने वाले पौधे की तुलना भारत की ब्रणसंरोहुणी लता से 
की गई है, किन्तु इसका सम्बन्ध तो ग्रीक तथा भारतीय औषधियों के नितरां 
आदिम युग से है । देवताओं को मानवों से पृथक्‌ करने वाले निनिमेष नेत्र 
और पृथ्वी का स्पर्श न करने वाले पेर भारतीय हैं, किन्तु अन्तिम बात-को तो 


१. Essai sur Gundidhya, pp- 284-6 
२. Melanges Levi, pp- 272 7. देखिये Feith, JRAS. 1916, 
00. 784 ff 
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कम से कम रोमन साम्राज्य के कलाकार भी स्वीकार करते हूँ, और 10818- 
878 ने यह दिखाया है कि उक्त दोनों कथनों के लिए //66* को प्रमाण 
समझा जाता था। जब ९३४००९४ और 0॥8०।|।९३ पहली बार एक 
दूसरे से मिलते हुँ, वे एक दूसरे को इस प्रकार पहचानते हुए प्रतीत होते हैं . 
मानों वे एक दूसरे से पूव-परिचित हों; यह आधुनिक छोगों में केवल एक 
सामान्य भावना नहीं हे, अपितु 18४0 का अपना एक संस्मरण का सिद्धान्त 
था, जिसकी भारतीय गद्य-काव्य का एक 'अभिप्राय' (7700) होने की अपेक्षा 
एक ग्रीक लेखक में उपस्थित होने की कहीं अधिक सम्भावना है । ग्रीक गद्य- 
काव्यों के सामान्य प्रयोजन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अ-ग्रीक हो । 
इसके विपरीत, 4]/01/ अपने नायक द्वारा अनुभूत कठिन दुःखों को इस 
सिद्धान्त से न्याय्य ठहराती है कि नायक और उसकी प्रेमिका को मृत्यु के लगभग 
समीप लाना इसलिए आवश्यक था जिससे कि A710])187 लोग मनुष्य की 
वलि देने की प्रथा बन्द कर दें। अन्यत्र घटनाओं की प्रगति को नियन्त्रित 


करने वाली नियति मूलतः ग्रीक हूँ, या यों कहिए कि भारतीय होने की अपेक्षा... | 


ग्रीक अधिक हे और यह बात अत्यधिक महत्त्वपूर्ण ह कि नायकों पर पड़ने .. 


वाली विपत्तियों के विषय में कोई भी ऐसी वात नहीं कही गई है जिसमें 


उनको पूर्व॑जन्मों के दुष्कमाँ का फल बतलाया गया हो । किच, यह उल्लेखनीय 


है कि ग्रीक गद्यकाव्यों में वणित समस्त जटिल वृत्तान्तों में हमें कहीं भी 
भारतीय दृश्य या घटनाएं उपलब्ध नहीं होतीं, यद्यपि उनके लिए प्रचुर अवकाश 
वर्तमान था, और इन गद्यकाव्यों के लेलक स्वयं अधिकांश में पूर्वदेशीय 
लोग थे, खास ग्रीस के निवासी नहीं थे । 

इसलिए अब केवल साहित्यिक रूप पर आश्रित तकं अवरिष्ट रह जाता 
हूं । लाकोत (1.०0४९) का कहना है कि भारत में कथा-रूप की उत्पत्ति 
मौलिक थी, यहीं इसका विकास हुआ और ग्रीक गद्य-काव्यों द्वारा यह कथा-रूप 
भारत से ही ग्रहण किया गया । इसके प्रमाण का प्रत्येक अंदा दोषपूर्ण है । 


अपने सरकतर रूपों में कथा का ढंग सबसे अधिक स्वाभाविक? है, और लाकोत 
>‘ आ. --111224-..-। 
१. अ. 71 £.; 4 200, जिनसे सिद्ध होता हे कि चाल (०. एटा: 


et vera incessu 08076 ५९--आक्ति द्वारा देवत्व प्रकट हो जाता है) और 
आँखों द्वारा देवता अपना देवत्व प्रकट करते थे । ड द) 

२. यह मिल्न देश में पर्याप्त प्राचीन काल से पाया जाता हैं, और वहाँ 
कहातियों का गर्भीकरण अत्यन्त प्राचीन हुँ; 1195,01०, C०॥४९३ populaines 
de 7? Egypte ancienne (1906), pp. 239. £ 


f प नजर -<<,“ 000 की; a 


(1.३८6६०) स्वीकार करते हँ कि हमें यह 04/59९ में प्राप्त होता है, किन्तु 

उनका यह कहना हूँ कि इसका विकास ग्रोस में नहीं हुआ । इस वात के लिए 

कोई भी प्रमाण नहीं हँ; वे 2190 के संवादों को, जो लिखित वार्तालाप हूँ, 

अपने नियम का अपवाद मानते हैं; पर उनका कहना हे कि यह ढंग दर्शन-शास्त्र 

| तक ही सीमित था, जहाँ यह 907०० के 1011105 (अनुकरणात्मक हास्य 
) अथवा व्ङ्गच प्रधान रूपको) से ग्रहण किया गया था । यह मान्यता अत्यन्त 
असंभाव्य हे, और फिर साक्ष्य भी इसके विरुद्ध है। कहानियों के प्रति ग्रीस 
का प्रेम हमें ज्ञात है; 8902218 और [71९808 के कहानी कहने वाले 
प्रसिद्ध थे; 410061प08 का साक्ष्य भी वत्त॑मान है, जो अपनी पुस्तक 7/८/०- 
morphoses का ut ego tibi sermone isto Milesio varias Jabur 
168 c0॥5९1०/* (-अतः मैं तुम्हारे लिए 111160प् के भाषण के साथ 
विभिन्न कहानियों को संगृहीत कर रहा हूँ), इन शब्दों में उल्लेख करते हँ । इस 
निश्चित कथन से यह अनुमान रूगाना सर्वथा उचित हूँ कि 411९/18 को 
ज्ञात £0९४३7. कहानियाँ, जिनमें 81501119. द्वारा ख्पान्तरित Aris- 
४९1७४ की £९5१०० भी निश्चय ही सम्मिलित थीं, पहले से ही एक 
ङूपरेखात्मक कहानी (१7871607 80079) का आकार प्रदर्शित करती थीं 
जिसके साथ पात्रों के अनुभवों का वर्णन सन्निविष्ट रहता था। 0४/0 की 
Metamorphoses (ए) में 291198 के साहसिक वृत्तो में [०४९8 से उनकी 
भेंट और उनसे उसका कहानी सुनना भी सम्मिलित है, जिनके 167160९7 
और 1086778 के वर्णन में 476४१०8 द्वारा दो आख्यान भी सन्निविष्ट 
हैँ; चौदहवें अध्याय में 4९1९88 के साहसिक वृत्त में हमें 401146110111- 
068 से कहा गया 8087९18 का आख्यान प्राप्त होता है, जिसमें 01706 
की एक दासी द्वारा वणित एक कहानी सन्निविष्ट है । इसलिए इसका मूळादे 
भारत में खोजने की हमें कोई भी कल्पनीय आवश्यकता नहीं है, विशेष करके 
तब जबकि कालक्रम इस सुझाव के पूर्णतया विरुद्ध हे । बृहुत्कथा के वास्तविक 
स्वरूप के विषय में हम कोई बात निश्चित रूप से नहीं जानते और उसको 
तिथि भी पूर्णतया अनिर्चित है; निश्चय ही वह इतनी प्राचीन नहीं है कि उस 


१. Teuffel-Schwabe, Rom. Ltt., § 367; H. Lucas, Philologus, 


1907, pp- 29 पी. 
२. Teuffe-Sohwabe, § 106. 
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पर आधारित होने की संभावना भी की जा सके ।' जहाँ तक वासवदत्ता का 
स्न है, हमें ज्ञात है कि बह्‌ छाकोत (1/०0४९) द्वारा विवेचन किये हुए समय के 
किसी भी उपलब्ध ग्रीक गद्यकाव्य से अर्वाचीन हे । एक दूसरी दुस्तर कठिनाई 
यह है कि लाकोत (1,90016) सामान्य जनता द्वारा सम्प्रेषण को वात सोचते 
हैं और यह मानते हैं कि कोई भी ग्रौक व्यक्ति संस्कृत में रचित भारतीय गद्य- 
काव्य को समझ नहीं सकता था। किन्तु इस प्रकार का सम्प्रेषण निश्‍चय ही 
केवल कहानियों तक सीमित रहता; उससे उस जटिल रचनाभ्रकार का 
देशान्तरण नहीं हो सकता, जिसका एक तकं के रूप में उपयोग निकास सिद्ध 
करने के लिए किया जा सकता हूं । 

वस्तुतः स्वरूप के सम्बन्ध में ग्रीक गद्यकाव्यों में परस्पर कोई सामान्य 
एकरूपता नहीं हे : ऐसी एकरूपता का होना ही आश्चर्यजनक होता, क्योंकि 
ग्रीक लेखक सामान्य रूप से मौलिकता के सम्पादन में सफल हुए हूँ। 
[९1००7०४ कभी स्वयं कथा का वर्णन करते हैँ और कभी [006 की 
भाँति अपने-अपने कार्यों का वर्णन करने के लिए पात्रों को ही हमारे समक्ष 
उपस्थित कर देते हैं; 2०10107 केवल वर्णन मात्र करते हूँ, 4011168 
पप अपनी कथा को £16010 के मुख से कहलाते हूँ, किन्तु बह 
कथा का इस प्रकार वर्णन करता हँ मानों वह कोई वाहरी आदमी हो और वह 
अपने तथा नायिका के सम्बन्ध में घटी घटनाओं का निष्पक्ष रूप से उल्लेख 
करता है । केयल A707 ])10867९8 में ही हमें कुछ अधिक जटिल 
कथानक के दर्शन होते हुँ । वहाँ लेखक द्वारा अपनी वहन को लिखे गये एक 
पत्र से कथा का आरम्भ होता हे, लेखक 3218४70 से 21119 को प्राप्त हुए 
एक पत्र की प्रति उसको भेजता है और साथ में ०/83 और Ry mba 
के बीच हुए वार्तालाप के सम्वन्ध में 'किसो व्यक्ति, 11788111008, को लिखी 
हुई एक टिप्पणी भी नत्थी कर देता हे । 12010198 के आख्यान में अधिकांशतः 
एक कहानी है जो उसको 102/18 ने बताई थो, जिसमें ॥४६79108 और 


उन MO 7770 


१. ^ए५।९०७ का अपना ग्रन्थ (लगभग १६० ई० Lukinnos का 
Loukios 6 on08, Petronivs का Satiroe (Teuffel-Schwabe, §305) और इन 
सब से वढ़कर 0४10 का ग्रन्थ, ये विद्यमान हैं। जैसा कि 79! (Latin 
` 2०/५, 0. 123) का कथन हूँ, वहाँ 4१०४०० 1015 वाला ढंग अधिक सफल 


' नहीं हो पाया । 


द्वितीय भाग ४६३ 


Mantinias द्वारा Derkyllis को और फिर 487808 द्वारा Dorky- 
[18 और Man को बताये गये विवरण सन्निविष्ट हँ; Derkyllis 
के आख्यान के अन्त में 617188 जो कुछ उसने 42118 से सुना था उसका 
वर्णन करता है, और 1१४70३8 के साथ 10617148 के वार्तालाप का अन्त 
Erasinides की अन्तिम टिप्पणी से अनुगत है । निश्चय ही यह एक जटिल 
कथानक है, किन्तु यह वैसा ही पूर्णतया स्वाभाविक विकास हे जैसा वासवदत्ता 
में प्राप्त होने वाला भारतीय कथा का रूप सरळतर रूपों का एक स्वाभाविक 
विकास है । लाकोत (1.2००४९) द्वारा चित्रित अन्य सादृश्य युक्तियुक्त नहीं 
हैं; लेखक द्वारा 708६015 को लिखे गये पत्र के साथ, जो स्पष्टतः परि- 
शिष्टान्तर्गेत प्रतीत होता है, वासवदत्ता तथा वाण के ग्रन्थों की अवतारिकाओं 
का बड़ा ही क्षीण सादृश्य है; उक्त ग्रन्थ के प्रत्येक भाग के आदि में लेखक 
द्वारा वणित आइजर्य॑जनक घटनाओं के समानान्तर चलने वाली कहानियों के 
सम्वन्ध में जो कथन हैं, उनकी केवल हर्षचरित के प्रत्येक उच्छवास के आदि 
में आने वाले प्रारम्भिक पद्यों से कोई वास्तविक समानता नहीं हैँ। यहाँ यह 
कह देना अनुचित न होगा कि 4701108 के उक्त ग्रन्थ और ह॒र्षचरित में 
स्वरूप का रत्ती भर भी सादुस्‍्य नहीं हैँ। साथही इस तथ्य की उपेक्षा 
करना भी सर्वथा तकंसंगत नहीं है कि जबकि ग्रीक गद्य-काव्यों में भारत का 
कोई भी उल्लेख नहीं है, कइमोरो वृहत्कथा में, जो यवनों के वास्तुकला-सम्बन्धी 
कौशल से परिचित है, यवनों के अस्तित्व का और विशेषतः आकाश में उड़ने 
बाले विमानों के आविष्कार में उनकी दक्षता का उल्लेख हे । बुधस्वामी ने 
ग्रीक शय्याओ के उपयोग को प्रमाणित किया हैँ, और इससे यह सम्भावना होती 
है कि शायद मूल बृहत्कया भी होसियार और दक्ष शिल्पियों के रूप में ग्रीक 
लोगों से परिचित थी*। 

एल० एच० ग्रे (८. पि. 67३) )* ने भी परस्पर समाश्रित होने के किसी 
भी सम्बन्ध को अस्वीकार किया है । उन्होने अनेक सादुझ्यों की ओर ध्यान 


१. 0. 1.4००४९, उसी ग्रन्थ में, 9. 286. कम से कम दो शताब्दियों तक 
गन्धार में ग्रीक और यूरेशियन (५१७/७१) आवादी के अस्तित्व (F०५९॥९, 
I’ Art Greco-Bouddhique du Gandhiira, ii. 448 £.) की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । 

२. वासवदत्ता 00.95 1. 01. ७. N. Banerjee, Hellenismin Ancient 
India pp. 258 f:. क 
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आक्कष्ट किया है, जैसे प्रेमियों के वीच आने जाने वाले पत्र, अतिविस्तृत विलाप, 
आत्महत्या की घमकियाँ, कहानी के भीतर कहानी, प्रकृति-वर्णन, व्यक्तियों की 
लम्बे-लम्बे वर्णन, पाण्डित्यपूर्ण उल्लेख और पूर्ववृत्तों के उद्धरण, यहाँ तक कि 
कष्टकर समास और “917/61400112, parisoi, ‘homoioteleuta’ 
तथा अन्य शब्दालङ्कार जो संस्कृत अनुध्रास और यमक का स्मरण दिलाते हूँ । 
किन्तु उनका यह साग्रह कहना है कि संस्कृत गद्यकाव्य का दुर्वछतम अंश उसका 
कथासूत्र अथवा उसके पात्रों के साहसिक वृत्त हैं; सारा जोर अलङ्कारो, प्रकृति 
के सूक्ष्म वनों, वीरतापूर्ण कायो के तथा मानसिक, नैतिक और शारीरिक 
गुणों के अतिविस्तृत चित्रण पर हुँ। इसके विपरीत, ग्रीक गद्यकाव्य में एक 
के बाद दुसरे असम्भाव्य साहसिक वृत्त का वर्णन ही प्रधान वस्तु हुँ, रचना के 
उत्कर्ष सम्पादन की प्रायः उपेक्षा की गई है तथा प्रक्कति-वर्णन और प्रकृति में 
सौन्दर्यानूभूति की दृष्टि की तो मूलतः अवज्ञा की गई हुं । 101818 रचित 
P067८ निश्चय ही उक्त अन्तिम कथन का अपवाद मानी जाती हे, किन्तु 
Longus पर Theolkritos, Bion और (०8010 का प्रत्यक्ष प्रभाव हैं, 
जब कि संस्कृत गद्यकाव्य में पाया जाने वाला प्रक्ृति-प्रेम भारतीय भावना के 
अनुरूप हे। स्पेनिश धूर्तो की रोमाञ्चक कथाओं से सादुझ्य रखने वाले 
दशकुमारचरित की कोई भी वस्तुतः समानान्तर कृति ग्रीक गद्यकाव्यों में नहीं 
है, यद्यपि ०६7०78 रचित ,9८४४८९ से इसका कुछ सादृश्य अवश्य हूँ । 
ग्रे (0190) ने £५५९5 नामक पुस्तक के रचयिता 1 $]छ की और 
सुबन्धु की रचना-दँली के मध्य एक रोचक सादृश्य का वर्णन किया हे । दोनों 
कथावस्तु के स्थान में रचना के स्वरूप पर सम्पूर्ण बल देते हुँ, यद्यपि 1,717 की 
कृति में एक उपदेशात्मक उद्देश्य निहित हे जो सुवन्धु में नहीं पाया जाता। 
1.7] भारत में सुपरिचित एक कहानी के भीतर दूसरी कहानी के गर्भीकरण 
के उपाय का प्रयोग करते हँ, जैसे 081117008118 की कहानी में, जिसमें स्वयं 
साधु 288270९7 की कहानी सम्मिलित है । किं च, उनके इलेष (?810- 
710798188), अनुप्रास (411४९78६08), और वंसादुश्यप्रदरशन' 
(Antiihee8) तथा उनके विद्वत्तापूर्ण उल्लेख भारतीय पद्धति के साथ 
अत्यन्त समञ्जस हें। यह उदाहरण इस बात का स्मरण दिलाने के लिए 
बहुमूल्य है कि उभय पक्ष द्वारा एक दूसरे से [ग्रहण किये विना भी सादूश्यों की 
उत्पत्ति हो सकती हूं । 
१, Cf. Aristotle, Rhet. iii. 10 ff. 
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६. हेक्सामीटर (H०४६०१०४७7) और भारतीय छन्द 


याकोबी (०७००४) ` द्वारा एक रोचक सुझाव प्रस्तुत किया गया हं कि 
अपश्रंश के दोहा छन्द का विकास, जिसके साथ अलङक्रृत शेली के संस्कृत काव्य 
में प्रयुक्त दोधक छन्द की तुलना की जा सकती है क्योंकि दोनों ही छन्द रचना 
में सारतया मूलतः अगणात्मक (0८४16) हैं, ग्रीक हेक्सामीटर (1९2३- 
M९४९7) से दिखाया जाना चाहिए। दोहा दो हेक्सामीटर छन्दों को एक 
पद्य में मिलाकर फिर उसे सामान्य भारतीय पद्धति के अनुसार चार चरणों में 
विभाजित करने का परिणाम है। उनका तकं यह हे कि ग्रीको-वेक्ट्रियन 
(Greco-Bactrian) राजाओं के प्रभाव के काल में आभीर लोग गन्धार 
और उसके आसप।स निवास करते थे, और उन्होंने अन्ततः एक भारतीय बोली 
में होमर (0067) की कविताओं को भाषान्तरित करने की आवश्यकता 
का अनुभव किया होगा, जो 1)10* के कथनानुसार ग्रीकों को अत्यन्त प्रिय थीं 
और अन्य अनेक ग्रीक-जाति-सम्वन्धी विशेषताओं के नष्ट हो जाने पर भी 
जिनका उनमें बहुत प्रचार था। इस प्रकार शिक्षित वर्गो के लिए किया गया 
होमर (07167) का यह रूपान्तर सम्भवतः मूलग्रन्थ के छन्द भें ही रहा 
होगा, और इस तरह से दोहा छन्द का विकास आभीरों के विशिष्ट छन्द के 
रूप में हुआ होगा और यह तब से अपभ्रंश काव्य में प्रचलित रहा होगा । 
इसका एक समानान्तर उदाहरण श्रीरामपुर के ईसाई मिसनरियों द्वारा बङ्गाल 
के गद्य-साहित्य पर डाले गये महान्‌ प्रभाव में देखा जा सकता है । 

याकोबी (801) का मत स्वभावतः 1010 के इस कथन के प्रामाण्य 
पर आश्रित है कि भारतीयों के पास होमर (107707) का एक अनुवाद 
विद्यमान था । इस बात को 4९]87 ने दुहराया हँ, जिसका फ़ारस के 
राजाओं के सम्बन्ध में भी यही कहना हे, और जिसने सम्भवतः उसी स्रोत का 
उपयोग किया हो जिसका कि 1010 ने किया था, यद्यपि यह भी सम्भव है कि 


- उसने इस विषय में 1010 का अनुकरण ही किया हो। सामान्य रूप से 


प्रचलित यह मत? ठीक हो सकता है कि होमर (Homer) की समानकोटिक 


१. Festschrift Wackernagel, pp. 127 f. 
२. 07 17. 6. भारत में ग्रीक भाषा का जितना ज्ञान था, उसके परिणाम 
के सम्बन्ध में तुलना कीजिए ६९०००१५, 0248. 1919, Pp. 1012 £.; 
1913, pp.129f. ; 1917, pp. 228 2. ; Thomas, 1913, pp. 1014 ६. 
३. Weber, 78. ii. 161 ff. 
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आरतीय रचना महाभारत की ओर ही 1)10 का संकेत है, किन्तु इसे सिद्ध 
नहीं किया गया है । याकोबी (7400101) इस दृष्टान्त द्वारा अपने मत की 
पुष्टि करते हैं कि गान्धार कला के अभाव में भारत की परवर्ती मूतिकला से 
हम ग्रोक प्रभाव को कभी भी प्रदर्शित नहीं करते; चिरस्थायी होने के कारण 
गान्धार कला ग्रीककला की शक्ति को प्रमाणित करने के लिए अवशिष्ट रह 
गई हैं, यहाँ यह कह देना भी अनुचित न होगा कि भित्तिचित्रों के अभाव में, 
जो कभी गन्धार में प्रचुरता के साथ विद्यमान थे,' ग्रोक चित्रकला के प्रभाव का 
"प्रमाण सम्भवतः लुप्त हो गया है । किन्तु 1)10 के उक्त कथन में कुछ आधार 
“मान लेने पर भी यहं स्वीकार किया जाना चाहिये कि दोहा के लिए प्रस्तावित 
“उत्पत्ति को सम्भाव्य भी मानना सम्भव प्रतीत नहीं होता । उसके भगणात्मक 
"रूप (1080॥0ए)॥0 10777) की स्वतन्त्र रूप से व्याख्या करना सरल है। तो 
भी, यह कह देना चाहिए कि मात्राओं के आधार पर एक भारत-यूरोपीयकालीन 
छन्द की कल्पना करने का ल्वायमन (1/9017100101)२ का प्रयत्न, जिससे दोहा 
की उत्पत्ति हुई होगी, स्पष्टतः ही एक वृद्धिकौशलमात्र हुं, जो अत्यन्त 
अनिर्णायक साक्ष्य पर आधारित हूँ । 


2 ; 

१ - Of. Foucher, L’ Art Grece-Bouddhique du Gandhdra, ii. 409 f. 
२. Festschrif! Wackernagel, pp- 78 £. और अन्यत्र । उनका ग्रंथ 
को तौल सकने में पूर्ण असफलता से तथा आलोचना का उत्तर देनेकी | 
असमर्थता से दुषित ह। उनकी पद्धति का आश्रय लेकर तो कोई भी वात | 


काव्यविषयक सिद्धान्त 


2. छाव्यविषयक सिद्धान्त का आरम्भ 


| भारतीय काव्य पर काव्यविषयक सिद्धान्तों' के प्रभाव को अतिरञ्जित 
करना और इस तथ्य की उपेक्षा करना बहुत सम्भव है कि अन्य देशों की भाँति 

भारत में भी कवियों ने ही उन आदर्श उदाहरणों को उपस्थित किया जिनके 

आधार पर सिद्धान्त का निर्माण हुआ, और अळङ्कार शास्त्र-सम्वन्धी ग्रन्थों के 

प्रभाव को अधिकाबिक महत्व केवल धीरे-धीरे मिल पाया। यह कल्पना 

| करना हास्यास्पद जैसा होगा कि कालिदास परिश्रमपूर्वक उन नियमों का पालन 
| करने में प्रयत्नशील रहे होंगे, जो, जहाँ तक हमारा ज्ञान हूँ, उनके समय में 
| केवल निर्माण की अवस्था में थे, और जो नियत रूप से, जैसा कि हम अपने 
बिद्यमान स्रोतों से देख सकते हैं, वरायर विबरण की और तत्तद्‌ दृष्टि पर बुल 
-देने की स्पष्ट विभिन्नताओं के साथ रचे जा रहे थे। अळङ्कार-्शास्त्र 

सम्बन्धी अध्ययन के काल के विषय में हमारा ज्ञान नगण्य है, किन्तु यह तथ्य, 
| 
| 


क 


कि पाणिनि नटसूत्रों को तो स्वीकार करते हैं किन्तु अळङ्कारसूत्रों का उल्लेख 
नहीं करते, निश्चय ही यह बतलाता है कि नाट्यशास्त्र का प्रादुर्भाव अल- 
ङ्कारशास्त्र के सामान्य निरूपण के पहले हुआ, यदि हम यह न भी मानें कि 
पाणिनि को किसी पूर्णतया विकसित नाट्यग्नन्थ का ज्ञान था। इससे यह 
बात मेल खाती हे कि कारयप और किसी वररुचि के प्रति अस्पष्ट उल्लेखों 
के और उपमाओं* पर विचार करने में यास्क के ज्ञान के अतिरिक्त हमें 
अलङ्कारशास्त्र के विषय में तव तक कोई निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हें जब तक 
कि यह भारतीय नाट्यशास्त्र के सोलहवें अध्याय में एक गौण विषय के रूप 


nnn 


१. देखिये 8. R. De Sanskrit Poetics (923-5); 7. V. Kane, 
साहित्यदर्पण (1923) ; Hari Chand, Kalidasa et P art poeligue de 7? 
Inde, (197); १. V. Sovani, Bhandarkar Coin. Vol., pp. 387 ff 
Trivedi, pp. 401 ff 


२. निरुक्त, 11.13; तुलना कीजिये पाणिनि, 11, 1. 55 £., 3.72. | 
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में प्राप्त नहीं होता । भारतीय नाट्यशास्त्र मूलतः नाट्यशास्त्र का ग्रन्थ हे 
और अनुमानतः इसे भास और कालिदास से कुछ ही पहले कामाना जा 
सकता हे, यद्यपि इसकी तिथि के विषय में कोई निद्चित प्रमाण नहीं है । इस 
ग्रन्थ का, जो निस्संदेह पूर्ववर्ती कृतियों से संकलित है, सवसे वड़ा गुण यह है 
कि इसमें शु गार, हास्य, करुण, रौद्र, चीर, भयानक, बीभत्स अद्भुत, इन 
आठ भेदों के साथ रस के सिद्धान्त को विकसित किया गणा हैं। रस नाट्य 
के प्रेक्षक अथवा कविता के श्रोता या पाठक के चित्त की एक विशिष्ट दशा हैः 
जो पात्रगत भावों (००01078) द्वारा उत्पन्न की जाती है । भाव उन 
कारणों (विभावों) द्वारा उभाड़े जाते हैं जो या तो भाव के विषय होते हैँ 
(आलम्बन विभाव), जैसे रति के सम्बन्ध में प्रेय व्यक्ति या उसको उद्दीप्त 
करते है (उद्दीपन विभाव), जैसे वसन्त ऋतु । ये भाव भिन्न-भिन्न प्रकार 
के कार्यरूप अनुभावों में अपने को अभिव्यक्त करते हूँ, और स्वयं मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से परस्पर एक दूसरे से मूलतः भिन्न हे , जबकि रस, यद्यपि उनका 
विभाजन उनको अभिव्यक्ति करने वाले भावों के आघार पर किया गया हे, 
आस्थद में मूलतः एकरूप है। रसास्वाद, जिसकी परवर्ती लेखकों ने अधिक 
स्पष्टरूप में परिभाषा करने का प्रयत्न किया है, एक विणिष्ट प्रकार की 
विशुद्ध सौन्दयंशास्त्रीय भावना है, जिसकी तुलना परब्रह्म का साक्षात्कार कर 
सकने में समर्थ अन्तःकरण द्वारा उसके चिन्तनजन्य आनन्द से की जा सकती 
है । 
तथापि, नाट्यशास्त्रियों के विपरीत, नाट्यशास्त्र के इस पक्ष ने अळङ्कार- 
शास्त्र के लेखको का ध्यान अपनी ओर मुख्यरूपेण आङ्ष्ट नहीं किया है। 
` अलङ्कारशञास्त्र की उत्पत्ति भले ही नाट्यशास्त्र से स्वतन्त्र किसी अन्य स्रोत से 
न हुई हो, किन्तु उसका विकास नाट्यशास्त्र से भिन्न रूप में हुआ, और 
अलङ्कारशास्त्र के लेखक बहुत दिनों तक तो केवल नाट्यशास्त्र की ओर सङ्केत- 
मात्र करके ही सन्तोष का अनुभव कर लेते थे। जैसा भी हो, अळड्कारशास्त्र 
के लेखकों को आक्कृष्ट करने वाले विषय नाद्यश्षासत्र में प्रारम्भिक रूप में 
विद्यमान हैं, किन्तु उनका रूप अविकसित नहीं है। नाट्यशास्त्र में चार 


अलङ्कार माने गये हैं; वे हुँ उपमा, रूपक, दीपक, जिसमें मुख्यतः अनेक करको 


का एक क्रिया से या अनेक क्रियाओं का एक कारक से सम्बन्ध दिखाया जाता 
` १, देखिये Reith, Sanskrit Drama (1924), pp.314 ff 


| 
। 
| 
। 


-भरत की सूची के लिए देखिए 2४. 84. £. 
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है, और यमक, जिसमें स्वरव्यञ्जन-समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति होती , 
है । उसमें शब्दालङ्कार और अर्थालक्कार के रूप में अळड्कारों का भेद 2 
नहीं किया गया है, और प्रारम्भिक काव्य के विषय में यह अर्थपूर्ण बात हें कि 
यमक के तो दस भेद दिये गये हैं किन्तु उपमा के केवल पाँच ही दिये गये हैं । 
अळङ्कारशास्त्र के प्राचीन सम्प्रदाय में, जिसमें भट्टि, दण्डी, वामन, सब्रट, 
और अग्निपुराण का अळङ्कारशास्त्र से सम्वन्धित भाग सम्मिलित हैं, यमक 
का प्राधान्य बना रहता है । किन्तु भामह ने पहले से ही यमक के केवल पाँच 
ही भेद स्वीकृत किये हें और आनन्दवर्घन तथा मम्मट ने स्पष्ट कर दिया है कि 
यमक का कोई वास्तबिक सौन्दर्यशास्त्रीय महत्त्व नहीं है, यद्यपि परवर्ती और पूर्वे- 
चती काव्य में, उदाहरणार्थ घटकर में, इसका खुले रूप में प्रयोग किया गया है और 
इसने अन्त्यानुप्रास या तुक का काम दिया है । पुनश्च, रसाभिव्यक्ति में अळड्कारों 
की भांति उपयोग में आने वाले दस गुण और दस दोष दिये गये हैं। अळङ्कार- 
शास्त्र के आरम्भिककाल के लिए यह स्वाभाविक बात हे कि दोषों की तो 
भावात्मक परिभाषा दी गई है और गुणों को दोषों का अभाव रूप बतलाया 
गया है, जव कि वास्तव में इस प्रकार इन दोनों सूचियों का सम्बन्ध स्थापित 
करना असम्भव है। किंच, गुण-दोष की सूचियों के विवरण अस्पष्ट हैं, 
और अलङ्कारशास्त्र के परवर्ती लेखकों और नाद्यश्ास्त्र के टीकाकारों इन 
दोनों ने उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की हें। एक मत में! दोष 
निम्नलिखित हैं: अपार्थ (समुदायार्थ का अभाव); व्यर्थं (पूर्वापर अर्थ की 
असङ्गति); एकार्थं (अर्थ की पुनरुक्ति) ; ससंशय (वचनों का संशयजनकत्व); 
अपक्रम (यथोपदेश क्रम का विपर्यास); शब्दहीन (व्याकरण की अशुद्धियाँ) ; 
यतिभ्रष्ट (यतिभङ्ग); भिन्नवृत्ता (गुरु अथवा लघु अक्षरों का छन्द में अशुद्ध 
प्रयोग); विसन्धि (स्वि के नियमों का भङ्ग); और देशकालकलालोकन्याया- , 
गमविरोधि (देश, काल, कला, लोक, न्याय और आगम सम्बन्धी विरोध) । 
गुण अघोलिखित हैं: इलेष (सम्भवतः ध्वनितार्थ के अर्थ में); प्रसाद 
(स्पष्टता); समता (समत्व, जिसमें अर्यावगति की सरलता सन्निहित हे; 
समाधि (अर्थ में किसी विशिऽः घर्मं का आरोप); माधुर्ये (मधुरता); 


ओजस्‌ (वर्णों की उपयुक्त शपूंलला को ध्यान में रखते हुए समासों के प्रयोग 


से उत्पन्न होने वाली शक्ति); सोकुमार्यं (सुकुमारता, जो श्रुतिमबुर छन्दों 
1 5 2 is: sod crt RN कलि 
१. भामह, 1४. च्यायदोषों को पञ्चम परिच्छेद में बताया गया है 
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और अनिष्ठर वर्णों के संयोग से उत्पन्न होती हे); अर्थव्यक्ति (अर्थ की 
स्फुटता); उदार (विषय और रस का उत्कर्ष) और कान्ति (चित्त को 
प्रसन्न करने वाली सुन्दरता) । 

नादमशास्त्र के पश्चात्‌ हुए विकास के विषय में हमें कोई भी निश्चित 
जानकारी नहीं है, और हम विकास की उन अवस्थाओं का केवल अनुगान ही 
लगा सकते हैं जिनसे नये नये अळङ्कारों की कल्पना की गई। यदि हम भामह 
के वर्णन को ऐतिहासिक रूप में अपना सहायक मान सके--जो उस लेखक 
द्वारा किसी भी प्रकार अप्रस्तावित एक कोरी कल्पनामात्र हें-तो हम यह 
मान सकते हैं? क्रि इस शिशा में प्रथम उपक्रम अनुप्रास का यमक से भेद करना 
था; अनुप्रास में केवल एक-एक व्यञ्जन की आवृत्ति होती ह और यमक म 
स्वरव्यञ्जन-समुदाय की । किन्तु भामह द्वारा अनुप्रासादि पाँच अळङ्कारों 
के इस वर्ग के पश्चात्‌ आक्षेपादि छः अळङ्कारों के एक अन्य वर्ग के उल्लेख 
किये जाने से किसी कालक्रम-सम्बन्धी परिणाम का निकालना कहीं अधिक 
सन्देहास्पद हुँ, और सम्भवतः प्रारम्भिक अवस्था में जितनी जटिलता सोची 
जा सकती हुँ, उससे स्वयं ये अलङ्कार कहीं अधिक जटिल हूँ । वे हैं“आक्षेप 
(विशेष की अभिघित्सा से इष्ट का प्रतिषेध); अर्थान्तरन्यास _ (किसी कथन 
को सिद्ध करने के लिए किसी उदाहरण अथवा सिद्धान्त का उपन्यास); 
कर व्यतिरेक (उपमेय का आधिक्यप्रदर्शन); दिभावदा (प्रसिद्ध कारण के अभाव 
Re * में कार्योत्पत्ति); समासोवित (समान विशेषणों से अप्रस्तुत अर्थ की अभि- 
र व्यक्ति); और अतिशयोक्ति (सनिमित्तक लोकातिक्रान्तगोचर वचन) । 
सम्भवतः वार्ता" अलङ्कार के भी इसी काल से सम्वन्ध होने का सङ्केत किया 
गया है, जिसको साधारणतया स्वीकृत नहीं किया गया हे, यद्यपि कदाचित्‌? . 


१. Jacobi, SBA. 1929, pp. 220 ff. 

क स्पष्टतः यहाँ कीथ महाशय को भामह के मत के सम्वन्ध में भ्रम हे । दे० 
गतोऽस्तमकों भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । 
इत्येवमादि कि काव्यं वातमिनां प्रचक्षते ॥ 

(भामहकृत काव्यालङ्कार २।८७) । यहाँ दण्डी के 'हेतु' अलङ्कार के इस उदा- 
हरण (काव्यादशं २।२४४) में भामह काव्यत्व ही नहीं मानते, और इसे केवल 
वार्ता (=साघारण बातचीत) बतळाते हूँ । उन्होंने वार्ता को कोई अळङ्कार- 
विशेष नहीं माना है। (मं० दे० शास्त्री) 

२. यदि 7.००७ का काव्यादश२।२४४मै वार्ता का उल्लेख मानना ठीक हूँ । 


i 
, 


द्वितीय भाग | ४७१ 


दण्डी ने इसे एक प्रकार का हेतु माना हे। इस सम्पूर्ण स्थापना में हमांरां 
विश्वास बिलकुल डगमगा जाता हैँ जव हम यह पाते हैं कि यथासंहप, उत्प्रेक्षा 
और स्वभावोक्ति इन तीन नये अलद्धारों का सम्वन्ध विकास के तीसरे काळ 
के सांथ बतलाया जाता है, और यह कि भामह के ग्रन्थ में चौबीस जैसी बड़ी 
संख्या में दिये हुए अन्य अलङ्कारों को बिकास के चौथे काल में स्वीकार किया 
गया हैँ । वस्तुतः स्पष्ट बात तो यह हैँ कि भद््‌दिकाव्य,” दण्डी और भामह, 
इन सवके सामने एक बड़ी संख्या में अलङ्कार विद्यमान थे, जिनके सम्बन्ध में 
उन्होंने अंशतः भिन्न भिन्न प्रकार से विवेचन किया है, उदाहरणार्थ भामह नेः 
दण्डी द्वारा स्वीकृत हेतु, सूक्ष्म और लेश अळङ्कारों में अलड्कारत्व के आधार 
का ही निरसन किया हे । भट्टि के विरुद्ध दण्डी और भामह द्वारा एक 
सामान्य स्रोत का उपयोग किये जाने की वात को सिद्ध करना हमारे वस 
के बाहर है, और उठ्रेक्षा को मेघावी द्वारा आविष्कृत बतलाना बिलकुल 
अप्रामाणिक है । 


२. अलङ्कारशास्न के प्रारम्भिक सम्प्रदाय 

जैसा कि भारतीय शास्त्रीय साहित्य के विषय में प्रायेण देखा जाता है, दण्डी 
में हमें एक ऐसे प्रामाणिक ग्रंथकार के दर्शन होते हैं जिसने अपने ग्रन्थ में 
अनेक ऐसे पूर्वेवर्ती लेखकों का खुले रूप से उपयोग किया है जिनके ग्रन्थ खो 
चुके हैं, और इसलिए जो हमारे समक्ष एक पुर्णंतया विकसित और विस्तृत 
सिद्धान्त उपस्थित करता है । दण्डी निश्चय ही दशकुमारचरित के प्रणेता थे 
और भामह के साथ उनके सम्बन्ध का प्रखरता के साथ विवेचन किया गया 
है ।* इस विषय में निर्णय की सबसे बड़ी कठिनाई यह हँ कि दोनों ही लेखक 
एक दूसरे के मत पर आक्षेप करते हुए दिखलाये जा सकते हैँ; किन्तु निश्चयः 
रूप से यह सिद्ध करने के छिए हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं हें कि वे आपस 


१. दशम सगं के सम्बन्ध में 2/५5६, में २5४४/ में १०७९! से तुलना 
कीजिये । 
२. £९, साहित्यदपंण (1923), Pp. zz v पी. 321. T. Narasimhiengar, 
JRAS. 1905, 7. 535 1. ; पाठक, JBRAS. xsi, 19; IA. xl 236 f., 
त्रिवेदी, 14. 511. 258 £. 2. ; के विरुद्ध भामह की परवतिता का समर्थन 
करते हैं, Narasimhachar. IA. खा. 909. ; जा. 2055 Nobel. 200५. 
12. 1902. ; Hori Chand, कालिदास, pp. 70 1. ; 7७९०७, उपरिनिदिष्ट 


ग्रन्थ । 
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में से एक के किसी पूव॑वर्ती लेखक द्वारा अभिव्यक्त विचारों के सम्बन्ध में 
विवेचन नहीं कर रहे हँ, जेसा कि भामह के विषय में हम निश्चित रूप से 
जानते हैं कि उन्होंने अपने ग्रन्थ में मेघावी का उपयोग किया था,' जिन्होंने 
दण्डौ द्वारा खण्डित मतों के सदुश ही अपने मत व्यक्त किये होंगे। तो 
भी, सामान्यतः इस वात की सम्भावना है कि भामह दण्डी से परिचित थे, 
जबकि दण्डी ने उनका उपयोग नहीं किया, और इससे दण्डी के प्रायः कम 
परिष्कृत विचारों की सङ्गति भी बेठ जाती है, जैसे उनका वत्तीस प्रकार की 
उपमाओं को गिनाना, जिनको घटा कर भामह ने चार कर दिया है । कथा 
और आख्यायिका के बीच दण्डी द्वारा भेद के पक्ष में भामह द्वारा भेद की 
अस्वीक्कति पूर्णतया युक्तियुक्त प्रतीत होती है, जबकि इस भेद के पक्ष में भामह 
द्वारा किया गया समर्थन विशेषतः दण्डी के विरुद्ध किया गया मालूम देता है । 
यह भी उल्लेखनीय बात है कि दण्डी भामह द्वारा अपने विचारों की व्याख्या 
करने के लिए उपस्थापित अनेक पद्यो में से एक पर भी कभी ध्यान नहीं देते । 
बस्तुतः इस बात का अधिक महत्त्व नहीं हुँ, क्यों कि किसी भी अवस्था में यह 
कल्पना नहीं की जाती कि दण्डी भामह के बहुत पीछे हुए थे, जिन्होंने उद्द्योतकर 
(लगभग ६५० ई०) की रचनाओं का निश्‍चय ही उपयोग किया था और जो 
सम्भवतः जिनेन्द्रबुद्धि (लगभग ७०० ई०) के न्यास से भी परिचित थे। 
वशकुमारचरित-सम्वन्धी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जो यह व्यक्त करता हे 
कि उसका रचनाकाल सुवन्धु और बाण से पुव का है, हम दण्डी को, सामान्यतः 
भामह से कुछ पीढ़ियों पहले मान सकते हैं । 
दण्डी ने काव्य को शरीर का रूपक बाँध कर उसके माध्यम से देखा हें । 
उनके अनुसार काव्य का शरीर इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली है, और वह शरीर 
अळङ्गारयुक्त होता हे; 'अलङ्कार' इस शब्द का प्रयोग यहाँ अत्यधिक साधा- 
रण अर्थ में किया गया है, और मानव शरीर को सजाने वाले अलङ्कारों की 
भाँति जो कोई भी वस्तु काब्य को सौन्दर्य प्रदान करे उसे अलङ्कार के अन्तर्गत 
माना जा सकता है। काव्य पद्य या गद्य में, या उन दोनों के मिश्रण में, 


 िलाजा सकता है जैसे नाट्य और चम्पू; अरूद्धारशास्त्र का कोई भी 


भारतीय लेखक पद्य को काव्य का आवश्यक उपादान मानने की भूल नहीं 


१. म. 40, 88; मेघाविरुद्र, रुद्रट, उ, 24 पर नमि की टीका । तु० 
काव्यमीमांसा, पृ० १२ । 
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करता । वास्तव में, यह इस बात का स्वाभाविक फल था कि घमंशास्त्र, 
आयुवेद, खगोल और फलित ज्योतिष, व्याकरण और दर्शन---इन सवकी रचना 
पद्यों में की गई थी, अतः वाह्यः रूप स्पष्टतः ही विज्ञान-साहित्य और काव्य- 
“साहित्य के वीच कोई कसौटी नहीं हो सकता था। काव्य के पद्यात्मक रूपों 
में दण्डी ने सगंबन्ध अथवा महाकाव्य को गिनाया है, जिसकी विशेषताएँ हम 
पहले ही देख चुके हुँ; अन्य रूप हैं : मुक्तक (एकाकी पद्य); कुलक (पाँच 
। पद्यों तक के समूह); कोश (विविध लेखकों के परस्पर असम्बद्ध पद्य); संघात 
| (एक ही लेखक के तत्सदृश पद्य) । गद्य-काव्य के तीन भेदों का उन्होंने 
उल्लेख किया है: कथा, आख्यायिका और चम्पू। कथा और आख्यायिका के 
बीच भेद को उन्होंने प्रचरित स्वीकार किया है, किन्तु यह कह्‌ कर उसका 
खण्डन कर दिया है कि यह भेद बिलकुल कृत्रिम हैं और व्यवहार के अनुरूप 
भी नहीं है । काव्य-रचना में विभिन्न भाषाओं-संस्कृत, प्राकृत, अपञ्रंश 
और इन सबके मिश्रण - के प्रयोग को स्वीकार किया गया है । संस्कृत का 
प्रयोग महाकाव्य में, प्राकृत का स्कन्धक छन्द में लिखे गये काव्यों में, अपभ्रंश 
का आसार में, और इन सवके मिश्रण का प्रयोग नाटक में देखा जाता है ।* 
दण्डी ने श्रव्य और दुस्यकाव्य का भी भद किया है, किन्तु दृश्य काव्य पर 
| विचार के लिए उन्होंने नाट्यकला पर लिखे गये ग्रन्थों को देखने को कहा है । 
गणों के सिद्धान्त का नये रूप में उपस्थान विशेष रोचक हे। यह स्पष्ट 
है कि दण्डी के पूर्व काव्य-मार्ग का सिद्धान्त विकसित हो चुका था, और, जसा. 
कि हम देख चुके हूँ, बाण ने चार काव्य-मार्गो का उल्लेख किया हे। दण्डी 
दो काव्य-मागों के अस्तित्व को स्वीकार करते है और कहते हूँ कि उनके 
अवान्तर भेद तो असंख्य हैं। उन्होंने उन दोनों मार्गों को वंदभै और गौड के 
रूप में एक दूसरे के विपरीत स्थापित किया है । इनमें से प्रथम दाक्षिणात्य 
मार्ग है और ड्रितीय प्राच्य है, और इन दोनों के भेदक चिल् यह हैं कि प्रथम 
माग में दसौं गुण विद्यमान रहते हैं, जिनको प्रायः द्वितीय मार्ग स्वीकार नहीं 
करता । दण्डी के ग्रन्थ से यह स्पष्टतया पता लगता है कि ये भेद उनके अपने | 
किये हुए नहीं हैं और उनके वर्णनों से यत्र तत्र यह संकेत मिलता हे कि उनको 
स्वयं अर्थ के विषय में सन्देह हैं, जिसको टीकाकार पारस्परिक मत-वेविध्य से 
MN US Uo RRR 


१. दण्डी ने इन दाब्दों का अथं नहीं दिया है; इनका अर्थ सन्दिरघ हु; 
अन्तिम एक ही छन्द में रचित काव्यों की संज्ञा हो सकती हें । इसके स्थान 


में ओसर भी एक पाठान्तर ह । 
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और भी वढ़ा देते हैं। एक गुण वस्तुतः गौडीयों को भी अभीष्ट बताया गया 

है, और वह है अर्थव्यक्ति; यदि उदघि को छोहित (लाळ) बताया जाय तो 

उसमें 'उरगासूजः' (सपो के रुधिर से) के अध्याहार की आकांक्षा बनी रहेगी । 

किन्तु प्रसाद गूण, जिसका सम्बन्ध शब्दों का उनके स्वाभाविक रूप में प्रयोग 

करने से है, गौड़ीयों को आकर्षक नहीं लगता हूँ; वे इस प्रकार की पदावली 

पसन्द करते हुँ -- 'यथा अनत्वर्जुनाव्जन्मसदृशञाङ्को बलक्षगुः 'घवल किरणों वाला 

(चन्द्रमा) अनति-घवल अब्जन्मों (कमलो) के सदृश कलङ्क से युक्त है' । 

गौड मत'में अनतिरूढ इब्दों को व्यूत्पन्न होने पर क्षम्य माना जाता है । 

उदारत्व का अर्थ है वाक्य में एक विशिष्ट गुण की उपस्थिति जो शैली को 

उत्कर्ष प्रदान कर सके, यथा निम्न पद्य में : 

अथिनां कृपणा दृष्टिसत्वन्मुखे पतिता सकृत्‌ । 

तदवस्था पुनर्देव नान्यस्य मुखमीक्षते ॥ 

है देव, याचकों की दीन दृष्टि एक वार आपके मुख पर पड़ने के वाद उस 

अवस्था में फिर किसी दूसरे का मुख नहीं देखती ।' स्वयं दण्डी द्वारा दी गई 

दूसरी व्याख्या के अनुसार उदारत्व गुण लीलाम्बुज, कीडासरस्‌, हेमाङ्गद आदि 

इलाघ्य विशेषणों के प्रयोग का फल है । कान्ति, गौड मार्ग की अत्युवित के 

विपरीत, उस सौन्दर्य की शोभा हुं जिसका प्राकृतिक या लौकिक अर्थ से 

सामञ्जस्य रहता है; दोनों मार्गों का विरोध बड़ी स्पष्टता के साथ दिखाया 

गया हूँ: वेदर्भ का अबोछिखित उदाहरण है: 

अनयोरनवद्याङ्गि स्तनयोजुम्भमाणयोः । 

अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥ 

हि निर्दोष अङ्गों वाली सुन्दरि ! तुम्हारी भुजलताओं के बीच में इन दोनों 

बढ़ते हुए स्तनों के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है ।! गौड मागं में अत्युक्ति का. 

आश्रय लिया जाता है : 

अल्पं निर्मितमाकाशसनालोच्येव वेधसा । 

इदमेवंविधं भावि भवत्याः स्तनजुम्भणम्‌ ॥ 

आपके स्तनों की यह वृद्धि इस प्रकार की होगी, यह विना विचार किये ही 

ट विघाता ने आकाश को छोटा बना दिया।' समाधि का अर्थ है अप्रकृत के 

नेम का प्रकृत में आरोप, और दण्डी ने यह दिखाया है कि किस प्रकार निष्ठ्यूत, 
उदुगीण और वान्त जंसे सामान्यत; अइलील शब्दों का भी गौण वृत्ति के आश्रय 

ग किया जा सकता हैँ। 
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उपर्युक्त पाँच गुण स्पष्ट रूप से मूलतः अर्थ से सम्बन्धित हैं। छठे गुण, 

माधुय, का लक्षण रसवत्ता (रस से युक्त होना) किया गया है । अन्य विद्वानों 
के साथ ब्यूहलर (3111९1) ने यहाँ रस से खङ्गारादि रसों का अर्थं लिया 
है, किन्तु श्शुङ्गारादि के स्थान में यहाँ रस शब्द रोचकता अथवा आस्वाद्य- 
मानतां का ही वाचक है । मावुयं गुण का अर्थ और शब्द दोनों से सम्बन्ध 
है, क्योंकि इसमें अइछील भावों को अभिव्यक्त करने वालो पदावली के प्रयोग 
का निषेव है, और यह भी आवश्यक हूँ कि प्रेम का उल्लेख भली प्रकार 
अवगुण्ठित शब्दावली में किया जाय। साथ ही वणों के रसावह विन्यास से 
भी इसका संवन्ध है, और इस विषय में दोनों मार्गों में भेद हे, क्योंकि वदभं 
में श्रुति में समान ळगने वाली पदासत्ति पसन्द की जाती है, जबकि गौड में 
व्यवधानरहित अनुप्रास का अधिक स्पष्ट और सस्वन कौशल अधिक अच्छा 
समझा जाता है । वैदर्भ में सुकुमारता की भी आवश्यकता होती है, जिसका 
अर्थे है अनिष्ठुर अक्षरों का प्रयोग, जबकि गौडीयों द्वारा अभिव्यवत रस के 
अनुकूल पड़ने वाले कच्छोद्य (कठिनाई से उच्चरित होने वाले) वर्णों का प्रयोग 
पसन्द किया जाता है । इस प्रकार वंद का निम्नलिखित श्रुतिमबुर उदाहरण 
है, भले ही उसका अर्थ उपेक्षणीय हो : 

अण्डलीकृत्य बर्हाणि कण्ठमंधुरगीतिभिः । 

कलापिनः प्रनृत्यन्ति काले जीमूतमालिनि ॥ 
क्षेचों की माला वाले काल में मयूर अपने वहाँ को फला कर, कण्ठों से मयुर 
गान करते हुए नाच रहे हुँ ।! इसकी गौड मार्ग की दीप्त उक्ति से तुलना 
कीजिए : 

न्यक्षेण क्षपितः पक्षः क्षत्रियाणां क्षणादिति । 
“परशुराम द्वारा क्षण भर में ही क्षत्रियों का समूह नष्ट कर दिया गया 
समता गुण के विषय में भी मतभेद है : वैदभ मागं में, मुदु, स्फुट (तीब्र) और 
मव्यम (उभयात्मक) वन्ध पसन्द किये जाते हैं; किन्तु गौडीय कवि वेषम्य 
को वुरा नहीं मानते, और यह स्वीकार करते हैं कि अर्थ और अलङ्कार दोनों 
के उत्कर्ष अथवा आडम्बर (अर्थालङ्काराङम्वर) को उदिष्ट कर लिखी गई 
कविता ने यश प्राप्त किया है । वैदर्भ मागं के कवि श्लिष्ट गुण (स्थायित्व) " 
को भी पसन्द करते हैं, जिसका अर्थ है अस्पृष्ट-शैथिल्य अर्थात्‌ सुगमता से 
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उच्चरित होने वाले अक्षरों से रचित बन्ध, किन्तु गौडीय कवि अनुप्रासयुक्त 
होने पर उक्त दोष की परवाह नहीं करते; उदाहरणार्थ, माळतीमाला और 
उसके अनुगामी भ्रमरों का सामान्य विचार व्यक्त करने के लिए वंदर्भमार्गीय 
कवि कहते हैं: मालतीदाम लक्धितं मरः; और गौडीय कवि कहते हैं: 
मालतीमाला लोलालिकलिळा । अन्त में दोनों मार्गों को ओजस्‌ प्रिय है, जो 
दीघं समासों अथवा समासों की बहुलता में रहता है । गौड मत में यह गद्य 
और पद्य दोनों में अभीष्ट है, किन्तु वैदर्भ मार्ग में इसका केवल गद्य में प्रयोग 
किया जाता है, यद्यपि छोटे-छोटे शब्दों के समास से उत्पन्न ओजोगुण को 
वैदर्भमागीय भी स्पष्टतः पद्य में स्वीकार कर लेते हूँ, यथा निम्न पद्य में : 
पयोधरतरोत्सङ्कलग्नसन्ध्यातपांशुका । 
कस्य कामातुरं चेतो वारुणी न करिष्यति ॥ 
मेघरूपी स्तनतट के उत्सङ्ग में लगे हुए सन्ध्यातपरूपी वस्त्र वाली पश्चिम 
दिशा किसके चित्त को.कामातुर न कर देगी।' दण्डी ने यह स्वीकार किया हे 
कि गुरु और लघु अक्षरों के मिश्रण से बहुत प्रकार के समास वन सत्ते हँ । 
दण्डी का यह आग्रहपूर्वक कथन है कि जिस प्रभावोत्पादक काव्य की उन्होंने 
प्रशंसा की है उसके निर्माण के लिए पूर्वजन्मों में उपाजित संस्कारों से उत्पन्न 
होने वाली नेसगिक प्रतिभा, बहुत अध्ययन, और अत्यन्त अभियोग आवश्यक 
हैं। यदि इनमें से प्रथम आवश्यक तत्त्व, प्रतिभा, अनुपलभ्य हें, तो उन्होंने 
अन्तिम दो, अध्ययन और अभियोग, पर ध्यान केन्द्रित करने को बताया हूँ । 
तत्पश्चात्‌ काव्याद के द्वितीय परिच्छेद में वे काव्य के शोभाकर धर्मों के रूप 
में अळंकारों का लक्षण करते हैं। इनमें से कुछ अळड्कार मार्गभेद पर विचार 
करते समय पहले ही कह दिये गये हैं, जबकि दोनों मार्गों के लिए साधारण 
अळङ्कारों को द्वितीय एवं तृतीय परिच्छेद में गिनाया गया हँ । अर्थालङ्कारों 
का निरूपण शब्दालङ्कारों के पहले किया गया है, और हमारे दृष्टिकोण से 
: शब्दाळङ्कारों के निरूपण का विस्तार उपहसनीय हे। दण्डी के विचारों की 
प्रारम्भिक अवस्था इस बात से सूचित होती है कि वे गुण और अलङ्कार में 
भेद करने में असफल रहे हैं और केवल साधारण-सी बातों के अतिरिक्त उन्होंने 
अळङ्कारों के काव्यात्मक प्रभाव की व्याख्या करने का कोई भी प्रयत्न नहीं 
 किंयाहे। उनके पास अळङ्कारों के वर्गीकरण की कोई यीजना भी नहीं हैं, 
और यह देख कर हम कुछ चौंक उठते हैं कि अलङ्कार के रूप में उन्होंने 
स्वभावोक्ति (कवि द्वारा किसी वस्तु का यथादृष्ट रूप में स्वाभाविक वर्णन) 
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को सबसे पहले स्थान दिया है । यह अलङ्कार एक बिलकुल विशिष्ट प्रकार 
का है, क्योंकि इसका अवसिष्ट समस्त अर्थालङ्कारों के विरोधी रूप में वर्गीकरण 
किया गया है, जो वक्त्रोक्ति के अन्तगंत वर्गीकृत हैं। इस भेद का अर्थ यही 
होना चाहिए कि स्वभावोक्ति में कवि अपने सूक्ष्मेक्षण द्वारा किसी वस्तु के 
सार का साक्षात्कार कर लेता हँ-यहाँ 'वस्तु' शब्द का प्रयोग अत्यधिक व्यापक 
अर्थ में है, चाहे वह द्रव्य, जाति, गुण अथवा क्रिया कुछ भी हो-और उसको 
सरल भाषा में उपस्थापित कर देता हे: वक्रोक्ति में उसका वर्णन आवश्यक 
रूप से विशिष्ट अन्तःस्फूर्त के साथ नहीं होता, अपि तु आलङ्कारिक भाषा के 
साथ होता है । दण्डी ने, गुणों के अपने वर्णन में, कवि के लिए रूपक के 
प्रयोग के सर्वोच्च महत्त्व के विषय में पहले ही आग्रह किया है । 

अलझ्भारों की उनकी वास्तविक सूची! में एक विचित्र प्रकार का सम्मिश्रण 
है, जिसमें बहुत से ऐसे है जिनको विशिष्ट प्रकार के अळङ्कारों में नहीं गिना 
जाना चाहिए, और साथ.ही ऐसे भी अळङ्कार हैं जिनका उस प्रकार से निर्देश 
अधिक स्वाभाविक है । उनके क्रम से हमें बत्तीस प्रकार की उपमा, रूपक, 
दीपक, आवृत्ति (प्रयुक्त अर्थ की पुनरावृत्ति), आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेकः 
विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, और तदनन्तर भामह द्वारा 
खण्डन किये गये तीन अलङ्कार, हेतु, सूक्ष्म और लेश, प्राप्त होते हैं । हेतु 
कारणता द्योतित करता है, सुक्ष्म में चतुरतापूर्ण इंगित अथवा आकार से कोई 
अर्थ सूचित किया जाता है, और लेश में लेश्चतः विभिन्न वस्तु के रूप का निगू- 
हन किया जाता हुँ; किन्तु दण्डी ने लेश की एक अन्य परिभाषा भी दी हे, 
वह हे निन्दा अथवा स्तुति । तदनन्तर आते हुँ: क्रम (यथासंख्य); प्रेयस्‌ 
(आनन्द की अभिव्यक्ति, प्रियतर आख्यान); रसवत्‌ (रसों में से किसी एक 
या दूसरे की अभिव्यवित); ऊज्ज॑स्विन्‌ (अहङ्कार की अभिव्यक्ति); पर्यायोक्त 
(साक्षात्‌ न कहे जा सकने वाले इष्टार्थ का प्रकारान्तर से अभिधान; ) समाहित 


_ _ १. तुऽ ६००, साहित्यदर्पण, 70. 1 £. 100७ (5९7. 2. ४८. 6७०४०. 
Alamkérasdstra (1911); ZDMG. Jevi. 283 1. ; Jzvil. 1 f.; Iexiij, 
189 £. ने कुछ अळङ्कारों पर विचार किया हे, किन्तु वह सदा सन्तोषजनक नहीं 
है; भामह को कालिदास का पूवंवर्ती मानने की उनकी इच्छा उन्हें सेघदृत के 
प्रति भामह के स्पष्ट सङ्केत को अस्वीकार करने के लिये प्रेरित करती हु 
(Indian Petr, 9. 15). यद्यपि वे समझते हैं कि कालिदास वस्तुतः अधिक 


प्राचीन थे । 


oC 
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(स्वोद्दे्य में सहायता पहुँचाने वाळे किसी साधन का अकस्मातूसंयोग ); उदात्त 
(किसी उदात्त अथवा उत्कृष्ट वस्तु का वर्णन); अपल्लृति (प्रकृतार्थ को अधिक 
दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के उद्देश्य से उसका आपाततः अपल्लंव या अपलाप) ; 
इलेष (अनेकार्थक वचन); विशेपोकिति (विशेष की उमित के लिए गुण, जाति, 
क्रिया इत्यादि का वेकल्यप्रतिपादन), तुल्ययोगिता (सदृश वस्तुओं का सभी- 
करण); विरोध (आपाततः प्रतीयमान विरोध); अप्रस्तुतस्तोत्र (अप्रस्तुत- 
प्रशंसा) ; व्याजस्तुति (निन्दा के रूप में प्रच्छन्न स्तुति); निदर्शन (सदुदा फल की 
ओर निर्देश); सहोक्ति (दो वस्तुओं के साथ-साथ होने का कथन); परिवृत्ति 
(पदार्थों का विनिमय; आशिस्‌ (आशीर्वाद)); संकीर्ण (नाना अलंकारो की 
संसृष्टि); और भाविक । भाविक सम्पूर्ण प्रवन्ध से सम्वन्ध रखने वाला 
गुण है और कवि के अभित्राय और उसके भाव को अभिव्यक्त करता हूँ; यह 
अपने को ग्रन्थ की समाप्ति-पर्यन्त इतिवृत्त के विभिन्न पर्वो के परस्परोपकारित्व 
में, व्यर्थ बिशेषणों के अप्रयोग में, वस्तुओं का यथास्थान वर्णन करने मं, और 
व्यवस्थित अभिव्यक्ति का ध्यान रखते हुए गम्भीर वस्तु के भी प्रकाशन में 
प्रकट करता है । हम देख सकते हैँ कि यदि दण्डी को क्रम का कोई विचार 
होता तो यह गुण स्वभावोक्ति के साथ संयुक्त कर दिय। जाना चाहिए था; 
हम 475४०४।०१ की ००९1४९३ की तुलना कर सकते हैं। इस वात पर 
ध्यान देना आवश्यक हूँ कि दण्डी स्पष्ट रूप से कुछ लेखकों के मत का उल्लेख 
करते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक अलङ्कार में अत्रिशयोक्ति गभित रहनी चाहिए 
और उन्होंने स्वयं यह प्रतिपादित किया है कि वक्रोक्ति के प्रत्येक रूप में 
इलेष का प्रयोग शोभा को बढ़ाता हुँ; इस प्रकार उन्होंने सुवन्धु और वाण की 
प्रवृत्ति का तथा दशकुमारचरित में अपने कुछ कम अमर्यादित कार्य का भी 
समर्थेन किया हँ । 
काव्यादश के तृतीय परिच्छेद में यमक-सिद्धान्त का बड़े बिस्तार के साथ 
बिकास किया गया हूँ; तदनन्तर केवळ एक व्यञ्जन 'न' से वना हुआ पद्म 
प्राप्त होता हुँ; तब प्रहेलिकाएँ आती हैँ और अन्त में काव्य के दस दोषों का 
वर्णन है, जो वहुत कुछ नाट्च्रशास्त्र से मिळता-जुलता है। किन्तु इस 


` परिच्छेद में वस्तुतः मूल्यवान्‌ कुछ भी नहीं है । 


१. Rt. 11.10, 16. \९६०h०ः पर तु० परिच्छेद २ । 
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दण्डी के सिद्धान्तों की प्रतिध्चनि और पुर्णता वामन' के सिद्धान्तों में 
उपलब्ध होती है, जिनको निश्चय ही आठवीं शताब्दी के अन्त में* रखा जाना 
चाहिए। वामन में हमें एक नवीन विचार का प्रादुर्भाव प्राप्त होता हं 
और वह हें काव्य के केवल शरीर के विपरीत उसकी आत्मा का विचार। 
दण्डी और भामह दोनों के परवर्ती होने के कारण, काव्य के स्वरूप के विषय 
में वामन का विचार अधिक परिपक्व हँ; केवळ शब्द और अर्थ ही काव्य नहीं 
है, किन्तु साथ हो गुणों और अळड्कारों का होना भी आवश्यक हूँ । दण्डी में 
प्राप्त होने वाले समस्त तत्त्वों को उन्होंने रीति के सिद्धान्त पर आधारित एक 
योजना में यथास्थान सन्निविष्ट करने का प्रयत्न किया हूँ; शलो के लिए “रीति, 
एक नया शब्द है । काव्य को आत्मा रीति है, जो एक बिशिष्ट पदरचना है; 
इसमें 'विशिष्ट' पद विद्यमान गुणों के आधार पर रीतियों के भेद की ओर 
सङ्केत करता हूँ। गुण काव्य की शोभा को उत्पन्न करने वाले धमं हुँ, जब कि 
अळङ्कारों को उस शोभा का अतिशय करने वाली बस्तुओं की श्रेणी में रखा 
गया है । वामन ने वेदर्भी, गोड़ी और पाञ्चाली, ये तीन प्रकार की रीतियाँ 
मानी हैं; इनका यह नामकरण इसलिए हूँ क्योंकि ये तत्तत्‌-स्थानीय कवियों 
में पाई जाती हैं, किन्तु स्थानीय कारणों से इन नामकरण का कोई सम्बन्ध नहीं 
हैँ । वैदर्भी सर्वोत्तम रीति है और उसमें समस्त गुण विद्यमान रहते हैँ । गौडी 
कान्ति और ओजस गणों से यक्त रहती हे, जिसका अर्थ यहाँ दीघं समासों की 
बहुता और अत्युल्वणपदत्व समझा जाता हूँ; इस बात को भवभूति के एक 
प्रसिद्ध पद्य द्वारा प्रदर्शित किया गया है । पाञ्चाली में पुराणों की. शैली के 
“समान माधुर्यं और सौकुमार्य रहता हे । वेदर्भी के योग पर बलपूर्वक आग्रह 
किया गया हँ, और अन्य दो रीतियों को हतोत्साहित किया गया ह. तथा 
शुद्ध वेदर्भी की स्पष्टतया प्रशंसा को गई हे, जिसमें समासों का बिलकूल प्रयोग 
नहीं होता और इस प्रकार अर्थ-सम्बन्धी गुणों को प्रकाश में आने का पूणं 
अवसर प्राप्त होता हूँ । तत्पश्चात्‌ वामन में गुणों को शब्दगुणों और अर्थगुणों 
के रूप में पुनः व्यवस्थित किया गया है, जिसमें प्रत्येक गुण के दो पक्ष हैं । 
जहाँ तक स्पष्टता का सम्बन्ध हूँ, इसका फल सवथा असन्तोषजनक हुं, और 
यह व्यवस्था असुविवाजनक भी है क्योंकि इसमें दण्डी के काव्यादश में स्थापित 


त + 


१. वत्ति के साथ काव्यालङ्कार, ००. 7. 15, 1895; वाणीविलास प्रेस, 
1909; trans. 6. Jha, JT. iii and iv 
२. कइमीर के जयापीड के मन्त्री (779-813); Jacobi, ZDMIG, lxiv. 188 
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शब्दों के सामान्य प्रयोग से दुर हट जाना पड़ता हँ। कान्ति गुण के अन्तर्गत 
सन वामन ने दीप्तरसत्व को सम्मिलित किया है, जिनको दण्डी ने प्रेयस्‌, रसवत्‌ 
८. और ऊर्जस्विन्‌ अळङ्कारों, तथा सम्भवतः माधुयं गुण के अन्तर्गत रखा है, जब 
कि उनका अर्थव्यक्ति गुण दण्डी की स्वभावोक्ति को अन्तर्निविष्ट कर लेता 
है, । गुणों के अन्तर्गत ही बेतुके अलङ्कार भाविक को भी स्थान मिल गया हुँ, 
जिसकी दण्डी के मत में बेढज़ी स्थिति को दिखलाया जा चुका है । 

ह वामन का अळङ्कार-निरूपण महत्त्वपूर्ण हे, क्योंकि काव्य-तत्त्वों के रूप में 
उन्होंने अल ्कारों के महत्त्व को कम कर दिया है; आवश्यक तत्त्व गुण हैं, अळड्कार 
नहीं; अळड्कारों का सम्बन्ध काव्य की आत्मा, रीति, की अपेक्षा काव्य के शरीर, 
2. शब्द और अर्थ, से होता है । पुनः, उनका यह आग्रह है कि सारे अलङ्कार उपमा के 
ही प्रपञ्च हैं, और इस फल की उपलब्धि के लिए उन्हें उदात्त, पर्यायोक्त, और 
सूक्ष्म जैसे उपर्युक्त अलङ्कारो के अतिरिक्त और भी अनेक अलङ्कार छोड़ देने पड़े 
हैं, जव कि अन्य अळङ्कारों का उन्होंने भिन्नतया लक्षण कर दिया हुँ; वक्रोक्ति को 
उन्होंने एक विशेष प्रकार की लाक्षणिक उक्ति माना है, दण्डी को भाँति सभी 
प्रकार की आळङ्काक भणिति के लिए एक सामान्य शब्द नहीं । 


3 दण्डी के विपरीत, भामह के काव्यारूद्धार' में हमें उस प्रस्थान की ओर 
७4 एक निश्चित अभिरुचि मिलती, जो शब्दार्थरूपी शरीर वाले काव्य के आवश्यक 
ह अङ्ग के रूप में अळङ्कारों पर बळ देता है । भामह ने निश्चित रूप से दो मार्गों 
के भेद का पूर्णतया खण्डन किया है, और जिन गुणों को उन्होंने स्वीकार किया 
है उनका सम्बन्ध सामान्यतया काव्य से हुँ, किसी मार्गविश्ेष से नहीं । इसके 
अतिरिक्त, उन्होंने गुणों की संख्या घटा कर तीन कर दी है, जो उत्तरकालीन 
विचारधारा की विशेषता है, यद्यपि उन्होंने उत्तरकालीन लेखकों की भांति, 
जिन्होंने दण्डी के दस गुणों को घटा कर अपने द्वारा माने गये गुणों में आत्मसात्‌ 
कर लिया हे, इस बात पर विशेष रूप से विचार नहीं किया है। वे उस कविता 
को मधुर कहते हैँ जो श्रुतिमघुर हो और जिसमें बहुत अधिक समान न हों, और 
प्रसाद-युक्त कविता वह है जिसे स्त्रियाँ और बच्चे भी समझ सकें; जैसा कि 
` साघारणतः प्रचलित हैं, वे ओजस्‌ को दीघे समासों से सम्बन्धित समझते हैं, 
और अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हे कि ओजस्‌ का प्रसाद और माधुयं के 

१. Ed. as App. viii to K. P. Trivedi’s ed. 
पन नका Pp ९. ०: प्रतापराजयशोभूषण, 
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साथ विरोध है । तथापि, वे गुणों और अळङ्कारों का स्पष्ट भेद नहीं कर सके 
हैं; उन्होंने प्रसाद और माधुर्यं गुणों का उल्लेख अपने अलद्धारों के वर्णन के 
अत्यधिक निकट किया हुं, और भाविकत्व का वर्णन अलङ्कार अथवा गुण के 
रूप में निरपेक्षतया किया है। वे शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार के रूप में 
अळङ्कारों का भेद करने पर निश्चित रूप से आग्रह करते है, और वे वक्रोवित 
को काव्य का आवश्यक अङ्ग माननेवाले सिद्धान्त से कुछ न कुछ अस्पष्ट रूप 
से परिचित प्रतीत होते हैँ । प्रख्यात और उत्पाद्य वस्तु के रूप में दण्डी द्वारा 
समर्थित काव्य की वस्तु के द्विविध विभाग के स्थान में, वे कला-शास्त्राश्रय भेद 
को भी मान कर, त्रिविध विभाग की स्थापना करते हैँ। उन्होंने काव्य का 
पञ्चधा विभाग किया हूँ, यथा स्गेवन्ध, अभिनेयार्थ, आख्यायिका, कथा और 
अनिबद्ध काव्यादि, तथा बिलकुल निस्सार आधारों पर कथा और आख्यायिका 


. के भेद का समर्थन किया हे । उनका यह आग्रह है कि समस्त काव्य में एक 


सामान्य तत्त्व विद्यमान रहता है और वह है वक्रोक्ति, और उन्होंने अपने 
इस कथन के अनुकूल ही किसी भी प्रकार स्वभावोक्ति के अलङ्कार कहे जाने के 
अधिकार का खण्डन किया हँ । इस वक्रोक्ति को उन्होंने अतिशयोक्ति से अभिन्न 
माना है और अतिशयोक्ति क्रा लक्षण 'लोकातिक्रान्तगोचर वचन” किया हें, 
जिसका अर्थ निस्सन्देह वस्तुओं के प्रतिदिन के नीरस विचार के विपरीत 
काव्यात्मक कल्पना है । भामह ने विभिन्न अलक्कारों की इसी दृष्टिकोण से 
परीक्षा की हँ, और इस सम्बन्ध में उनके कार्य का निर्वाह वामन के समकालीन 
उद्भट द्वारा होता रहा, जिनके अलङ्कारसंग्रह' में, अनुप्रास के तीन भेदों को 
लेकर. इकतालीस अळङ्कारों पर विचार किया गया हें । उनका भामहृबिवरण 
नष्ट हो चूका हैं, और मुकुल के शिष्य प्रतिहारेन्दुराज से, जिन्होंने ९५० ई० 
के आस पास ग्रन्थ-रचना की और उद्भट पर टीका लिखी, हमें कोई विशेष 
महत्त्वपूर्ण बात ज्ञात नहीं होती । भामह का दोष-निरूपण किसी ऐतिहासिक 
महत्त्व का नहीं हे, जिसमें उन्होंने परम्परागत दोषों के अतिरिक्त दस दोषों 
की एक नयी सूची भी दी हे (चतुर्थ परिच्छेद), जवकि पञ्चम और षष्ठ 
परिच्छेदो में उन्होंने काव्य में न्याय-शास्त्र-सम्बन्धी और व्याकरण-सम्बन्धी 
दोनों का वर्णन किया है 

उद्भट में नये विचारों के संकेत विद्यमान हैँ जिनका वाद में कुछ प्रभाव 
पड़ा । “रस काव्य की आत्मा है! इस सिद्धान्त का उनको प्रवत्तंक मानना 


१. Ed. Jacobi, JRAS. 1897, pp. 829-53; BSS. 1995. 
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आत्तिमूलक है, क्योंकि प्रतिहारेन्दुराज द्वारा उद्धृत एक पद्य गलती से उनका 
लिखा वताया गया हूँ । किन्तु उन्होंने काव्य में रस-तत्त्व पर कुछ बुल अवश्य 
दिया और नाद्य-शास्त्र के आठ रसों की सूची में उन्होंने एक नबाँ रस शान्त 
और जोड़ दिया । पुनश्च, उन्होंने भामह की भाँति दण्डी के मार्गों की उपेक्षा 
की, और तीन वृत्तियों के सिद्धान्त के रूप में पूर्णतया ध्वनियों के प्रभाव पर, 
मुख्यतः अनुप्रास पर, आधारित एक नवीन वर्गीकरण का सन्निवेश किया; 
इन वृत्तियों का विभाजन उन्होंने उपनागरिका, ग्राम्या और परुषा के रूप में 
किया । अळङ्कार-निरूपण में वे दृष्टान्त और काव्यलिङ्ग को और जोड़ देते 
हँ, उक्तियों के व्याकरणसम्बन्धी रूपों के अनुसार उपमा के भेद करते हैं, यथा 
वत्‌ जसे प्रत्ययो द्वारा, और इलेष का अन्य अळङ्कारों के साथ सम्बन्ध का 
अनुसन्धान आरम्भ करते हैं, जिसका परवर्ती काल में विकास किया गया है, 
और साथ ही वे भिन्न भिन्न प्रकार के अलङ्कारो के मिश्रण, संसृष्टि और 
` सङ्कर की जटिल समस्या को भी प्रारम्भ करते है । 

रुद्रट ने, जिन्होंने ९०० ई० के पूर्व और सम्भवतः नवीं शताव्दी के प्रारम्भिक 
काल में आर्या छन्द में सोलह अध्यायों में अपने काव्यालङ्कार की रचना की, 
किसी सैद्धान्तिक नवीनता को जन्म नहीं दिया । वे मूलतः उस सम्प्रदाय के 
अनुयायी हैं, जो विना किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के ही अळङ्कारों के परिगणन 
को अपना कत्तव्य मानता था। उन्होंने अळङ्कारों का शब्द और अर्थ के 
आघार पर विभाजन करने का प्रयत्न किया है, और तदनन्तर अपने ही माने 
हुए सिद्धान्तों के आघार पर उनके अवान्तर भेद किये हैँ; शब्दाळङ्कारों के 
अन्तर्गत उन्होंने वक्रोक्ति, इलेष, चित्र, अनुप्रास और यमक को रखा है; 
अर्थालङ्कार वास्तविकता, औपम्य, अतिशय और इलेष पर आश्रित है । इसका 
फल यह हुआ है कि कुछ अलङ्कार भिन्न भिन्न शीषंकों के अन्तर्गत दुहरा दिये 
गये हैं। अछङ्कररों के वर्गीकरण की उनकी योजना को सामान्य स्वीकृति 
नहीं मिली, यद्यपि मम्मट ने उनके कुछ अळङ्कारों को स्वीकार कर लिया । 


रूब्रट वामक के पुत्र हैं और उनको शतानन्द भी कहा जाता हँ । 7४००४ द्वारा रुद्र- 


भट्ट से उतकी भिन्नता सिद्ध कर दी गई थी, WZEM. 7. 151 £. ; ZD M6. जया. 


425. रुद्रमट्ट हेमचन्द्र को ज्ञात है (?. 110); उनके श्वृङ्कारतिलक का सम्पादन 
किया गग्ना है, 1४०1०, 1७, 1886. 


१. £4., एक जेन, नमिसाधु (1068), की टीका के साथ, 17७. 9, 1909. 
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'इलेष अथवा काकु पर आधारित सन्दिग्घार्थंक उक्ति के रूप में वक्रोक्ति की 
“उनकी नवीन व्याख्या को यद्यपि हेमचन्द्र ने स्वीकार नहीं किया, तो भी, दण्डी 
द्वारा किये गये वक्रोक्ति के अतिव्यापक अर्थ को और सादृश्य पर आधारित 
'एक अलङ्कार के रूप में बामन की अधिक संकुचित व्याख्या को दवा कर, 
रुद्रट की यही व्याख्या मम्मट से लेकर आगे चलती रही है । जो वृत्तियाँ उद्भट 
में अनुप्रास-सम्वन्धी प्रभावों तक ही सीमित प्रतीत होती हँ, रुद्रट ने उनके 
क्षेत्र को अधिक व्यापक बना दिया है, और वर्णों की पाँच वृत्तियाँ, मधुरा, 
'परुषा, प्रौढा, ललिता और भद्रा, मान कर उनकी संख्याः का भी विस्तार कर 
दिया हें। किन्तु उन्होंने वामन की रीतियों को भी स्वीकार किया है, यद्यपि 
-भामह से प्रभावित होने के कारण हम उनको एक नई दृष्टि से देखा गया 
'पाते हैं । रुद्रट में उन रीतियों की संख्या चार हो गई है, और उनके पार- 
'स्परिक भेद का आघार समासों का प्रयोग हें। वेदर्भी में बिलकुल समास 
नहीं होते; उपसर्गो को समासविधायक पदों की श्रेणी में नहीं रखा जाता । 
पाञ्चाली में तीन पदों तक के समास बनते हैं, लाटीया में पाँच से सात पदों 
तक के और गौडीया में किसी भी संख्या में पदों का समास किया जा सकता 
-हे। वड़े विस्तार के साथ यमकों पर विचार करने में और चित्रकाव्य के 
“विचार का विकास करने में, जिसको माघ ने अपने समय में काव्य की प्रसिद्धि 
करने वाला उदूघोषित किया हूँ, किन्तु भामह और उद्भट ने जिसकी उपेक्षा 
की है, जब कि उद्भटने भी यमकों को छोड़ दिया है, वे दण्डी के प्रति 


“ऋणी दिखाई देते हैं। उनके ग्रन्थ की एक नवीन विशेषता चार अध्यायों में 


रससिद्धान्त का प्रस्तुत किया जाना हुँ, जिसका उनके ग्रन्थ के मुख्य प्रतिपाद्य 
“विषय के साथ किसी भी तरह से आवश्यक सम्वन्ध स्थापित नहीं किया गया 


“है, किन्तु जो उसके साथ केवल एक रूपगत विन्यास में स्थित है । रुद्रट ने 


शान्त और प्रेयस्‌ को रसों की परम्परागत सूची में सम्मिलित करके दस रसों 


-को स्वीकार किया है । 


नाट्यकार राजशेखर (लगभग ९०० ई०) की काव्यमोमांसा सैद्धान्तिक 


-दृष्टिकोण से और भी कम महत्त्वपूर्ण हे, यद्यपि अन्य दृष्टियों से वह कुछ कम 


रोचक और मौलिक ग्रन्थ नहीं है । उन्होंने सरस्वती के पुत्र काव्यपुरुष की 
और साहित्यविद्या की कल्पना की है, जो काव्यपुरुष की वधू बन जाती हे । 
हम ऐसा मान सकते हैँ कि काव्य-रचना के लिए अपेक्षित शब्द और अर्थ के 
साहित्य के प्राचीन सिद्धान्त से, जिसको भामह, माघ, और अन्य लेखकों ने 
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प्रतिपादन किया है, 'साहित्य' शब्द व्युत्पन्न किया गया हें। राजशेखर ने 
शास्त्र और काव्य का सावधानी से भेद किया है, और शास्त्र के भेदों का" 
विश्लेषण किया है; उन्होंने कवि-कर्म के लिये शक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और 
अभ्यास के सम्बन्ध पर विस्तार के साथ विवेचन किया है, और इसी आधार पर 
कवियों का वर्गीकरण किया है । पुनः एक वर्गीकरण इस तथ्य पर आधारितः 
है कि कवि शास्त्र की अथवा काव्य की रचना करे, (शास्त्रकवि अथवा 
काव्यकवि), या उन दोनों का विभिन्न अनुपातों में मिश्रण कर दे (उभयकवि) 
और संकुचित दृष्टि से उन्होंने कवियों (अर्थात्‌ काव्य-कवियों), के आठ 
असङ्गत भेद किये हैं। काव्यसम्बन्धी उनके स्वयं के विचार परम्परागत 
प्रतीत होते हैं; उन्होंने काव्य का लक्षण 'गुणों और अळङ्कारों से युक्त वाक्य 
किया है, और उन्होंने वामन के रीतियों के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया हे, 
और उन्होंने वामन के रीतियों के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया हूं, जिनको 
उन्होंने विभिन्‍न देशों में साहित्यविद्या के पर्यटन का फल बताया हं । काव्यार्थ 
की योनियों अथवा स्रोतों का मनाग्‌ निरूपण किया गया है, और मानुप, 
दिव्य और पातालीय के भेद से काव्य के वर्ण्यविषयों का परीक्षण किया 
गया है । प्राचीन ग्रन्थों से शब्दार्थ के आदान का विवेचन वड़ा रोचक हूँ; 
यह आदान विचार और अभिव्यक्ति का अभिनवत्व होने पर न्याय्य ठहराया 
गया है, और अनुचित काव्यचौर्यं का अपलाप करने के लिए वत्तीस विभिन्न 
प्रकारों का उदाहरण दिया गया हैं। कविसमयों का विचार भी महत्त्वपूर्ण 
और हमें भारतवर्ष का भूगोल तथा तत्तद्‌ ऋतुओं के लिए उपयूवत पवन 
पक्षी, पुष्प और उनके प्रभाव के साथ उन ऋतुओं के विषय में अनेक वात 
उपलब्ध होती हैं। राजशेखर ने कुछ विशिष्ट भाषाओं के सम्वन्ध में 
भारत के भिन्न-भिन्न भागों की अभिरुचि का और सस्कृत भाषा का अशुद्ध 
उच्चारण करने के उनके ढंगों का भी विचित्र विवरण दिया हूं । वचे 
निवासी और वाराणसी के पू में रहनेवाले अन्य लोग संस्कृत में अच्छे हैँ, 
किन्तु प्राकृत में कुण्ठमति है, और गौडदेशीय लोग तो प्राकृत में पूर्णतया 
अव्युत्पन्न है; लाटनिवासी व्यक्ति संस्कृत से द्वेष करते हैँ, किन्तु प्राकृत का 
बड़ी सुन्दरता पूर्वक प्रयोग करते हैं; सौराष्ट्र और त्रवण देशों के लोग संस्कृत 
के साथ अपश्रंश का मिश्रण कर देते हैँ; द्रविड्देशीय लोग गाकर पाठ करते हैं 
कइमीरदेशीय लोगो का उच्चारण वेसा ही बुरा है जैसी उनकी काव्य-रचना 
अच्छी हँ; कर्णाट देश के लोग अपने वाक्यों को टङ्कारध्वनि के साथ समाप्त करते 
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हैं; उत्तरापथ के निवासी सानुनासिक पाठ करते हैं; पञ्चाल देश के लोग मधुवत्‌ 
और मधुर पाठ करते हैँ। नारी-कवियों को भी मान्यता दी गई है, और इस 
सम्बन्ध में लिङ्ग (७४) सम्वन्धी अड्चनो की निन्दा की गई है । कवियों 
की दस अवस्थाओं में राजशेखर द्वारा धारण किये गये कविराज के पद का 
महाकवि से भी ऊपर सातवाँ स्थान है । कविसमाजों पर बड़ा जोर दिया गया 
है, जिनमें कवियों की परीक्षा की जाती थी और जिनमें राजा द्वारा दिये गये 
'पारितोषिकों में पट्टवन्ध और ब्रह्मरथयान भी सम्मिलित हूँ । कवि की अपे- 
'क्षित सामग्री इस प्रकार दी गई हे--खड़िया-मिट्टी, फलक, ताइपत्र, भूर्जत्वक्‌, 
'लेखनी और मपीभाजन।* भाषा के चारों रूपों के समानाधिकार पर आग्रह 
'करना और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है : संस्कृत; प्राकृत, परिष्कृत, मधुर और 
'इलक्षण; अपञ्रंश भी परिष्कृत रूप में, जेसी मारवाड़, टक्क और दशपुर में " 
प्रचलित थी, जव कि मध्यदेश के लोग सव भाषाओं का समान नेपुण्य के साथ 
प्रयोग करते थे । मध्यदेश के लोगों में सव वर्णो का मिश्रण भी दिखाई पड़ता 
है; वे पौरस्त्यों की भाँति श्याम, दाक्षिणात्यों की भाँति कृष्ण, पाइचात्यों की 
'भाँति पाण्डु और उदीच्यों की भाँति गौर वणं के होते हैं। राजशेखर के ग्रं 
के गुणों को तव अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता हें, जब हम यह और 
"जोड़ दें कि उन्होंने व्यापक क्षेत्र से उद्धरण दिये हैँ जिसमें महिम्नःस्तोत्र भी 
सम्मिलित है, अनेक सुन्दर पद्य और कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ दी हूँ, और 
'पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति के होने पर भी उनमें सजीवता विद्यमान है ।* 


१. इन बातों के लिए देखिए Biihler, Indische Palaeograplie; 
Hoernle, JASB. lis. 90.1. 70.9; कागज के प्रयोग के लिए, १००००।, 
-JRAS. 1914, pp. 136 f. Haraprasid, Report, 1. 0. 7; इस दावे के 
सम्बन्ध में कि भारतीय लिपि स्वदेशी है, सेमेटिक (3९2/४०) उत्पत्ति की नहीं, 
"देखिए Bhandarkar, 12007, 1919. ii. 305 f. 

२. Ed. Gaekwad’s Oriental Series, 1916. राजशेखर द्वारा कवियों 
के विषय में उद्धत अनेक पद्य सम्भवतः किसी नष्ट हुए ग्रन्थ से लिये गये थे, 
शायद हरविलास से; तु० छात्रा, Report, 1887-91, Pp. ix f; 
Peterson, JBRAS. xvii. 51-71 ; भास के लेखक होने के विरुद्ध आक्षेप का 
समर्थन करने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रक्षिप्त पद्यो के भण्डाफोड़ के लिए 
देखिए 0. Harihar Sastri THQ. i. 370 मी. ; K.G. 86219 Aiyar, 
:361 ; एक दुर्बल पक्ष के समर्थेन में दिये गये तकं और भी अधिक सारहीन होते 
हैं; तु० Keith, BSOS, iii, 623 f.; T. Ganapati 58500, 627 f. 
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३. ध्वनि का सिद्धान्त 
राजशेखर एक ऐसे समय में विद्यमान थे जब ध्वनि का नूतन सिद्धान्त 
बरावर प्रमुखता प्राप्त करता जा रहा था। यह सिद्धान्त अभिनवगुप्त द्वारा 
लिखी गई उत्तम टीका लोचन' के साथ कइमीरी आनन्दवर्घन (लगभग ८५०: 
ई०) के ध्वन्यालोक? में सुरक्षित छन्दोवद्ध कारिकाओं में हमारे समक्ष प्रस्तुतः 
किया गया है । कारिकाओं में कहा गया है कि यह सिद्धान्त प्राचीन हे, किन्तु, 
यदि ऐसी बात है तो हमें मान लेना चाहिए कि इसको विशेष सफलता प्राप्त 
नहीं हो पाई थी; यह भी सम्भव हुँ कि लेखक वस्तुतः काळ में नपने से अनति-- 
विप्रकृष्ट किसी पूर्ववर्ती ग्रन्थकार की ओर सङ्केत कर रहा हुँ कि ध्वनि का 
सिद्धान्त प्राचीन लेखकों को अभिप्रेत था । निइचयात्मक रूप से तो नहीं कहा 
जा सकता, किन्तु सम्भवतः उसका नाम सहृदय था, जो अधिक से अधिक केवलः 
एक उपाधि है, और उसने नवीं शताव्दी के प्रारम्भ में ग्रन्थ-रचना की होगी ।. 
जो भी हो, अपने टीकाकारों की योग्यता से और मम्मट द्वारा इस सिद्धान्त के 
अपनाये जाने से इस नयी दृष्टि ने भारतीय अळङ्कारशास्त्र में सामान्यतः प्रमुख 
स्थान प्राप्त कर लिया । 
ध्वनि-सिद्धान्त की उत्पत्ति भाषा और उसके अर्थ के विश्लेषण से हुई ।' 
गद्भायां घोष; (गङ्गा में ग्वालों की वस्ती है), यह वाक्य अपने यथावस्थित 
रूप में स्पष्टतः असङ्गत है; अभिधा से इसका कोई अर्थ नहीं निकरूता,. 
और इसलिए हमें लक्षणाजन्य अर्थ ढूंढने के लिए वाध्य होना पड़ता है, जिससे 
हमें गङ्गा के तीर पर घोष के होने का अर्थ प्राप्त होता हुँ । इससे यह स्पष्टः 
। हुँ कि मुख्यार्थं का वाध लक्षणा करने का प्रथम हेतु है और उस मुख्याथं से 
` सम्बद्ध अर्थ देने की सम्भावना दूसरा हेतु है । किन्तु इतना ही सव कुछ नहीं 
है; वुद्धिपुवंक कविता में प्रयुक्त इस प्रकार के वाक्य द्वारा पवित्रता के समस्त 
सम्बन्धो से युक्त गङ्गा की पावन धारा पर स्थित ऐसे घोष की पवित्रतायुक्त' 
शान्ति का अभिप्राय भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । ऐसा तर्क किया 
जाता हे कि यह अभिप्राय अनुमान से नहीं निकलता, किन्तु व्यञ्जना शक्ति से 
` प्राप्त होता है जो इस वाक्य का प्रयोग करने में कवि के प्रयोजन पर आधारित 
है । व्यञ्जना का यह सिद्धान्त, जिसको वैयाकरणों ने स्वीकार नहीं किया, स्वयं 
वेयाकरणों के ही एक दानिक मत पर आश्रित माना जा सकता है। वे एक 
१, Fd. RM. 25 (i-iii) ; De, Caloutta, 1923 (iv). 
२. Ed. EM. 25, 1911; trans. H. Jacobi, ZDMG. lvi and 1711. 
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रहस्यमय तत्त्व, स्फोट,' को स्वीकार करते हैं, जो एक प्रकार की शब्द के 
नित्य स्वरूप की स्थापना है और कार्य-शव्द जिसकी अभिव्यकितियाँ हैं। व्यंजना 
(किसी अन्तरनिहित पदार्थ की अभिव्यक्ति) का यही विचार वेदान्तदर्शन में 
भी पाया जाता हुँ, जिसके अनुसार यह सारा विश्व ब्रह्म-स्वरूप मौलिक सत्य की 
अभिव्यक्ति है । व्यावहारिक बुद्धि के लोग* ऐसा मानते थे कि अभिषा से ही 
सारा काम चल सकता है; शब्द को एक इपु के समान मांना जा सकता हँ जौ 
एक ही गति में, व्यापारान्तर की उत्पत्ति के विना, रिपु के वर्म को भेद सकता 
हुँ और रिपु का प्राण-हरण भी कर सकता है । इसके अतिरिक्त, दूसरे लोगों र 
का ऐसा दावा था कि बाक्यान्तगेत पदों के एक साथ बोध से समुत्पन्न तात्पर्य 
द्वारा अपेक्षित व्यङ्गचार्थ की व्याख्या की जा सकती हूँ। इसके अतिरिक्त, 
दूसरों का ऐसा मत था कि तातपर्य-वृत्ति का उपयूक्त विचार अनावश्यक हे, 
क्योंकि पदों में स्वतः ऐसी शक्ति रहती है जिससे वे समस्त वाक्यार्थं में अपेक्षित 
पदान्तरों के साथ अपने सम्वन्धों का बोध करा देते हैं। एक दूसरे सम्प्रदाय 
का, जिसने आगे चल कर अपने पक्ष के प्रतिपादन में अधिक आग्रह दिखलाया, 
कहना था कि व्यञ्जना कोई वास्तविक वृत्ति नहीं हे, और जिस अर्थ की 
व्यञ्जना द्वारा व्याख्या की जाती है उसकी सिद्धि अनुमान द्वारा को जानी 
चाहिए । 'गज्जभायां घोषः (गङ्गा में घोष) यह कहते ही कोई भी व्यक्ति 
तत्काल अनुमान कर लेता है कि वक्ता का अभिप्राय पावनत्व आदि के विचार 
को प्रकट करने से है । 

परन्तु ध्वनि के सिद्धान्त को मानने वालों का उपर्युक्त युक्तियों से समाधान 
नहीं हुआ | अपने वाद के आधार पर उन्होंने घोषित किया कि काव्य की आत्मा, 
रीति या रस न होकर, ध्वनि है, जिससे उनका अभिप्राय था कि व्यज्ञचार्थ 
ही कविता का सार होता है। व्यङ्गचार्थ तीन प्रकार का हो सकता ह 
बस्तु, अलंकार, या रस (अर्थात्‌ रस, भाव, रसाभासादि) | जव कि व्यङ्गथार्थे 
के संबन्ध में उक्त संप्रदाय के अपेक्षाक्कत.अघिक परम्परावादी सदस्य, जिनमें 


2 DD PT sR न न मकमन 
१. E. Abegg, Festechrift Windisch, pp- 198 f.; ZDMG-Ixxvii- 


907 2. 
` २. दी्घव्यापारवादी संप्रदाय, जो संदिग्ध रूप में लोल्लट का बतलाया 
जाता हू (De, Sanskrit Poetics, ii. 199, n. 16). 

३. मीमांसा का अभिहितान्वयवादी संप्रदाय । 

४. अन्विताभिघानवादी संप्रदाय । 
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आनन्दवर्षन और मम्मट सम्मिलित हैं, अपर की तीनों सम्भावनाओं को स्वीकार 
करते हैं, अभिनवगुप्त उनसे बहुत आगे चले गये। उनका कहना है कि वास्तव 
में समस्त व्यञ्जना रसादि की ही होनी चाहिए; वे मानते हैं कि अन्ततोगत्वा 
अस्तुष्वनि और अलंकार-ध्वनि का पर्यवसान रसादि-ध्वनि में ही हो जाता है । 
साहित्यदर्पण के ग्रन्थकार विश्वनाथ ने उनके मार्गःप्रदरशन का अनुसरण किया, 
परन्तु यह कभी स्वीकृत सिद्धान्त नहीं बना, क्योंकि लेखको ने अनुभव किया 
कि इस प्रकार व्यञ्जना के क्षेत्र को सीमित करने के प्रयत्न से अभिमत कविता 
के बहुत से अंश को हमें छोड़ देना पड़ेगा। पर व्यज्भबार्य को दो प्रकार से 
व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि पदों के लाक्षणिक अर्थं पर इसका आवार 
हो सकता है, जिस अवस्था में हम घ्वनिकाव्य के उस प्रकार को पाते हैं जिसमें 
वाक्यार्थं की नितरां विवक्षा नहीं होती । (अविवक्षित-चाच्य), और इस प्रकार 
उस सामान्य दृष्टि को स्थान मिल जाता हैं जो कविता के आधार के रूप में 
रूपक या उपमा को अधिक महत्त्व देती हुं । अथवा, पक्षान्तर में, वाच्यार्थ 
विवक्षित हो, परन्तु एक गम्भीरतर व्यङ्गचायं अभिप्रेत हो; इस अवस्था में 
हम उस प्रकार को पाते हैं जिसमें वाच्यार्थं विवक्षित होता हे परन्तु अन्ततः 
वह किसी गम्भीरतर रूप को ग्रहण कर लेता है (विवक्षितान्यपरवाच्य) । यहाँ, 
फिर, हम दो विभिन्न अवस्थाओं को पाते हैं, क्योंकि व्यङ्गचाथप्रतीति का क्रम 
अथ्यवहित-कालीन अथवा तात्कालिक (असंलक्ष्य-क्रम) हो सकता है, यह वात 
रसच्वनि के संवन्ध में नियत रूप से विद्यमान रहती हे । अथवा. व्यङ्गचप्रतीति 
का क्रम संलक्ष्य हो सकता हे (संलक्ष्य-क्रम), जैसा वस्तुध्वनि और अल ङ्कार- 
ध्वनि मं होता हं। इस (रसादि) की प्रतीति के क्रम की तुलना एक सूची 
द्वारा शतपत्र-पत्र-शत के भेदन से को जा सकती हूँ; विभावादि कारणों द्वारा 
जो रसःनिष्पत्ति होती है उसमें पूर्वापर का क्रम रहता है, पर वह इतनी शीघ्रता 

से होतो हे जिससे वह तात्कालिक प्रतीत होती है । यह वात भी स्पष्ट हूँ कि 

` रस का उदय अनुमान-जन्य नहीं होता। रस का उदय केवल उसी व्यक्ति में 
हो सकता है जो अपने पूर्व जन्मों में ऐसा अनुभव कर चुका है जो उस को 
सौन्दर्य-सम्बन्धी संवेदन-शोलता प्रदान करता है, जो उसको सहृदय बनाता हँ । 
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स्वयं एक अलौकिक आनन्द है । जो कोई व्यक्ति रस से सम्बद्ध विभावादि 
कारणों को प्रस्तुत किये जाते हुए रङ्ग-मंच पर देखता है, या कविता में पढ़ता 
है, वह उनको, चाहे नट की चाहे नाट्य अथवा काव्य के नायक को वस्तु के 
रूप में, अपने से बाह्य नहीं समझता, न वह उनको आत्मसात्‌ करता हुँ; वह 
उनको साधारणीकृत रूप (फा॥ए01891100) में देखता है, और इसी कारण 
से रस में लोकोत्तर चमत्कार और सुखमयता आ जाती हूँ, फिर तत्सम्बन्धी 
स्थायिभाव (९710४101), एक वैयक्तिक वस्तु के रूप में चाहे कंसा ही हो । 
तथा च, वास्तविक जीवन में जो रौद्र होगा, वह रस की अवस्था में उत्कृष्ट 
आनन्द का रूप धारण कर लेता हँ। यह स्पष्ट हे कि एक वास्तविक प्रभाव 
को हम अनुभव करते हैँ जिसके द्वारा साहित्य से उत्पन्न होने वाले स्वार्थ 
निरपेक्ष सौन्दर्यानुभव-संवन्धी सुख के स्वभाव की व्याख्या की जा सकती हूँ । 
परन्तु ध्वनि-सम्प्रदाय उस काव्य को काव्यत्व के पद के अधिकार से 
“वञ्चित नहीं करता जिसमें व्यङ्गय केवळ गुणीभूत होकर ही रहता है । 
-गुणीभूत-व्यङ्ग काव्य के शीर्षक से घ्वनि-सम्भ्रदाय के लेखकों को उन 
-प्राचीनतर लेखकों के सिद्धान्तों के लिए समाश्रय देने में सहायता मिल गई जो 
दण्डी के प्रेयस्‌, रसवत्‌, औरं ऊर्जस्विन्‌ जैसे अलङ्कारो में रसाभिव्यक्ति को 


-स्वीकार करते थे । इसके अतिरिवत, उसका उपयोग उन उदाहरणों को भी 


'संभिलित करने में किया गया जिनमें इन लेखकों के अनुसार एक अलङ्कार को 
“दुसरे अळङ्कारों के मूल में रहता है, जसे कि वामन के अनुसार उपमा सव 
अलंकारों में विद्यमान रहती है, और भामह के मत में सव अळङ्कारों में अति- 
शयोक्ति रहती है, जिस मत का निर्देश दण्डी ने भी किया हँ। अन्त में 
इस संप्रदाय ने, यद्यपि उसके अविक कट्टर समर्थकों ने नहीं, यह भी मान 
“लिया कि उन्हें ऐसे चित्र-काव्य को भी मान्यता देनी चाहिए, जिसमें किसी भी 
प्रकार के व्यङ्गथाथं के बिना केवल सौन्दर्य ही रहता हुं। वह सौन्दयं अर्थ 
अथवा शब्द का हो सकता हें । 

इस बात का भी प्रयत्न किया गया कि गुणों और अळङ्कारों और प्राचीन- 
तर लेखकों की रीतियों अथवा वृत्तियों का प्रतिपादन किसी ऐसे ढंग से किया 
जाय कि उनके लिए भी एक समुचित स्थान (ध्वनि-संप्रदाय में) दिया जा 
सके। गुणों की संख्या को घटा कर उनकें क्षेत्र को शाब्दिक प्रभावों तक 
सीमित करके, और उनमें वामन की रीतियों और उद्भट की वृत्तियों दोततों 
का, जिन को साथ ही व्यावहारिक दृष्टि से अभिन्न मान रिया गया, गुणों 
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अन्तर्भाव करके एक वड़ा सरलीकरण लाया गया। काव्य के साथ गुणों के 
संवन्ध के विषय में एक नये सिद्धान्त की स्वीकृति द्वारा ही यह संभव हुआ; 

जीवनायायक तत्त्व के रूप में रस के माने जाने से, काव्य की आत्मा के रूप 
में उस के साथ गुणों का संबन्ध है, उसी प्रकार जैसे शौरये मनुष्य की आत्मा 
का एक गुण हैँ। परन्तु यह बात हमें गुणों को प्राचीन पद्धति के अनुसार 
अपरिवर्तनीय-रूप मानने से रोकती हुँ; सब कुछ रस पर निर्भर रहता हुँ, 


और जिसको रस के संवन्ध में हम गुण कहेंगे वढी अपने पृथक्‌ रूप में दोष 
हो सकता हे ऐसी दशा में, यदि हम गुणों को स्वीकार करते हँ तो वे एसे होने 


चाहिए जो दोप कभी न हों, और उनका स्वरूप, दोषों का केवल अभाव न 
होकर, निश्चयात्मक होना चाहिए, और उनका स्वभाव भी परस्पर विविवत 
होना चाहिए। इस आधार पर हम, ओजस्‌ के केवल विशिष्ट रूप मान 
कर वामन के इलेष, समाधि, और उदारता को निकाल सकते हूँ; सौकुमार्य 
और कान्ति दुःश्रवत्व और ग्राम्य दोषों के अभाव-मात्र हैं; और समता कुछ 
अवस्थाओं में निश्चय रूप से एक दोष रहती हैँ। इस प्रकार केवळ तीन 
गुण अवशिष्ट रहते है, और ये केवल शब्द संबन्धी हूँ, क्योंकि इस संप्रदाय 
की दृष्टि में, जिसको मम्मट ने विशेष रूप से बहुत स्पष्टता के साथ विकसित 

किया है, अर्थ सम्वन्धी गुणों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। वे 
तीन गृण है ओजस्‌, जिसको चित्त के विस्तार का हेतु, अथवा जसा किः 
विश्वनाथ का आग्रह है, चित्त का विस्तार रूप माना जाता हे, और जिसकी 
समुचित स्थिति वीर, रोद्र और बीभत्स रसों में होती हूँ; माधुर्य जिसका 
उसी प्रकार का संवन्ध चित्त की द्रुति से हूँ; और जो साधारणतया संभोग 
शुङ्गार में, पर क्रमशः अतिशय को प्राप्त होता हुआ करुण, विप्रलम्भ, और 
शान्त में भी रहता हे; और प्रसाद, जिसमें प्राचीनतर अर्थ-व्यक्ति सम्मिलितः 


के की रीति (81) पर होता है; तथा च, माधुर्य स्वर्गीय अनु- 
के साथ (मूर्घन्यों के अतिरिक्त) समस्त स्पर्श वर्णो के तथा लघु 
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समासों पर आश्रित होता हँ; द्विरुच्चरित व्यञ्जन, अथवा ऐसे (वर्गीय प्रथम 
तथा तृतीय) व्यञ्जन जिनसे परे स्ववर्गीय द्वितीय या चतुर्थ व्यञ्जन (88[21-- 
7806) हो, सरेफ संयुक्तव्णं, णू-वर्ज टवर्गीय व्यञ्जन, झू और ष्‌, दीघंसमास 
और औद्धत्यशालिनी रचना -- इनसे ओजस्‌ की व्यञ्जना होती है । प्रसाद 
के विषय में कोई विशेष नियम नहीं दिये गये हैं। यह स्पष्ट हे कि इस 

प्रसङ्ग में मम्मट ने, उपनागरिका और परुपा वृत्तियों के लक्षणों में यथाक्रम' 
माधुयं और ओजस्‌ गुणों के साथ अधिक सादृश्य होने से उद्भट ने स्वाभिमत 

वृत्तियों के संवन्ध में जो कुछ प्रतिपादन किया था, उसके बहुत अंश को यहाँ 
ले लिया हँ, और उक्त सादृश्य के कारण ही मम्मट के लिए यह सम्भव हुआ 

है कि वे वृत्तियों को गुणों के अन्दर ला सके हँ। दद्रट द्वारा समासों के साथ 

घने सम्बन्ध में लाई हुई वामन की रीतियों को भी अपने गुणों में संमिलित' 
करने में मम्मट कठिनता का अनुभव नहीं करते हैं, वयोंकिं गुणों के अपने प्रति- 
पादन में वे समासों के प्रयोग को संनिविष्ट कर लेते हूँ । निस्संदेह यह सव 

कुछ कृत्रिम-जैसा और सामञ्जस्य-स्थापन का ऐसा प्रयत्न दीखता हुं जिसमें 
तथ्यों की ओर वास्तबिक ध्यान नहीं दिया गया हे, परन्तु यह स्वाभाविक और 

पर्याप्तरूपेण ग्राह्य है । 


जहाँ तक अळंकारों की वात है, उनके और गुणों के बीच में एक निश्‍चित 
अन्तर दिखलाया गया है। अळङ्कारों का महत्त्व वहीं तक है जहाँ तक वे रस 
का उत्कर्ष करते हैं; परन्तु उनका प्रभाव रस पर साक्षाद्रूप से नहीं होता, 
प्रत्यृत वे रस के अङ्क-भूत शब्द और अर्थ की शोमा द्वारा ही रस की सहायता 
करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे (शोर्यादि) गुण विशेषण-रूप से मनुष्य की 
आत्मा में रहते है, जवकि हारादि अळङ्कार साक्षाद्रूप से उसके शरीर की ही 
शोभा को वढ़ाते हैं। अलङ्कार यदि रस का उत्कर्ष नहीं करते, तो वे केवल 
भङ्गी-भणिति का ही संपादन करते हैं, और उस दशा में उनका काव्य में स्थान 
चित्र-काव्य-रूप तृतीय कोटि का ही होता हैं, जिसको विश्वनाथ काव्य का 
नाम देने का भी नितरां निषेध करते हैं । 

इस सम्वन्ध में आनन्द-वर्घन विशेष रोचक अन्य बहुत बातें कहते हूँ, और 
समासों के सम्वन्ध में उनका कथन बुद्धियुक्त और समुचित हुँ; आख्यायिकाओं 
में उनका खुला प्रयोग उनको अनुमत है, परन्तु वे निर्देश करते है कि आख्या- 
थिकाओं में भी जहाँ करुण या विप्रलम्भ श्शृङ्खार के प्रभाव अभिम्रेत हों वहाँ 
अधिक समासों का औचित्य नहीं होता है, और कथा में उनका प्रयोग संयत 
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'होना चाहिए । दोषों के सिद्धान्त का प्रतिपादन गुणों के सिद्धान्त की दृष्टि 
'से ही किया गया हँ; उदाहरणार्थ, पुनरुक्त शोभाधायक हो सकता है, यदि 
द 'उसके द्वारा व्यङ्गचाथ की प्रतीति अधिक प्रभाव के साथ होती है । परन्तु गुणों 
क 'की तरह ऐसे वास्तविक दोष भी हो सकते हैं जो सदा दोष ही रहते हैं; ध्वनि- 
कार आग्रहपूर्वक कहते हैं कि श्युङ्गार में श्रुतिदुष्ट पदावली का प्रयोग सदा 
ही एक दोष होता है, यद्यपि वीर रस अथवा रौद्र रस में उसका प्रयोग सुरुचि 
“का परिचायक माना जाता हुँ । 


४. ध्वनि-सिद्धान्त के आलोचक और समर्थक 
यह वात नहीं है कि ध्वनि के विचार का किसी ने विरोध न किया हो । 
'भट्टनायक अभिनवगुप्त से पूर्ववर्ती ग्रन्थकार हैं; उन्होंने अपने हृदय-दर्पण' 
में, जो कदाचित्‌ एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था, यद्यपि कुछ साक्ष्य के अनुसार वह 
"नाट्यशास्त्र की एक टीका कही जा सकती हँ, शब्दों के व्यापार (effect) के 
(संवन्ध में बल-पुवंक अपने वाद का प्रतिपादन किया। अभिधा के अतिरिक्त, 
| उन्होंने शब्दों का एक भावकत्व व्यापार भी वतलाया, जिसके द्वारा सामाजिकों 
८ को अर्थ साधारणी-क्ृत रूप में प्रतीत होने लगता है, जवकि शब्दों की एक 
दु "तीसरी शक्ति (अर्थात्‌ व्यापार) भोजकत्व से सामाजिकों को काव्य का टूसा- 
डर स्वाद होने लगता हे। आनन्दोपभोग की यह स्थिति ऐसी हँ जिसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता, परन्तु जिसमें, जंसा हम देख चुके हैं, चित्त की दरति, 
“विस्तार और विकास उपलक्षित होते हैँ । भट्टनायक के ग्रन्थ के विनष्ट हो 
जाने से वे जो कुछ प्रतिपादित करना चाहते थे उसके स्वरूप को ठीक-ठीक 
"समझना कठिन हे । 
कुन्तल अधिक भाग्यशालो हे । संभवतः वे अभिनवगुप्त के समकालीन 
थे । उनके बक्रोक्तिजीबित* में भामह और उन लेखकों के, जो काव्य के 
मौलिक स्वरूप के रूप में अळङ्कारों पर बळ देते थे, समक्ष अस्पष्ट . रूप में 
POSE Soe es PUN gs 200 SR 520: 


१. तु० M. Hiriyanna, POPC. 1919, 1. 946 1६, जो समझते हैं किभट्ट 
चायक, सांझ्यमत के अनुसार, रसास्वाद से उस उत्कृष्टतर-जैसी स्थिति को कहते 
ह्‌ जो वास्तविक न होते हुए भी प्रकृति से ऊपर उठने पर उत्पन्न होती हे, 
[वकि वेदान्त की दृष्टि का आधार निश्चय रूप से वास्तविक उस स्थिति को 
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उपस्थित विचार को एक नवीन और परिष्कृत रूप में प्रतिपादन करने का 
प्रयत्न किया गया हैं । उनका साग्रह कथन है कि वक्रोक्ति (एक अथवा 
सालंकार उक्ति) काव्य का जीवन है, और उनके अनुसार वह शास्त्र और 
किसी प्रकार के तथ्यों को प्रकट करने के केवल लौकिक अथवा स्वाभाविक 
ढंग से भिन्न हे। अतः इसमें विच्छित्ति-विशेप अथवा भज्जी-भणिति को 
उत्पन्न करने के प्रयोजन से लोक की साधारण भाषा की अपेक्षा दूसरे मागे 
का अनुसरण किया जाता है । इसलिए गोभातिशययुक्त शब्द और अर्थ के 
रूप में ही काव्य का लक्षण करना चाहिए, और सालंकार उक्ति के शोभा- 
घायक होने से, और यतः केवल यही अलङ्कार संभव हे, और यतः काव्य के 
लिए इसकी मौलिक आवश्यकता हे, अलद्धारों को छोड़ कर या उनको गौण 
स्थान देकर काव्य का लक्षण करना हास्यास्पद है। यह दिखाने के उद्देश्य से 
कि वक्रोक्ति के सिद्धान्त में काव्य के समस्त विकासों को पर्याप्ततया समाश्रय 
मिल जाता है, कुन्तक अधिक विस्तार के साथ काव्य के समस्त रूपों का 
दिग्दर्शन कराते हैं और ऐसा करते हुए कवियों से, और विशेषतः कालिदास से, 
वहुत-से उदाहरणों को उदृत करते हैं। कवि की प्रतिभा अथवा वैदश््य--कवि- 
कर्म - के कारण ही किसी काव्य में वक्‍्त्रोवित की विद्यमानता स्वीकार की 
जाती है, और इस कविकर्म-वक्तत्व के वर्ण-विन्यास-वक्रत्व, पद-पूर्वार्थ-बऋत्व, 
पद-पराधे-वक्रत्व, वावय-वक्रत्व, प्रकरण-वक्रत्व और प्रवन्ध-वक्रत्व-ये भेद किये 
जा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि यहाँ हम अंशतः भामह द्वारा प्रतिपादित इस 
सिद्धान्त की अनुस्मृति पाते हैं कि समस्त काव्य में अतिशयोक्ति का अंश विद्य- 
मान रहता है । अपने उत्कृष्ट रूप में काव्य में लोकोत्तर-वचित्र्य विद्यमान 
रहता है, अन्ततोगत्वा इसका निर्णय सहृदय जन ही कर सकता हैं। इस 
निष्कर्ष में कुन्तल का उस ध्वनिवाद के साथ वहुत कुछ ऐकमत्य है जिस पर वे 
आक्षेप करते हैं । 


बक्रोक्ति-वाद का बळ स्पष्टतः इस आधार पर है कि उसमें अळङ्कारों 
को अपनी ही विशेषताओं के कारण, न कि रस को काव्य का मौलिक स्वरूप 
मान कर उसके उपकारक होने के नाते, स्वीकार करने का अवकाश मिल जाता 
हे; अळङ्कारों का कारण हमें कविप्रतिभा में मिलता है, और उनसे उत्पन्न होने 
चाला वैचित्र्य-विशेष एक निश्चित तथ्य है। मम्मट इस वात को प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करते हैं और, जब अलङ्कार रस का उपकार नहीं करते, उस दशा में 
भी उनका कहना है कि उनमें वैचित्र्य रहता हे, और सम्यक ने अळङ्कार-संबंधी 
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अपने विचार का प्रासाद इसी आधार पर खड़ा किया था। अपने वाद में 
'पूर्णता लाने के उद्देश्य से कुन्तल स्वभावतः रस और व्यञ्जना दोनों को अपने 
सिद्धान्त की परिधि के अन्दर लाने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रयत्न में 
उनको ठीक उतनी ही सफलता प्राप्त हुई हैं जितनी कि उनके विराधियों 
'को अपने प्रयत्न में । 

महिमभट्ट ने, जो अभिनवगुप्त के उत्तरवर्ती थे, उपर्युक्त वाद के स्थान 
में एक सिद्धान्त की उद्भावना की जिसमें कुन्तल के विचारों को न मान कर 
यह दावा किया गया कि ध्वनि को सदा अनुमान के अन्तर्गत दिखलाया जा 
सकता हे, और यह कि रस की प्रतीति कभी सद्यः नहीं होती, किन्तु विभावादि 


कारणों के और रस-निष्पत्ति-रूप फल के वीच में कुछ अन्तर, चाहे कितना ही 


थोड़ा, रहता है, जिसमें अनुमान (£01९०, 10 111110101007) का 
व्यापार क्रियाशील रहता है । उन्होंने निष्ठुरता-पुर्वक ध्वनिकार पर इसलिए 
आक्षेप किया है कि वे काव्य का ऐसा लक्षण करने में सफल नहीं हुए हूँ, जो 
व्यापक हो । अपने ग्रन्थ के द्वितीय विमर्श में, अपने मुख्य लक्ष्य की दृष्टि से 
प्रसङ्गतः, वे विस्तार के साथ औचित्य का वर्णन करते हैं। उस वर्णन में वे 
अर्थ-दोषों पर (यथा कारणों का अथवा अयथा-प्रयोग, इत्यादि) और शब्द-दोषों 
पर (यथा किसी वाक्य के अवथवों में समन्त्रय की स्थापना का अभाव, नियतः 
क्तम-भङ्ग, वाक्य-रचना का व्यतिक्रम, और अधिक-पदत्व) विचार करते हैँ। 
परन्तु उनके ग्रन्थ का कोई विशेष महत्त्व नहीं है, क्योंकि उसमें केवल-रसप्रतीति 
का स्वरूप क्या हे--इसी प्रश्‍न पर, जिसका कलात्मक दृष्टि से केवल उपेक्षणीय 
महत्त्व है, विचार किया गया हुँ । 


. दुसरे ग्रन्थकार ध्वनि के नवीन सिद्धान्त के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर ही रहे । 
तथा च अग्नि-पुराण के, जिसका समय अनिड्चित हे, अलङ्कार-शास्त्र-विषयक 
भाग" से, तथा भोज के वृहद्‌ ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण * से ज्ञात होता है कि 


९. टीका के सहित व्यक्तिविवेक (टीका के कर्ता संभवतः रुय्यक हैं), 
TSS. 5, 1909. 
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अन्य वाद भी प्रचलित थे, यद्यपि उनके विषय-विस्तार में केबल अप्रधान वातें 
ही आती थीं । अग्निपुराण में गुण और अलङ्कारो से युक्त तथा दोषों से 
रहित पदाबली--इसी रूप में काव्य का साधारण लक्षण दिया हें, जब कि भोज 
के अनुसार उसे रसान्वित भी होना चाहिए। परन्तु दोनों में से किसी ने भी 
काव्य के मौलिक स्वरूप के संवन्ध में कोई वास्तविक विवेचन नहीं किया है । - 
परन्तु अग्निपुराण ने रीतियों के सिद्धान्त को स्वीकार किया हँ; रुद्रट की तरह 
उसमें चार रीतियाँ दी हैं और उनके विशेष लक्षणों को व्यापक रूप से ऐसा 
दिया है कि उनमें प्रयुक्त वर्णप्रकारों का, समासों की लम्बाई का, और उपचार 
(me2०75) के प्रयोग का समावेश हो जाता हैँ! भोज ने दो और 
रीतियों को बढ़ा दिया है: आवन्तिका, जिसका स्थान वेदर्भी और पाञ्चाली 
के मध्य में आता है, और मागधी जो कि एक दोषयुक्त रीति (खण्डरीति) 
हैं । अग्निपुराण विशेष और सामान्य गुणों के भेद के रूप में एक नवीन जटि- 
छता को उपस्थित करता है; सामान्य गुणों में सात शब्दगत, छः अर्थगत, और 
छ: श्दार्थोभयगत माने गये हैं, जबकि अलङ्कारों का वर्गीकरण शब्दालुद्धा र, 
अर्थालङ्कार, तथा शब्दार्थोभयालङ्कार इस रूप में किया गया है । भोज इसे 
स्वीकार करते है और आपाततः बिना किसी उपपत्ति के प्रत्येक वर्ग के 
चौबीस अलङ्कार देते हैं। उनके विस्तृत उद्धरणों और प्रमाणों से उनको कुछ 
लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, परन्तु इससे काव्य-संवन्धी वाद पर कोई बास्तविक 
प्रभाव नहीं पड़ा। सरस्वतीकण्ठाभरण में दिये हुए उनके रस-निरूपण की 
शेष-पूति श्यङ्गारञ्रकाश से होती हे जिसमें, रुद्रभट्ट के भ्ृङ्कारतिलक के समान 
प्रधान रूप से श्शुङ्खार रस का विचार किया गया है । 

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, मम्मट ने घ्वनि-सिद्धान्त को अपना 
छिया, और उन्होंने अळट (अलक, अल्लट) के साथ में पूर्ण और 
सुचिन्तित रूप में टीकासहित सूत्रों के रूप में ११०० के लगभग काव्यप्रकाश' 


Mops SN त रन नम नम» 
+ तु० “रीतिः सापि चतुविधा । पाञ्चाली गौडदेशीया वेदर्भी लाटजा 


तथा । उपचारयुता मुद्दी पाञ्चाली हृस्वविग्रहा। ०४०. (अस्निपुराण 
३३९।१-२) (मं० दे० शास्त्री) 

१. £0. विभिन्न टीकाओं के सहित, कलकत्ता, १८६६; बनारस, १८६६५ 
BSS. 1917; 1058. 1911 ; EM. 63, 1897. Of. Sukthankar, ZDMG, Ixvi. 
477 ft, 533 ft. Trans. G. 30६, बनारस, 1918. माणिक्यचन्द्र की टीका. 


(1160 4.0.). का सम्पादन, माइसोर, 1922 | 
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“में उस वाद का प्रतिपादन किया। सूत्रों और टीका के भिन्त-कतृ कत्व 
की स्थापना निराधार है, और उनके सहायक (अलट) ने या तो उनके कायं 
में सहायता दी थी या कम से कम सप्तम और दशम उल्लासों के कुछ भागों 
को लिखा था। मम्मट ने व्यक्तिविबेक द्वारा दोषरूप से प्रदर्शित त्रुटि कौ 

` पूर्ति का प्रयत्न किया और दोषों से रहित तथा गुणों से और कयापि अलंकारों 
से युक्त शब्द और अर्थ के रूप में काव्य का लक्षण किया। उन्होंने काव्य 
के लिये रस की आवश्यकता की उपेक्षा की, यद्यपि वे गुणों को मौलिक रूप 
से एकमात्र रस का धर्म मानते हुँ। इस दोष के परिमार्जन का यत्न विश्व- 
नाथ रसात्मक वाक्य के रूप में काव्य का लक्षण देकर किया, और इस प्रकारः 
उन्होंने व्यञ्जना के वास्तविक व्यङ्गचां के रूप में वस्तु अथवा अलङ्कार 
को अस्वीकार कर दिया। मम्मट तीन गुणों को मानते हैँ; वे दूसरे गुणों 
का उन्ही में अन्तर्भाव कर देते हैँ और प्राचीन लेखकों की रीतियों और 
वृत्तियों को उन्हीं में सन्निविष्ट कर देते हैं। दोषों का वर्गीकरण वे रस-दोष, 
पद-दोप, वाक्य-दोष, और अर्थ-दोष इस रूप में करते हैं। इसी प्रकार के 
वर्गीकरण का अनुसरण प्रायेण उनके उत्तरकाल में किया गया है। अलङ्कारो 
का निरूपण वे शब्द, अर्थ, और थोड़े अळड्कारों का, शब्दार्थोभय के आधार 
पर करते हैं। विश्वनाथ का साहित्यदर्पणः (लगभग १३५० ) अधिकांश 
में मम्मट का अनुसरण करता है, परन्तु इसमें नाट्च-विषयक ग्रन्थों का भी 
उपयोग किया गया है, जो विषय इसमें सम्मिलित हैं। परन्तु विश्वनाथ 
रीतियों के सिद्धान्त को, जिनको वे पद-संघटना-रूप में समझते हैं, एक विशेष 
प्रकार से स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार रीतियाँ चार हैं: बैदभी अथवा 
ललिता, जो माधुये-व्यव्जक वर्णो से युक्‍त और समासों से रहित अथवा अल्प 
समास युक्त होती हे; गौडी ओज:प्रकाशक वर्णों से युक्त और दीर्घसमासों 
वाली होती हे; पाञ्चाली, जिसमें उपरि-निदिष्ट वर्णों से भिन्न वर्ण होते हैं 
और पाँच या छः पदों वाले समास होते हैं; और लाटी, जो पाञ्चाली और 
` नेदर्भी के अन्तर में स्थित होती है! अलङ्कारों पर वे प्रायः रुव्यक का प्रभाव 
` प्रदशित करते हैँ। उनका ग्रन्थ भी उनके काल की प्रचलित सूत्र और टीका 
की शाली में रिखा गया है । विद्याधर की एकावली? और विद्यानाथ का 


. £६१. तथा अनुवाद, 31. 1851-75; Kune. Bombay, 1923. Cf. 
» 1888, 1911, pp. 848 1. ४ 
पत. BSS. 63, 1903. 
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प्रतापरुद्र यश्ञोभूषणः, दोनों भाव और पद्धति में साहित्यदपंण के समान हैँ । 
दोनों की रचनां १३०० के लगभग हुई थी, प्रथम की उड़ीसा के नृपति नरसिंह 
के लिये, और दूसरे की बरांगल के प्रतापरुद्र के लिए, जिसकी कीति की उपवर्णना 
एक नाटक में की गई हें, जो नाट्च-शास्त्र के नियमों के उदाहरणों को दिखाने 
के लिए उवत ग्रन्थ में सम्मिलित कर दिया गया है। व्यङ्गचार्थ के रूप में 
रस की तरह वस्तु और अलङ्कार को भी स्वीकार करने में ये दोनों ग्रम्थकार. 
विश्वनाथ की अपेक्षा अधिक परम्परावादी हैं। प्रकृत संप्रदाय ने भोज के 
चौबीस गुणों को केवल शाव्द-गत तीन गुणों में घटा दिया था । इसकी अवज्ञाः 
करके विद्याधर उक्त चौबीस गुणों के संख्यान में भोज का अनुसरण करते हैं। 

मम्मट के समकालीन हेमचन्द्र में हम मम्मट, अभिनवगुप्त, राजशेखर, 
बक्कोबितजीवित आदि से अक्षुब्ध आदान पाते हैँ। स्वकीय विवेक नाम की 
टीका के साथ उनके काव्यानुश्ासन? में कोई मौलिकता नहीं है, परन्तु उसका 
एक परिच्छेद नाट्यशास्त्र पर हे। वाग्भट-हय के ग्रन्थ, जो क्रमशः वारहवीं 
और तेरहवीं शताव्दियों में हुए थे, और भी कम मूल्यवान्‌ हैँ । उन्होनें क्रमशः. 
पद्य में वारभटालंकार और प्रचलित रूप में काव्यानुशासन“ ग्रन्थों को लिखा। 
गुण, अलङ्कार, रस, और रीति को सम्मिलित करने की दृष्टि से प्रथम वाग्भटः 
काव्य का एक नवीन लक्षण उपस्थित करते हूँ, परन्तु वे इन सबको एकः 
समष्टि (71016) में सुसंयुवत करने का यत्न नहीं करते। साथ ही वे दस 
गुणों के प्राचीन गण को स्वीकार कर लेते हैं। वाग्भट द्वितीय हेमचन्द्र के 
लक्षण को स्वीकार कर लेते हुँ, कि केवल मम्मट के ही शब्दों का अधिक भद्दे 
ढंग म रुपान्तर ह । वे केवळ तीन गुणों को मानते हैँ। दोनों में से कोई 
भी ध्वनि को आवश्यक रूप में स्वीकार नहीं करता; वारभट द्वितीय ध्वनि का 
'उल्लेख पर्यायोबत अलङ्कार में करते हैं और पाठकों के लिए आनन्दवर्धन का. 
निर्देश कर देते हैं । 

मंख के गुरु रुव्यक का ग्रन्थ बिलकुल दूसरे महत्त्व का है। उन्होंने 
अलञ्कारसवंस्व,^ मूरग्रन्थ, और उसकी टीका को (लगभग ११००) लिखा, 

१. Bd. BSS. 65, 1909. 

२. Ed. EM. 71, 1901. 

३. उत, हप. 48, 1915. 

४, Ed. EM. 43,1894. 

५. KEM. 35, 1893; Trans, H. Jacobi, ZDMG. Ixii. 
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यद्यपि टीकाकार समुद्रबन्धु* (लगभग १३०० ) मंख को टीका का लेखक 
बतलाते है, जिन्होंने हो सकता है अपने गुरु के कार्य में सहायता की हो। 
रुब्यक नैपुण्य-पूर्वक समस्त प्राग्वत्ती सिंद्धान्तो का संक्षेप देते हैं और च्वनिकार 
की दृष्टि की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करते हुँ । उनका अपना रक्ष्य केवल 
किसी प्रकार के व्यङ्गचाथ से रहित चित्रकाव्य का और इसीलिए उसके 
सर्वस्व-भूत अलंकारों का निरूपण करना है। ऐसा करते हुए वे स्पष्टतः 
बक्रोक्तिजीवित के इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि वैचित्र्य विशेष ही 
किसी अलङ्कार को उसका अस्तित्व और महत्त्व प्रदान करता है । ऐसे वैचित्र्य 
का ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कवि की कल्पना के समान 
जिससे इसका जन्म होता है यह भी अनन्त हूँ, परन्तु वह पदार्थ वैचित्र्य ही हे 
जिस पर किसी भी अलङ्कार का अळलङ्कारत्व निर्भर होता हुँ, और इसी के 
आधार पर हमारे.इस कथन का औचित्य होता है कि वह एक अलङ्कार हैं 
और अलङ्कारेतर तत्वों से: मिनन है। अळङ्कार-विशेषों के बर्णन में वे परि- 
ष्कारों के साथ उद्धट का, जिनके वे विशेष प्रशंसक थे, अनुसरण करते हैँ। 
चे इलेष के क्लेश-प्रद प्रश्‍न के संबंध में. मम्मट से सहमत नही हैं; मम्मट ने 
'शन्दरलेष और अर्थश्लेष दोनों अळंकारों को स्वीकार किया था, दोनों का भेद 
उनके अनुसार इस आवार पर हू कि दाब्दशरेष में समानार्थक शब्द के परि- 
चर्तन से उसका इल्ेषत्व नष्ट हो जायगा, और अर्थरलेष में उससे कोई अन्तर 
नहीं पड़ेगा । रुय्यक की दृष्टि यह हें कि इस सम्बन्ध में वस्तुतः विचारणीय 
बात यह हे कि क्या प्रसक्त शब्द रूप-परिवर्तंन के बिना, अर्थात्‌ अर्थान्तर द्वारा 
हिष्टार्थं को प्रकट करता है, जव कि वह अर्थश्लेष है, अथवा क्या उस शब्द 
का प्रकारान्तर से विभाग किया जाना और पढ़ा जाना आवश्यक हे, जब कि 
बह शब्द्लेष हे। दूसरी ओर वे उद्धट की इस स्थापना का निराकरण 
करते हैँ कि एलेष अपने साथ प्रयुक्त अलड्भारान्तर की प्रवृत्ति को नष्ट कर 
देता है। जयदेव का चन्रालोक”, यद्यपि उसका समय अपेक्षाकृत प्राचीन हे, 
उपयुक्त उदाहरणों कें सहित अळङ्कारों की केवल एक सुविधाजनक हस्तपुस्तक 
ह । सुप्रसिद्ध बहुशास्त्रज्ञ अप्पय्य दीक्षित ने अपना ग्रन्थ कुवलयानन्दः 


त 


१. 188. 40, 1915, 
२. 0. कलकत्ता, १९१७ | 
३. Ed. 2०4 ४7३78. कलकत्ता, 1903. 0£. 100. 21. 340 है. 
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` (लगभम १६००) उसी पर आधारित किया हें। जगन्नाथ का रसगङ्गाधरः 
(लगभग १६५०) उससे बहुत भिन्न है। उसमें काव्य का पुनःशोधित लक्षण 
“रमणीयार्थे-प्रतिपादक शब्द' इस रूप में दिया है । लोकोत्तर आह्वाद के जनक 
ज्ञान का विषय होना ही रमणीयता है; आह्वाद का यह वेशिष्ट्य एक विशिष्ट 
वस्तु है जिसका साक्षात्कार अनुभव से ही होता है, और उसका वोध 'चमत्कारत्व' 
इस शब्द से भी होता हुँ। इस प्रकार के आह्लाद का कारण एक विशेष 
प्रकार की भावना होती है । वह भावना आह्वाद से उपलक्षित पदार्थ के प्रति 
शुनः पुनः अनुसंधान स्वरूप होती है । वह आल्हाद किसी के प्रति पुत्रस्तै जात: 
(तुम्हारे घर पुत्र उत्पन्न हुआ है) जैसे कहे गये वाक्य के अर्थबोध से होने 
'वाली प्रसन्नता से विलकुल भिन्न हे। इसलिए काव्य का लक्षण फिर से 
“लोकोत्तर आह्वाद की जनक भावना के विषयीभूत अर्थ का प्रतिपादक शब्द' 
(चमत्कारजनक-भावना-विषयारथं-्रतिपादक-शव्दत्वम्‌) इस रूप में किया जा 
सकता हैँ। यह स्पष्ट है कि यह रसास्वाद के सिद्धान्त का ही यौक्तिक 
(1०६०३) परिणाम तक ले जाने वाला विकास हुँ; रसास्वाद मूलतः साघा- 

- रणी-भाव से युक्त और वेयक्तिकता से रहित और अतएव विशुद्ध रूप से 
सुखावह माना गया था, और इसी कसौटी को अव जगन्नाथ काव्य के समस्त 
क्षेत्र पर लागू कर देते हैं। इसी प्रकार अपने अळङ्कार-निरूपण में भी वे, 
स्य्यक की अपेक्षा भी अधिक योग्यता से, और प्राचीन लेखकों की दृष्टि से 
विशेष आलोचनात्मकता के साथ, इसी कसौटी का उपयोग करते हैं कि क्यों 


कोई तथाकथित अळंकार किसी स्वीकृत अळङ्कारान्तर की अपेक्षा वैचित्र्य- 
(विशेष को उत्पन्न करता है । 


अन्य ग्रन्थों में बहुशास्त्रामिन्ञ क्षेमेन्द्र के ओचित्यविचार और कविकण्ठा- 
'भरण इन ग्रन्थों का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि कुछ सीमा तक बे 

` साधारण ग्रन्थों से अपना वैशिष्ट्य रखते हैं। ओचित्यविचार में उन्होंने रस 
के लिए आवस्यक अङ्गों के रूप में औचित्य का विचार किया हुँ । वे औचित्य 
को निइचय रूप से रस का जीवन और रसास्वाद में अन्तनिहित सौन्दर्य पर 
आधारित समझते हैं। उनके अनुसार सत्ताईस अवस्थाओं में औचित्य की 


१. Ed. KM. 12, 1913. Cf. Jacobi, GN 1908, pp. If. 
२. Ed. KM.i.115f; Peterson, TBRAS. xvi, 167 8. 
३. Ed. EM.iv. 129 ff. ; 1. Schonberg, SWA. 1884. 
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स्थिति अथवा उल्लंघन दिखाया जा सकता है, और उनकी इस कृति का महत्त्व | 
उनके द्वारा उपस्थापित उदाहरणों की बहुलता में और जिनको वे दोष समझते [ 
हुँ उनकी आालोचनाओं में निहित हँ । एक बिस्तृत पैमाने पर ऐसी आलोचनाएँ 
बहुत कम उपलब्ध हैं, और क्षेमेन्द्र कवि होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर आलोचक है। 
कविकण्ठामरण जिन विषयों पर विचार करता है वे हैं: कवि की कवित्व- 
प्राप्ति की संभावना, लघु अथवा गुरु परिमाण में आदान का प्रश्‍न, पौराणिक 
काव्य तथा तत्सदुश ग्रन्थों के सम्बन्ध में आदान की वेता, अपने दस रूपों के 
उदाहरणों के साथ काव्य का वैचित्र्य, अर्थ, शब्द अथवा रस की दृष्टि से दोष 
और गुण, और वे विभिन्न कलाएँ जिनका परिचय कवि के लिए आवश्यक है । | 
अरिसिंह और अमरचन्द (तेरहवीं शताब्दी) द्वारा निमित टीका सहित { 
काव्यकल्प-लता* और भी अधिक व्यवहारोपयोगी पुस्तक है जिसका विषय 
कविशिक्षा है, जब कि भानुदत्त ने चौदहवीं शताब्दी में अपने रसमञ्जरी और 
रस-तरङ्गिणीर ग्रन्थों में रस पर लिखा है । ; 
सरस्वतीकण्ठाभरण* में भाषा-समावेश विषय पर विस्तृत विचार किया 
गया है; यह ऐसा विषय है जिसका निरूपण प्राचीन ग्रन्थकारो में से केवल 
` रुद्रटने ही कुछ विस्तार से किया था। तथा चः जहाँ किसी ग्रन्थ में आद्योपान्त 
- हम एक ही भाषा का प्रयोग पा सकते हूँ या साधारण नियमानुसार पाते हैं, 
वहाँ ऐसे भी प्रयोग मिळते हैं जिनमें एक ही शब्द, उदाहरणार्थं, संस्कृत और 
प्राकृत दोनों रूपों में हृबह् एक ही अर्थ में पढ़ा जा सकता हुँ; अथवा पुनः, 
एक पद्य के विशिष्ट भाग बिभिन्न भाषाओं में हो सकते हुँ, अथवा विभिन्न भाषाएँ 
इस प्रकार परस्पर मिली-जुली हो सकती हूँ कि उनका अर्थ भी क्रमशः संबद्ध 
हो, अथवा एक के अनन्तरः आनेवाली विभिन्न भाषाएँ उस प्रकार के अर्थ के 
बिना ही प्रयुक्त हो सकती हैं, अथवा व्यङ्गयकाव्य या अनुकरण में प्राकृत के 
विकृत रूपों का अथवा अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता हैँ। रुद्रट केवल दो. 
सादा प्रकारों का निर्देश करते हैं जिनमें वही शब्द किसी दूसरी भाषा में एक 


२. Ed. 8७788, 83, 1904. 
३. Ed. Benaras, 1885 ; Regnaud, Rhelorique Sanscrite (1884). 


४. भ. 17 रत्नेखर की व्याख्या के साथ, 0£. राम तर्कवागीश, 17. 15. 4 
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मही अर्थ में अथवा दूसरे अर्थ में पढ़े जा सकते हैँ । इसका एक प्राचीन उदाहरण 
भट्टिकाव्य के तेरहवें सगे में हम पाते हैं, जहाँ पद्यों को अथं-परिवतंन के बिना 
प्राकृत तथा संस्कृत रूप में पढ़ा जा सकता हूँ। इन हास्यास्पद प्रयोगों के 
विषय में हमें विशेष कुछ कहना नहीं है, यद्यपि इन पद्धतियों के सत्प्रयोग के 
कादाचित्क उदाहरण भी उद्धृत किये जा सकते हूँ । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अलङ्घारो के वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई गम्भीर 
(विचार नहीं किया गया। मम्मट, तत्तद्‌ अलद्धारों के विषय में जिनके निरूपण 
नका वडा प्रभाव रुय्यक पर दिखाई देता है, इस संवन्ध म कोई मागे-प्रद्शेन नहीं 
करते, जव कि रुय्यक' औपम्य, विरोध, श्युंखला, न्याय, वाक्य-च्याय, छोक-न्याय, 
गढार्थ-प्रतीति और संसृष्टि या सङ्कर के सिद्धान्तों पर आधारित अर्थालङ्कारों 
का विभाजन प्रस्तुत करते हैं। उत्तर-वर्ती ग्रन्थों में विद्याचर और विश्‍वनाथ 
ने इस सम्वन्ध में कोई वास्तविक नई वात नहीं कही हे। इस विभाजन का 
ठीक-ठीक अर्थ क्या है, इस विषय में अनुसंधान का कोई विशेष महत्त्व नही! ह 
विशेषतः इस कारण से कि इन विभाजनों में सम्मिलित यथासंख्य (जिसमे 
उदाहरणार्थं, विषयों के उद्देश्य-क्रम से विशेषणों का कथन किया जाता ह) जसे 
अळङ्कारों में जयरथ और जगन्नाथ द्वारा वेचित्र्य के किसी भी वास्तविक गुण 
का निषेध किया गया है । रुय्यक में भी. अलङ्कारों का विभाजन तक-संगत 
नहीं है, जिससे संस्कृत अनुसंधान का एक स्वरूप-गत दोष स्पष्ट होजाताह। 
-साथ ही रम्यक के ग्रन्थ में कई एक स्थलों में अळड्कारों के सम्बन्ध में उनके 
“विशिष्ट अलङ्कार होने की उपपत्ति का विलकुल अभाव हूँ। दुसरे स्थलों में 
उनके विविक्त-विषयत्व की प्रामाणिकता अवस्य विद्यमान हँ, और वहाँ वास्त- 
बिक आलोचना यह है कि उनके विभिन्न रूपों के लिए विशेष शब्दों के बनाने 
से कोई विदेष लाभ नहीं है । तथा च, “प्रिया का मुख चन्द्र के समान ह्‌ इस 
-विचार का उपयोग सादुश्य-मूलक अळङ्कारों की एक लम्बी परम्परा के उदाइरणो 
के प्रदर्शनार्थ किया जा सकता है । "तुम्हारा मुख चन्द्र के सदुश ह यह उपमा 
“है; चन्द्र तुम्हारे मुख के सदुश है वह प्रतीप ह; परन्तु 'तुम्हारा मुख सद्व 
“भासित होता है, चन्द्र केवल रात्रि में' यहाँ व्यतिरेक है । “चन्द्र झलोक में राज्य 
करता (भासित होता) है, तुम्हारा मुख पृथ्वी पर' यह प्रतिवस्तूपमा का उदा- 
हरण हुँ, जबकि “द्युलोक में चन्द्र, पृथ्वी पर तुम्हारा मुख” यह दृष्टान्त का 


१. £. 7७1०, साहित्यदर्पण, 70. 336 £. ; 77४०१, एकावली, 00. 526 
‡.; रुप्यक,प० १४३, १४८, १६४ । 
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उदाहरण है; 'तुम्हारा मुख चन्द्र-ओ को घारण कर रहा है” यह निदर्शना का 

उदाहरण है, और 'तुम्हारे मुख के सामने चन्द्र निष्प्रभ हो जाता हे' यहाँ अप्रस्तुत-- 
प्रशंसा है। अथवा उपमा की (क्रम से) आवृत्ति हो सकती है, उपमेयोपमा,. 

“चन्द्र तुम्हारे मुख के सदृश है, तुम्हारा मुख चन्द्र के सदृश हुँ, अथवा हम स्मरण 
कर सकते हैं कि, स्मरण, “चन्द्र को देख कर मुझे तुम्हारे मुख का स्मरण हो 
आता है! । अथवा "तुम्हारा मुख-चन्द्र' यहाँ रूपक है, वही "तुम्हारे मुख-चन्द्र 
से मनस्ताप शान्त हो जाता है” यहाँ परिणाम का रूप ग्रहण कर लेत। है । 'क्या 
यह तुम्हारा मुख हे अथवा चन्द्र है” यहाँ सन्देह है; 'यह चन्द्र हे, ऐसा मानते हुए: 
चकोर तुम्हारे मुख की ओर दौड़ती है” यहाँ ज्रान्तिमान्‌ है; जबकि उल्लेख का 
उदाहरण हुँ: 'यह चन्द्र है, यह कमल हँ; इसीलिए चकोर और भ्रमर तुम्हारे 
मुख की ओर उड़ कर जाते हैं'। “यह चन्द्र है, तुम्हारा मुख नहीं” यहाँ अप-- 
ह्नुति हँ; तथा 'तुम्हारा मुख केवल तुम्हारे मुख के सदृश हे” यहाँ अनन्वय हैँ । 
इसके साथ रामायण' के पूर्वोद्धुत प्रसिद्ध पद्य की तुलना की जा सकती हुं ।: 
अथवा उत्रेक्षा भी हो सकती है, यथा 'निशचय यह चन्द्र हुँ; अथवा अतिशयो-- 
क्ति, जैसे 'यह दूसरा चन्द्र हे'। अथवा तुल्ययोगिता देखी जा सकती है, यथा: 
“चन्द्र और कमल तुम्हारे मुख से पराजित हैं; अथवा दीपक, जैसे “रात्रि में 
तुम्हारा मुख और चन्द्र प्रसन्न होते हैं' 1१ अथवा, अन्त में, हम ध्रतिवस्तूपमाः 
को पाते हूँ, जिसका उदाहरण, पूर्वोक्त नीरस उदाहरणों की अपेक्षा एक अभि- 
नन्दनीय परिवर्तन के रूप में, शकुन्तला के एक सुन्दर पद्य द्वारा दिया जा 
सकता है : 

मानुषीषु कथं वा स्या- 
दस्य रूपस्य संभवः ? 
न प्रभातरलं ज्योति- 
रुदेति वसुधातल/त्‌ ॥ 

अथवा ऐसे सुन्दर रूप की उत्पत्ति मानुषी महिलाओं में कैसे हो सकती हे ? 
विद्युत की चञ्चल प्रभा पृथ्वी-तल से नहीं निकलती ।' 


१. ऊपर, परिच्छेद २, § ३। 
२. Do, Sanskrit Poetics, ii. 87 £. 
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शास्त्रीय वाङ्मय का प्रारम्भ और विशेषताएँ 


-१. शास्त्रों का प्रारम्भ 

कम से कम भारतवर्ष में शास्त्र (816706) या विद्या का प्रारम्भ 
घर्म (76181011) के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध में होता हुँ । वेदिक काल 
में तत्तद्‌ याज्ञिक सम्भ्रदायों (802001) का विकास हुआ था, जिनके द्वारा 
चारों वेदों में से किसी न किसी की परम्परा की रक्षा होती रही । उसके द्वारा 
कभी तो स्व-सम्बन्धी वेद की किसी विशेष शाखा (76०७/00) का विकास 
हुआ, कभी उनका व्यक्तित्व किसी ब्राह्मण-विशेष की, अथवा, प्राचुर्येण, अपने 
ही एक सूत्र-विशेष की रचना द्वारा देखने में आता है । परन्तु ये वेदिक चरण 
(४०॥००]) धीरे-धीरे विलुप्त हो गये, यद्यपि इस वात का साक्ष्य हमारे पास 
है कि उनके महत्त्व के भ्रायेण घट जाने के अनन्तर भी वे अनेक शताब्दियों 
तक क्षीण रूप में चलते रहे । जिस स्थिति का यह परिणाम था वह थी 
विद्येपज्ञता का अनिवार्यं उदय । जीवन की यात्रा के साथ-साथ नये-नये विषय 
उपस्थित होने लगे जिनका पर्याप्त रूप से विचार वैदिक चरण नहीं कर सकते 
थे, साथ ही विशेष चरणों का उदय हुआ जो पुराने भेदों कें अवान्तर भेद न 
होकर उनको वीच से काटते थे, यद्यपि ऐसा अनुमान किया जा सकता ह कि. 
अपनी उत्पत्ति के समय उनका निर्माण वैदिक चरणों के अन्दर ही तत्तत्‌ चरणों 
के स्वकीय अध्येतव्य विषय की एक शाखा के विशेषज्ञों के रूप में हुआ था । 
ऐसी दशा में, यह अनिवाये था कि उनमें विस्तार की प्रवृत्ति हो और वे दूसरे 
चरणों के कार्य-कषेत्र के संबन्ध में उत्पन्न होने वाले उसी प्रकार के प्रश्‍ों पर भी 
विचार करें। उदाहरणार्थ, किसी ऋग्वेद चरण में व्याकरण-सम्बन्धी अध्ययन 
की आवश्यकतावश वैयाकरणों के एक विशेष संप्रदाय के चल पड़ने पर उनमें 
इस प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक था कि यजुर्वेद का अध्ययन करने वाळे वया- 
करणों के साथ मिल कर एक हो जावें और अपची रुचि को सामान्य रूपेण सब 
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वेदों तक विस्तृत कर दें । कम से कम यास्क (कदाचित्‌ लगभग ५०० ई० 
पु०) वेयाकरणों के, नैसक्तो के, और याज्ञिकों के, जिनका संबन्ध यज्ञ से था, 
संप्रदायों से परिचित हैं, और पाणिनि के व्याकरण से पर्याप्त प्रमाण इस वात 
र का मिल जाता है कि व्याकरण. का एक ऐसा सम्प्रदाय वत्तेमान था जो अपने 
ई कार्यक्षेत्र में विभिन्न वेदों और एक ही. वेद के विभिन्न चरणों के प्रयोगों को 
3 सम्मिलित करने के लिए उद्यत था। ये ही वेयाकरण, निश्चित रूप से, लौकिक- 
संस्क्कत-कालीन, व्याकरण-शास्त्र के साक्षात्‌ पूर्वज हैं; नैरकत लोगों को, यद्यपि 
वे कोश-संबन्धी अध्ययन को प्रेरणा देते हुँ, कोशों के अस्तित्व का साक्षात्‌ कारण 
नहीं कहा जा सकता । कोशों पर आधिक्येन प्रभाव काव्यो के लेखकों की 
आवश्यकता का पड़ा, जिनको अपनी कविता की रचना में सहायतार्थ शब्द-संग्रहों 
का काम पड़ता था । 


वेदिक काल के अन्दर एक और दूसरा प्राचीन विकांस धर्म के संप्रदायों के 
निर्माण के रूप में हुआ। इस प्रसङ्ग में धर्म" शब्द का प्रयोग अपने विस्तृत 
अर्थ में है और उसमें घामिक, व्यावहारिक (0711) और आपराधिक (011- 
777) ) विधि (19) सम्मिलित हे। समाज के विकास एवं शासकवर्ग 
के परामशंदाता तथा न्यायाधीशों के रूप में काम करने वाले ब्राह्मणों के मार्ग- 
प्रदर्शनार्थ कुछ नियमों के होने की आवश्यकता के साथ-साथ ही घमं के उक्त 
संप्रदायों का निर्माण हुआ होगा । मनु की स्मृति से पहले विकास का ऐसा 
काफ़ी समय रहा होगा जिसमें व्यावसायिक संग्रदायों का उदय हो गया था; 
उनमें से एक संप्रदाय द्वारा ही सनुस्मृति जेसे ग्रन्थ का निर्माण हुआ, जिसका 
दावा है कि बहु, किसी समुदाय-विशेष की जीवन-चर्या की माग प्रदाशिका न 
होकर, राष्ट्र के समस्त वर्गों के लिए समान रूप से मार्ग प्रदर्शन करती ह्‌ँ 
इन संप्रदायों के अन्दर घाभिक और लौकिक (8600192) विधि (19छ) का 
जो कभी भी पूरा-पूरा नहीं था, केवळ धीरे-धीरे और अपूर्णता के साथ ही 
विकसित हुआ था । 


'हेँ। वैदिक यज्ञों के लिए तिथि-पत्र (०३1९०487) का प्रारम्भिक 
और मिति (71९78178४07) का प्राथमिक ज्ञान आवश्यक था । 
के संवन्ध में निदचयात्मक विचारों का विकास घीरे-धीरे ही हुआ, 
परम्परा आरम्भ में प्रत्येक वेद के साथ घने सम्बन्ध में ही चलती 


| 
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यज्ञ-वेदि के निर्माण तथा तत्सम्बद्ध विषयों पर शुल्क-सुत्रों की विभिन्न शाखाएँ 
या पाठ (7९९॥४1008) उपलब्ध हैं । परन्तु इन प्रारम्भिक अवस्थाओं से अनि- 
वार्य-रूप से रेखा-गणित-सम्बन्बी, खगोल-विद्या-संवस्थी, और फलित-ज्योतिष- 
संवन्धी एक वृहत्तर शास्त्र का विकास हुआ, जिसको अब 'ज्योतिष' यह व्यापक 
नाम दिया जाता है और जिसका अध्ययन विभिन्न शाखाओं में किया जाता 
हें । आयुर्वेद भी प्रारम्भ में अथवंबेद के अभिचार-मन्त्रों में देखने में आता 
है, और उसकी पुष्ट ऐन्द्रजालिक प्रयोगों के सम्भ्रदायों में हुई थी जिनके द्वारा 
उसी वेद के कौशिक-सुत्र जैसे ग्रन्थ का निर्माण किया गया; परन्तु पुर्व-निर्दिष्ट 
शास्त्रों में से बहुतों की अपेक्षा इसका वैदिक सम्वन्ध कम घना हुँ, और यह 
अनुमान संदेहास्पद ही है कि जो कुछ शस्त्र-चिकित्सा और शरीर-रचना-संबंघी 
ज्ञान उसमें पाये जाते हैं उनकी वृद्धि यज्ञ के लिए जानवरों के, और उससे कम 
मात्रा में पुरुषमेध में मनुष्य के भी, विशसन की प्रवृत्ति द्वारा हुई होगी । 

बैदिक चरणों में रहस्यवाद (71786०510) की प्रवृत्ति का भी विकास 
हुआ , जो आरण्यकों और उपनिषदों में दूष्टिगोचर होता है। आरण्यक और 
उपनिषद्‌ बड़े ब्राह्मणों के साथ थोड़े-बहुत श्लिष्ट रूप में संलग्न हैं। इन ग्रंथों 
में हम अपने को वैदिक शाखाओं में ही विभक्त करने की प्रवृत्ति पाते हूँ: 
इनमें से कुछ यज्ञों और कर्मकाण्ड को पसन्द करते थे, दुसरे कर्मकाण्ड के पीछे: 
जाकर उसके, उन देवताओं के जिनके निमित्त यज्ञ किये जाते थे, जीवन और 
मनुष्य के, और विश्व के वास्तविक अभिप्राय की ओर जाना चाहते थे। उप- 
निषद्‌ अपने उद्गम की दृष्टि से स्पष्टतया वैदिक शाखाओं से दिलष्ट सम्बन्ध 
रखते हैं, परन्तु उनके विचार अनिवार्य रूप से शाखाओं की सीमा का अति- 
क्रमण कर जाते हैं और बौद्धिक विनिमय (०४०॥७॥806) के उस युग के लिए 
मार्ग तैयार करते हैं जिसका उद्धव दार्शनिक प्रस्थानों में होता हे, जिनका 
प्रारंभ, यह निरचय है, किसी वैदिक शाखा से उसके अपने रूप में नहीं हुआ 
था। वैदिक पद्धति के शनै:-शनैः रूपान्तर के साथ अध्यात्म-विद्या और ब्रह्म- 
विद्या स्वभावतः प्राचीन चरणों के क्षेत्र को अतिक्रमण कर गई और रचना 
या संस्थान के नवीन रूपों में (अर्थात्‌ नए ढंग की परम्परा से) चलने लगी । 


यह भी निश्‍चय नहीं हे कि हम कास-शास्त्र को वैदिक उद्गमों से पृथक्‌ 
कर सकते हैं या नहीं । वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध संकेतों से' हम निश्चय ही _ 


१ बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ६।४। 
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इस परिणाम पर पहुँच सकते हैँ कि प्रजनन-शास्त्र की ओर उक्त चरणों के 
मनोपियों का ध्यान गया था, यद्यपि उनका तद्विषयक ज्ञान हमारे लिए सुरक्षित 
नहीं है । स्वभावतः इस विषय की प्रवृत्ति किसी भी विशिष्ट चरण की सीमा 
से बाहर फैल जाने की और, जैसा कि वरावर भविष्य में रहा, विशेष अध्ययन 
का विषय बन जाने की रही होगी; इस रूप में किसी भी दूसरे शास्त्रीय 
विषय के समान ही सावधानता और विस्तार के साथ इसका प्रतिपादन 
किया गया । 


वैदिक काल में वेदिक संहिताओं के छम्दों को जो रहस्यात्मक महत्त्व दिया 
जाता था निस्संदेह उसके कारण छन्दों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता था, 
और छन्दस्‌ छः वेदाङ्गों में से एक वेदाङ्ग माना जाता है । परन्तु प्राचीन 
काल में ही काब्य तथा साहित्य के दूसरे प्रकारों के लेखकों के लिए पथ-प्रदर्शन 
की आवश्यकता का छन्दस्‌ के महत्त्व और स्वरूप दोनों पर प्रभाव पड़ा । उसके 
फलस्वरूप वेदाङ्ग (पिज्भल-कृत छन्दःसूत्र) को भी हम आधिक्येन लौकिक 
 छन्दों से सम्बद्ध पाते हैं। अळङ्कार-शास्त्र, दूसरी ओर, किसी भी अर्थ में 
वैदिक नहीं था, और उसे एक स्वतन्त्र लौकिक शास्त्र ही समझना चाहिए । 
अधिकांश में यही बात अर्थशास्त्र या नीति-शास्त्र के विषय में कही जा सकती 
है, परन्तु उसका और धर्मशास्त्र का परस्पर कुछ सम्बन्ध हे, भले ही ये दोनों 
पृथक्त्वेन विकसित हुए हों, और हम विलकुल औचित्य के साथ एसा अनुमान 
कर सकते हैं कि धर्मशास्त्र के मौलिक संप्रदायों की अपनी परिधि में वे पदार्थ 
भी सम्मिलित थे जो आगे चलकर विशेष रूप से अर्थशास्त्र के विषय वने, जेसे 
राजनीति, व्यावहारिक ज्ञान अथवा मुख्यतः याज्ञिक विषयों से भिन्न विषयों 
` की प्रायोगिक कला । यह वात कम निरिचित है कि उन्हीं सम्प्रदायों में घर्मे- 
शास्त्र की छत्रच्छाया में प्रारम्भिक अर्थशास्त्र के साथ-साथ कामशास्त्र भी 
पढ़ाया जाता था, यद्यपि ऐसा होता रहा हो ऐसी संभावना हो सकती है । 
' परन्तु कम से कम संस्कृत के शास्त्रीय वाझमथ,के विकास पर घमं के प्रबल 
अभाव के विषय में कोई सन्देह नहीं है । 


३. झाख्जीय वाङमय की विशेषताएँ 
परम्परा से उसके उत्तराधिकारित्व के कारण, संस्कृत शास्त्र 


Fe 


10100) ने रचना के सूत्र रूप को अत्यन्त प्रभावित किया | वैदिक वाङमय 
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सामग्री की कमी, उसके संघटित करने में व्यय, अथवा ऐसे ही अन्य कारणों 
को गंभीरता-पूर्वक उपस्थित नहीं किया जा सकता है । इसकी अपेक्षा यह 
कहना कहीं अधिक ठीक होगा कि चरणों या शाखाध्यायियों में प्रचलित 
अध्यापन का स्वरूप उसका कारण हो सकता है, जो मौखिक और एक अर्थ 
में सदा रहस्यात्मक होता था । अध्यापक अपने विषय की व्याख्या मौखिक 
करता था, और यह सुविधाजनक होने के साथ-साथ पर्याप्त भी होता था कि 
> उसके प्रवचन के सारांश को छोटे-छोटे वाक्यों में संक्षिप्त कर दिया जाय; 
ये वाक्य उनके अथो की कुंजी के ज्ञाता के लिए तो अर्थवत्‌ होते थे और दूसरों 
के लिए कोई अर्थ न देते थे। यह योजना सत्रसे अधिक दाशेनिक संप्रदायों 
में प्रचरित रही,' जिनके सिद्धान्त उपनिषदों के समान बहुत-कुछ पवित्र और 
रहस्यात्मक थे, और वास्तव में अपने इसी स्वरूप के कारण दार्शनिक सम्प्रदायो 
के सूत्र इतने गूढ़ार्थक हूँ, और ब्रह्म-सूत्र की, उदाहरणार्थ, ऐसी स्थिति हे कि 
वह विलकुल विभिन्न और परस्पर विरुद्ध भी सिद्धान्तों का खोत वन गया ह। 
परन्तु एक निर्णायक कदम छिया गया जवकि एक नवीन और रोचक शैली में 
लिखे गये भाष्यों की रचना द्वारा सूत्रों की शेष-पूत्ति की गई। उसका आधार 
गुर और शिष्य के संवाद को लिपिबद्ध करने के सिद्धान्त पर रखा गया हेड 
और, साथ ही, प्रायेण उसके रूप का प्रकार है : विषय की स्थापना तदनन्तर 
एक आंशिक समाधान का अथवा पूर्व॑पक्ष का उपस्थापन, और उसका परीक्षण, 
परिशोधन और सिद्धान्त-पक्ष की स्थापना । ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए 
कि जिन आक्षेपों पर विचार किया जाता था वे सदा ही वास्तव में किन्ही के 
निश्चित मत होते थे; वास्तव में बात यह थी कि उक्त डौली-विशंष के एक 
बार प्रचलित हो जाने पर संभावित आक्षेपों को लाकर रखा जाना स्वाभाविक 
था, और निइचय ही प्रतिपाद्य विषय का यह रूप बिलकुल विरळ नहीं है | 
उक्त स्थलों में प्रयुक्त 'इति चेन्न' इस संक्षिप्त शब्द-समुदाय का अर्थ होता है : 
दि ऐसा आक्षेप किया जाता है, तो हमारा उत्तर है कि ऐसी बात नहीं हे, 
जिस कारण से, उसका निर्देश तदनन्तर किया जाता हे ।' क 
भाष्यों की शैली में एक स्पष्ट विकास दृष्टि-गोचर होता है; शंकर, उदा - 
हरणार्थ, पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य अथवा न्यायसूत्र पर वात्स्यायन- १ 
भाष्य के अधिक आगे बढ़े हुए हैं। विचारात्मक संवाद को लिपिबद्ध करने | 


SS र रण न र चान SSN - = 
१. दे० उदाहरणार्थ, उत्तरकालीन आमुर्वेद-सूत्र (मद्रास, १९२२), जिसका 
आधार प्राचीन और १५ वीं शताब्दी के एक ग्रन्थ पर हे । | 
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की स्थिति से आगे बढ़ कर हम एक निबन्धात्मक अथवा व्याख्यानात्मक शैली 
में आ जाते हैं, और उससे भी आगे बढ़ कर वह दुरूह शास्त्रीय तथा दार्शनिक 
ली विकसित होती है जो समान रूप से अळङ्कार-शास्त्रीय ग्रन्थों में तथा 
दर्शन और धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रीय विषयों में भी दृष्टि-गोचर होती है । इस 
शैली का विशिष्टस्वरूप' इस वात में है कि इसमें केवल नामों के प्रयोग पर ही 
आग्रह रहता हँ, व्यवहारतः क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, और निपातों 
तथा कारकों का प्रयोग साभिप्राय किया जाता है, साथ ही समासों का भी, 
जो कभी-कभी बहुत रूम्बे होते हैं, प्रयोग किया जाता है। यह माना जा 
सकता है कि इस प्रकार से अर्थ के प्रकट करने में अत्यन्त सुक्षमता छाई जा 
सकती है, क्योंकि विश्ञेष-विद्या सम्वन्धी (6००1०) प्रतिपाद्य विषय में 
समासौं का प्रयोग ऐसी कड़ाई के साथ किया जा सकता है कि उससे अर्थ में 
स्पष्टता रह सकती है, भले ही वे समास लम्वे और जटिल हों; परन्तु दुसरी 
ओर ऐसी रचनाओं को साहित्य नहीं माना जा सकता । आगे होनेवाले काम 
पर भी सूत्रों का गंभीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि साधारणतः उनको निर्णायक 
(001101770) माना जाता है, और इसलिए उनका रूपान्तर अथवा परि- 
वतन नहीं हो सकता। फलतः शास्त्रीय तत्त्व के विकास को वे रोकते हैं । 
व्याकरण के विषय में कुछ अंशों में एक मार्ग निकाला गया था, जिसमें पाणिनि 
के सूत्रों के सुधारने या कुछ परिवर्तन के उद्देश्य से वात्तिक बने थे। परन्तु 
वात्तिक' शब्द का व्यवहार दूसरे शास्त्रों में नहीं किया जाता, यद्यपि वात्स्यायन 
में हमें यत्र-तत्र ऐसे वाक्य मिलते हूँ जिनको न्याय-सुत्र, के वातिक माना 
जा सकता है । दूसरी ओर सूत्रों पर लिखे गये दार्शनिक ग्रन्थों में यत्र- 
तत्र हमें ऐसे सूत्र भी मिलते हैं जो हमारे उपलब्ध सूत्र-प्रन्थों में सुरक्षित 
नहीं है । 

स्वरूपतः सूत्र-दोली कभी लुप्त नहीं हुई; यह व्याकरण में अपने प्रधान 

१. Jacobi, IF. xiv. 2301, ; V.G. Parinjpe, le 7द/61:6 de Katy- 
५ ५४०१०, 77- 50 £., जिन्होंने मीमांसासूत्र और महाभाष्य की तुलना की हूँ । 
२. तु० Windisch, iber das Nyayabhaslya (1888). 
३. तथा च आयुर्वेद-सुत्र (701. ०॥3., 61), जैसाकि उसके विद्वान्‌ संपा- 
/ डा० R. Shama5a8trं, ने सिद्ध कर दिया है, बिलकुल वर्तमान काल की 
रचना है । आयुर्वेद, स्थापत्य, फलित ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रन्थों में अशुद्ध 
और श्रष्ट संस्कृत प्रायेण उपलब्ध होती है; तु० विद्यामाधरीय, भूमिका । 
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रूप में वर्तमान है, छन्दः शास्त्र के आकर-प्रन्थ में यह दिखाई देती हे, अलङ्कार 
शास्त्र में प्रायेण इसको अपनाया गया, दर्शन के बड़े संप्रदायों में इसका 
सामान्येन प्रयोग किया गया था । अर्थशास्त्र भी एक सुत्रग्रत्य माना जाता है; 
परन्तु उसके मुख्य भाग में एक ही ग्रन्थकार के सूत्र और भाष्य का संमिश्रण 
पाया जाता है जो स्पष्टतः पारम्परिक शैली से भिन्न है। काम-सूत्र के विषय 
में भी यही वात है। भारतीय-नाट्य-शास्त्र में यत्र-तत्र सूत्र-शली की छाया 
“पाई जाती है, परन्तु सामान्येन इसकी रचना एलोको की एक दूसरी शली में 
ही की गई है। 

राजाओं और घनवान्‌ आश्रयदाताओं द्वारा आमन्त्रित सभाओं में होने वाले 
“शास्त्रीय संवादों या शास्त्रार्थों का प्रभाव निःसन्देह कुछ परिमाण में व्याख्या 
के रूप पर पड़ता था । कोई नया मत, जो अपने को स्थापित करना चाहता था, 


“ऐसा तभी कर सकता था, जबकि उसका समर्थक उक्त जैसे अवसर पर सामने 


आकर अपने मन्तव्य के समर्थन द्वारा अपने पक्ष में सभा में उपस्थित सभ्यो के 
निर्णय को और राजा अथवा सभा के संरक्षक की कृपा को प्राप्त कर सकता था। 
निस्सन्देह भारतीय शास्त्रीय साहित्य के पाण्डित्यपूर्ण और तार्किक स्वरूप का, 
“उसके अत्यन्त निकृष्ट लक्षणों के साथ, बहुत अंशों तक, यही कारण था। 
उदाहरणार्थ, उस समय चित्त को बड़ा क्लेश होता है जब हम दर्शन (11/10- 
80.10) में पाते हैं कि वस्तुतः गम्भीर विचारों की धारा में ऐसी तर्को से 
जो केवल पाण्डित्यपुर्णं और विद्वत्ता की प्रदर्शक होती है विष्न उपस्थित हो 
जाता है। ऐसे स्थलों में पाश्‍चात्य रुचि के लिए स्पष्ट व्याख्या कहीं अधिक 
आकषक होती । परन्तु दार्शनिक लेखकों के ग्रन्थों के पाठकों के लिए साहित्य 
का ऐसा रूप नीरस. और आवश्यकता से अधिक सरर प्रतीत होता, यद्यपि 
पाण्डत्यपूणं सूक्ष्मता ($०७४।९४)) के भयङ्कर परिणाम इस तथ्य से प्रकट हो 
जाते हैं कि संस्कृत साहित्य की किसी वास्तविक हानि के बिना हम गज्जेश के 
-पश्चात्‌ आते वाळे समस्त ताकिक साहित्य की तथा उदयन के पश्चात्‌-कालीन' 
वैशेषिक दर्शन पर लिखे गये समस्त टीका ग्रन्थों की उपेक्षा अथवा परित्याग 
कर सकते हैं । 


संस्कृत साहित्य के महान्‌ युग में कम से कम परीक्षणापेक्षी (experi: 
111011101) शास्त्र अत्यन्त हीन स्थिति में था, और उन क्षेत्रों में जिन में 
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परीक्षण आवश्यक होता है कोई महत्त्व की प्रगति नहीं हो पाई थी।* वैद्यक 
शास्त्र में रोग लक्षण तथा रोगों की चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान का 
विकास हुआ था; परन्तु शल्य चिकित्सा अभिशप्त थी, क्यों कि शव के 
संपर्क से होने वाली अपवित्रता से ब्राह्मणों को और साधारण भारतीयों को 
भी एक प्रकार से भय लगता था । ` साथही रोग के राक्षस-पिशाचादि मूलक 
स्रोतों को स्वीकार कर छेने से गम्भीर अनुसंधान में वाघा उपस्थित हो गई 
थी। भारत की गणित-विद्या-सम्बन्धी उपलब्धियों का क्षेत्र था रेखागणित 
तथा अद्भुन (7०६०४००) की एक महत्त्व-युक्त पद्धति का आविष्कार । 
मानवीय कर्म के क्षेत्र में कहीं अधिक उन्नति हुई'थी; यह ठीक है कि राज- 
नीतिक सिद्धान्त ने कोई उच्च विकास नहीं प्राप्त किया था, परन्तु विधि 
सम्बन्धी (०891) अध्ययन का अनुसरण विशिष्ट वेदग्ध्य के साथ किया जाता 
था। घर्मशास्त्रां का रूप (शैली) एक रोचक ढंग में उनके अपने प्रतिपादय 
विषयों के अपेक्षाकृत अधिक करुणाई (५/27०) स्वभाब के अनुरूप हे। 
बे परम्परया इलोकों में चले आ रहे हैं, जिनके स्थान में हमें धमं-सूत्रों में 
अन्ततः जिनके वे वंशज हैं, यत्र-तत्र स्मृति-रूप में पद्य उपलब्ध होते हूँ जो 
सिद्धान्तों का संग्रह अथवा स्पष्टीकरण करते हुँ। मानवीय जीवन के संवन्ध 
में पद्यात्मक नीतिवचनों का प्रसार गद्यात्मक सूत्रों की अपेक्षा स्वभावतः कहीं 
अधिक हो जाता था, और रचना का यह (अर्थात्‌ इलोकात्मक) रूप प्रायेण 
शास्त्रीय ग्रन्थों में, विद्या की उन शाखाओं में भी जिनका संबन्ध मानवीय 
भावना से नहीं है अपना लिया जाता था। इसमें भी सन्देह नहीं हे कि 
पद्यात्मक रचना को पौराणिक काव्य के उदाहरण से समर्थन मिला था। 
इलोक की रचना और स्मरण रखना दोनों सरळ होते थे, परन्तु स्वभावतः 
सब ग्रन्थकारों के लिए वह संतोषप्रद नहीं था। अतः फलित ज्योतिष और 
रणित के क्षेत्र में वराहमिहिर और भास्कर के समान कुछ ग्रन्थकारों ने अपने. 
शास्त्रीय सिद्धात्तों का प्रतिपादन सुललित और जटिल छन्दों में किया है । 
अं दसरी ओर आर्या को, जो इलोक के समान ही; अपेक्षाकत एक सादा छन्द हें, 


१. इस सम्बन्ध में 3. 8681 (he Positive Sciences qf the Ancient 
॥४॥५७) की दृष्टि बहुत अधिक अनुकूळ हे, परन्तु वे प्राचीन ग्रन्थों में नये 
विचारों को पढ़ते हैँ। पाइचात्य विज्ञान ने भारत में आजकल एक उज्ज्वल 

॥ प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जिसमें वनस्पति-जीवन विषयक हमारे विचारों की 
क्रान्ति भी सम्मिलित है । 
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“स्वीकार किया गया, यथा सांख्य-कारिका में जिसमें सांख्य-दर्शन के सिद्धान्तो 
को संक्षेप में दिखलाया गया है । शिल्प संबन्धी (:00017091) शास्त्र प्रायेण 
वैसे ही अपरिष्कृत इलोकों में लिखा. जाता था, जिनका वंद्यक योगों 
(7९9०४) के लिए विशेष प्रचलन था, यद्यपि उन योगों के लिए भी हमें 
ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें अपेक्षाकृत अधिक जटिल छन्दों का प्रयोग 
किया गया हें। परन्तु इसके अतिरिक्त एक दसरा विकल्प ऐसे गद्यात्मक 
प्रतिपादन का था जिसके साथ बीच-बीच में यत्र-तत्र पद्य मिले रहते थे । 
उन पद्यों का प्रयोजन ग्रन्थ में प्रतिपादित सिद्धान्तों का समर्थन संग्रहण 
अथवा स्पष्टीकरण होता था, जैसा कि आयुर्वेद की संहिताओं में देखा 
जाता है । 

गद्य और पद्म दोनों में समान रूप से प्राप्त होने वाला एक रोचक द्श्य 
घरेलू रूपकों अथवा उपमाओं के प्रयोग की तथा साधारण जीवन के तथ्यों 
द्वारा दृष्टान्त देकर सिद्धान्तो को स्पष्ट करने की प्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध 
होता हैँ । ऐसे निदशँनों से संभाव्य आशंका का, यह निश्चय है, बचाव नहीं 
किया जाता था; प्रकृत स्थलों में उपमाओं की चतुरस्नता का विचार किये 
बिना ही, कठिनताओं की व्याख्या के उद्देश्य से उनका उपयोग किया जाता 
था; आत्म चैतन्य को स्पष्ट करने के लिए दीपक की उपमा दी जाती जो अपने 
को प्रकाशित करता है, ऐसा करते हुए यह नहीं सोचा जाता कि यह सादृश्य 
वास्तव में आन्ति का जनक है। परन्तु कुछ लोकप्रचलित दृष्टान्त नियत 
बन गये, और छोकन्यायों' के रूप में आ गये हैँ। उदाहरणार्थ, दो चीजों को 
साथ-साथ दिखाने वाले (हन्द्र) समास में प्रधानतर वस्तु का पूर्व-निपात 
होना चाहिए--इस व्याकरण के नियम को छोकन्याय का रूप दे दिया जाता है 
और साधारणतः 'अभ्याहितं पूर्वम्‌’ इस प्रकार शास्त्रीय सिद्धान्त के रूप में 
प्रयोग किया जाता है । 'अवतप्ते नकुरू-स्थितम्‌' (“तपी हुई भूमि पर नेउले 
की स्थिति') इस मनोविनोदी कहावत द्वारा उस मनुष्य का वर्णन किया जाता 
है जो अपने उठाये हुए काम में दृढ़ नहीं रहता । जो कुशल व्यक्ति अपने ही 
नियमों को विस्मृत कर देता हे उस पर 'अइवारूढाः कथं चाइवान्‌ विस्मरेयुः 
सचेतनाः' (“घोड़ों पर वैठे हुए बुद्धिमान्‌ लोग अपने घोड़ों को ही कंसे मूल 
सकते हैं ?') इस कहावत द्वारा आक्षेप किया जाता है । एक संकट-पूणं दुविधा 


————— 


१. दे० 78००७, लौकिकन्यायाञ्जलि, तीन भाग, १९०८ आदि। 
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(10918) को 'इतो व्याञ्ञ इतस्तटी' (एक ओर व्याघ्र और दूसरी ओर 
वटी”) इस कहावत द्वारा अच्छी तरह व्यक्त किया जाता है। एक व्यग्र करने 
-बाली स्थिति का 'उभयतःपाशा रज्जुः' ('दोनों सिरों पर बाँघने वाली रज्जु") 
क्रे रूप में वर्णन बुरा नहीं है । 'तुणभक्षणन्याय' से अधीनता को प्रकट किया 
जाता है, क्योंकि प्राचीन भारतीय रिवाज के अनुसार उस मनुष्य का वघ नहीं 
(किया जाता था जो इस वात को प्रकट करने के लिए कि उसने विजेता की 
दया पर अपने को छोड़ दिया हुँ अपने मुख में तुण रख लेता था । निष्फल 
प्रयत्न को इबपुथ्छोभ्नमन' (कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का प्रयत्न करना ) 
इस. न्याय द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थाभिव्यक्ति में शब्दों के 
“सयुक्त प्रभाव के लिए एक पालकी के उठाने में आदभियों के संभिलित कार्य 
“की उपमा दी जाती हे, 'शिबिकोद्यज्छन्‌ नरवत्‌? । 'महाणंवशुगञ्छिद्रकूमंग्रीवापं- 
- -णन्याय' (महासमुद्र में तरते हुए युग या जुए के छिद्र में कछुए का प्रसङ्गवश 
“अपनी गर्दन का डाल देना) यह एक बड़ा प्राचीन, विचित्र और रोचक न्याय 
“है । इसका संकेत बड़ी कठिनता से होने वाली वात से हैं, जिसको इस दृष्टान्त 
ससे स्पष्ट किया गया है कि कछुआ, जो सौ वर्षो में केवल एक बार पानी के 
ऊपर आता हूँ, उपरि-निदिष्ट कार्य को केवल प्रसङ्ग-वश ही कर पाता हैं । 
थोड़ी बहुत मात्रा में समस्त शास्त्रीय साहित्य में व्याप्त होनेवाली उसकी 
एक विशेषता उपविभाजन का तथा भेदों के आविष्कार का अनुराग हूँ । प्रत्येक 
' , जञस्तु को, प्रतिपाद्य विषय के स्वभाव पर घ्यान दिये विना, एक योजना में 
बाँध कर प्रस्तुत करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, कामसूत्र में भी विस्तार 
सम्बन्धी इसी प्रकार का सावघानता-पुरस्सर किया गया विशेषताओं का निर्देश 
"पुर्ण गंभीरता के साथ किया गया हे, और अर्थशास्त्र में निरूमित अन्तरराष्ट्रीय 
` सम्बन्धों के क्षेत्र में, ऐतिहासिक तत्तद्‌ जातियों (७110९8) में वर्तमान पारस्परिक 
वास्तविक संबन्धो के विषय में विशिष्ट अनुसन्धान कें स्थान में, पड़ोसी तथा 
अपेक्षाकृत दूरावस्थित राज्यों के साथ संबन्धों की संभाव्यता पर आधारित 
सैद्धान्तिक सम्पर्कों की एक पूर्ण योजना दी गई है ।! ऐतिहासिक पद्धति का 
वास्तव में, नियत रूप से अभाव है, और उसके स्थान में कुछ अंशो में केवल 
'बाह्य-तरू-स्पर्णी स्वभाव के विश्लेषण की तथा पर्याप्त रूप से अस्थापित 
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हैँ । उपविभागीकरणों में, जिनके प्रति. भारत में अधिक मात्रा में अनुराग पाया 
जाता हूँ, वर्गीकरण के न्याय्य आधघारों के प्राप्त करने में प्रायेण अत्यन्त वेदग्ध्य 
पाया जाता है, परन्तु, सूक्ष्मताओं पर विशेष ध्यान देते हुए भी, सदेव विभाजन 
की स्पष्ट और आवश्यक रेखाओं को उपेक्षित कर देने की प्रवृत्ति वत्तमान रहती 
है। इसके अतिरिक्त, परम्परा से प्राप्त वातों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति 
भी अपना गंभीर प्रभाव रखती है । इसका परिणाम प्रायेण, प्राचीन 
बातों को छोड़ देने के स्थान में, उनकी नवीन रूप में व्याख्या करने के चातुयं- 
पूर्ण प्रयत्नो में होता हूँ, और इससे सृक्ष्मताओं के विवेचन में शक्ति का अपव्यय 
होता हूँ, जैसा कि हम देखते हैं कि अनुमान प्रमाण के संवन्ध में परम्परा-प्राप्त 
निरूपण. की बिलकुल विभिन्न व्याख्या समान विश्वास के साथ प्रत्येक टीका- 
कार करता हँ।१ दूसरे उदाहरणों में जो पक्ष स्पष्टतः स्थापना के योग्य नहीं 
है उसकी उक्त कारणवश हेत्वाभास-रूप आधारों पर स्वीकृति और पुष्टि के 
लिए यत्न किया जाता है । उदाहरणाथं, विधि अथवा धर्मशास्त्र (149) 

के क्षेत्र में वस्तुतः बरावर प्रगति होती रही, परन्तु उस प्रगति में वाघा इस 
कारण पड़ती रहती थी क्योंकि यह्‌ सिद्ध करना आवश्यक समझा जाता था कि 
वास्तव में कोई परिवत्तंन नहीं हो रहा है और यह कि जिन रीति-रिवाजों को 
नवीन समझा जाता है उनकी विधि अनु या दूसरी स्मृति में विद्यमान हँ । 

सिद्धान्त ज्योतिष में हम देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त जेसे ग्रन्थकार भी आर्यभट की 


बृद्धिमत्ता-युक्त नवीन बातों पर इस आधार पर आक्षेप करते हैं कि वे पारस्प- 
रिक ज्ञान से भिन्न हैं । 


साथ ही, काव्यात्मक शैली भी प्रायः हानि-कारक होती थी । उसके कारण 
व्यर्थं शब्दों का प्रयोग केवल पद्यों की पुति के लिए करना पड़ता था, अथवा दूसरी 
ओर अतिमात्रा में संक्षिप्त और अध्याहारसापेक्ष पदावली का प्रयोग किया जाता 
था, जिसका फल अस्पष्टता होती थी । उत्तरवर्ती शास्त्रीय शैलो के अपनायें जान 
से स्पष्टार्थेताको बहुत साहाय्य मिला था । वह शैली अपने उत्कृष्टतम रूपमें संभवत 
घमंशास्त्रीय व्याख्याओं और अळङ्ार-शास्त्रीय ग्रन्थों में दृष्टिगोचर होती हँ; 
विज्ञानेश्वर, आनन्दवर्धन और रुय्यक अपनी गद्यात्मक व्याख्याओं में निर्णयात्मक 
रूप में पद्य के प्रयोग से होने वाली अस्पष्टार्थता की अपेक्षा उक्त शेळी की 


उत्कृष्टता को सिद्ध कर देते हैं। आख्यायिका और कथा के सम्बन्ध में भामह a gg CT 


२. Cf A.B. Dhruva, POCP. 1919°ii, 951 ff 
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के वर्णन के वास्तविक अर्थ के विषय में वर्तमान विवाद को कोई अवकाश ही 
नहीं मिलता, यदि उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना गद्य में की होती* । 


१. 1. 27 में, ० (8808. 77. 507) के अनुसार, कवि की कल्पना से 


लक्षित होना, कत्या-हरण, संग्राम, विप्रळम्भ और नायक का उदय--इनका संबंध 


आख्यायिका से हुँ । ०७७ (714०१ ०९४५४, 7. 157) के अनुसार इन लक्षणों 
दवारा कृथा का निर्देश किया गया है । दोनों दण्डी पर भामह को न समझने 
ह दोषारोपण करते हैं, जो उपरिनिदिष्ट परिस्थितियों में परिहास-जनक है । 


२० 


कोश ग्रन्थ और छन्दःशास्त्र 


१. संस्कृतकोशो का प्रारम्भ और विशेषताएँ 

भारत में सम्पादित प्राचीनतम कोशात्मक कार्य वैदिक शब्दों के संग्रह-रूप 
निघण्टवः में अंकित है । निघण्टवः की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शन्दावलि यास्क के 
निरुक्त के साथ परम्परया उपलब्ध हैँ। यह शब्दावलि अनेक दृष्टियों से 
लौकिक संस्कृत के कोषों से भिन्न हे। पिछले कोपों के समान ही निघण्टु-गत 
शब्द-सुचियाँ भी व्यावहारिक उद्देश्य से तैयार की गई थीं, परन्तु जब कि कोशों 
का निर्माण शब्दों को जुटा कर कवियों की सहायता करना था, वहाँ निषण्टु- 
साहित्य का उद्देश्य, मौलिक दृष्टि से पवित्र (वैदिक) संहिताओं की व्याख्या 
करना था, जो उत्तरोत्तर अस्पष्ट होती जा रही थी । उक्त दृष्टि के अनुसार 
बाण, मयूर, मुरारि और श्रीहर्ष जैसे कवियों के नाम से प्रसिद्ध कोशों का 
पता हमको मिळता हे; श्रीहषं ने इलेषार्थपदसंग्रह१- नामक कोश की रचना 
की थी, जिसमें इलेषों में प्रयोक्तव्य शाब्दो का संग्रह था। निघण्दु-गत शब्द- 
सूचियों में नाम और घातु दोनों सम्मिलित थे, कोशों में केवल नाम और अव्यय 
संगृहीत किये गये । साथ ही, जहाँ पहली सूचियों का संवन्ध केवल एक विशेष 
ग्रन्थ (अर्थात्‌ वेद) से था, वहाँ कोशों का आधार किसी ग्रन्य-विशेष पर नहीं 
है । नई भावना के अनुसार कोश पद्यात्मक हे, प्रायेण इलोकों में परन्तु कभी- 
कभी आर्या में भी । उनमें उन अनेक कलाओं के शब्दों का भी सन्निवेश रहता 


१ इस विषय में दे० 11. Zachariac, Die indiscken Worterbiioker 


(1897). कोश और कोष दोनों मिलते हैं । 
२. दे० 8. Varma, POGP. 1919, ii. 68 8. Of. 8, 10, Karmarkar, 


वहीं, 62 #. 


में भी वर्णित हैं, 7५०85, 7000. 9. 22 ; तु० ऊपर, पू० ४२२। | 


3. Burnell, Tanjore Catal, Pp. 4810: इसी प्रकार अमर कवि-खप 
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` था, जिनके अभ्यास के संबन्ध में एक कवि से आशा की जाती थी । इसीलिए 

` उनसे उसके श्रम की बचत होती थी । ऐसी संभावना की जा सकती हुँ कि 
कोशों की रचना में विभिन्न घातुपाठों तथा वैयाकरणों की अन्य शब्द-सूचियों 
की विद्यमानता से प्रेरणा मिली हो, पर यह केवल अनुमान ही हूँ । 


कोशों के दो वर्ग है-समाचार्थक, जिनमें विषय की दृष्टि से शब्दों को 
विभिन्न वर्गों में संगृहीत किया जाता है, और अनेकार्थं अथवा नावाथ; परन्तु 
221 महेत्व-युक्त समानार्थं कोशों में एक नानार्थक शब्दों का परिच्छेद भी सामान्य 
कः रूप से रहता हूँ । ये ग्रन्थ केवल यदा कदाचित्‌ देखने के ही उपयोग के लिए 
क नहीं बनाये गये थे, किन्तु इनको कण्ठस्थ भी किया जाता था, अतः अकारादि- 
ही कम का सिद्धान्त इनके लिए आवश्यक नहीं समझा जाता था । इसलिए उनका 
ह: ` अवान्तर विभाजन विभिन्न, और प्रायेण एक से अधिक सिद्धान्तों पर किया 
गया है; तथा च ऐसा हो सकता हे कि अपेक्षाकृत बड़े भाग पहले आ जावें, 
अथवा शब्दों का क्रम अन्तिम व्यंजनों के अनुसार या प्रारम्भिक वर्णों के अनुसार 
रखा गया हो, अथवा इन दोनों रूपों का मिश्रण दो, अथवा वर्णो की संख्या 
को आधार माना गया हो। कहीं शब्दों के लिङ्गो की सूचना भी रहती हें, 
कभी-कभी इस विषय के लिए एक परिशिष्ट होता है, और (समानार्थक) 
शब्दों के क्रम के निर्धारण में लिङ्ग का घ्यान रखा जाता है। समानार्थक 
शब्द प्रथमा विभक्ति में ही पठित होते हैं; वे सुविधा तथा छन्द के अनुसार 
समस्त अथवा असमस्त भी रखे जाते हैँ। नानार्थ शब्द भी इसी प्रकार दिये 
जा सकते हें, अथवा उनके विभिन्न अर्थो का निर्देश सप्तमी'विभक्ति में किया 
जा सकता हँ । प्राचीन कोशकार, जिनकी कृतियों के केवल खण्डित अंश ही 
उपलब्ध हैं, क्रम की उपेक्षा करते थे और उनकी प्रवृत्ति लम्वे लक्षणों को देने 
की ओर थी; उत्तरवर्ती कोशकार स्थान का अपव्यय नितरां नहीं चाहते 
और उसी अनुपात में उनकी रचना में अस्पष्टता हँ । इसके अतिरिक्त, कोशों 
` के पाठो की स्थिति कदाचित्‌ ही सन्तोषजनक पाई जाती है । 


२. उपलब्ध कोश । 
जैसा कि भारत में प्रायः देखा जाता है, उत्तरवर्ती कोशों से प्राचीन कोदा- 
अन्ध अन्तरित हो गये । इसीलिए कात्यायन, जिनको एक नाममाला का कर्ता 
' जाता है, वाचस्पति और: विक्रमांदित्य, जो एक शब्दार्णव और-एक 

के लेखक थे, और व्याडि, जिनकी: उत्पलिनी प्रायेण उद्धत की 


~ 


डार्क पाका 
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जाती दै और जिसमें वौद्ध शब्दावलो सम्मिलित थी, जैसे महतत्व-युक्त प्राचीन 
कोशकारों के केवळ नामों का उल्लेख और असामान्य उद्धरणों को ही हम पार्ते 
हैं। काशगर (1/951897) में प्राप्त वेवर-हस्तलेख (४701) ए्रा008- 
०४७0) में किसी कोश के खण्डित अंश विद्यमान हैं।! परन्तु प्राचीनतमः 
कोशों में से एक, जो हमारे लिए सुरक्षित है, अमरसिह का नामलिङ्कानुशासच? 
है, जिसको सामःन्यतः अमरकोश कहा जाता है । इसका लेखक एक कविः 
रूप में भी ज्ञात है। वह निश्चय ही वौद्ध था, महायान से परिचित था और 
कालिदास के ग्रन्थों का उसने उपयोग किया था । उनके समय की निम्नतरः 
सीमा संदिग्ध हूँ, वे जिनेन्द्रबुि (७०० ई०) के भ्यास को निश्चित रूप से 
अज्ञात हैं, परन्तु भारत में बौद्ध धर्म के अघःपतन के कारण यह असंभाव्य हुँ 
कि वे आठवीं शताव्दी के पश्चात्‌ जीवित थे; छठी शताब्दी में, उनकी स्थिति" 
को बतलाना, वे विक्रमादित्य की राजसभा के एक रत्न थे- इस कथन .की 
अपेक्षा किसो दृढ़तर प्रमाण पर आधृत नहीं है ।' अमरकोश में समानार्थक 
शब्दों का संग्रह है, और विषयों की दृष्टि से उसका विन्यास तीन काण्डों में 
किया गया है । तृतीय काण्ड में परिशिष्ट रूप से नानार्थक शब्दों, अव्ययो 
और लिङ्गो को दिया गया है । इसकी नाना टीकाओं में क्षीरस्वामी (ग्यारहवीं ` 
शताब्दी), वन्द्यघटीय सर्वानन्द (११५९) और रायमुकुटमणि (१४३१), 
जिन्होंने अपने से पहले सोलह लेखकों का उपयोग किया था, इनकी कृतियों 
का विशेष महत्त्व है । पुरुषोत्तमदेव के त्रिकाण्डशेष में हमें विरळू-प्रयोग शब्दों 
का एक महत्त्वयुक्त असरक्षोश का परिविष्ट मिलता हुँ । उन्होंने, वारह वषं 
के श्रम के पश्चात, लघुतर हारावली को भी लिखा था, जिसमें समानार्थक 
और नानार्थक शब्दों का संग्रह हैं । उक्त दोनों में अविक विरळ-प्रयोग शब्दों 
का एक विपुल संग्रह दिया हुआ हूँ, जिनमें से अधिक शब्द बौद्ध ग्रन्थों से लिये 
गये हैं ।* कदाचित्‌ अमर के समान ही प्राचीन शाश्वत हैं; उनके अनेकार्थ- 
समच्चर्या से उनके समय का संकेत मिलता है, जिसमें पूर्णपद्य, पद्मा तथाः 
पद्य-चतुर्थाश में दी हुई व्याख्या (अर्थात्‌ अर्थनिरूपण) के अनुसार तद्गत 
UMN MR पनननम 


Hoole, TASB. Ixii 1. 26f. 

Ed. TSS. 1914-17. 

Gf. Bhandarker, Vaisnavism, p. 555 Keith, 100. ii. 303.. 
Gf. Zachariae, Bezz. Beitr. x. 122 ft. (before 1150). 

Fd. Zacharisc, Berlin, 1882. 
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अनेकार्थे-वाची शब्दों का क्रम-विन्यास दिया हुआ है । ग्रन्थ के अन्त में अव्यय . 


दिये हुए हैं । 
अन्य कोश निर्णीतरूप से उत्तर-वत्ती हैँ। कवि तथा वेयाकरण हलायुध 

की लघ अभिधानरत्नमाला' का समय लगभग ९५० है । एक शताव्दी के 
अनन्तर यादवप्रकाश की चैजयन्ती? लिखी गई; यह एक बृहृदाकार कोश हु, 
जिसमें शब्दों को अक्षर, रिङ्ग तथा प्रारम्भिक वर्णो के क्रम से रखा गया ह । 
बारहवीं शताब्दी से हमें विभिन्न प्रकार के अनेक कोश प्राप्त होते हूँ। उनमें से 
सर्वोत्कृष्ट हेमचन्द्र के कोश हैँ; अभिधानचिन्तामणिरे में छः काण्डों में समाना- 
थेंक शब्दों का संग्रह है, जिनका प्रारम्भ जैन देवताओं से और अन्य भाव 
वाचक, शब्दों (88६72०४8), विशेषणों और अव्ययों (87८1९5) से 
होता है। अभिधान-चिन्तामणि का ही परिशिष्ट निघष्टुशेष हँ, जो एक 

 वनौषचियों का कोश हे; अनेकार्थ-संग्रह* में छः काण्डं में अनेकार्थक शब्दों 
का संग्रह है, जिनका प्रारम्भ एकाक्षर शब्दों से और अन्त षडक्षर शब्दों से 
होता है । शब्दों का क्रम आदिम अकारादि वर्णों और अन्तिम ककारादि 
व्यञ्जनों के अनुसार चलता हे । ११२३ और ११४० के बीच में घनञ्जय 
जैन ने नाभ-माला की रचना की थी। महेश्वर के यिशवप्रकाह ` का समय 
११११ ह्‌; जबकि मंख के अनेकार्थकोश के निर्माण का समय उसके कुछ 
पीछे हे । उस पर स्वयं .मंख की टीका भी है जिसमें अमर, शाइवत, हलायुध 
और घन्वन्तरि का उपयोग किया गया है । केशवस्वामी के नानार्थार्णवसंक्षेप 
का समय लगभग १२०० है । मेदिनीकर का अनेकार्थशब्दकोश चौदहवीं 
शताब्दी की रचना हँ। टीकाकार प्रायः इसका उद्धरण देते हैं। हरिहर के 
सेनापति, इरुगप, के द्वारा, अथवा लिए, विरचित नानार्थरत्नमाला का 
संबन्ध भी चौदहवीं शताब्दी से ही है! । 

. Ed. Th. Aufreht, London, 1861. 1. 

. Kd, 0. Oppert. Madras, 1398. 

. Ed. St. Petersburg, 1847. 

Ed. Vienna, 1893. 

Ed. ChSS. 1911. 

Ed. Vienna, 1897 ; of. SWA. oxli. 16 ff. 

. Kd. TSS. 1913. 

Ed. Calcutta, 1884. 

Seshagiri, Report, 1893-4, Pp- 41f. 
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एकाक्षरकोश, जिसमें एकाक्षर शब्दों का अर्थ दिया गया है, दिरूप अथवा 
चिरूप-कोश, जिनमें क्रमशः द्विरूप और त्रिरूप शब्दों का संग्रह हँ, आयुर्वेद 
सम्बन्धी अथवा सिद्धान्त ज्योतिष या फलित ज्योतिष के शब्द-संग्रहों को देने 
वाले लघु कोशों का समय अनिश्चित हूँ। बौद्ध ग्रन्थों ने वेदिक निषण्दुओं 
जैसी रचनाओं को पुनरुज्जीवित किया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी रचनाओं को 
जन्म दिया जो विशेषतः उन्हीं की व्याख्या के लिए और गद्यात्मक रूप में 
लिखी गई थीं। तथा च उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध, महाव्युत्यत्ति' में 
अनेक बौढ-घर्म सम्बन्धी विषयों की विस्तृत चर्चा की गई है, और साथ ही 
उसमें घातु-रूप, शब्द-समूह और वाक्य भी दिये हुए हैं। हिन्दुओं और 
मुसलमानों के कटु सम्बन्ध के अनुरूप ही यह वात है कि फारसी संस्क्ृत-कोश 
पारसी प्रकाश को हम अकवर के समय से पहले नहीं पाते हैं। सिद्धान्त 
ज्योतिष और फलित ज्योतिष के शब्दों पर वेदाङ्गराय का उपर्युक्त नाम 
(पारसीत्रकाश) का ग्रन्थ भी १६४३ में लिखा गया था। 


घनपाल ने ९७२ में अपनी भगिनी सुन्दरी के लिए पाइयलच्छी (प्राकृत- 
लक्ष्मी) नाममाला: नाम का एक प्राकृतकोश लिखा था । उसका उपयोग 
हेमचन्द्र ने अपनी देशीनाममाला ' के निर्माण में किया था । इस पर उनकी. 
अपनी टीका भी हुँ । इस कोश में उन्होंने देशी शब्दों को, अर्थात्‌ ऐसे शब्दों 
को जो न तो तत्सम हैं और न तद्भव देने का यरन किया हुं । इन शब्दों में 
से कुछ संस्कृत से संवद्ध दिखलाये जा सकते हैं, परन्तु अधिकतर ऐसे नहीं 
हूँ, और उनके निवंचन का खरोत अब भी नितरां अतिरिचित है ।* 
इन कोशों का शास्त्रीय (या वैज्ञानिक) दृष्टि से बड़ा मूल्य नहीं कहा जा 
सकता है, और ऐसी आशा भी ऐसे लेखकों से नहीं की जा सकती थी जिनका 
लक्ष्य केवल औपयोगिक फल ही था । विशेष रूप से उत्तरवर्ती कोशों में 
१. पप, ग. 2. Minayeff, BB. 13, 1911. 
२. A. Weber, Uber den Parasiprakdss (ABA. 1887). 
३. Ed. 0. Biihlor, Bezz,. Beitr., iv. 70 ff. 
४. 


Ed. R. Pischel, BSS. 17, 1880. 

Jacobi, Bhavisatiakaha, PP: 69:., 65 f., 69 ; Grierson, MASB. 
vii. 9 (The Prakrit Dhitvadesas)- अर्धतत्समो के संबन्ध में उनकी स्थापना 
(JRAS. 1925, pp- 221 1.) निद्चित रूप से आवश्यकता से अधिक विस्तृत 


क्षेत्र को लेकर रखी गई है । 
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` एसे शब्द संनिविष्ट किये पाये जाते हैं जिनका आधार केवल ग्रन्थों के अशुद्ध 
पाठों पर अथवा उनके गुलत अर्थो पर हु, और प्रायेण ऐसा भी हुआ हँ कि 
कवियों ने शब्दों को गलत अयो में इस कारण से प्रयुक्त कर दिया हैं कि वे 
शब्द किसी अन्य शब्द के किसी विशिष्ट अर्थ को लेकर समानार्थक के रूप में 
दिये गये थे, पर उस समानार्थकता को सामान्य रूप में मान लिया गया। 
परन्तु ऐसी वातों के सम्वन्ध में किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना हमारे 
लिए कदाचित्‌ ही संभव होता है । , 


३. छन्दो-विषयक म्रन्थ 
पहले से ही ब्राह्मण-ग्रन्थों में छन्दो-विषयक बातों में रुचि दीख पड़ती है,* 
और शाङ्ायन-शतसूत्र, निदान-सुन्र, ऋष्प्रातिशात्थ और कात्यायन की 
ऋरधेद तथा यजुवद की अनुक्रमणियों के खण्डों में छन्द का विचार विद्यमान है । 
इस विषय को बेदाङ्क छन्दस्‌ का पद दिया जाता हँ, और इसी नाम का एक 
सूनग्रन्थ पिङ्गलक्कत वतलाया जाता है।* इस ग्रन्थ का लौकिक (संस्कृत) 
साहित्य की दृष्टि से महत्त्व पहरू ही दिखलाया जा चुका हुँ, क्योंकि इसका 
संवन्ध वैदिक ग्रन्थों की अपेक्षा लौकिक संस्कृत ग्रन्थों से कहीं अधिकतर है । 
` पिङ्गल के नाम से प्रसिद्ध प्राकृत-छन्दो-विषयक ग्रन्थ बहुत पीछे का हे । 
पिङ्गल वीजगणित-जेसे संकेतों की प्रकिया का अवलम्बन करते हैं : उदाहरणार्थं 
चे लघु अक्षर वे: लिए लू, गुरु के लिए गु और नि-गुरु के लिए मू का प्रयोग 
करते हुँ । स्पष्टतः वे नाद्यश्ास्त्र के छन्दो-विषयक चौदहवें और पन्दरहवें 
 परिच्छेदों से पूर्ववर्ती हैं, और अग्निपुराण का छन्दो-विपयक भागा पिङ्गल 
। से लिया गया है। तो भी इस बात को वतलाना आवश्यक है कि ग्रन्थों में 
आते वाले इलोक छन्द का पूर्णतः अथवा ठीक-ठीक वर्णन न तो पिङ्गल में और 
` न उक्त ग्रन्थों में पाया जाता है । इसलिए निश्चय-पू्वेक नहीं कहा जा सकता 
कि कवियों द्वारा अपने मार्ग के अनुसरण में पिङ्गल की कृति ने मार्ग-प्रदर्शक 
१. तु० Weber, IS. viii; SIEL viii; H. Jacobi, ZDMG. xxviii. 
590 2; =]. 336 #. 
२. £4. हलायुघ की टीका (लगभग ९५०) के साथ भ. 81, 1908. 
. ३. 0. रत्नशेखर का छन्दःकोश; Schubring, ZDMG. फर, 97 £. 
_ 4: Hd. KN, 41. 1894. 09000 के अनुसार इसका समय चौदहवी 
पूव का नहीं है, भविसत्त कह; ए; 5: 
अध्याय ३२८-३४, भरत के संबन्ध में दे० -1९४०७०१, 4७. 11. “ 


ES | 


तृतीय भाग क ॥ ५२३ 


का कायं अवश्य किया था। जो वात स्पष्ट हूँ वह यह है कि निश्चित रूप 
से यिङ्कल-सूत्र से पूर्ववर्ती ग्रन्थ हमारे पास नहीं हैं। शुतबोध' कालिदास के 
नाम से प्रसिद्ध है, परन्तु इसका कोई आघार नहीं हुं । इसमें लक्षण में ही 
उदाहरण गतार्थ हो जाता है 1. कंभी-क्रभी वररुचि भी इसके कर्ता बतलाये ' 
जाते हुँ। पर यह वात निरिचिततर है कि वराहमिहिर की बृहत्संहिता के एक 
परिच्छेद (१०४) में ग्रहों की गतियों के साथ-साथ छन्दों का वर्णन दिया गया 
है, और भट्टोत्पल ने अपनी टीका में एक आचार्य के ग्रन्थ को उद्धूत 
किया है । दष्डी ने छन्दों पर कोई ग्रन्थ लिखा था, यह मत" अनिश्चित हैं 
तो भो भामह ने ग्रन्थ लिखा था यह संभव हैं । क्षेमेन्द्र का सुवृत्त-तिलक 
उपलब्ध हूँ । प्रथम-विन्यास में उन्होंने वृत्तों का वर्णन दिया हे, जिसके साथ 
में अपने ही ग्रन्थों से उदाहरणरूप में पद्य भी दिये गये हैँ; द्वितीय विन्यास में 
अनेक उपयोगी उद्धरणों के साथ वृत्तों के दोषों का निरूपण किया गया है; 
और तृतीय विन्य स में ग्रन्य--काव्य और शास्त्र, अथवा दोनों का मिला हुआ 
रूप जिसमें दोनों में से एक का प्राधान्य हो--के स्वरूप के अनुसार वृत्तं के 
विनियोग पर विचार किया गया है। अन्त में उनका कहना हुँ कि कवियों 
को विभिन्न वृत्तों का प्रयोग करना चाहिए; साथ ही ये स्वीकार करते हैं कि 
बड़े कवियों में प्रायेण किसी विशेष वृत्त के प्रति अपनी-अपनी अभिरुचि दील 
पड़ती है, जसे कि उपजाति के प्रति पाणिनि की, मन्दाक्रान्ता के प्रति कालि- 
दास की, वंशस्था के प्रति भारवि की, शिखरिणी के प्रति भवभूति की, इत्यादि । 


हेमचन्द्र ने सामान्य रीति के अनुसार छन्दोञ्नशासन ˆ नाम से संग्रहात्मक ग्रन्थ 
लिखा है, जब कि केदारभट्ट का वृत्तरत्नाकर“, जिसमेँ १३६ वृत्तों का निङूपण 
किया गया हूँ, पन्दरहवीं शताब्दी से पूर्व लिखा गया था और इसका उपयोग 


- विस्तार से किया गया है । गञ्जादास की छन्दोसञ्जरी। भी खूब प्रसिद्ध हूँ । 
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पत Hacberlin, 9:-14. 

1800, IS. xvii. 442 fl. 

126. RM. ii. 29 ff. 

Biihler, Hemachandra, pp. 33, 92. 

Fd. Bombay, 1908. Mallinatha इसका उपयोग करते है । 
1380. vi. (1854), 209. र के 
नारायण ने वृत्तरत्नाकर १५४५ में लिखा था; दामोदर वाणीभूषण . 


(00.13. 305) के रचयिता हँ। 
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४. लौकिक संस्कृत काव्य के छन्द 

हमारे ग्रन्थकार वेदिककाल और लौकिक संस्कृतकाल के बीच में होने 
वाले छन्दोविकास के संबन्ध में हमें पूर्णतः अन्धकार में ही छोड़ देते हैं, और 
इस विषय में विशेष विचार करने से कोई लाभ नहीं दीखता कि ठीक-ठीक 
किन कारणों से संस्कृत काव्यों में वृत्तों का ऐसा प्रयोग चल पड़ा कि उनके 
चतुर्थांशो अथवा पादों की लंबाई निर्धारित हो गई और उनका प्रत्येक पाद 
बिलकुल एक ही नमूने का होने लगा, और साथ ही यह भी कि प्रथम दो और 
अन्तिम दो पादों में प्रत्येक का अवान्तर संबन्ध उससे कहीं अधिक घनिष्ठ रहता 
. हैँ जो कि द्वितीय और तृतीय पादों के वीच में होता है, जिनके मध्य में पूर्ण 
विराम आवश्यक होता है । यह ठीक है कि इलोक* की और न्रिष्टुभू और 
जगती की शैलियों में* दृढ़ता अथवा अशैथिल्य की धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाली 
प्रवृत्ति को हम वेदिक और पौराणिक काब्यों के साहित्य में देख सकते हूँ । 
निस्संदेह इसका कारण सुडौलपन (symmetry) के लिए बढ़ती हुई इच्छा 
ही थी, जिसको वेदिक और पौराणिक काव्यो के पद्यों की रचना में स्वतन्त्रता 
से आधात पहुंचता था । पाद के अवसान के संबन्ध में निश्चित नियम वराबर 
प्रयोग में लाए जाने लगे, और जब इसमें पूर्णता आ गई, इसी आधार पर + 
अपेक्षाकृत दीर्घतर पादों की रचना की जाने लगी। इन दीर्घतर पादों में 
तियत स्थानों में यतियों का नियम लागू होता है; परन्तु नरिष्टुभ्‌ और जगती 
के प्रकारों में ऐसा नहीं होता । पद्यों के स्वरूप में सौन्दर्य की रक्षा के लिए 
यतियों की आवदयकता अनुभव की गई थी। वृत्तों के लक्षणों में ध्यान 
पूर्वक यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कहाँ घ्वनियाँ रहनी चाहिए, और अच्छे 
कवियों को उन स्थानों पर पूर्ण यतियों के रखने का नियमतः आग्रह होता है । 
पूर्ण यति का स्थान विभकत्यन्त शब्द के अन्त में होता है, यद्यपि दुर्बळ यतियाँ | 


समास के किसी अङ्ग (पद) के अथवा एक उपसग के अन्त में न्याय्यतः 
आ सकती हूँ। यतियों का स्वरूप सन्धि के कारण अस्पष्ट भी हो 
सकता है । 


OTT TFET Enns mn md MNES, 


१- GN. 1909, ए. 219 9. ; तु० Hopkins, Great Epic, Pp: 219 ff. 
२. GN. 1915, pp.490f, & तु० ४०६8, उपरिनिदिष्ट ग्रन्थ में 
PP. 278 1.; GN. 1919, pp. 170 £. 

3, Falayudic, 18. ii, 402-6, उनको ऐसे उदाहरण भी अनुमत हैं, 
® जेसे-कमलेन्‌ /आलोक्यते; Jackson, Priyadargikd, pp. xovi f. 
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तथा च, अक्षरों (891180165) की संख्या से निर्धारित, और, श्लोक को 
छोड़ कर, अक्षरों की मात्रा (१७००६16) के सम्बन्ध में कड़ाई के साथ 
नियन्त्रित वृत्तों का लौकिक संस्कृत काव्य में प्राधान्य देखने में. आता है । 
परन्तु, संभवतः छोक-प्रचलित काव्य के आघार पर, ऐसे छन्द-मात्राछन्द -- 
भी प्रयोग में आने लगे जिनमें केवल मात्राओं की पूर्ण संख्या निरिचितरूप से 
नियत होती थी । इन मात्राओं की गणना करने के प्रकार के संबन्ध में कुछ 
नियम अवश्य होते हैं, परन्तु इन नियमों के अन्दर अक्षरों की संख्या में भेद हो 
सकता है । मात्रा छन्दं का सवसे अधिक सामान्य रूप अति सरल वैतालीय 
है, जिसमें ३०, ३० मात्राओं के दो पद्यार्घ होते हैं और प्रत्येक पद्यार्ध में क्रम 
से १४ और १६ मात्राओं के दो चरण होते उसका रूप इस प्रकार का 
होता है :- य्यणट «न जज 
~ ~ प्रत्येक चरण में एक गुरु अक्षर के अधिक होने पर औपच्छन्द- 
सिक मात्राछन्द होता है । आर्या' में अधिक जटिलता होती है। छ्द-प्रन्थों 
में इसको एक गण-छन्द माना गया हं, क्योंकि इसमें मात्राओं की संख्या के साथ- 
साथ गणों की संख्या भी नियत होती हैं। तथा च आर्या के सामान्य रूप में 
पद्याध में चार-चार मात्राओं के ७॥ गण, अर्थात्‌ ३० मात्राएँ होती हैं; चार- 
चार मात्राएँ इन रूपों में हो सकती हैं; ००५, 
¬; द्वितीय और चतुर्थ गणों में ~ ~ यह क्रम भी हो सकता है; छठे में 
केवल <। < - < अथवा ~ - ~, जब कि अन्तिम एकाक्षरात्मक होता 
है । सबसे अधिक प्रयुक्त रूप में, द्वितीय पद्यां के छठे गण में एक लघु 
अक्षर होता है, जिससे उसमें केवल २७ मात्राएँ रह जाती हैँ। परन्तु पद्यार्घो 
की उक्त स्थिति में परिवर्तन द्वारा २७ और ३० मात्राओं के क्रम से उद्गीति 
हो सकती है। इसी प्रकार गीति में ३० और ३०, उपगीति म २७ और २७, 
आर्या-गीति में ३२ और ३२ मात्राए होती हैं। तृतीय गण के पश्चात्‌ यति 
के त होने पर पद्य को विषुला कहते हैं; द्वितीय, चतुर्थ और छठे गणों का यदि 
जगण होना आवश्यक हो तो वह चपला कहलाती ह्‌ । 


अक्षरच्छन्दों में से लौकिक संस्कृत काव्यों मे पाये जाने वाले निम्नलिखित 


वृत्त निदिष्ट किये गये हैं । उनकी क्रम-योजनाएँ भी नीचे दी गई है। उनमें 
REO न अप लनलनटनलनननननननन भा 


१. आपाततः प्रारम्भ में यह गाई जाती थी; ०. Jacobi, 2906: 
wexviii. 509 ff. ; of. x1. 336 ff. ; SIFT पाए, ii. 84 ff. 
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से प्रत्येक में नियमतः निदिष्ट प्रकार के चार चरण होते हैं। उनकी यतियों 

को यहाँ खड़ी रेखाओं द्वारा दिखलाया गया है । 
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इलोक में कठिन नियमों का पालन किया जाता है । प्रत्येक अर्ध-इलोक में 
आठ-अक्षरों के दो पाद होते हैं, और स्वभावतः पूरा अधं-इलोक चार-चार 
अक्षरों के चार गणों में विभक्त होता है । उनमें से चतुर्थगण ~ ~ - इस 
रूप में होना चाहिए; यदि दूसरा ~ - - ~ है, तो तृतीय के ~~ ~ कोः 
छोड़ कर सव संभव रूप हो सकते हैं, जबकि इस दशा में प्रथम के विषय में केवल 
इतना ही नियन्त्रण है कि उसका रूप - ~ ~ ~ या ~ ~ ~ ॐ न होना 
चाहिए। परन्तु यदि दूसरा गण किसी दूसरे रूप को ग्रहण करता है, उस' 
दशा में प्रथम गण के संबंध में निश्चित नियन्त्रण इस इच्छा के कारण होते हुँ 
कि कहीं छन्द में अनुचित रूप में एकरूपता न आ जाये। इन अवस्थाओं में. 
तृतीय गण के संवन्ध में नियमानुसारी रूप जैसे ही नियन्त्रण रखते हैँ। इस 
प्रकार अनियमित रूपों के प्रथम दो गणों के लिए हमें ये रूप प्राप्त होते हैं : 

बिपुला १-० ¬ 


~~ ~ 


३ 


So SS ~ 
ys I\—o— 


ऐसा लगता है कि विपुलाओं का प्रयोग मुख्यतः वयक्तिक रुचि और शेली 


का प्रसत रहा है, और, जसा कि निर्देश किया जा चुका हे, छन्द पर लिखने 
वाळे छन्द के नियमों का वास्तविक ज्ञान प्रदर्शित नहीं करते हूँ ।* . 


११ 


व्याकरण 


१. व्याकाण-संबन्धी अध्ययन का प्रारम्भ 
वैदिक युग के ब्राह्मण-प्रन्थों में हमें पर्याप्त प्रमाण' इसका मिलता है कि, 
ग्रीस देश के समान, भारत में भी व्याकरण-संवन्धी अध्ययन का प्रारम्भ ऐसी 
बातों के विचार से हुआ था जैसे उच्चारण और वर्णो की सन्धि, और वाणी 
के अवयवों का विवेचन जिससे हमें विभक्ति, वचन, कुर्वन्त्‌ (वत्तेमान-काल) 
जैसे शब्द प्राप्त होते हैं। संभवतः उसी विवेचन से उस अध्ययन का व्याकरण 
यह नाम निकला है, यद्यपि प्रायेण इसका निर्वचन पिछले काल की शब्द-रूपों 
के विश्लेषण की प्रवृत्ति के आधार पर दिया जताहँ। यास्क के ग्रन्थ 
निरुक्त में ही हम नाम, सेनाम, आख्प्रात, उपस, निपात इन पारिभाषिक 
र शब्दों को पाते हँ । उपर्युक्त अध्ययन की अगली अवस्था ब्राह्मण-प्रन्थों में 
दृष्टिगोचर नहीं होती, परन्तु यास्क के समथ में वह पूर्णतः वतमान है, उसका 
x स्वरूप हे- शब्दरूपों का विश्लेषण, जो ब्राह्मण-ग्रन्थों के और 18४0 के 
असावघान अथवा मनमाने निर्वचनों से विपरीत है हम नहीं जानते कि यह 
स्थिति कसे प्राप्त हुई थी, यद्यपि यह अनुमान आपाततः ठीक प्रतीत होता है 
कि उसकी प्रेरणा इस तथ्य से मिलो होगी कि संस्कृत के समासों में तइन्तर- 
गत पूर्वपद निविभक्तिक रूप में आता है। इससे नामों में बिभक्ति और 
प्रातिपदिक का विभेद करना, और तब आख्यातों में घातु, तिङ प्रत्यय और 
काल और ER ्रत्ययों के विभेद की ओर प्रगति करना, और तद्धित प्रत्ययों 
द्वारा नामों से तद्धितान्त नामों की और कवृप्रत्पयो द्वारा घातुओं से नामों की _ 
युति के सिद्धान्त तक पहुंचना बहुत कुछ सरल था। अगला क़दम इस | 


१. दे० Wackernagel, Altind. Gramm. 1, Pp. lix. ff. ; Olden 
berg, Vorwisensch. Wissenschaft, pp. 79 1., 238 £. E 
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घोषणा का था, जैसा कि शाकटायन का कहना था, कि समस्त नाम आख्यातों 
से निकले हैं। इस पर गाग्ये की आपत्ति थी कि यदि ऐसा है तो प्रत्येक 
वस्तु के उतने ही नाम होने चाहिए जितनी क्रियाओं से उसका संबन्ध हँ, और 
साथ ही प्रत्यक नाम उस प्रत्येक वस्तु का होना चाहिए जिस-जिसमें 
उससे अभिव्यक्त क्रिया पाई जाती हो। परन्तु शाकटायन के समर्थकों 
अपने सिद्धान्त को कार्यान्वित किया, और उणादिसुन्न का, अपने वर्त्तमान रूप 
में नहीं, किन्तु अपने मूलरूप में इसी समय से संवन्ध है । उणादिसूत्र को 
जिसमें एसे शब्द दिये गये हैँ जिनको असाधारण प्रत्ययो से निष्पन्न किया ` 
गया हुँ, स्पष्टतः किसी रूप में पाणिनि जानते थे । 


अब्ययन के इस महत्त्वयुक्त काल का संवन्ध बहुत अंशों में वैदिक 
संहिताओं की रक्षा और व्याख्या से था; इस समय का कार्य शाकल्य 
द्वारा, जिनसे पाणिनि परिचित हैं, ऋग्वेद के पदपाठ के निर्माण में, दुसरी 
वेदिक संहिताओं पर रचे गये इसी प्रकार के अन्य पदपाठों में, प्रातिशाख्यो 
में, जो अपने मूछरूप में, कम से कम जहाँ तक उनका संबन्ध ऋग्वेद, तैत्तिरीय 
और वाजसनेयि-संहिताओं ' से है, पाणिनि से पहले के है, और शिक्षाओ में 
देखने में आता है । शिक्षाएँ अपने वर्तमान रूप में संभवतः पाणिनि से पीछे की 
हैं, तो भी वे किसी न किसी रूप में उनके समय में विद्यमान थीं। उनसे 
वह सावधानता प्रमाणित होती है जिसका उपयोग वैदिक-संहिताओं के यथार्थ 
शुद्ध उच्चारण में किया जाता था परन्तु यह भी स्पष्ट हे कि वैयाकरणों के 
अध्ययन का संबन्ध भाषा, अर्थात्‌ तात्कालिक बोलचाल की भाषा से भी था । 
उसी भाषा के संवन्ध में, विशेषतः जैसे उसका विकास एक ओर तो वैदिक 
संहिताओं से और दूसरी ओर निम्नन्तर वर्गो' की वोलियों से पृथक्‌ रूप में 
होता गया, लौकिक संस्कृत व्याकरण बना । पाणिनि अपने पुर्वेवर्ती वैया- 
करणों से परिचित थे और नामनिर्देश पूर्वक उनका निर्देश करते हैं। उनमें 
शाकटायन, आपिशलि और शौनक, तथा कुछ गौण नाम भी संमिलित हुँ । 
उन्होंने प्राच्यों और उदीच्यां का भी उल्लेख किया है! यदि इससे भाषा 
के प्राच्य मौर उदीच्य रूपों की ओर संकेत हूँ तो इससे उन रूपों को अध्ययन 
करने वाले वेयाकरणों की विद्यमानता भी प्रमाणित होती हे । इसके स्थान 


१. तु० Liebich, Einfulrung in die ind. einheim Sprachwissens- 
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में ऐसी कल्पना करना कि स्वयं उदीच्य होते हुए भी पाणिनि पूरब में रहे 
थे और उन्होंने स्वयं भाषा के प्राच्य और उदीच्य भेंदों का अध्ययन किया था 
नितरां अग्राह्म हं । स्वयं पाणिनि के ग्रन्थ से जो बात स्पष्ट है वह यह है कि 
उन्होने अपने अनेक पूर्ववर्ती लेखकों के प्रयत्नों का संक्षेप किया हूँ । निश्‍चय 
ही उन्होंने उनसे अपने ग्रन्थ के स्वरूप का तथा अनेक तथ्यों का आदान 
किया था । 


२. पाणिनि और उनके अनुयायी 

पाणिनि की अष्टाध्यायी में लगभग ४००० छोटे-छोटे सूत्र हैं, जो आठ 
अध्यायों में विभक्त हैं। उनमें संज्ञा-शब्दों तथा परिभाषाओं का (१), 
रचना (समास-रचना) तथा कारक-संवन्धों में नामों का (२); धातुओं से 
प्रत्ययों के विधान का (३) और नामों से प्रत्ययों के विधान का (४, ५,), 
स्वर का तथा झाव्दों की रचना में वर्ण-परिवर्तत का (६, ७) और वाक्यान्त- 
गंत शब्द का (८) निरूपण किया गया हुँ। परन्तु इस योजना में बरावर 
गड़बड़ देखने में आती है; विना किसी न्याय्य संगति के सूत्र वीच-वीच में 
रख दिये गय हैँ, क्योंकि ऐसा करना सुविधाजनक समझा गया था, अथवा 
क्योंकि इस प्रकार ग्रन्थ में संक्षेप लाया जा सकता था, क्योंकि समस्त ग्रन्थ 
में यथासम्भव संक्षेप करने का लक्ष्य प्रधानतया वतमान है । हमें ग्रन्थ का 
क्रम युक्ति से रहित और साथ ही प्रकृत व्याकरणशास्त्र के आघार पर संस्कृत 
के अध्ययन की अव्यावहारिकता भी प्रतीत होती है पर इस आपत्ति के 
समाधानार्थं हमें स्मरण रखना चाहिए किं इस ग्रन्थ (अष्टाध्यायी) को 
पढ़ने वाले इसको कण्ठस्थ किया करते थे और वे पहले से ही बोलचाल में 
संस्कृत के प्रयोग के आदी होते थे। एसी स्थिति में उन्हें संस्क्ृत-भापण के 
सीखने की आवदयकता न होती थी, उनका लक्ष्य केवल यही होता था कि 
वे शब्द-रूपों में शुद्ध शब्द और अपभ्रंश (या अपशब्द) के भेद को समझ 
सकें । परन्तु ग्रन्थ के क्रम में पाई जाने वाली असंगति का अंशतः असंदिग्ध 
रूप से यह भी कारण हे कि पाणिनि को केवल परम्परा-प्राप्त सामग्री की एक 
राशि को अपने ग्रन्थ में स्थान देना था, जैसा कि न केवल कारकों के प्रयोग 


१. Franke, GGA. 1891, pp. 957, 975 7, 
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में कुछ व्यतित्रमों से', अपि तु वैदिक प्रयोग को व्यक्त करने के उद्देश्य से 
छन्दसि, निग्रमें, और अन्त्रे इन तीन शब्दों के प्रयोग से भी, विदित होता 
हैँ। उक्त तीनों शब्दों में से, उनके अनुयायियों में, प्रथम शब्द अधिक 
प्रचलित हूँ । उक्त व्याकरण का मुख्य लक्ष्य भाषा, उस समय की जीवित 
भाषा, का निरूपण करना है; परन्तु उसमें वेदिक व्याकरण का मंश भी 
संनिविष्ट कर दिया गया है। वैदिक व्याकरण के अंश सर्वत्र एक-से मूल्य 
के नहीं हैं, इससे प्रतीत होता है कि उनका आधार ऐसे विशेष अध्ययनों पर 
हैं जिनमें परस्पर पूर्णतया सामञ्जस्य स्थापित नहीं किया गया हँ; तथा च 
जहाँ काठक अथवा मेत्रायणीय संहिताओं में से छोटी-छोटी वातों को भी दिया. 
गया हे, वहाँ अन्य प्रसङ्गों में वेदिक व्यतिक्रमों का 'बहुलं छन्दसि' के रूप में 
केवल अस्पष्ट निर्देश ही कर दिया गया है, वेदिक शब्द निपातन-रूप से 
उद्धत कर दिये गये ह, और शब्द-रूपों के निहदेतुक अपवाद वेदिकत्वेन साधु 
मान लिये गये हैँ । 
व्याकरण का आधारीभूत सिद्धान्त हे-नामों की आख्यातों से व्युत्पत्ति; 

इस दृष्टि से कठिन शब्दों का निरूपण पाणिनि स्वयं न करके उनके लिए वे 
अपने समय में वर्तमान उणादि-सूची (तु० “उणादयो बहुलम्‌' ३।३।१) का 
उल्लेख कर देते हैं। समस्त व्युत्पत्तियाँ प्रत्पयों द्वारा को जाती हूँ, और, 
इसीलिए, जब कोई शाब्द-विशेष किसी आख्यात की घातु के समान ही होता 
है, अथवा एक नाम-शब्द उस शब्द से अभिन्न होता है जिससे उसकी व्युत्पत्ति 
की जाती है, उस दशा में लुप्त प्रत्ययों को कल्पना कर ली जाती है, उदाहर- 
णार्थ--बदर का अर्थ हे बदर-वृक्ष का फल। शब्द-व्युत्पत्ति की प्रक्रिया में 
शब्दों में आनुषङ्िक रूप से होने वाले वर्ण-परिवतंनों को छोड़कर वर्ण-विज्ञान 
(P०n०४।०8) -संबन्धी कोई विवेचना नहीं की जाती है । परन्तु इस क्षेत्र 
में पाणिनि, अथवा अधिक ठीक रूप में उनके पूर्ववर्ती आचार्य-गण, विशेषतया 
उल्लेखनीय परिणामों तक पहुंचे थे, जैसे कि गुण और वृद्धि के परिवतंन, दीघं 
हसे युक्त रूप, ऐकारान्त घातुएँ, मज्ज (गोता लगाना) का मौलिक रूप 
सस्ज्‌, विभवितयों के अन्त में सू--इनके विषय में स्वीकृत सिंद्धान्तों के सम्बन्ध 
में। शब्दों का विश्लेषण नियमानुसार बड़ी वृद्धिसुक्ष्मता के साथ किया जाता 


है; लुट्‌ लकार के कर्तास्मि जैसे प्रयोग का एक सादा घातु-रूप में निरूपण 
बहुत ही कम देखने में आता है । इस दृष्टि से ग्रीक वेयाकरणों के काम की 
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तुलना में पाणिनि का स्तर पूर्णतः भिन्न है । यह प्रस्तावना, कि पाणिनि और 
उनके पूर्ववर्ती आचार्य एक नवीन भाषा के निर्माण में प्रवृत्त थे, अथवा वे 
झब्द-रूप जो प्राचीन साहित्य में प्रयुक्त नहीं हुए हैं आपाततः प्रामाणिक नहीं 
माने जा सकते, अव छोड़ दी गई है । 

ग्रन्थ में अभिप्रेत लाघव को लाने के लिए अनेक उपायों का अवलम्बन 
किया गया हूँ; विभक्तियों का प्रयोग विशिष्ट अर्थो में किया गया हे, तिडन्तों 
को छोड़ दिया गया हँ, अधिकार-सूत्र अपने से आगे आने वाले सूत्रों के अर्थ 
को अनुवृत्ति-द्वारा नियन्त्रित करते हुँ; सबसे बड़ी वात यह है कि वास्तविक 
शब्दों का स्थान वीज-गणित-जेसे सांकेतिक संज्चा-शब्द ले लेते हैं; 'इको यणचि' 
इस सूत्र का अर्थ हे--अपने से भिन्न स्वर के परे होने पर (इक्‌) स्वर के स्थान 
में स्व-संबन्धी अन्तःस्था (या 'थण्‌') हो जाता हुँ; अष्टाध्यायी के अन्तिम सूत्र 
'अ अ' का अर्थ ह-अष्टाध्यायी की प्रक्रिया-दशा में जिस अको एक विवृत्त 
वर्ण माना गया हुँ, जिसका सादृरय दीघं आ में पाया जाता है, वास्तव में एक 
संवृत वर्ण हे और उसका उच्चारण 8७४ के ४४ के समान होता हुँ । परस्मैपद, 
आत्मनेपद, नपुंसक जैसे व्याकरण के नियमों कें विरुद्ध बने हुए कुछ पारिभाषिक 
शब्द संभवतः पाणिनि सें अधिक प्राचीन हूँ; दूसरे एसे भी शब्द हैं जो मौलिक 
शब्दों के संक्षिप्त रूप हैं जैसे इति से इत्‌, जिससे ऐसे वर्ण को द्योतित किया 
जाता हूँ जो उच्चारण में नहीं आता और जो किसी शब्द में तद्विपयक किसी 
वशिष्ट्च के निरूपण के लिए लगा दिया जाता है। ऐसे अनुबन्धो का प्रयोग 
'निस्संदेह पाणिनि से पूर्व का हे, जैसा कि उणादि इस शब्द से सिद्ध होता है । 


यह दुःख की बात है कि पाणिनि का समय अनिश्चित है 1९ वे यास्क 
और शौनक से उत्तरकालीन थे, संभवतः वे न केवल ब्राह्मणों के ही किन्तु 
प्राचीन उपनिषदों के भी पञ्चात्‌ हुए थे और वैदिक साहित्य के सूत्र-काल में 
जीवित थे, परन्तु दुर्भाग्यवश इन तथ्यों से हमें सापेक्ष ऐतिहासिक क्रम के सिवा 
और कुछ हाथ नहीं छगता । हम जानते हूँ कि वे सांप्रतिक अटक के पास 
शलातुर के रहने वाळे थे, जहाँ ह्वन्‌ त्सांग (100 8918) ने उनकी 
१. Keith, HOS, xviii. pp. clxviii 1.; Ailareya Aranyakd, PP. 
_2l ff; Litders, SBA, 1919, p. 744 ; Licbich, Panini (1891 ) ; Kielhorn- 
GN. 1885, pp. 185 f. ; Wecker, 3८४. Beitr. xxx. 1 ff. Belvalkar, 
22 (Systems of Sanskrit Grammar, 0. 15) लगभग ७००-६०० का समर्थन 
करते हुँ; ०f. Bhandarkar, JBRAS, xvi. 340 £. ; Keith, 100. ii. 249. 
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स्मृति में स्थापित एक मृत्ति को देखा था; उनकी माता दासी थीं, और एक 
आख्यान के अनुसार उनकी मृत्यू एक सिंह से हुई थी । उत्तर-परिचम के साथ 
उनके संवन्ध का महत्त्व है, जबकि हम उनके ग्रन्थ में यवनानी शब्द पाते हैं; 
जिसका अर्थ संभवतः ग्रीक (10187) लिपि है। हाँ, यह एक प्रक्षेप भी 
हो सकता है, और ऐसा होने पर इस शब्द का कोई महत्त्व नहीं हे । यदि 
नहीं, तो भी यह हमें संदेह में ही रखता है, क्योंकि महान्‌ अलेर्जेंडर (416- 
xonder 110 ७7०६) के आक्रमण के पश्चात्‌ पाणिनि ने ग्रन्थ-रचता की 
थी यह कल्पना, यद्यपि गणपाठ में आम्भि और अगल, 07118 और 
2९9९५७ के आने से उसकी पुष्टि की गई हँ, इस कारण से स्पष्टतः 
निराधार है कि भारत का ग्रीस के साथ संपर्क ऐसा ही प्राचीन है जंसा कि 
‰ ०72९४ का अभियान । तो भी, सामान्यतः चतुर्थं शताब्दी (ई० पु०) से 
पहले पाणिनि को ले जाना आवश्यक नहीं दीखता। यदि वे ३५० (ई० पू०) 
के लगभग विद्यमान थे, तो उस दशा में कात्यायन, जिनको हम २५०-२०० 
(ई० पु०) के लगभग रख सकते हैं, अपने संशोधनो के औचित्य के प्रदशनाथ 
भाषा में पर्याप्त विभिन्नता सरलता से पा सकते थे। जैसा हम देख चुके हें, 
निश्चय ही इस वात के प्रमाण हैं कि भाषा में परिवर्तन आ चुके थे; परन्तु 
उस आघार पर पाणिनि को छठी या सातवीं ई० पू० शताब्दी में रखने में कोई 
ग्राह्मता नहीं प्रतीत होती । 

कात्यायन संभवतः ई० पु० तृतीय शताब्दी में वर्तमान थे," यद्यपि इस 
विषय में पक्का प्रमाण संभव नहीं हूँ; और वास्तव में उक्त तिथि का आघारः 
इस तथ्य पर है कि आपाततः वे पतञ्जरि से बहुत पहले नहीं हुए थे । कात्या- 
यन के वात्तिकों से जो निश्चित रूप से प्रभाव मन पर पड़ता है वह यही है कि 
वे कभी-कभी, सदैव नहीं, भाषाःगत व्यवहार के उन भेदों को लेकर जो उनके 
और पाणिनि के अवान्तरकाल में उत्पन्न हो गए थे, पाणिनि पर आक्षेप करते 
हैं अथवा उनकी अझुद्धियों का शोधन करते हैं, जब कि पतञ्जलि के साथ में 


१. Lévi, JA. 1890, 1. 234 #. 

२. वात्तिक, २।१।६०, के आधार पर २४८-२०० के समय के पक्ष में 
जायसवाल की युकितियाँ (4. शप. 138 ; <. 19) प्रामाणिक नहीं हे 
जैल के संबन्ध में दे० ए. ७. Paranjpe, Le Vartika de Katyiyana (1922) 


जो एक अधिक प्राचीन तिथि को प्रस्तुत करते हैँ; तु० ४०४, 5. 9. 410. 
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एसा प्रतीत होता है कि उनके और कात्यायन के बीच में समय का वड़ा अन्तर 
नहीं था । कात्यायन पाणिनि के छिद्रान्वेषी आलोचक नहीं थे; वे उनके 
सूत्रों पर प्रश्‍न उठाने वाले पहले व्यक्ति भी नहीं थे; उन्होंने जो काम किया 
चह था आलोचनाओं का परीक्षण, उनमें से कुछ का परिहार, कुछ की 
स्वीकृति, और इसलिए पाणिनि के सूत्रों की न्यूनता की पुत्ति और उनका 
संकोचीकरण । परन्तु, उनको हम पाणिनि का विरोधी न मानते हुए भी, 
ऐसा कह सकते हूँ कि पाणिनि की भूलों के दिखाने में वे खेद का अनुभव नहीं 
करते थे। पतञ्जलि, जिनके भहाभाष्य में कोई १२४५ सूत्रों पर कात्यायन 
Ee के वात्तिक हमारे लिए सुरक्षित हूँ, कात्यायन की आलोचनाओं पर विचार 
Re करते है, और अनेक जगहों पर वे पाणिनि की पुष्टि करते हैं, परन्तु ऐसा नहीं 
डा है कि केवल पुष्टि करना ही उनका निइचय है। इसके अतिरिक्त, पाणिनि 
हे के अन्य सूत्रों के परीक्षण और उनके संशोधन अथवा उनके व्याख्यान के रूप 
में वे अपने पूर्ववर्ती कात्यायन के काम की भी बड़े परिमाण में पृत्ति करते हैं। 
'यह स्पष्ट हें कि पतञ्जलि के सामने कात्यायन के वात्तिक के अतिरिक्त, 
अन्य अनेक आलोचनाएँ और ग्रन्थ भी विद्यमान थे; महाभाष्य में पद्यात्मक 
'वात्तिक, जो सबके सब आवश्यक रूप से कात्यायन के नहीं हैं, और कारिकाएँ 
५ जो संभवतः पतञ्जलि और अन्य अनेक आचार्यों की कृति हैं, भी पाई जाती 
हैं; इन पद्यं में प्रयुक्त छन्दों का वैविध्य उल्लेखनीय है, जिनमें कुछ उत्तर- 
“कालीन नितरां विरल, परन्तु जटिल छन्द भी सम्मिलित हैं। अन्य आचार्यों 
“के साथ-साथ पतञ्जलि व्याडि, जिनके ग्रन्थ--संग्रह के संबंध में बहुत-कुछ 
-अन्दाजा लगाया गया हूँ परन्तु बहुत कम परिज्ञात है, वाजप्यायन, पौष्करसादि, 
'्गोणिकापुत्, और गोनर्दीय, जिनके साथ पहले पतञ्जरि का अयथार्थतः तादात्म्य 
माना जाता था,* का भी निदेश करते हूँ । 
कात्यायन और पतञ्जरि के व्यक्तित्व के संबन्ध में हमारी जानकारी 
` उपेक्षणीय है। कात्यायन का या तो वररुचि यह्‌ दूसरा नाम था अथवा 
_ आचीन काळ से ही इस नाम के दुसरे व्यक्ति के साथ ञ्रान्तिव उनको मिला 
दिया गया था; और अनेक ग्रन्थ किसी वररुचि की रचना बतलाये जाते हैं, 
जिनमें प्रथम उपलब्ध प्राकृत व्याकरण, प्राकृतप्रकाश, कातन्त्र का चतुर्थ अध्याय 
 %. Kielhom, IA. xv. 81 7;. xvi, 101 ६ ; GN. 1885, Pp- 189 ह., 
` कात्यायन और पतञ्जलि के बीच में एक रंये काल की स्थापना करते हैं; 
iydyana and Pataijali (1876). 
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और छिज्भानुशासन', वाररुच संग्रह जिसमें पच्चीस कारिकाओं में कारक, 
'समास, घातुएँ और नामसिद्धि का निरूपण किया गया हँ, एक शब्दकोश, 
“वैदिक पुष्पसूत्र; और काव्यात्मक पद्य संमिलित हैं । पतञ्जलि ने एक वाररुच- 
काव्य का उल्लेख किया है । इसलिए हम किसी प्राचीन वररुचि-नामक कवि 
'की स्थिति में विश्वास कर सकते हैँ पर उनको उक्त कारिकाओं के रच- 
'यिता के साथ एक करके मानना आवश्यक नहीं है । प्राकृत-प्रकाश के रचयिता 
के साथ उनका तादात्म्य अत्यन्त अग्राह्य हे, क्‍योंकि उस ग्रन्थ की प्राकृत 
का स्वरुप बहुत पीछे का है, और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि अन्य 
रचनाओं को तत्कतूंक बतलाने का कोई मूल्य नहीं है । उत्तरकालीन अनुश्रुति 
के अनुसार वररूचि पाणिनि के समकालीन तथा पाटलिपुत्र के नन्दों के एक 
अमात्य थे; कुमारलातरै वास्तव में इस वात की पुष्टि करते हैं। परन्तु 
यदि यह कवि वर्त्तमान थे, तो भी इससे वेयाकरण वररुचि के सम्बन्ध में कुछ 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कुमारलात केवल एक कवि के संवन्ध में कहते हैं । 
इससे अधिक मूल्यवान्‌ पतञ्जलि का यह प्रमाण है कि कात्यायन एक दाक्षि- 
णात्य थे । 


पतञ्जलि विष्णु की निद्रा के समथ उनके विश्रामस्थान शेपनाग के अवतार 
माने जाते हैं, और वे योगसूत्र के रचयिता भी माने जाते हैं, जो मत योगसूत्र के 
ग्रन्थकार की कुछ व्याकरण-संवन्धी अशुद्धियों के तथा दार्शनिक शब्दावली में 
कुछ विभेद के आधार पर ग्राह्य नहीं हँ । साथ ही यह्‌ तथ्य भी है कि उक्त 
अनश्चति बहुत पीछे की है और स्पष्टतः उसका कारण नाम का सादुस्य ही 
हैं । उसका समथ“ अब भी विवादास्पद हूँ । इसके साक्ष्य में उनके सहा- 
भाष्य में वे कथन हैं जिनमें निस्संदेह रूप से पुष्यमित्र के लिए, जिसका राज्य 
लगभग १८५ याँ १७८ ई० पू० में शुरू हुआ था, किये गय एक यज्ञ का, तथा 
एक यवन द्वारा, जिसको अधिक ग्राह्म-ल्पेण ग्रीक Men2nd67 (लगभग 


१. Liebich, Einfuhrung in die ind. einheim Sprachwissenschafts 
i. IL Ro Winternitz, GIL. iii. 391 

२. 170. TSS. 93, 1913 

३. सूत्रालंकार, 25, £. ५०, 9. 88. 

¥. Cf. Woods, HOS. xvii, pp. xv. fl. ; Jacobi, GGA. 1919, .pp 
14 2. ; DLZ. 1922, 7. 271 

प्‌. Gf. Smith, ERI pp. 221-9 ‘Winternitz, GIL., iii. 389 
Biibler, Di indischen Inschriften, p- 72 ; Keith IOC. ii. 248 £; 
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१५६-१५३) से अभिन्न कहा जाता हुँ, साकेत और मध्यमिका पर एक आसच्न- 


लिए लगभग १५०-१४९ का समय, अभी तक अनिदिचित, इस संभाव्य कल्पना 

[ के आधार पर प्राप्त होता हँ, कि उक्त उल्लेख स्वयं पतञ्जरि के ही हैँ। 
कुछ थोड़ी सी पुष्टि इस वात से मिल सकती है कि कात्यायन, परन्तु पाणिनि 

नहीं, अशोक के अभिलेखों में प्रसिद्ध देवानां प्रिय इस उपाधि का जिक्र करते 
हैँ । इससे यह ध्वनि निकलती हे कि उनका काल २५० ई पू० के बाद का 
है, और यह बात पतञ्जलि के काल १५० ई० पू० के . साथ ठीक बैठती हु । 
इसके परित्याग कर देने पर हमें अपने को इसी से संतुष्ट करना होगा कि 

. कल्हण ने अभिमन्यु के, जिसके समय को हम नहीं जानते, शासन-काल में 
करमीर में महाभाष्य के अध्ययन के पुनरुज्जीवन की वात को अंकित किया हैं, 
और यहाँ कि भर्तृहरि (लगभग ६५०) से उनके अपने समय से पहले उस ग्रथ 
के अध्ययन की लम्बी परंपरा सिद्ध होती हूँ । 


महाभाष्य" की रोचकता अपनी शेली के कारण है, जिससे हमें तत्कालीन 
शास्त्रीय विवाद की पद्धति का जीवित चित्र प्राप्त होता है। एक प्रश्‍न उठाया 
जाता हूँ; एक आचायं-देशीय, बिलकुल अयोग्यता से नहीं परन्तु पर्याप्त रूप से 
संतोषजनक रीति से भी नहीं, उसका उत्तर देता है, और एक आचार्य प्रकृत 
बिषय का समाधान करता है । इसलिए शैली सजीव, सरळ और ओजस्वी 
है, और अशोक के अभिलेखों के समान - जिससे संभवतः प्रस्तावित समय की 
पुष्टि होती है--उसमें प्रायेण 'कुतः', 'कथम्‌?, अथवा 'किन्तहि' इस प्रकार प्रश्न 
उठा कर उसका उत्तर दिया जाता है । लोकोक्तियाँ और दैनिक जीवन की 
` बातों के उल्लेख ग्रन्थ में आते है और उनसे शास्त्रीय विवादों मे सजीबता के 
साथ-साथ पतञ्जलि के काल में चिन्तन और जीवन की अवस्थाओं के सम्वन्ध में 
मूल्यवान्‌ संकेत भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार पतञ्जलि घामिक और 
सामाजिक इतिहास तथा साहित्य के सम्बन्ध में जानकारी के एक खरोत हैं । 
उनकी शेली का एक अच्छा उदाहरण मौयो के संबन्ध में एक. प्रसद्ध उल्लेख? 
से पराप्त होता हूं: पाणिनि का एक सूत्र किसी व्यक्ति की प्रतिक्ृति के अर्थ में 
उसके नाम से क प्रत्यय का विधान करता है, परन्तु साथ ही वे कहते हूँ कि 


md. Kielhom, BSS. 1906 & 
Bhandarkar, JBRAS. xvi, 206 £. 


कालीन आक्रमण का उल्लेख हे। इन तिथियों से महाभाष्य की रचना के . 


तिकृति के जीविकार्थ और अपण्य होने पर उस प्रत्यय का लोप हो 


| 
| 
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जाता है । पतञ्जलि कहते हैँ: “अपण्य इत्युच्यते तत्रेदं न सिध्यति शिवः 
स्कन्दो विशाल इति। कि कारणम्‌ ? सोरे हिरिण्याथिभिरर्चाः प्रकल्पिताः । 
भवेत्‌ तासु न स्यात्‌ । यास्त्वेताः संप्रति ुजार्थास्तासु भविष्यति ।” "पाणिनि 
की इस शर्त पर कि प्रतिकृतियाँ पण्य न हों यह आपत्ति उठाई गई है कि इस 
सिद्धान्त के मानने पर शिव, स्कन्द, विशाख ये रूप अशुद्ध माने जावेंगे । ऐसा 
क्यों है ? क्योंकि मौर्यों ने घन की लालच में उसके लिए देवताओं की मूत्तियों 
का उपयोग किया था (अर्थात्‌, उन्होंने उनका व्यापार किया था, और इसलिए 
शिवक आदि जैसे खूप होने चाहिए) । (अन्तिम उत्तर । ) बहुत अच्छा, माना 
कि क के लोप का नियम मौर्यों को उपर्युवत मूर्तियों में नहीं लगता हे; तो 
भी वह नियम उन मूत्तियों में लगता है जो अब पूजार्थ प्रयुक्त होती हैँ । यह 
स्पष्ट हैं कि ऐसी पंक्तियों को बोध-गम्य बनाने के लिए जिस अंश को गतार्थ 
मानना आवश्यक होता है उससे एक प्रकार से पाठक पर मार ही पड़ता है ।* 
और वस्तु-स्थिति तो यह हैँ कि पिछले काल के अध्येताओं के लिए महाभाष्य 
निस्सन्देह गम्भीर कष्ट देता रहा है । भतुँहरि ने, जिनकी मृत्यु ६५१ के 
लगभग हुई थी, उस पर एक टीका लिखी थी जो प्रायेण नष्ट हो चुकी है । 
उन्होंने पद्यात्मक तीन काण्डों में वाक्यपदीयः की भी रचना की थी, जिसमें 
मुख्यतः भाषा के दर्शन का निरूपण हैं। यह एक कठिन ग्रन्थ है, जिसमें 
समकालीन दार्शनिक विवादों से पूर्ण परिचय का पुष्कळ साक्ष्य वर्तमान हूँ । 
महाभाष्य पर कंयट* की टीका, जिसका संवन्ध वारहवीं शताब्दी से हो सकता 
है परन्तु जिसको अनुश्रुति अधिक पहले रखती है, भर्तृहरि से आधिक्येन आदान 
करती है, और स्वयं उस पर अनेक ग्रन्थों के रचयिता नागोजी भट्ट (लगभग 
१७००) ने टीका लिखी है । दोनों यह दिखाते हैं कि पतञ्जरि के समझने 
में उनको प्रायेण हमारे समान ही अधिक कष्ट उठाना पड़ा था । 


भर्तृहरि को छोड़कर, महान्‌ वैयाकरणो की पंवित् पतञ्जलि पर समाप्त 
हो जाती है ।. इस में सन्देह नहीं हैँ कि अपने समय की भाषा को उच्होंने 


` सामने रखा था; उनकी भूमिका अप्रयुक्त शब्दों के ज्ञान की असंमाव्यता पर 


nies के मलबे 
२ Cf. 3. Geiger, Mahibhisya 2७ 2. vi. 4.22 und 132 (809. 

1908). 
२. 10. पुण्यराज की टीका के सहित ९88. 1887-1907 ; Eielhom, 

TA. xii. 226 ff.; Pathak, JBRAS. xviii. 341 ff. Se 

३. Biihler, Report, pp- 71 f. ; Peterson, Report i, 0. 26. २ 
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बल देती हे, और कात्यायन के समान वे भी पाणिनि को एक जीवित भाषा के 
प्रकाश में ही देखते हें । तदनन्तर तीनों महान्‌ वैयाकरणों का उपयोग किया 
गया हे, उनको व्याख्या के लिए, अथवा अपेक्षाकृत अविक कार्य-कर बिवरण के 
उद्देश्य से उनके सिद्धान्तों की पुनर्व्याख्या के लिए, प्रयत्न किए गये हुँ 
परन्तु जीवित भाषा की दृष्टि से भाषा के तथ्यों के पुनः प्रतिपादन 
की दिया में कुछ भी नहीं किया गया है। कुछ कारणों से जिनको 
निश्चित रूप से हम नहीं समझा सकते, पाणिनि और उनके अनन्तर भावी | 
अतुयाथियों के प्रामाण्य को प्रधानता दी गई; कालिदास जैसे महान्‌ कवियों | 
में भी उनके सूत्रों से विरुद्ध प्रयोग अशुद्ध समझे जाते थे । 


पाणिनि की एक टीका, जयादित्य और वामन की काशिकावृत्ति, अपनी 

. जानकारी के परिमाण, सापेक्ष दृष्टि से अपनी स्पष्टता, और पाणिनि के ग्रन्थ 
में होने वाले परिवतंनों के संवन्ध में अपने साक्ष्य के लिए, प्रशंसा के योग्य है । 
यह वृत्ति इत्सिङ्ग (1-६४४) की भारत-यात्रा से पहले लिखी गई थी । 
उन्होंने अपनी यात्रा में देखा कि संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के लिए चीनो 
` छात्र नियमतः इसी को काम में लाते थे। वे यह भी लिखते हूँ कि पन्दरह 
` वर्षे की अवस्था हो जाने के वाद पाठजाछाओं में छात्र पाँच वर्ष तक इसका 
अभ्यास करते थे । इस वृत्ति के अध्याय १--५ जयादित्य के लिखे हुए प्रतीत 
होते हैं; एसी कल्पना की जा सकती हैं कि उनकी मृत्यु के कारण वामन ने 
समाप्त किया था। वौद्ध जिनेन्द्रवुद्धि ने ७०० के लगभग इस पर 
गि टीका लिखी थी, और माघ द्वारा उल्लिखित न्यास" से इसी टीका का 
` अभिप्राय प्रतीत होता हे । एक दूसरे बौद्ध, शान्तिदेव, ने ११ ७२ में सर्वरक्षित 
' के निरीक्षण में एक दुर्घटवृत्तिर को रचना की थी, जिसमें पाणिनि के ग्रम्थ के 
न स्थलों पर विचार किया गया था। उनके अनेक उद्धरणों में से किसी 
` पाणिनि के जास्ववती-विजय के तीन पद्म भी हुँ। वयाकरण पाणिनि के 
` साथ उनके तादात्म्य के प्रश्‍न को हम विना किसी आपत्ति के अप्रामाणिक 

१. Ed. Benares, 1898 ; उ. Liebich, Zwei Kapiel der आफ 
2) ; पाणिनि के ग्रन्थ पर, 7९॥।०:०,4 ऋ, 178 £. 
२।११२ (माष), Ed. by Srish Chandra Chakravarti (Rijshahi, 
) 500. 1, 47, 48 on the authorship of tho Kagika. इसी 
शेशातमदव की भाषावृत्ति (लगभग ११५० ) आवृत हूँ; ९१. 1918. 


| 


तृतीय भाग ५४१ 


खूप में हटा सकते हैं। परन्तु पाणिनि संस्कृत की शिक्षा नहीं दे सकते थे, 
जिस उद्देश्य से उनके व्याकरण की रचना भी नहीं की गई थी । इस प्रयोजन 
के लिए उनके व्याकरण का पुनर्लेखन और एक नया क्रम आवस्यक था। 
इस आवश्यकता की पुति रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी' (लगभग १४०० ) से 
हुई । भट्टोजि दीक्षित की सुप्रसिद्ध सिद्धान्तकौमुदी, जी असन्तोषजनक 
नहीं हे, उसी के आधार पर लिखी गई है। उस पर स्वयं ग्रन्थकार ने 
प्रौढमनोरमा नाम की टीका लिखी है । उसी के आधार पर मध्यसिद्धान्त 
कौमुदी और छघुकोमुदीर नाम की दो पाठ्यालोपयोगी व्याकरण की पुस्तकें 
लिखी गईं । 

जैसा हम देख चुके हैं, पाणिनि एक पु्वे-निभित उणादिसुत्र' को मानते 
हुँ । उसके उपलब्ध पाठ में दीनार अथवा मिहिर जैसे परवर्ती शब्द संमि- 
लित हें, और पतञ्जलि द्वारा निर्दिष्ट पान्थ जेसे कुछ शब्द छोड़ भी दिये 
गए हूँ । उसका रचयिता शाकटायन अथवा वररुचि को बतलाया जाता है । 
धातुपाठ अपने तात्त्विक रूप में पाणिनि की रचना हूँ; इसमें गणों के अनुसार 
घातुएं पठित हूँ, जिनमें लगे हुए अनुवन्धों द्वारा उनके रूपों की रचना के 
संवन्ध में सूचना का निर्देश किया गया हूं । मेत्रेयरक्षित के धातुप्रदीप की, देव 
के देव को, कृण्ण-लीलाशुक के, जो हेमचन्द्र के पश्चाद्भावी थे, पुरुषकार“ की, 
जिस नाम में उपहास का पुट है, और वौदहवीं शताब्दी के सायण के भाई 
माधव के नाम से प्रसिद्ध माधत्रीयधातुवृत्ति' की रचना इसी (घातुपाठ) के 
आघार पर हुई हैं | गणपाठ में प्रक्षिप्त अंश मिला हुआ हे, और वर्धमान की 
गणरत्नमहोदघि” (११४०) का आधार उक्त गणपाठ पर न होकर किसी 
दूसरे व्याकरण पर है । वंदिक तथा लौकिक संस्कृत के संवन्ध में स्वरों के 
नियमों का निरूपण शान्तनव के, जो पतञ्जलि से परवर्ती हैं, फिदसुत्र में 


१, 8.०. Vidyabhigana, JPASB, 1908, pp. 593 7. 


२. 770. Bombay, 1882. समय-—सत्तरहवीं शताब्दी, 

३. Ed. and trans. J. R. Ballantyne, Bonares, 1867. 

¥. Ed. Bohtlingk, St. Petersburg, 1844; उज्ज्वलदत्त को टीका, 
ed. London, 1859. 

५. Ed. TSS. 1, 1905. 

६. Ed. Pandit, iv-viil, xyib-xix. 

७. Ed. J. Eggeling, London, 1879. 

८. Ed. F. Kielhom, 41९0, 17, 2, 1866, 
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किया गया है ।अष्टाध्यायी के सूत्रों की रचना से संवन्ध रखनेवाली परि- 
भाषाओं के स्वरूप का निर्धारण, यदि स्वयं पाणिनि ने उनको शब्दतः नहीं 
पठित किया था तो, प्रारम्भ से ही कर लिया गया होगा। परिभाषाओं के 
अनेक संग्रहों में से वह संग्रह जिस पर नागोजी भट्ट ने अपने परिभाषेन्दुशेखर' 
में टीका की है सबसे अधिक प्रसिद्ध हँ । 
३. परवर्ती संप्रदाय 

| परवर्ती संप्रदायों में वास्तविक रुचि की कोई वात नहीं है और उनका 
७ सर्वेक्षण संक्षेप में किया जा सकता है । संभवतः प्राचीनतम कातन्त्र, 'लघु- 
४ तन्त्र' था, जिसको कौमार और कालाप भी कहा जाता है । पिछले दोनों 
नामों से इस आख्यान की स्वीकृति द्योतित होती है कि उसके ग्रन्थकार शर्वेवर्मा 
ने उसे शिव के विशेष वर को पाकर लिखा था । सातवाहन के साथ उनके 
टु संबन्ध को स्थापित करने वाले आख्यान पर भी ध्यान दिया गया है, पर उसको 
टु प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया गया है ।! जो बात निश्चित है वह यह 
2 है कि उक्त ग्रन्य का काइमीर और बंगाल में अधिक प्रभाव था, और यह कि 
उसने कच्चायन के पालिव्याकरण और द्राविड़ वेयाकरणों को गंभीर रूप में 
प्रभावित किया था । मूल में उसमें चार अध्याय थे, परन्तु तिव्बती अनुवाद 
में और दुर्गेसिह की वृत्ति में उसके साथ परिशिष्ट भी जोड़े हुए मिलते हैं; 
मध्य एशिया में उनके खण्ड प्राप्त हुए हूँ,* और उसका घातुपाठ केवल तिन्त्रती 
अनुवाद में ही उपलब्ध है । दुर्गसिह को वृत्ति के अतिरिक्त जिस पर स्वयं 
उन्होंने एक टीका लिखी थी, एक प्रकार की टीका उग्रभूति को शिष्यहितान्यास 
। (१०००)* में भी उपलब्ध हे। तिव्यत्ती परम्परा के अनुसार झावंवर्मा ने 

` इन्द्रगोमी, के व्याकरण का उपयोग किया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि 
: १. Ed. and trans. Kielhorn, 388. 1868; ने. हा २ 
२. एप, with Durgasinha's comm., J. Eggeling, छा. 1814-8. 
ko उ. Liebich, Einfuhrung in die ind. einheim, Sprachwissenschaft 
॥10010608, 1919). उन्होंने, संप्रति अनुपलब्ध, इन्द्रगोमी के ग्रन्थ की उपेक्षा 
की हू; तु० Kielhorn, 14. दए. 181 £. 
3. Winternitz. (GIL. iii. 379) तीसरी ई० शताब्दी का सुझाव 
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यह ग्रन्थ नेपाल के बौद्ों में लोक-प्रिय था, परन्तु अब यह नष्ट हो चुका हें, 
यद्यपि उसके ग्रन्थकार की कभी विद्यमानता की वास्तविकता निश्चित हे । 


काशिकावृत्ति में, नाम-निर्देश के विना, चन्द्र के व्याकरण, चान्द्रव्याकरण,* 
का उपयोग किया गया हँ । यह ग्रन्थ बौद्ध देशों, कश्मीर, तिब्बत और नेपाल, 
में लोक-प्रिय था और वह सीलौन (लंका) में भी पहुंचा था । उसका समय 
अनिश्चित है, क्योंकि जहाँ भर्तृहरि और कल्हण के अनुसार चन्द्र ने महाभाष्य 
का अध्ययन किया था, वहाँ दक्षिण भारतीय परम्परा उनको वररुचि से संबद्ध 
करती है और उनको महाभाष्य की, विचारों से शून्य और व्यर्थ की वार्ता से 
युक्त, एकग्रन्थ के रूप में निन्दा करने वाला दिखलाती हँ । वे अपने व्याकरण 
में हूणों पर किसी जतं (जरट) की विजय का उल्लेख करते हैं, जिससे उनकी 
प्राचीनतम तिथि के रूप में ४७० ई० का संकेत मिलता है, और यदि हम चीनी 
स्रोतों का विकास कर सकें तो कम से कम ६०० ई० की भी उतनी ही संभावना 
हो सकती है । उन्होंने अपने ही व्याकरण पर एक वृत्ति छिखी थी । उनकी 
पारिभाषिक शब्दावली पाणिनि से भिन्न है, यद्यपि मौलिक रूप में वे पाणिनि 
पर ही आश्रित हैं। उनके ग्रन्थ के साथ एक धातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र, 
और परिभाबासूत्र भी संबद्ध हैँ। १२०० के लगभग भिक्खु काश्यप ने एक 
बालावबोधन-ता मक ग्रन्थ की रचना की थी जो लका में छोक-प्रिय हुआ। 


जैनाचार्यों ने, अपनी बारी में, अपने ही व्याकरण लिखे । जेतेनदरव्यकरण, ` 
जो जिनेन्द्र के नाम से प्रसिद्ध है, वास्तव में पूज्यपाद देवनन्दी की कृति है, और 
कदाचित्‌ ६७८ के लगभग छिखा गया था । झाकटायन व्याकरण? का संबन्ध 
अमोधवर्ष के राज्यकाल (८१४-७७) से हे, जबकि शाकटायन ने, पाणिनि की, 
चन्द्र की, और जेनेन्द्र की भी, पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग करते हुए, 
उसकी रचना की थी । इस व्याकरण में एक पूर्ण टीका (भाष्य) के साथ- 
साथ, जिसका संक्षेप यक्षवर्मा ने अपनी चिन्तामणि में किया हे, धातु, गण, 
उणादि, परिभाषा पर ग्रन्थ और एक लिङ्गानुशासन भी विद्यमान हँ। सिद्धः 
हेमचन्द्र अथवा हुँमव्याकरण“ उक्त व्याकरण पर ही आधुत है, जिसकी रचना 
जयसिंह सिद्धार्थ के लिए की गई थी, जो अपने उपयोग के लिए आठ प्राचीनतर 
Ed. उ. Leibich, Liepzig, 1902 ; comm., 1918. 
Ed. Pandit, N. S. Xxxxi-xxxiV. 
Ed. London, 1913. Cf. Pathak, 881. 1. 7 पि. 
Kielhorn, WZKM. ii. 18 पि. 
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ग्रन्थों को पहले कश्मीर से छा चुका था। अपने क्रम और पारिभाषिकः 
शब्दावली में जो मुख्यतया कातन्त्र के अनुसार है, यह ग्रन्थ प्रायोगिक है, और 
इसमें वैदिक व्याकरण और स्वर के विषय नहीं हैँ। हेमचन्द्र ने उणादिगणसुत्र' 
और घातुपाठ' ये दो टीकाएँ लिखी थीं । 
दूसरे व्याकरणों ने, अधिकतर उत्तरकाल में, स्थानीय प्रचलन प्राप्त किया ।' 
क्रमदीश्वर के संक्षिप्तसार* में: जिसकी टीका का परिष्कार जूमरनन्दी ने किया 
था, सात अध्यायों में संस्कृत व्याकरण का, और आठवें में प्राकृत व्याकरण 
का, निरूपण किया गया हे । इसकी लोकप्रियता पश्चिम-बंगाल में थी, 
और यह ११५० के पश्चात्‌ लिखा गया था। वोपदेव के मुग्धबोधरे और 
घातु-विषयक कविकल्पद्रुम को सर्वाधिक लोक-प्रियता वंगाळ में प्राप्त हुई । 
ये दोनों ग्रन्थ देवगिरि के राजा महादेव के आश्रय में १२५० के पश्चात्‌ 
लिखे गये थे। पुर्वी बंगाल में पद्मनाभदत्त के सुपद्मव्याकरण (१३७५) का 
 प्रचलनथा। बिहार और बनारस में अनुभूतिस्वरूप की टीका के साथ 
सारस्बती प्रकिया का प्रचार था । 


लिङ्भानुशासनों“ का महत्त्व व्याकरण और शब्दकोश की दृष्टि से 
 हुं। उनमें लिङ्ग का निरूपण किया गथा हुँ और उनका सादृश्य कोशों 
` में परिदिष्टरूप से दिये हुए लिङ्ग-विषयक प्रकरणों से है। पाणिनि के नाम 
से प्रसिद्ध लिङ्गानुशासन इतना प्राचीन नहीं हो सकता; वररुचि के नाम से 
प्रसिद्ध आर्या-छन्द का लिङ्गानुशासन हषंदेव (६०६-६४७) के तथा वामन 
लगभग ८००) के छिङ्गानुशासनों को परिज्ञात ह । शाकटायन और 
हेमचन्द्र“ के नामों से प्रसिद्ध लिङ्गानुशासन भी उपलब्ध हैं । 


४. प्राक्त के व्याकरण 
यहु स्पष्ट हुँ कि उपलब्ध प्राकृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरणों के साक्षात्‌ 
` प्रभाव के अन्दर लिखे गये थे। यह परम्परा कि पाणिनि ने किसी प्राकृत 
व्याकरण की रचना की थीं प्राकृत को सम्मानित करने के उद्देश्य से केवल 
१. 100. 7. Kirste, Vienna, 1895-9. 
२. See Zachariae, Bezz. Beitr., V. 22 2. ; IOC. i. 918 fl.,1i. 278. 
Ed. Bohtlingk, St. Petersburg, 1847 ; 100. 1. 230 पी. 
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एक कल्पना है, और यह कथन भी कि वररुचि के प्राकृत-प्रकाश' की रचना 
कात्यायन ने की थी वेसा ही उपहासास्पद हैँ । उस व्याकरण में नौ परि- 
च्छेदों में, अत्यन्त पूर्णता के साथ, माहाराष्ट्री का निरूपण किया हुँ, तदनन्तर 
माहाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत मानते हुए पैशाची, मागधी, और शौरसेनी का 
एक-एक परिच्छेद में निरूपण किया गया है, परन्तु साथही संस्कृत को सब 
प्रातो का मूल माना गया है। इन प्राकृतों के रूप अश्वघोष की प्राकृतः 
के रूपों से स्पष्टतया पीछे के हैं और वे कदाचित, प्राचीन से प्राचीन तृतीयः 
ई० शताब्दी के ग्रन्थों को प्रतिबिम्वित करते हुँ। जो बात निश्चित है वहः 
यह है कि वररुचि पर, यदि हम यह नाम प्राकृत प्रकाश के ग्रन्थकार को 
देते हैं तो, अळङ्कार-शास्त्र के लेखक भामह (लगभग ७००) ने एक वृत्तिः ` 
लिखी थी। वररुचि और प्राकृत-लक्षणी के ग्रन्थकार चण्ड का आपेशिकः 
समय विवाद-ग्स्त हैँ। दुर्भाग्यवश प्राकृत-लक्षण दो पाठों में हमें उपलब्ध हँ 
और, इन दोनों में से एक वररुचि से प्राचीनतर भी है, तो दूसरा उनके बाद 
का हे, जबकि दो स्वरों के बीच में आते वाले व्यञ्जनों के लोपाभाव केः 
संबन्ध में अनेक विशिष्ट बातों पर उसके मौलिक मतों का आधार संदिग्धः 
पाठ हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थ से हमें जैनों की प्राकृत, 
आष अथवा अर्घमागघी, की वह अवस्था प्राप्त होती है जिसका वर्णन अन्यत्र 
नहीं है । अपभ्रंश, पंशाची, और मागधी में से प्रत्येक के लिए केवल एक - 
सूत्र इसमें रखा गया है । जैसा कि हम देख चुके हूँ, किसी प्राक्त के विषय 
में अन्य साक्ष्य नाट्च-शास्त्र के प्राक्कतविषयक परिच्छेद में उपलब्ध हू । 


बररुचि पूर्व-दिशा के रहने वाले प्रतीत होते हैं; जिससे दाक्षिणात्य 
कात्यायन से उनके भेद का एक दूसरा संकेत मिलता है। ऐसा कहा जाता 
` हे कि उनकी परम्परा का अनुसरण एक रहस्यमय व्यक्ति ल द्भेवर या रावण - 
ने किया था, जिन्होंने एक प्राकृतकासधेनु की रचना की थी जिस पर राम. 
तकवागीश का सत्तरहवीं शताब्दी में लिखा गया प्राक्कतकल्पतय आधूत हूँ। ` 
उसका उपयोग उसी शताब्दी में मार्कण्डेय के प्राकृतसर्वस्व में किया गेया। . 


१. Ed. and trans. 0. 3. Cowell, Hertford, 1854. 
२. Ed. &. 7. हे. Hoernle, BI. 1880. 
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ऋमदीश्वर का प्राक्कत-व्याकरण-विषयक भाग इसी संप्रदाय का अनुसरण करता 
हु । लङ्चुंखर के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने शेषनाग के 
प्राकृतव्याकरणसूत्र पर न कि अपने ही ग्रन्थ पर, जैसा कि ग्रियसंन (616- 
801) का कहना है एक वृत्ति लिखी थी, परन्तु उनके ग्रन्थों के तथाकथित 
हस्तलेखो के नष्ट हो जाने से उनका ऐतिहासिक अस्तित्व निश्चित रूप से 
एक हवाई वात है । 
ह ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी संप्रदाय का प्रातिनिष्य वाल्मीकि-सुत्र 
Fe करते हैं जो अपने मूलरूप में नष्ट हो गये हैँ और केवल एक अधिक विस्तृत 
उत्तरकालीन रुपान्तर में सुरक्षित हैं। हेमचन्द्र के व्याकरण! में, आठवें 
अध्याय में प्राकृत का निरूपण है । जैसा कि एक अच्छे जैन का कर्तव्य था, 
बे प्राक्त भाषाओं की सूची में आषं को जोड़ देते हैं, और कवियों की सामान्य 
माहाराष्ट्री के साथ-साथ जैन माहाराष्ट्री पर भी विचार करते हैं; पेशाची 
के साथ वे चूलिका पैशाची को भी स्थान देते हैं, और अज्ञात खरोत से पद्यों 
को देते हुए अपभ्रंश का भी निरूपण करते हैं। माहाराष्ट्री के लिए और 
चे हाल को और सेतुबन्ध को उद्धत करते हैं और पेशाची के लिए, आपाततः 
प्रतीत होता है, वे बृहत्कथा को, परन्तु संभवतः उसके मूलरूप में, नहीं उद्धृत 
करते हैं। त्रिविक्रम ने, जो वाल्मीकिसुत्र की पारिभाषिक शब्दावली का 
प्रयोग करते हैं, अपने प्राक्कत-शब्दानुझासन* में, सिहराज (१४वीं शताब्दी) ने 
अपनी प्राकृतरूपावतार * में, और लक्ष्मीधर (१६वीं शताव्दी) ने अपनी षडू- 
भाषाचन्द्रिका में तथा औरों ने भी हेमचन्द्र का अनुसरण किया है । 
ओ परन्तु उपयुक्त संप्रदायो का यह वर्णन अपर्याप्त आधारों पर आश्रित हैं, 
क्योंकि हमारे लिए रावण केवळ एकमात्र हे। वाल्मीकिसुत्र के संवन्ध में 
हमारे सामने अपेक्षाकृत अधिक साक्ष्य है, क्योंकि विभिन्न रूपों में सूत्रों को 
त्रिविक्रम, पिहर।ज, और छक्ष्मीधर ने स्वीकार किया हे । परन्तु प्रश्‍न उठता 
हुँ कि क्या उनको हेमचन्द्र से प्राचीनतर मानना ठीक हे। हेमचन्द्र के सूत्रों 


८११ 1१९९“, 
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१. उत. Pisohel, Halle, 1877-80. . 
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Ed. F. Hultesch, London, 1909. Cf, Keith, 100. ii. 299. 
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हेमचन्द्र के ग्रन्थ का एक परिष्कृत रूपान्तर हुँ । उनके सिद्धान्त का आधार 
इस तथ्य पर हूँ कि वाल्मीकिसूत्र कभी-कभी हेमचन्द्र की अपेक्षा अधिक अच्छी 
तरह व्यक्त किमे गये हैं, और कभी-कभी उनसे संक्षिप्त किये हुए हूँ । इसके 
विरुद्ध हुल्ट्श (४८४०) ¦ इस तथ्य को रखते हैं कि, यतः वाल्मीकिसूत्र 
का मूलग्रन्थ, जवकि वह केवल मूळरूप में सुरक्षित मिळता है, और लक्ष्मीधर 
वे दोनों, जिनके साथ हम शाम्भुरहस्य को भी जोड़ सकते हुँ, उक्त सुत्र-अन्य को 
रामायण के ग्रन्थकार की कृति बतलाते हैं, ऐसा मुश्किल से ही हो सकता है 
कि उक्त ग्रन्थ हेमचन्द्र के समय के पश्चात्‌ बना हो । परन्तु यह मत निश्चित 
रूप से कल्पनामूलक हुँ, क्योंकि हमें त्रिविक्रम के समय का कोई निश्चय नहीं 
है। जो कुछ निश्चित है वह यह हुँ कि उन्होंने अपनी ग्रन्थ-रचना हेमचन्द्र के 
पर्चात्‌ और लक्ष्मीधर से तथा कुमारस्वाभी के, जो मल्लिनाथ के पुत्र थे, 
रत्नापण से पहले की थी। ऐसा दीखता है कि लक्ष्मीधर विजयनगर के तृतीय 
राजवंश के राजा तिरुमळराज* के आश्रित थे, जो सोलहवीं शताब्दी के मध्य- 
भाग के लगभग विद्यमान थे, और कुमारस्वामी के पिता मल्लिनाथ १५३२ ई० 
से पहले, जबकि उनका एक पद्य एक अभिलेखे में आता हुँ, और १४०० ई० 
के वाद, हुए थे, क्योंकि उन्होंने वसन्तराजीय (लगभग १४००) * को उद्धृत 
किया हुं । कुमारस्वामी लक्ष्मीधर को. भी जानते हैँ, इसलिए लक्ष्मीधर के 
संबन्ध में कोई वास्तविक सन्देह नहीं हो सकता । इसलिए हम यह नहीं कह 
सकते कि वाल्मीकिसुत्र का निर्माण हेमचन्द्र के पीछे का नहीं हो सकता है, और 
इस समय सबसे अधिक संभावित सिद्धान्त यही दीखता हं । सिंहराज का 
समय भी बिलकुल संदिग्ध हे; इस संवन्ध में चौदहवीं शताब्दी का उल्लेख" 
कल्पनामूलक हूँ, और यह संभव हूँ कि वे वास्तव में भट्टोजि दीक्षित से पीछे 
के हूँ। सर्वश्रेष्ठ प्राकृत के रूप में माहाराष्ट्री के निरूपण में और तब शौरसेनी, 
मागघी, पेशाची, चूिकारपंशाची और अपभ्रंश के लक्षणों को संक्षेप में देने में 
लक्ष्मीधर का और उनका एंकमत्य हे । दूसरे वेयाकरणों में मार्कण्डेय की 
विशेषता इस वात के लिए हें कि वे नाटकीय प्राकृत के भेंदों की परम्परा के 


परिष्कार के परिणामस्वरूप प्राक्त के रूपों (भेदों) की एक बड़ी संख्या का 


« प्राकृतरूपावतार, 7. शा. 

. Hultzsch, Report IIT, p. viii ; EI. iii. 238. 
18. ५. 207. 

,. जा. 1ए. 927 ; Hultzsch, ७. 1ए., n. 4. 
Winternitz, GIL. iii. 406, n. 9. 
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निरूपण करते हैँ। वे महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या वाह्लीकी के साथ आवन्ती, 
और अर्घमागघी के साथ माग्घी- इन पाँच मुख्य भेदों के साथ-साथ, शाकारी, 
चाण्डाली, आभीरी तथा औढी के साथ शाबरी, टाक्की, नागर और उपनागर 
अपञ्रंश, और पैशाची इनका भी निरूपण करते हैं। इस वात को जानना 
रोचक होगा कि उनके ग्रन्थ का आधार कहाँ तक प्राक्कृत-व्याकरण के पुर्वेवर्ती 
लेखको पर था, और कहाँ तक ग्रन्थों कें अध्ययन पर; इनमें से दूसरी वात की 
संभावना तो सत्तरहवीं शताब्दी में, जवकि प्राकृत संस्कृत की तुलना में कहीं 
अधिक एक मृत भाषा थी, पूर्णतः अग्राह्म माननी चाहिए, यद्यपि इसके विरुद्ध 
प्रियसंन (67167801) ने ऐसा माना है कि माकंण्डेय पिशेल (1801९!) 
के 'पूवंज' थे। साथ ही इस बात से भी, कि रामतकंवागीश मार्कण्डेय के 
कथनों से सर्वथा सहमत नहीं होते, यह प्रतीत होता है कि दोनों न्यूनाधिक रूप 
में बुद्धिमान्‌ संग्रहीता थे, मौलिक अनुसंघानकर्ता नहीं । 
प्राकृत वैयाकरणों के मूल्य को 1002९ और ०६701158102 ने बल- 
पर्वंक घटाकर दिखाया है, जबकि औरों के साथ-साथ पिशेल* (1080॥0]) 
ने उसका समर्थन किया है । सामान्यतः वे अपने पक्ष में कोई अधिक अनुकूल 
प्रभाव तहीं डालते; उनके नियम (सूत्र) प्रायेण स्पष्टतः आवश्यकता से अधिक 
व्यापक (अर्थात्‌ अतिव्याप्त) होते हैं, जो दोष संस्कृत वंयाकरणों के समान 
ही उनमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रायेण वे स्पष्टतः उनको 
सामान्य रूप में देते हँ, जबकि अनेक कठिनताओं के संबन्ध में वे कोई 
साहाय्य प्रदान नहीं करते । दूसरी ओर, अपभ्रेश” के संबन्ध में हाल के अनु- 
संघानों से सिद्ध हो चुका है कि उन रूपों के लिए जिनको वे देते हैं प्रायेण 
गल नक र थे, और यह भी स्मरण में रखने की बात है 
र ल्‌ बुरी तरह हुई ह और उनकी व्याख्या भी ठीक तरह 
नहीं की गई है । 
पालि-वयाकरण, यद्यपि उन पर संस्कृत का गंभीर प्रभाव पड़ा हँ, तो भी 
१. AMJY.IIL.i. 198. 


R. Vararucs und Hemacandra (1893 30 fi. 
० KZ. जाए. 247 ff. 


यह नहीं मानते हैं कि संस्कृत वह स्रोत हे जिससे पालि निकली है, और बे 
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पालि में हँ। लिखते हूँ, संस्कृत में नहीं । प्राकृत-वेयाकरणों के समान वे भी 
अपने उदाहरणों को साहित्य से लेते हैं, वोल-चाल की भाषाओं से नहीं। 


उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध कच्चायन हैं, और वे वुद्धघोष से उत्तरकालीन हैं, 


और कदाचित्‌ उनका समय ग्यारहवीं शताव्दी से पूर्व नहीं है । वे कातन्त्र 
और पाणिनि का खुले रूप में उपयोग करते हैँ । मोग्गळान पर, जिन्होंने 
बारहवीं शताब्दी में एक प्रतिद्वन्दी व्याकरण को बनाया, चन्द्र का प्रभाव भी 
दिखाई देता हे। वर्मी भिक्खु अग्गबंस की सद्दनीति (११५४), जिसने बर्मा 
और सीलोन में भी ख्याति प्राप्त की है, कच्चायन आश्रित हे । 


tilt und Lerikographie and Geiger, Pali, भट्टाकलङ्कुदेव 1 
गसन (०१. Bangalore, 1923) में, जो लगभग १६० 
गा, कनारी भाषा के एक व्याकरण के लिए संस्कृ 
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९ 
घमशास्त्र 
(व्यवहार-विधि तथा घर्मे-विधि) 
१. घर्मशाखरों का प्रारम्भ 

यह वात विल्कुल स्वाभाविक थी कि जब क्मकाण्ड-विषयक सूत्रों का वनना 
प्रारम्भ हुआ तब उनमें कर्मकाण्ड से घनिष्ठ संवन्ध रखने वाले ऐसे विषयों पर 
निर्देशों को भी संमिलित कर लेने की पद्धति को अपना लिया जाय, जैसे लोगों 
- की देनिक चर्या, उनके हर प्रकार के कत्तव्य जिनमें ऐसे विषय भी संमिलित 
हों जिनको अधिक उत्कृष्ट सभ्यता शिष्टाचार और सामाजिक व्यवहार, नेतिक, 
विधि-संबंधी अथवा धार्मिक प्रश्‍तों के रूप में वर्गोक्कत करेगी । ऐसे निर्देशों में 
जाति पर प्रभाव डालने वाली सव वातों का, विशेषतः विवाह-संवन्धी अत्यन्त 
आवश्यक प्रश्‍न का, नियमन आवश्यक रूप से संमिलित होना चाहिए । और 
यतः विवादों में मध्यस्थो के रूप में काम कराने के लिए अथवा समुचित रिवाज 
के विषय में सलाह लेने के लिए जनता का ब्राह्मणों के पास उपस्थित होना 
था, ये पुस्तकें कुछ हद तक विधि-विषयक प्राथमिक ग्रन्थों का काम देने 
लगीं । इस प्रकार के सूत्र श्रौतसूत्रों और गृह्यसूत्रों से, अर्थात्‌ अधिक विशिष्ट 
(श्रौत) और गृह्य कर्मों का निरूपण करने वाले सूत्रों से, घर्मसूत्रो के रूप में 
पृथक्‌ मान लिये गये, परन्तु हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि उक्त विभिन्न 
सुत्रों के मूळ में कोई तात्त्विक भेद नहीं समझा जाता था, और उन सबको एक 
कल्मसूत्र का पद दिया जा सकता था । सामान्यतः सूत्रों के समान उनकी रचना 
गद्यात्मक होती थी, जो साघारणतः यथासंभव संक्षिप्त होती थी, परन्तु उसके 
मध्य म यत्र-तत्र इलोक अथवा त्रिष्टुभ्‌ पद्य भी किसी सिद्धान्त के समर्थन के 

लिए अथवा सफलता-पूवंक उसके संग्रहार्थं डाल दिये जाते थे । 


इन प्राचीन सूत्रों में से कुछ सुरक्षित हैं, परन्तु विभिन्न अवस्थाओं में । 


भ्राचीनतमों में से एक हे गौतमीय-धर्मशास्त्र'--और स्थलों के समान यहाँ भी 
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“धर्मंसूत्र' यह नाम अधिक व्यापक नाम में विलीन हो गया है । ऐसा लगता है कि 
इसका संवन्ध सामवेद की राणायनीय शाखा से है, और इसका पाठ प्रक्षिप्तांश 
से मुक्त नहीं है । दूसरा प्राचीन ग्रन्थ है--तीस अध्याओं में हारीत-घर्मंशास्त्र 
जो केवल एक हस्तलेख में सुरक्षित है। इन दोनों का निर्देश वासिष्ठ- 
धर्मशास्त्र में आता है, जो या तो खंडित अथवा प्रक्षिप्तांशों से युक्त हस्त- 
लेखों में सुरक्षित है। यह प्रमाणरूप में मनु का उल्लेख करता है, साथ ही 
सनुस्मृति में इसको उद्धत किया गया है। आपाततः हम कुमारिल के इस 
कथन में विश्वास कर सकते हैं कि इसका संवन्ध ऋग्वेद की वासिष्ठ शाखा 
से था जो अब नष्ट हो गई हँ। इसमें यम और प्रजापति का ग्रन्थकार के 
रूप में उल्लेख आता है । वौधायन-धर्मशास्त्रर और आपस्तस्व-धर्मशास्त्र 
ये दोनों छुष्ण-अजुबेंद की तत्तद्‌ नाम की शाखाओं के बृहत्तर सूत्रों के भाग 
हैं, जिनमें से पहला प्रक्षिप्तांशों से युक्त है, जवकि दूसरा सुरक्षित है । हिरण्य- 
केशि शाखा (सूत्र) का आपस्तम्बीय शाखा (सूत्र) के साथ सामान्यतः घनिष्ठ 
संवन्ध है । इन ग्रन्थों के समय प्रायेण इस कल्पना के आधार पर निर्धारित 
कर लिए गये हूँ“ कि आपस्तम्बीय-धर्सञ्ास्त्र को हम चतुर्थं अथवा पञ्चम 
शताब्दी ई० पू० से पहले नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी भाषा अशुद्ध हे, 
और क्योंकि उसमें आसन्न-कालीन व्यक्तियों में शतपथ-ब्राह्मण के वेदिक 
सवेतकेतु का भी उल्लेख पाया जाता हे । परन्तु स्वभावतः यह अनेक कल्प- 
नाओं पर आश्रित हैं जिनमें पाणिनि के समय से सम्वन्ध रखने वाली कल्पना 
भी संमिलित हँ। इसलिए अधिक बुद्धिमत्ता कदाचित्‌ इसी में होगी कि 
उनका समय द्वितीय अथवा तृतीय शताब्दी ई० पू० तक इधर ही रखा 
जावे । 

वैष्णव-धर्सशास्त्र, और भी अधिक उल्लेखनीय रूप में प्रक्षेपों से युक्त ह, 
क्योंकि वेष्णवों ने इसे विष्णु और पृथ्वी के परस्पर संवाद के रूप में बदल 
दिया है । परन्तु वास्तव में इसका मूल कृष्ण-यजुर्वेद की काठक शाखा के 


Jolly, IA. xxv. 147 f. ; OC. x. ii. 217 गी. 

Fd. BSS. 23, 1916 ; trans. SBE. xiv. 

Td. AEM. 8, 1884 and 1923 ; trans. SBE. xiv. 
Ed. BSS. 1892-4 ; trans. SBE . ii. 

दे० Winternitz, GIL. iii. 480 f. 

Ed. BI. 1881 ; Trans. SBE. vii, 
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एक धर्मसूत्र में पाया जाता है, ठीक उसी तरह जँसे हारीत (घमंशास्त्र) को, 
जो अपने वत्तैमान रूप में अधिक पद्य से संमिश्रित गद्य में लिखा हुआ हे, 
मैत्रायणीय शाखा से संबन्ध है । वेष्णव-धर्मेशास्त्र के परिवर्धित पाठ में 
फलित ज्योतिष तथा सिद्धान्त ज्योतिष की ग्रीक शब्दावली से परिज्ञान दिखाई 
पड़ता है और इसीलिए उसको तृतीय शताब्दी ई० से पहले नहीं रखा जा 
सकता है । वैखानस धर्मश्ञास्त्र' तीन अध्यायों में वर्णों (८३8९5) के कत्तेव्यों 
का तथा ब्राह्मण के जीवन के विभिन्न आश्रमों का निरूपण करता है, परन्तु 
प्रधान रूप से उसमें जीवन के उस काल का निरूपण किया गया हें जवकि 
वेराग्य और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। देखने में यह सूत्र-शैली 
में लिखा हुआ एक उत्तरकालीन ग्रन्थ प्रतीत होता है, परन्तु हो सकता है 
'कि इसमें कुछ सामग्री ऐसी भी संमिलित है जो इसी नाम के उस प्राचीनतर 
ग्रन्थ में बिद्यमान थी जिससे वौधायन परिचित हूँँ। अथबंबेद से संवद्ध 
येटीनसि के, शुक्लयञुरवेद से संबद्ध शंख-लिखित के, उशनस्‌, काश्यप, बृहस्पति 
और दूसरों के तथाकथित घर्मसूत्रों की प्राचीनता के संवन्ध में गम्भीर सन्देह 
(विद्यमान हे । हम युक्ति-युक्त रूप में सन्देह कर सकते हूँ कि उक्त नामों 
से प्रसिद्ध ग्रन्थ सूत्रों की प्राचीनतर शैली के उत्तरकालीन अनुकरण हैं; 
शङ्खलिखित के विषय में यह निश्चित रूप से दीखता हूँ कि मनुष्यों के मस्तकों 
में देवताओं द्वारा लिखित भाग्य या निर्यात के प्राचीन विचार की भ्रान्ति ही 
शंख और लिखित इन मुनियों की सत्ता का कारण हूँ । 


इत ग्रन्थों के पाठ की असंतोष-जनक स्थिति प्राचीन वेदिक संप्रदायों के 

जो पहले उस पाठ को विशुद्ध रूप में सुरक्षित रहते थे, महत्त्व को अवनति 
का, जो अनिवाय थी, एक प्रमाण है। तथा च उदाहरणार्थ, एक वैष्णव 
संप्रदाय द्वारा प्राचीन काठक-धर्म-सूत्र को अपना लेना संभव था। ऐसा 
प्रतीत होता हे कि कुछ विशिष्ट बैदिक संप्रदायों में, प्राचीन समय में ही, विधि 
(199) के, उस के अत्यन्त व्यापक अर्थ में, अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास 
`हो गया था, और इसीलिए वे किसी एक वैदिक संप्रदाय या शाखा को रीतियों 
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१. Ed. TSS. 28, 1913. तु० Th. Bloch, Uber dus Grhya-und 
Dharmasitra der Vaikhinasa (1896). 
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"को स्वीकार करने से सन्तुष्ट नहीं थे । महाभारत* में तथा पिछले काळ की 
“घमंशास्त्र की पुस्तकों में पाये जाने वाळे उपदेश-प्रद पद्यों की -विशाल संख्या 
'के मूल में निस्सन्देह उक्त विशिष्ट संप्रदायों की कार्य-तत्परता ही थी। परन्तु 
“इन संप्रदायों का संबन्ध नितरां ब्राह्मणों से ही था, और उनका दृष्टिकोण अर्थशास्त्र 


के संप्रदायो से, जिनका विचार हमें आगे करना है, पृथक्‌ था । अर्थशास्त्र में राज- 
नीति तथा व्यावहारिक जीवन का विचार ब्राह्मणों के प्राचीन विधि-संग्रह (०००९) 


“की दृष्टि से नहीं अपितु तदीय विभिन्न शाखाओं को लेकर शासन के साथ 


वास्तविक संपकं से समुत्पन्त व्यावहारिक सामान्ये-वुद्धि की दृष्टि से किया 
जाता था। इन अर्थशास्त्रीय संप्रदायों के मुकाबले में, वे (उक्त वैदिक 
संप्रदाय) ब्राह्मणों के आदशों को, कार्यों की दिशा में वास्तविक भाग लेने से 
उत्पन्न होने वाले कत्तेव्यों के दवाव से उनके ही रूपान्तरित आदशौँ से भिन्न 


रूप में, उनके अत्यन्त विस्तृत अर्थ में दिखाते हैं। एक अर्थ में वे पुरोहितों 


और उनके सहवत्तियों की बस्तु-स्थिति-परक संकीर्ण वुद्धि के मुकाबले में 


ब्राह्मणों की सामान्य भावना को दिखलाते हैं । 


२. मनुस्मृति 
उक्त दुष्टिकोण से ही हम भानव-धमंशात्त्र अथवा सनुस्मृति और उत्तर- 
'कालीन स्मृतियों के प्रारम्भ को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हें । इन ग्रन्थों 
की सामान्य विशेषता यह हुँ कि उनका दावा हूँ कि सामान्यतः बे समस्त 


-सनातनी हिन्दुओं पर लागू है और सत्र जातियों (०६६०३: सान्तराळ वर्णो) 
'के घमो (10६98) का उनमें विधान किया गया हुँ । वास्तविक घमंसूत्रों 
'से उनकी भिन्नता इस बात में है कि उनमें राजा के घमां (कत्तंब्यों) का बहुत 


अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और साथ ही उस विषय का 
जिसको हम व्यवहार - और दण्ड-विधि (0711 and criminal law) 
कहते हैं स्पष्टतया अधिक प्रोन्नत निरूपण किया गया हँ । यह स्पष्ट हे कि 
उनके संकलनकर्ताओं ने लोकप्रिय सिद्धान्तो की लोक-प्रचलित राशिका 
अधिकता के साथ उपयोग किया और साथ ही उस पद्यात्मक रूप को भी 
स्वीकार कर लिया जिसमें वह राशि निहित थी। उन पर महाभारत कां 


न नमसतालनलाकियाासा काका 
१. तु० पौराणिक काव्य, विधि-संवन्धी काव्य और धामिक पुस्तकों के 


घनिष्ठ संबन्ध के विषय में जमेन साक्ष्य; 1४: ८०९६९, Gesch, der deutschen 
Hit, 1. 1. 97, 242 ff. 
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भी प्रभाव था, जिसमें राज्य-पद्धति (70109) के सिद्धान्तों का प्रायोगिक 
प्रदर्शन वत्तमान है और जिसकी पद्यात्मक रचना भी सरळ है और इसीलिए 
जिसका अपेक्षाकृत सादगी के साथ अनुकरण किया जा सकता है। उत्तर- 
कालीन घमंशास्त्र भी श्रुति और स्मृतियों के साथ-साथ शिष्टाचार को तथा 
तत्तत्‌ स्थानों, जातियों और कुलों ($91011108) की रीतियों को धर्म (190) 
के स्रोतों के रूप में स्वीकार करते हैं। स्मृतियों के रचयिताओं ने स्वभावतः 
इन सबका उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त, अपनी रचनाओं के प्रामाण्य 
स्थापन के प्रयोजन से, वे उनका ईश्वरीय उद्गम प्रसिद्ध करने के लिए और 
उनको प्राचीन मुनियों के प्रवचनों के रूप में प्रचारित करने के लिए अत्यधिक 
चिन्तित थे । 

उन मुनियों में से एक मनु थे, यह बात स्वभावतः इस तथ्य से निकलती 
हुँ कि प्रसिद्ध जल-प्लावन से बचने वाले मनुष्य' के रूप में, जिसको कम से 
कम कुछ ग्रन्थकारो ने स्वीकार किया है, उन्होंने ही याज्ञिक विधियों का पुन- 
रुद्धार और न्याय के सिद्धान्तों का निर्माण किया धा। तैत्तिरीयसंहिता! का 
कहना हूं कि जो कुछ मनु ने कहा हे वह भेषज हे । या एक दाय-विधि के 
संबन्ध में उनको, उपलब्ध मनुस्मृति को नहीं, उद्धृत करते हैं। गृह्यसूत्र, घर्म- 
सूत्र और महाभारत बार वार कहते हैं कि मनु ने ऐसा और ऐसा कहा है । 
' ये कथन केवल अंशतः मनुस्मृति से मिलते हैं। अश्वघोष द्वारा४ एक मानव- 
घरसशास्त्र से दिये गये उद्धरण भी केवल दो स्थलों में मनुस्मृति के अनुरूप हैं । 
महाभारत के अनुसंधान से“ प्रकट होता है कि, मनु के उल्लेख के विना ही, 
उसमें, विशेषतः तीसरे, बारहवें और सोलहवें पर्वो में, २६०, अर्थात्‌ भनुस्मृतिः 
के दशमांशरूप, ऐसे पद्य हैं जो, अर्थतः और अधिक तथा शब्दतः भी, बिलकुल 
उक्त स्मृति के पद्यों के समान हैं। यतः कुछ स्थलों में महाभारत में, और 
कुछ स्थलों में मनुस्मृति में, अधिक मौलिक पाठ पाया जाता है, दोनों में से 
किसी एक की प्राथमिकता का प्रश्न नहीं उठता और इसलिए उन पद्यों को 
किसी अन्य समानस्रोत से लिया हुआ मानना चाहिए। इसकी पुष्टि इसी 
१. शतपथ-ब्राह्मण १।५।१।७। 
२. 1.1. 10. 9, 
३. 11. 4. 
४. वस्त्रसुची में यदि वह ग्रन्थ अश्वघोष का हूँ। 
५ दै» 80110, 981 ४४४. जिनका अनुनाद अत्यन्त मूल्यवान्‌ है । 
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तरह के अन्यत्र उपलब्ध उदाहरणों से होती हे; उदाहरणार्थ वासिष्ठ-धमंश्ास्त्र 
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में ३९, और विष्णु-स्मृति में १६० समान पद्य पाये जाते हैं। दूसरी ओर, 
विशेषकर महाभारत के तेरहवे पष में, हम प्रमाण-रूप से मनु का नाम लेकर 
दिए हुए उद्धरणों में मनुस्मृति का वास्तविक ज्ञान पाते हैं; बारहवें पर्व के 
नारायणीयोपाख्यान में निस्सन्देह रूप से मनु के धर्मशास्त्र का तथा उशनस्‌. 
और बृहस्पति के नाम से प्रसिद्ध स्मृतियों का उपयोग किया गया है । फिर 
सनुस्मृति भी महाभारत के उपाख्यानों और शूरवीरों से परिचित है, इसलिए 
यह स्पष्ट है कि जहाँ सहाभारत के प्राचीनतर भागों की रचना मनुस्मृति से 
पहले हुई थी और उसके उपदेशात्मक भागों के स्रोत प्रायेण मनुस्मृति के स्रोतों 
से अभिन्न हैं, तो भी महाभारत के अपने उपलब्ध रूप में अन्ततः आने से पहले 
सनुस्मृति वहुत-कुछ उसी रूप में जिसमें कि वह अव हे वत्तंमान थी । दुर्भाग्य- 
वश इससे उसके वास्तविक समथ के विपय में हमें कोई सहायता नहीं मिलती । 
इसलिए अव भी न्याय्यतः २०० ई० पू० से २०० ई० तक की विस्तृत सीमाओं 
का ही निदेश किया जा सकता है। पहली सीमा का आधार यवनों, शकों 
काम्बोजों और पह्वों के उल्लेख पर है, जिससे यह प्रतीत होता हं कि उक्त 
ग्रन्थ की रचना उस समय हुई थी जव कि आक्रमण से सीमाएँ सुरक्षित नहीं 
रही थी । दूसरी सीमा का आधार सामान्य संभावना के अतिरिक्त अत्य 
स्मृतियों से उसकी पूर्ववत्तिता पर हे । 
जबकि हम तुरन्त विश्वास कर सकते हैँ कि कुछ मात्रा म सनुस्मृति के 
अन्तर्वीज के निर्माण का आधार एक प्राचीनतम घर्म-सुत्र था, और, जबकि 
उसको हम कृष्णयजुर्वेदीय मँत्रायणीय शाखा की एक उपशाखा के सानव-घधर्मे- 
सुत्र का रूपान्तर मान सकते हैं, यह मानना पड़ेगा कि इसके लिए किसी पक्के 
प्रमाण की संभावना नहीं है । वासिष्ठ-धमंश्ञस्त्र: में भानव-ध्मंझास्त्र से 
गद्य-पद्य-मय एक लंवा प्रबन्ध उद्बृत किया गया हे जो अंशत मनुस्मृति 
से मिलता है, और कुछ छोटी-छोटी विस्तृत समानताओं का पता सनुस्मृति 
और सौभाग्य-वश उपलब्ध मानव-गुह्यसूत्रः के बीच में लगाया जा सकता हं । 
ग्रन्थ के पाठ में यत्र-तत्र आने वाली कठिनताओं का तथा कादाचित्क 
असंवद्धताओं का सबसे अच्छा समाधान किसी प्राचीन सुत्र के उपयोग के 
re 2 


Te 


आ १. IV. 5-8. | 
२. P. von Bradke, ZDMG. xxxvi. 417 ff. ; 6. 8. Beam, 


On the Sources of the Dharma-Sdstras of Manu and Y djiiavalkya (1895.) . 
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आधार पर ही किया जा सकता हे। उक्त स्मृति अपना प्रारम्भ ब्रह्मा 
से बतलाती हँ, जिनसे वह मनु और भृगु के द्वारा मनुष्यों को प्राप्त हुई; 
जबकि नारदस्मृति मनु द्वारा निमित एक एकलक्षात्मक स्मृति को नारद 
द्वारा १२००० और माकंप्डेय द्वारा ८००० और भूगु के पुत्र सुमति 
द्वारा ४००० पद्यां में संक्षिप्त करने की बात कहती है । इससे मूल सूत्र के 
उत्तरोत्तर होने वाले अनेक संस्करणों का संकेत मिल सकता है, और मनुस्मृति 
के अवान्तर विरोधों तथा वृद्धमनु और बुहन्मनु के उत्तरकालीन उल्लेखो को 
इस दृष्टि के समर्थन में उपस्थित किया गया हैँ। परन्तु यह कहीं अधिक 
संभव दीखता है कि यह स्मृति स्वतन्त्र रचना का एक प्रारम्भिक प्रयत्न है 
और उसके दोषों का यही कारण हुँ, जबकि उसके वृहत्तर पाठ (बृहन्मनु 
आदि) लोकप्रिय मूल ग्रन्थ के परिवर्धित संस्करण थे । दुर्भाग्यवश हम किसी 
ऐतिहासिक घटना का पता नहीं लगा सकते जिससे इस प्रश्न का ठीक ठीक 
समाधान हो सकता कि यह्‌ नया प्रयत्न विशेष रूप से क्यों उपयुक्त हो गया; 
ई० पू० प्रथम शताब्दी में ब्राह्मणों का पुनरम्युत्थान हुआ था, जो कि छोटे 


हू परिमाण में और अचिरस्थायी था, और चौथी शताब्दी का गुप्त-कालीन% 


युनर्जागरण उक्त ग्रन्थ की रचना के लिए संभवतः कुछ अधिक उत्तरकालीन है । 
किस अर्थ में यह व्यवित-विशेष की रचना अथवा एक समुदाय-विशेष की कृति 
है, यह हम नहीं कह सकते । 
प्रथम अध्याय में सांख्य की शब्दावली से मिश्रित जगत्‌ की वास्तविक 
सत्ता को मानने वाले वेदान्त के लोक-प्रिय पौराणिक ढंग में सृष्टि का रोचक 
दाशनिक-जैसा वर्णन दिया गया है। सांख्य शब्दावली में प्रकृति के तीन गणों 
का मौलिक सिद्धान्त भी सम्मिलित है । परन्तु वह प्रकृति स्वतन्त्र न होकर 
यहाँ सृष्टि के रूप में दी गई हूँ; बसी ही स्थिति जीवों (80पा8) की भी है । 
दूसरे अध्याय में धर्म (०7) के स्रोतों को तथा ब्रह्मचारी के कत्तंव्यों को 
हिया ह. तीसरे से पाँचवें अध्याय तक गृहस्थ के घर्मों का वर्णन 
दिया गया हे . विवाह, दैनिक घामिक कृत्य ~क भामिक कत्य (पञ्चयज्ञादि), तथा ` तथा ऑध्वं देहिक 
१. G. Herberich, Zitate avs Vridhamanu und Brhanmanu(l893). 
२. तु० विक्रमादित्य का युग; ई० पू० द्वितीय शताब्दी में पुष्यमित्र का 
आ दीः ्राह्मणपक्षीय था, और Wema ०९71/३७ माहेश्वर, 
क वा भण्डारकर ( 70077/ History of Indic, 100. 631. ) मनु 
सवत्‌ मे रखना चाहते हँ । 


So —— 


a, ' 


जे STN = नया =¬ 
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पिण्डदानादि (तृतीय अध्याय मे), आजीविका तथा जीवनचर्या के सामान्य 
नियम (चतुर्थं अध्याय में), भक्याभक्ष्य, शौच तथा अशौच, और स्त्री-धर्म 
(पञ्चम अध्याय में) । छठे अध्याय में अगले दोनों आश्रमों का, वानप्रस्थाश्रम 
तथा संन्यासाश्रम का निरूपण किया गया है । सप्तम अध्याय में राजनीतिक 
सामान्य सिद्धान्तों के साथ राजधर्मो का वर्णन किया गया है। आठवें और 
नौवें अध्यायों के प्रतिपाद्य विषय हूँ: व्यवहार-विधि और दण्ड-विधि के 
साथ-साथ प्रक्रिया (7८००५7९) और साक्ष्य, विशेषतः दिव्य-परीक्षण 
(०:१०३]४); विवाद-्पद (४०1०8) अठारह दिये गये हैँ, ऐसे निश्चित कथन 
का कोई सांदुझ्य धर्मे-सूत्रों में नहीं मिलेगा; ऋणों का पुनरादान; निक्षेप; 
अस्वामिविक्रय; संभूयसमुत्थान; दत्त का अनपकर्म; वेतन का अदानः संविद्‌ 
का व्यतिक्रम; क्रय-विक्रय का अनुशय; स्वामी और पशुपाल का विवाद; 
सीमा-विवाद; वाक्पारुष्य; दण्डपारुष्य; स्तेय; साहस; स्त्री-संग्रह; स्त्रीपुं 
घर्म; दाय और विभाग; चूत और आह्वय । नौवें अध्याय में राजघमों के 
साथ-साथ वैश्यो और शूद्रों की कर्मे-विधि का भी वर्णन किया गया हँ । दसवें 
अध्याय में वर्णसंकरों का, तत्तद्‌ वर्णों की वृत्ति के निश्रमों का, और आपत्ति- 
काल के घर्मो का, जवकि यथाविधि धर्मों का पालन नहीं हो सकता है, निरूपण 
किया गया है । ग्यारहवें अध्याय में दानों, यज्ञो और प्रायरिचित्तों के नियमों 
को दिया गया है, जबकि वारहवें अध्याय में देहान्तर-प्राप्ति के नियमों द्वारा 
पुनर्जन्म में पापी के लिए अपने दुष्कर्म की फःप्राप्ति के वर्णन के साथ-साथ 
मोक्षः्राप्ति के साधनों का उपदेश भी दिया गया हुँ । प्रथम अध्याय की 
तरह इस अध्याय में भी सांख्य और योग के प्रवल प्रभावों से युक्त लोक-प्रिय 
वेदान्त का पुट पाया जाता है। 
परन्तु मनुस्मृति का महत्त्व केवल एक घर्मंशास्त्र को पुस्तक के रूप 
में नहीं है; वरन उसकी निश्चित रूप से तुलना ग7७/७४ ४४ के महान्‌ काव्य 
से करनी चाहिए, जिसके साथ जीवन के दर्शन की अभिव्यक्ति के रूप में भी 
इसका स्थान है । परन्तु उस काव्य के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
जिन विचारों को उसमें दिखलाया गया है वे केवल एक विस्तृत, न कि निदेशः 
प्रद (००1081410), प्रभाव वाले एक - संप्रदाय के थे; अनुस्मृति में एक 
जाति (या राष्ट्र) के एक बड़े विभाग की अन्तरात्मा (8001) प्रतिफलित हँ ४ 
बैयक्तिकता का अभाव भी ग्रन्थ की एक विशेषता हैं, जो पारम्परिक मिथ्या 


है 


विश्वास की निष्ठुरता के. विरुद्ध 1०76४08 के केवल घामिक संप्रदाय ही 
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बुराइयों को समाश्चय दे सकता है, जैसे भावोद्वेग से पूर्ण कथनों के साथ अतीव 
वेसादृश्य का संपादक हे। इसके स्थान में मनुस्मृति के ग्रन्थकार के लिए 
देवी शक्ति द्वारा सृष्ट इस संसार में सव कुछ पूर्णतया व्यवस्थित है, आत्यन्तिक 
न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उस शक्ति द्वारा नियन्त्रित है। नास्तिक लोग 
विद्यमान थे, परन्तु तीक्षण भत्सना के साथ उनकी उपेक्षा कर दी जाती है; 
लेखक के विचारों में नागरिक और व्यावहारिक जीवन के लिए कोई स्थान 
नहीं हे । उसके स्थान में वह एक ऐसे सादे राज्य को अपने समक्ष में रखता 
हं जिसमें प्रधान स्थान ब्राह्मणों का हुँ और जिसमें राजा उनके साथ घनिष्ठ 
ऐकमत्य में उन्हीं के अनुशासन को कार्यान्वित करता हुआ रहता हूँ; वेश्यों 
और शूद्रों को, जो जनता के विशाल परिमाण को बनाते हैं, अभिस्वीक्रार 
किया गया है, परन्तु उनके विषय को एक विचित्र संक्षिप्ता के साथ समाप्त 
कंर दिया गया हुँ, और जनता की उस विशाल संख्या की आख्या के लिए, 
जिसकी वेश्यों और शूद्रो में भी गणना नहीं की जा सकती थी, वणं-सांकर्य 
के सिद्धान्त से बढ़ कर, जिसके अन्दर ही यवनों और शको को भी ठूंस दिया 
गया है, कोई और समाधान उपस्थित नहीं किया गया हैं । ग्रन्थ पर संकीर्ण 
मतवाद का भारी दबाव वर्तमान हे, और उस उसका पाण्डत्यःप्रदर्शन सदाचार 
के अत्यन्त लघु व्यतिक्रमों को ऐसे अपराधों के रूप में दिखाने में दृष्टिगोचर 
होता है जिनके लिए गम्भीर दण्ड, यदि इस लोक में नहीं तो, परलोक में 
आवश्यक होता हुँ, परन्तु जिनका प्रतीकार ब्राह्मणों द्वारा आदिष्ट-प्रायश्चितो 
से किया जा सकता हे-जो लाभप्रद व्यापार का एक स्रोत था। किसी 
स्पष्ट योजना को विकसित करने में असफलता प्रत्यक्ष हुं, परन्तु यह बात 
विचार के भारतीय ढ़ंगों के सवंधा अनुरूप है। विधि के विचारणीय विषयों 
के वर्गीकरण में, कुछ उन्नति भी देखने में आती है, जो निःसन्देह विधि के 
विभिन्न संप्रदायों पर आधारित है, क्योंकि वे पाँच विषय जिनका संबन्ध 
दण्डविधि से हे इकट्ठे एक साथ दिये हुए हैं, यद्यपि वे व्यवहारविवि - 
प्रकरणों के वीच में आते हैं। किञ्च, आदिम विधि की प्राचीन कठोर 
करता के साथ-साथ, ग्रन्थ में केवल कृत्य ही नहीं, अपितु कर्ता के अभिप्राय 
के भी विचार की आवश्यकता की मान्यता दिखाई देती हे । परन्तु बिधि, 


जनता के स्वत्वाधिकार के रूप में नहीं, किन्तु राजा के विशेषाधिकार के रूप 


नर 


सं, दृष्टिगोचर होती है, और राजा की पवित्रता केवल ब्राह्मण की पवित्रता 
से ही कम है। देवताओं के अंशो से उसकी सृष्टि की गई है; निस्संदेह यह 


फक 
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विचार पूर्वक बौड़ों के इस सिद्धान्त पर आक्रमण है कि सामाजिक संविदा 
(80019] ०००६३०) के आधार पर राजा केवल अपने वेतन को पाने 
वाला हुँ। उक्त सिद्धान्त को अपेक्षाइत अधिक वास्तविकता-वादी अर्थशास्त्र 
ने वास्तव में घोषित भी किया है । राजा गम्भीरतम अपराधों को छोड़कर 
अन्य सब अपराधों के दण्डों से उनके मुक्ति के दावों को मानकर अपनी 
सहायता करने वालों को पुरस्कृत करता हे, और ग्रन्थ में उच्च स्थिति वालों 
“से चारित्र्यविषयक उदात्ततर मान (8/9110410) की साग्रह मांग के बदले 
सें निम्नकोटि के लोगों की अपेक्षा उच्चकोटि के लोगों को अधिक सम्मान 
देने का वरावर आग्रह किया गथा है । ब्राह्मणों के लिए की गई इन मांगों 
में, और विधिपरक भागों में वराबर देखने में आने वाली अस्पष्टता में एक 
व्यवहार-प्रंवीण विधिज्ञ की अपेक्षा एक सिडान्तवादी (४1९978) का हाथ 
सरलता से देखा जा सकता है । हम विधि को निश्चय ही देखते हैं, परन्तु 
थोड़ा-बहुत आकार को विक्कत करने वाले माध्यम के द्वारा, जिसमें नेतिक 
विचार हमारी दृष्टि को तिरोहित कर देते हैं; तथा च, दिव्य (070091) 
के पक्ष में यातना के उपयोग की, जिसके लिए अर्थशास्त्र का आग्रह है, उपेक्षा 
कर दी गई है । ब्राह्मण लोग आदर्श के आधार पर तथा इस प्रकार शासन 
में उनकी सहायता की आवश्यकता होने से यातना की अपेक्षा दिव्य-परीक्षण 
को पसन्द करते थे। लेखक की भावना से बौद्धिक दृष्टि निश्चित रूप से 
बिलकुल बाहर की वस्तु हे; परन्तु उनका भाषा पर अधिकार, उसकी 
उपयूक्तता (अथवा निइछलता), उसकी प्रसन्न उपमाएँ, उसका अवघानता 
पुरस्सर प्रयुक्त छन्द जो लगभग संस्कृत महाकवियों की शुद्धता के मान तक 
पहुँच जाता है, पर साथ ही पौराणिक काव्य के वंलक्षण्य के कुछ प्रभाव को 
भी सुरक्षित रखता ह-ये सब वातें मिलकर ग्रन्थ को एक उल्लेखनीय 
वैशिष्टय प्रदान करती हैं, भे ही निटशे (18:0:250116) द्वारा बाइबल की 
अपेक्षा इस ग्रन्थ को अधिक उत्कषं प्रदान करना हमें कितना ही उपहासास्पद 
क्यों न दीखता हो । 
मनुस्मृति सिद्धान्त की प्रसन्न अभिव्यक्तियों से समृद्ध हे; अरण्य में जाकर 
रहने का समय इस प्रकार दिया गया है : 
०८) द्वारा उद्धृत, 017. म. 499, 7. 1. छन्द पर दे० Oldenberg, 20006: 
xxx. 181 हीं. 
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हन गृहस्थस्तु यदा पइयेद्‌ वलीपलितमात्मनः । 


अपत्यस्येच चापत्यं तदारण्यं समाश्रयत्‌ ॥ 
गृहस्थ जब अपने चेहरे पर झुरियां और सफेद वाळ देखे और अपने पुत्र के 
पुत्र को देखे तव उसे अरण्य में जाकर निवास करना चाहिए। राजा का 
देवत्व निरंकुश ह 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
सह॒ती देवता हयेषा नररूपेण तिष्ठति ॥ 


“बालक होते हुए भी किसी राजा का-यह मनुष्य है-एसा समझकर 


र अपमान न करना चाहिए । क्योंकि उसमें एक महान्‌ देवता मनुष्य के रूप 
में स्थित है ।। घर्म की संमानाहँता का प्रभावशाली ढंग में चित्रण किया 
गया हः 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 

एकोऽनुभुङझक्ते सुकृतमेक् एव च दुष्कृतम्‌ ॥ 

मृतं झरीरमृत्सुज्य काष्ठलोष्ठसमं भुवि । 

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 
“प्राणी (मनुष्य) अकेला ही पदा होता, अकेला ही मरता हे। अकेला ही 
वह सुक्त और दुष्कृत के फल का उपभोग करता हूं । काष्ठ और लोष्ठ के 
समान मृत शरीर को भूमि पर छोड़ कर बन्धु-वान्धव विमुख होकर चले जाते 
हैं। केवल घर्म ही उसके साथ जाता है ।' दार्शनिक भागों में ध्वनि प्रायेण 
गम्भीर महत्त्व तक उठ जाती है, और भगवद्गीता का स्मरण दिलाती हे । 


मनुस्मृति पर अनेक टीकाएँ विद्यमान हूँ; मेघातिथि की टीका नवीं 
शताब्दी से पीछे की नहीं है, गोविन्दराज की वारहवीं शताब्दी की है, और 
लोकप्रिय कुल्लूक, जो उनके पीछे आते हैँ, पन्द्रहवीं शताब्दी से सम्बन्ध रखते 
हैं: इस स्मृति का प्रभाव, वर्मा, स्याम और जावा में उसके प्रमाणिक माने 
जाने से, और उसके आघार पर अन्य ग्रंथों के निर्माण से सिद्ध होता है । 


३. परवर्ती स्मृतियाँ 
यदि हम नारदस्मृतिः का विश्वास करें, तव तो यह मानना होगा कि 
मुति की अपेक्षा उसमें मनु के विचारों का प्राचीनतर वर्णन दिया हुआ है । 
' तदन्तर्गत विषयों से यह बात सिद्ध नहीं होती । इसमें विधि के विषयों 


| ₹ बृहत्पाठ का संस्करण, 7. 2०9, छा. 1885 ; ७०७, SBF. रप. बृहत्माठ का संस्करण, 7. 3019, छा. 1885 ; ६७१४. 891, रूपक 
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(४068) को १३२ भागों में विभाजित किया हे; दासों के १५ भेद, संपत्ति-. 
लब्धि के २१ प्रकार, ५ दिव्य, तथा साक्षियों की ११ श्रेणियाँ दी हैं; और 
साथ ही प्रक्रिया (7०८९७७०) में अभिलेखों पर और लिखित प्रमाणों परः 
विशेष बल दिया गया है । दीनार इस शब्द से संकेत मिलता हुँ कि इसका 
समय द्वितीय शताब्दी ई० से पूर्व नहीं हँ; सातवीं शताव्दी में वाण इससे 
परिचित हूँ; और असहाय ने आठवीं शताब्दी में इस पर टीका लिखी थी | 
यह दो पाठों में उपलब्ध हुं । एक पाठ की गद्यात्मक भूमिका के अनुसार यह: 
स्मृति मनु के नारदीय संस्करण का नवम अध्याय हैँ । एक प्राचीन नेपालीः 
हस्तलेख इस दावे की पुष्टि करता है, परन्तु इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हें ।, 
यह ग्रंथ महत्त्व में मनु के साथ स्पर्धा नहीं कर सकता; परन्तु यत्र-तत्र इसमें 
एसे स्थल आ जाते हैं जिनमें वंसा ही अभिनिवेश (०३17९8६7९88) पायाः 
जाता हुं, जैसा कि साक्षियों को दिये गये प्रवोषन में जिसमें उनको उपदेशः 
दिया गया हे कि 'सत्य पवित्रता की प्राप्ति का अकेला माग हँ, सत्य ही वह 
पोत हे जो मनुष्यों को स्वगं पहुँचाता है, . एक सहस्न अइवमेघों के साथ तोलेः 
जाने पर सत्य ही भारी बैठता हुँ, सत्य सव-श्रेष्ठ देवोपायन, सवसे बड़ा तप;. 
सवसे बड़ी नैतिकता, और परमानन्द का शिखर हँ, सत्य-भापण द्वारा मनुष्य 
परमात्मपद को प्राप्त हो जाता हँ जो स्वयं सत्यःस्वरूप हे ।' 

बुह्स्पति-स्मृति\ खंडित अवस्था में ही उपलब्ध हे, परन्तु उसका स्वरूप 
स्पष्ट हूँ; यह लगभग मनु पर एक वात्तिक है और उसकी पुर्ति करता है । 
परन्तु विधि-सम्बन्धी विचार में यह स्पष्टतया नारद से भी आगे बढी हुई है; 
यह अभिलेखों (7९८०708) के निरूपण को. और भी अधिक विकसित करतीः 
हे, और मनु के साथ किसी प्रकार के सामञ्जस्य के विना, सतीप्रदाह कीः 
प्रथा का अनुमोदन करती है । इसका समय छठी या सातवीं शताब्दी में 
रखा जा सकता है । 

याज्ञवल्वय-स्मृतिः की तुलना में उक्त स्मृतियों का महत्त्व कहीं कम हुँ । 
उसके नाम से शुषलयजुर्वद के वड़े प्रामाप्य का स्मरण हो आठा हुं । वास्तव 
में मानव-गृहयसून्र के साथ-साथ, उस वेद के पारस्कर-गृहयसूत्र में इस स्मृति 


१. Trans. J. Jolly, SBE. xxxiii. ; cf. WZEM. 1. 275 ff 
२. Ed. and trans A. F. Stenzler, Berlin, 1849; मिताक्षरा के साथ. 
Bombay, 1882 ; trans. SBH. 2, 1909 
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की समानताओं का पता लगाया गया हं । इसमें बृहदारण्यको पनिषद्‌ का उल्लेख 
मिलता है, तथा च उक्त सम्बन्ध की प्रामाणिकता स्वीकार की जा सकती है । 
मनु की अपेक्षा इसके महत्व अथवा इसकी उत्तर-वत्तिता के सम्बन्ध में सन्देह 
नहीं किया जा सकता! मनु के प्रमाण-साघनों के साथ यह लिखित पत्रों 
(document) को भी जोड़ देती है, अग्नि और जल के दो दिव्यों के स्थान में 
यह पाँच दिव्यों को स्त्रीक्ार करती है । ग्रीक (यथन) ज्योतिष से यह परिचित है। 
इसमें मुद्रांकित सुवणं के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया हे, जिससे इसका 
समय .३०० ई० से पूर्व न होने का संकेत मिलता हे । इसका विषय-क्रम मनु 
से उत्कृष्टतर है; लगभग एक ही परिमाण के तीन अध्यायों में आचार, 
व्यवहार और प्रायर्चितों का निरूपण किया गया हूँ । मनु के अठारह विवाद- 
पदों को, यद्यपि शब्दतः उनकी संख्या नहीं दी गईं है, कार्यतः मान लिया गया 
है और उनके साथ एक विवाद-पद सेवा के सम्बन्धो पर और दूसरा विविध 
विषयों पर जोड़ दिया गया है। याज्ञवल्क्य में मनु के अनेक लक्षण पाये 
जाते हूँ; उनकी दृष्टि अधिकतर मनु के समान हुँ, और जीवात्मा की गति 
पर दाशनिक कथनों में वे मनु के सदृश ही वेदान्त-योग-सांख्य की मिली-जुळी 
आषा का प्रयोग करते हैं। अूण-विज्ञान का विषय उसकी नवीनता है, जो 
किसी आयुर्वेदिक ग्रन्थ से लिया हुआ है ।* शैली में मनु के साथ बहुत सादृश्य 
है, परन्तु अपेक्षाकृत विस्तार कम है। मनुष्य का समस्त घमं इस प्रकार 
चतलाया गया हुँ : 
सत्यमस्तेयमक्रोधो ह्वीः शौचं धी ्घृतिदंमः । 
संयतेखियता विद्या धर्म: सवं उदाहृतः ॥ 
सत्य, अस्तेय, अक्रोव, लज्जा, पवित्रता, बृद्धि, बैयें, आत्म-संयम, इन्द्रिय-निग्रह, 
विद्या यह समस्त धर्म कहा गथा है ।” मोक्ष-आत्मज्ञान से प्राप्त होता है : 
-नाड़ियों के मध्य में एक मण्डल हे : 
मण्डल तस्य मध्यस्य आत्म! दीप इवाचलः । 
स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु॥ 
“उस मण्डल के मध्य में निश्‍चल दीपक के समान आत्मा स्थित हुँ; उसको 
जानना चाहिए, और उसको जानकर किसी का फिर इस लोक में जन्म नहीं 


१. उनके रारीर-रचना-विज्ञान के लिए तु० H०७८०।०, 08/20/09, 
7 5. 
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होता ।' परन्तु राजाओं के लिए एक बहुत ही सरल कत्तव्य का उपदेश दिया 
गया हुँ : 

नातः परतरो धर्मो नृपाणां यद्रणाजितम्‌ । 

विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यशचाभयं सदा ॥ 


“'रणों में प्राप्त किये हुए धन को ब्राह्मणों के लिए देने से और प्रजाओं के लिए 
"सदा अभय देने से कोई वडा घमं राजाओं के लिए नहीं है ।” भाषा और 
“छन्द के सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य नितरां मनु की शैली के अनुरूप हूँ । 


याज्ञवल्क्य-स्मृति के ऊपर महत्त्वपूर्णं टीकाओं की एक बड़ी भारी संख्या 
लिखी गई है । उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध विज्ञानेश्वर-कृत मिताक्षरा है, 
'जो ग्यारहवीं शताब्दी में दक्षिण में लिखी गई थी । विधि (19) के विषय 
'पर यह एक महत्त्वशाली ग्रन्थ हुँ, जिसने दक्षिण में, और वनारस तथा उत्तर 
भारत में भी मान्यता को प्राप्त किया। कोलब्रुक (00167001९) के 
-आषान्तरः द्वारा इसके दाय-विभाग-प्रकरण को भारत के अंग्रेजी कोटों में 
“प्रचलन प्राप्त हो गया। विज्ञानेश्वर ने विश्वरूप के ग्रन्थः (टीका ) का 
“उपयोग किया था । अपराकरै ने बारहवीं शताब्दी में उक्त स्मृति पर एक 
टीका लिखी, जबकि वालम्भट्ट वैद्यनाथ और उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी * ने एक 
रोचक ढंग पर मिताक्षरा पर एक टीका लिखी जिसमें पैतृक सम्पत्ति पर स्त्रियों 
के अधिकारों पर बल दिया गया हुँ । 


. अन्य स्मृतियाँ अनिश्चित संख्या मे उपलब्ध हँ--एक सूची में १५२ का 
'उल्लेख है; अनेक अवस्थाओं में एक ही ग्रन्थ के लघु, बुहत्‌, अथवा वृद्ध रूप 
“उपलब्ध हैं, अथवा नितरां विभिन्न ग्रन्थों को एक ही नाम दे दिया गया है । 
याज्ञवल्क्य में एक पराशर का घर्म-शास्त्र के आचायं के रूप में उल्लेख आता 
है, और मेघातिथि ने भी किसी पराशर को उद्धृत किया है, परन्तु वह पराशर- 


स्मृति जिस पर माधव ने चौदहवीं शताब्दी में एक विस्तृत टीका लिखी थी 


Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance (1810). 
Jolly, GN. 1904, pp- 402 ft. ; ed. TSS. 74 and 81. 

Ed. 3788. 46, 1903-4. 

Fd. BIL. 1904 f. 
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जा. 307 हैं. 
६. Ed. BI. 1890-2 ; BSS. 1898-1919 ; trans. BI. 1887. 


98 ed. Bombay, 1883 ; 27 in 4055. 48. Cf. 100. 1. 372 f3 क 
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और मूलग्रन्थ के आचार-तथा प्रायद्चित्तपरक अध्यायों के साथ विधि पर भीः 
एक अध्याय जोड़ दिया था, निश्चित रूप से उक्त दोनों ग्रन्थकारों से 
पश्चात्कालीन है । इसी ग्रन्थ का एक बृहत्‌ पाठान्तर उससे पाँच गुना वड़ा 
हुँ। अत्रि, उशनस्‌, आपस्तम्व, दक्ष, शंख, लिखित, संवत इत्यादि नामों से 
प्रसिद्ध स्मृतिग्रन्थ उपलब्ध हैँ । इनमें वस्तुतः विधि पर विचार नहीं किया 
गया है। इनसे कहीं अधिक आकर्षक कुछ, स्मृतिकार हैं जिनके केवल खंडितः 
अंश ही हमको उपलब्ध हूँ; प्राचीनकाल में ही बृहस्पति-स्मृति में पितामह 
का दिव्यों पर प्रमाण के रूप में उल्लेख आता हैं; नारद और बृहस्पति के 
साथ कात्यायन और व्यास का प्रायेण ऐकमत्य देखने में आता हुँ। हारीत 
द्वारा निर्मित व्यवहार-विधि-विषयक (91150) पद्य पाये जाते हैं, जो 
हारीत-धर्मशास्त्र में उपलब्ध नहीं हूँ । स्मृतियों की संख्या महाभारत और 
स पुराणों के आधार पर और भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इन ग्रन्थों के ऐसे 
बड़ेवड़े भाग हैँ जिनको स्मृतियाँ कहा जा सकता हे; तथा च महाभारत के 
| एक हस्तलेख में एक 'बृहद्गौतम-स्मृति पाई जाती है जो गौतम के प्राचीन 
स्मृति-अन्ध से बिलकुल भिन्न है । 
: ४. घमंशाखीय निबन्ध-प्रन्थ 
र ' उक्त स्मृतियों की बड़ी संख्या का एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि 
a संग्रह-ग्रन्थों की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा, और हम बारहवीं 
चाताव्दी से लेकर राजाओं के आदेश पर तैयार किए गए ऐसे ही वर्मे-निवन्यो 
को पाते हैं। प्राचीनतम निबन्धो में से एक स्मृतिकल्पतर है जिसकी कन्नौज 
(क्के राजा गोविन्दचन्द्र ( ११०५-४३ ) के पर-राष्ट्र-मन्त्री लक्ष्मीधर ने रचना 
की थी। इसमें धर्म-वेघि, व्यवहार-विधि, दण्ड-विधि और प्रक्रिया-विधि 
सम्मिलित हैं। बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के लिए लिखे गए हलायुध केः 
ज्राह्मण-सर्वस्वः में ब्राह्मण के समस्त कर्तव्यों का निरूपण किया गया हूँ । इसको. 
कुछ अंशों में ही एक विघि-ग्रंथ (180०० ) कहा जा सकता है। यही 
दात देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका ( लगभग १२०० ) के सम्बन्ध में, जो कि 
एक दाक्षिणात्य ग्रंथकार की कृति है, और हेमाद्रि के चतु्वग-चितामणि के' 
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के लिए १२६० और १३०९ के मध्य में लिखा गया था, ग्रंथकार ने बड़े 
“विस्तार के साथ व्रत, दान, तीर्थयात्रा, मोक्ष-प्राप्ति और श्राद्ध के नियमों का 
'निरूपण किया है । यह ग्रंथ स्मृति-प्रंथों से विस्तृत रूप में लिए हुए उद्धरणों 
से विशेष रूप से समृद्ध है। “सदनपारिजात' के सम्वन्ध में भी यही बात हे, 


जिसको विश्वेश्वर ने मदनपाल (१३६०-७०) के लिए मुख्यतः घामिक कत्तंव्यों 
पर, परन्तु उत्तराधिकार-विधि पर भी, लिखा था। विधि (189) की दृष्टि 
के कहीं अधिक महत्त्वशाली ग्रन्थ हें: हरिसिहदे (लगभग १३२५) के मन्त्री 
चण्डेश्वर का स्मुतिरत्नाकर२, और मिथिला के हरिनारायण (लगभग १५१०) 
के लिए लिखे गए वाचस्पति के चितार्माण *--नामक अनेक निवन्ध ग्रन्थ । ऐसी 
पूर्ण सम्भावना है कि पन्द्रहवी शताव्दी से पूर्व ही जीमूतवाहन ने अपने विधि- 


“परक ( 168] ) ग्रन्थ धर्म रत्न की रचना की थी, जिसमें प्रसिद्ध दायभाग" 
सम्मिलित है जिसका दाय-सम्बन्धी वंगाल के विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव हे 1 


अगली शताव्दी में रघुनन्दन ने अपने अट्ठाईस तत्वों को लिखा, जिनको दिव्यों, 
प्रक्रिया, और दाय के विषयों में विशेष मान्यता प्राप्त हुई । सत्रहवी शताव्दी 
में कमलाकर के निर्णयसिन्धु की रचना हुई, जिसको मराठा प्रदेश में घम के 
विपय में अब भी एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता हूँ । उसी शताब्दी में नील- 
कण्ठ के भगवन्त-भास्कर की तथा मित्रमिश्र के विश्वज्ञानकोश-सदृश वीर- 


नंमन्नोदय की रचना हुई । वीर-मित्रोदय में फलित ज्योतिष, आयुर्वेद, और 


मोक्ष के सिद्धान्त पर भी कुछ विचार किया गया है। मित्र मिश्र ने मिताक्षरा 


“पर भी टीका की थी । 


उक्त ग्रन्थकारों की रचनाएँ अपने ढंग पर प्रशंसनीय हैं, परन्तु वे विधि 
सम्बन्धी व्याख्या के उत्कृष्टतम गुणों को विलकुल नहीं दिखाती हैं। वे आव- 
इयक-रूप से शब्द-प्रमाण ( अथवा प्रमाणभूत-प्रन्यों ) का अनुसरण करती हैं, 
और उस प्रमाण के प्रति स्वतन्त्र दृष्टि का विकास नहीं कर पातीं; अथवा 
संगति के अयोग्य बातों को संगत रूप देने में, और स्पष्टतः अर्थान्तर रखने वाले 
_ DR 3 फमनप  सनसिलिलनरि्िनितत 
Ed. BI. 1893. 
Vivadaratnakara, ed. BI. 1881. 
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५. Ed. 0188, 1906 9. 


~ 


५६६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्राचीन प्रमाणों के उत्पीडन से अपने स्थान-विशेष की किसी प्रथा की न्याय्यता' 
की स्थापना में अत्यधिक योग्यता दिखाने से अधिक वे कुछ नहीं करतीं। यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा दिए गए उद्धरण कहाँ तक वास्तविक 

प्राचीन ग्रन्यों से लिए जाते थे । ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि खुले 
रूप में नवीन पद्य गढ़ लिए जाते थे, जब कि इस प्रवृत्ति का नियन्त्रण करना 
असम्भव था । उक्त नियन्त्रण न कर सकने का विशेष कारण यह था किः 
महाभारत एक उत्कृष्ट प्रमाण-भूत ग्रन्थ माना जाता था और कोई भी तब, या 
अब, निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि उस ग्रन्थ में क्या है और क्‍या: 
नहीं है । 
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अर्थशास्र, नीतिशाख्र 


(राजनीति-शाख्न तथा व्यावहारिक जीचन-शात्न) ` 


१. अर्थशा्न का प्रारम्भ 

वैदिक वाङमय, धर्म से अभिव्याप्त होनें के कारण, वेदिक भारतीय के 
विषय में बिलकुल मिथ्या संस्कार उत्पन्न कर देता है कि वह ऐसा मानव था 
कि जो चिन्तन और घामिक कर्मकाण्ड में रत रहता था और व्यावहारिक 
जीवन से विमुख था; परन्तु कोई वात सत्य से इससे अधिक दूर नहीं हो 
सकती । पूर्व ने परिचिम के सम्मुख अवज्ञा से अथवा दूसरे कारणों से सिर 
नहीं झुकाया, प्रत्यृत सिकन्दर का ऐसे विरोध के साथ सामना किया जिसको 
छिन्न-भिन्न करने का उसने प्रयत्न नहीं किया, और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
शीघ्र ही उसकी सेनाओं को मैदान छोड्ने के लिए विवश होना पड़ा । यदि 
हम भारत को ठीक-ठीक समझना चाहते हैं, तो हमें घर्म और नैतिक कत्तव्य 
(अर्थात्‌ सदाचार) के साथ, जिनका विचार वैदिक ग्रन्थों में किया गया हे, 
दो और लक्ष्यों (पुरुषार्थो) को जोड़ना आवश्यक है। पहले से ही हिरण्य- 
क्ेदि-गृहयसूत्र' घमं, अर्थ (राजनीति तथा सामान्यतः व्यावहारिक जीवन), 
और काम इन तीन पुरुषार्थो से परिचित हँ । महाभारत? पुरुषार्थ-त्रय के इस 
वर्ग को मानती हुँ, विष्णु-स्मृतिर और मतु इसे स्वीकार करते हैं पतञ्जलि 
मे,“ अइवघोष में, और पञ्चतंत्र में यह विद्यमान है । परन्तु प्राचीनतर 
विचारपद्धति में व्यापक अर्थ में उक्त पुरुषार्थों को घमं के अङ्ग के रूप में 
निस्संदेह सम्मिलित समझा जाता था। घमंसूतरों में, न्याय (1ए8४८० ) के 
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सम्बन्धी तैयारियों का भी विचार किया गया है; और महाभारत' में दी हुई 
राजशास्त्र के प्रमाण-भूत आचार्यो की एक सूची में वृहस्पति, विशालाक्ष, उशनस्‌ 
मनु, प्रचेतस्‌ के पुत्र, और गौरशिरस्‌ सम्मिलित हैं, जो घ्म के विषय में भी 
रमाण माने जाते हँ । वृहदारण्यकोपनिषद्‌? प्रसङ्गतः दिखलाती हुँ कि ब्राह्मणों 
“को मण्डलियों में कामशास्त्र के रहस्यों की विस्तृत जानकारी फैली हुई थी, 
और उत्तरकाल में मुनि स्वेतकेठु कामशास्त्र के एक प्रामाणिक आचार्यं वन 
गये । क्रमशः ऐसे सम्प्रदायो र का प्रारम्भ अवश्य हो गया होगा जो स्वथं 
अर्थ और काम का अब्ययन करते थे। स्मृतियों और महाभारत से भी यह 
बात सिद्ध होती है । 

ऐसा दीलता है कि घर्म की तरह अर्थ के सिद्धान्त भी प्रारम्भ में उपदेशा- 


ने घर्म, अयं और काम इन तीत विश्रयों पर एक लाख अश्यायो में एक ग्रन्थ 
निर्माण किया था, विशालाक्ष के नाम से शित ने आयष्य की न्यूनता को ध्यान 
: में रखते हुए उसको १०००० अब्यायों में संक्षिप्त किया, इन्द्र ने उसे ५००० 
में घटा दिया, और अन्त में इन्द्र के एक नाम के आधार पर, उसके बाहुदन्तक- 
. नामक ग्रन्थ को संक्षिप्त करके वृहस्पति ने ३००० अध्यायों में, और उशनसः 
तते १००० अध्यायों में कर दिपा । कौटिलीय-अर्यशास्त्र आचार्यों के रूप में वृह 
_ सपति, वाहुदन्तीपुत्र, विशालाक्ष, और उशनस्‌, का निर्देश करता है, और 
कामसूत्र घम का मनु से, अर्य का बृहस्पति से, और काम का नन्दी से सम्बन्ध 
बतलाता हू । स्वय महाभारत में कुछ अब्याथों में राज्य-व्यवस्था (00169) 
` का निरूपण किया गया हे, जेमे शत्रुओं के निद्र विनाश के सम्बन्ध में घत राष्ट्र 
के प्रति कणिक का उपदे,” विदुर के कतिपय भाषण, तथा दूसरे यत्र-तत्र 
खरे हुए प्रकरण, जबकि एक या दो स्थलों में किसी निश्चित अर्थशास्त्र के 
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त्मक पद्च में व्यक्त किये गये थे । महाभारत“ हमें विश्वास दिलाती है कि ब्रह्मा. 


वास्तविक उपयोग चिह्न” भी दिखाई देते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
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मनु,* याज्ञवल्क्य, और विष्णुरै की स्मृतियों ने अपन विषयों के संकलन में 
इसी प्रकार के ग्रन्थों का उपयोग किया था, और याज्ञवल्क्य“ और नारद 
दोनों स्पष्टतः कहते हैँ कि अर्थशास्त्र और घमंशास्त्र में परस्पर विरोध होने 
पर घमंझास्त्र को प्रधानता देनी चाहिए। वास्तव में ऐसा ही होता था, 
वास्तव में यह बिलकुल भिन्न प्रश्‍न हँ; जैसा हम देख चुके हैं, अर्थशास्त्र की 
तुलना में धर्मशास्त्र आदर्श को लेकर चलते हैं, अन्ततोगत्वा वे विधि (12४) 
के आधार के रूप में घमं (0759) और सदाचार (700781४) का 
निरूपण करते हैं; अर्थशास्त्र का संबन्ध लाभ से है, और उसका धर्म से 


-सम्वन्ध वहीं तक है जहाँ तक वह धर्म का उपयोग राजा के हित की अभि- 
बृद्धि के रिए कर सकता है, अथवा जहाँ तक, उदाहरणाथ, एक बिजित देश 


भें, सदाचरण जनता के अनुराग की प्राप्ति के लिए अच्छी नीति हे। परन्तु 


तो भी राजाओं के दरवारों में रहने वाले कविजन अर्थशास्त्र को, जिसको 
-नीतिशास्त्र (व्यवहारशास्त्र) राजनीति (राजाओं की नीति) अथवा दण्ड- 
'नीति (दण्ड की नीति) भी कहते हैं, आदर की दृष्टि से देखते थे। भास 


अपने प्रतिज्ञायौगन्धरायण और प्रतिमा नाटक में, कालिदास, भारवि, माघ 
और उनके अनुवर्ती अन्य कवि काम के सदुश नीति में भी अपनी-अपनी दक्षता 
दिखाते हुँ । हाँ, केवळ वौद्धों ने उस (राजनीति) का विरोध किया था, 


जैसा कि जातकमालाः में राजनीति के इस सिद्धान्त की, कि न्याय का 
अनुसरण वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक कि उसका लाभ के साथ विरोध 


नहीं होता, उग्रता के साथ भत्संना की है और नीतिझास्त्र को तिन्दित ठहराया 


.इ । परन्तु इस विषय में बौद्ध धर्म ने जीवन और चिन्तन को भारतीय परि- 


0 
स्थितियों के साथ सफलतापूर्वक सामञ्जस्य के स्थापित करने में अपनी 


अक्षमता को ही दिखाया था । 
जैसा हम देख चुके हैं, महाभारत में अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में 


बृहस्पति का स्थान है, और भास ब्राह्मणों के अध्ययन के एक विषय के रूप 
बल ही 
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में एक बाहस्पत्य अर्थश्षास्त्र' को उद्धत करते हैँ। परन्तु इस नाम से जो 
ग्रन्थ परम्परया हमें उपलब्ध है वह वत्तंमान समय को कृति है । अनिश्चित 
होते हुए भी उसका समथ परवर्ती है। उसमें इस सम्प्रदाय कै प्राचीन 
सिद्धान्तों का, उनके उस रूप में भी जिसे हम कौटिलीय अर्थशास्त्र से जानते 
हैं, कोई अवशेष नहीं है। इसमें जो नास्तिकों की निन्दा की गई हैँ उससे 
प्रतीत होता है कि यह अर्थ के आदशं की अपेक्षा घमं के आदर्श की ओर 
अग्रसर हो चुका है । 
२. कौटिलीय अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय और रूप 
जैसा कि सामान्यतः देखने में आता हैं, प्राचीनतम सुरक्षित ग्रन्थ के रूप में 
हम एक ऐसी कृति को पाते हैं जो अपने से पूर्ववर्ती एक लम्बे विकास को: 
दिखाती है, परन्तु जिसने अपनी पूर्णता के कारण अपने से प्राचीनतर ग्रन्थों: 
को अतिजीवित रहने की संभावना से बंचित कर दिया हैं। अर्थशास्त्र", 
जिसका ज्ञान हमको १९०९ में हुआ था, निस्सन्देह संस्कृत के सबसे अधिक 
आकर्षक ग्रन्थों में से एक हैँ, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन से भिन्न भारतीय 
जीवन के व्यावहारिक पक्ष की बड़ी भारी विस्तृत जानकारी इससे हमें प्राप्त 
होती हे; और जवकि यह घर्मशास्त्रों में प्रतिपादित विषयों का भी अंशतः: 
प्रतिपादन करता हुँ, इसके प्रतिपादन में विस्तार की ऐसी शुद्धता और संपत्तिः 
पाई जाती हे जो इन घमंशास्त्रीय ग्रन्थों की सवंस्वभूत प्रायेणोपलब्ध अस्पष्टः 
सामान्यतामो से पूर्णतः भिन्न है। उपलब्ध अर्थशास्त्र की पुस्तक पन्द्रह 
अधिकरणो में और १८० प्रकरणों में विभक्त हँ; परन्तु यह विभाग अध्यायों 
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1919). यह्‌ ग्रन्थकार इस तथ्य की उपेक्षा कर देते हैं कि ०५०१०७ का 
` निजी आदर्श जात्तव म ००४ 07 34 2 का आदश है जो नितरां कौटिलीय 
भन्न हू; ०f. Grote, Heist., ch. चरा, छै 
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के विभाग से व्यत्यस्त (0105500) हो जाता है। गद्यात्मक ग्रन्थमें व्याख्या 
किये गये सिद्धान्त को संग्रह करने वाले पद्यों के दिये जाने से अध्यायों का 
विभाग लक्षित हो जाता हैं। ऐसी संभावना की जा सकती हैँ कि यह विभाग 
मौलिक नहीं है, और संभवतः यही वात उन पच्चों के विषय में भी ठीक हैँ 
जो अध्यायों के विभाग को लक्षित करते हैं । 

अधिकरण १ में एक राजकुमार के विनयन और शिक्षण का निरूपण 
किया गया है । उसको दशन (आन्वीक्षिकी), जिसमें सांख्य योग और 
लोकायत सम्मिलित हँ, घमं (अथवा त्रयी), जिसमें वेद और वेदाङ्ग सम्मिलित 
हैँ--अर्थशास्त्र वर्णों और उनके धर्मो के सम्वन्ध में ब्राह्मणों के सिद्धान्त को 
पूर्णतः स्वीकार करता है--,संपत्ति-शास्त्र, कपि, ग्राम्य व्यवसाय, व्यापार और 
उद्योग, और दण्डनीति इन विषयों का अव्ययन करना चाहिए; राजा के 
मन्त्रियों का, उसकी परिषद्‌ का वर्णन दिया गया हँ, और विशेषतः उसके' 
गुप्तचरों (1०5) का वर्णन दिया गथा है जौ राज्य कें अन्दर अपने ही 
घर के उन राजकुमारों से लेकर, जो उसकी मृत्यु चाहते हैं, अत्यन्त प्राकृत जन 
तक, सव बड़ों और छोटों के ऊपर राजा के सुदृढ़ अधिकार के रखने में उसकी सेवा 
करते हैं । राज्य के वाहर जाने वाले उसके वार्ताहर (119581165) उसके गुप्तचर 
तथा राजदूत भी होते हैं, और गुप्तचर उसके पड़ोसियों के समाचारों से उसे 
सुचित करते रहते हैँ । उसके कत्तंव्यों को गिनाया गया है, जो आपाततः दुःसह. 
भार-रूप प्रतीत होते हैं। उसके अन्तःपुर पर बड़ा भारी ध्यान दिया गया हैं, 
और उन उत्पातों पर जिनका कि उसे अन्तःपुर में सदा डर रहता है वल दिया 
गया हैं । साथ ही अन्तःपुर में निहत राजाओं के अनेक ऐतिहासिक उदाहरण 
भी दिये गये हैँ। परन्तु केवळ राज-ग्रासाद में ही नहीं, किन्तु सड़कों और 
सार्वजनिक स्थानों में भी, गुप्त-हत्या से राजा की रक्षा के लिए विस्तृत पूर्व 
विधान की आवश्यकता होती हँ । दूसरे अधिकरण में निरीक्षकों (5९६0०75) 
के एक विशाल समूह के कत्तव्य विस्तार कें साथ दिये गये हैं । इससे यह 
स्पष्ट है कि एक भारतीय राज्य के शासन पर विस्तृत नियन्त्रण रखा जाता 
था । अधिकरण ३ में विधि (७) पर विचार किया गया है । अधिकरण ४ - 
में पुलिस की कारंवाई और भारी दण्डों द्वारा दुष्टकर्मियों के दमन के विषय 


- को लिया गया हँ । जितकी प्रत्यक्षतः भर्त्सना की गई है उनमें धोखा देने वाले (12 
वैद्य और व्यापारी भी हैं। साथ ही मूल्यों में हजिम बृद्धि, अशुद्धीकरण | 


(मिलावट) मिथ्या वाटो का प्रयोग आदि के प्रतीकार के लिए उपाय बतळाये 


रू 
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जाये हैं। अधिकरण ५ शिक्षा-प्रद हे; इसमें समझाया गया है कि राजा उस 
“मन्त्री से अपना छुटकारा कँसे पा सकता हे जिससे उसका मन भर गया हे । 
वह उसको किसी.अभियान पर भेज सकता हूँ और उसके साथ ही बदमाशों को 
भी भेज सकता हूँ जो रणक्षेत्र में उस पर आक्रमण करके उसका वध कर सकते 
हैं। वह इन वदमाशों को इसलिए भी तयार कर सकता हूँ कि वे अपने को 
“राजा के सम्मुख ही शास्त्रों के साथ पकड़वा दें, और तब इस वात को स्वीकार 
'करें कि वे उसी द्वेषी मन्त्री के ही विनियुक्त आदमी हैँ। तब मन्त्री का तत्काल 
'सफ़ाया कर दिया जाता है । परन्तु कोष को पूर्ण करने के लिए करों के बलाद्‌- 
ग्रहण के उपाय कम-चातुर्यपूर्ण नहीं हैं । कृषक-बर्ग और हाथ से काम करने 
वालों को अपनी वस्तुओं को देने के लिए चाट्क्तियों द्वारा अथवा धमका कर 
उद्यत करना चाहिए; गुप्तचरों द्वारा धनवानों को सौजन्य प्रक्रट करने के लिए 
"फूसछाना चाहिए । देव-मन्दिरों और प्रतिमाओं के आश्चर्यजनक दृश्यों द्वारा 
जनता के समूहों को और उनसे प्राप्त करों' (0118) को एकत्रित करना 
चाहिए । अथवा गुप्त कार्यकर्ता ऐसा बहाना करें कि वृक्षों पर पिशाचों का वास 
'हे और इस प्रकार उन पिशाचों को वहाँ से भगाने के लिए स्वर्ण को इकट्ठा 
करें । अथवा घनवानों पर कोई अपराध लगाया जा सकता है, और उनकी 
वस्तुओं और प्राणों का भी अपहरण किया जा सकता हँ । पाखंडियों को भी 
“लूटा जा सकता है। इसके पश्चात्‌ एक परिच्छेद में उत्कृष्ट रुचि के साथ 
' राजकीय अनुचर-वर्ग के वेतन का विचार किया गया है, जो ४८००० से ६० 
पणों तक वाषिक हो सकता हे । अधिकरण ६ में हम और अधिक गम्भीर विषयों 
'पर आते हैं; राजनीति के सात अज्ञों (अथवा प्रकृतियों) का वर्णन किया गया 
हैं, वें हँ-राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, वल (9110), और सुहृत्‌ (9177) । 
इसके अनन्तर अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों का, बड़े विस्तार के साथ, परन्तु किसी 
रोचकता अथवा वास्तविकता के विना, विलकुल औपचारिक विश्लेषण किया 
गया है । अधिकरण ७ में कार्य के छः सम्भव कारणों (अर्थात्‌ 'पङ्गणों') का 
निरूपण किया गया है, वे हैं -- संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और हेघीभाव । 
अधिकरण ८ में उन वुराइयों को जो मृगया, चूत, स्त्रियाँ, और मद्य-पान इनमें 
राजा की आसक्ति से उत्पन्न हो सकती हैं, तथा राष्ट्र में अग्नि जल तथा दूसरे 
' कारणों से आनेवाली आपत्तियों को गिनाया गया है । अधिकरण ९ तथा १० 


गई हु; तु० परिच्छेद २१, § २ 
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में युद्ध का निरूपण हैं। वास्तविक युद्ध से वचने के लिए राजा को पर्याप्त 
उपाय बतलाये गये हैं; यदि उसे युद्ध करना ही पड़ता है, उस दशा में वह 
योद्धाओं को यह विश्वास दिला कर प्रोत्साहित करता हे, कि उन्हीं के समान 
वह स्वयं भी राज्य का वेतनिक सेवक है, वह उनसे अपने नमक के प्रति सच्चा 
रहने को कहता है, और साथ ही उसके अपने अभिक्रम में ज्योतिषी लोग, 
पुरोहित-वर्गं और चारण-गण उसकी सहायता करते हैं । पर धूतंता का अधिक 
महत्त्व है, और अधिकरण ११ में बतलाया गथा है कि राजा को किंस प्रकार 
अपने विरोधी योद्धाओं की सामन्तशाही में परस्पर भेद उत्पन्न करके उसके 
ऐक्य को नष्ट करना चाहिए, और इस उद्देश्य में स्त्रियाँ बहुत ठीक काम कर 
सकती हँ । अधिकरण १२ में अन्य उपायों का निरूपण किया गया हँ जिनके 

द्वारा एक दुर्बल राजा अपने महत्त्व को वढ़ा सकता है; चारण, गूढ़ कार्यकर्ता,. 
साहसी-लोग, विष देने वाले तथा स्त्रियाँ ये सब चाहे शत्रु राजा की हत्या हारा, 
या भोजन में विष मिला कर, अथवा यात्रा के स्थानों में दीवारों को गिराकर 
सहायता कर सकते हैं। अधिकरण १३ में बतलाया गया है कि किस प्रकार राजा 
अपनी सर्वज्ञता और दैवी प्रसाद के लाभ की वात को फैला कर एक दुगे-पुर को 
हस्तगत कर सकता है। चरों से गुप्तरूप में परिज्ञात बातों को कहकर वह सर्वज्ञता 
की ख्याति प्राप्त कर सकता है, और किसी प्रतिमा से जिसमें अपना आदमी छिपा 
हुआ है प्रश्नोत्तर करके वह देवी-पसाद-लाभ की ख्याति प्राप्त कर सकता है ।' 
अथवा चत्रु-राजा को एक तथाकथित तपस्वी के साथ, जो लगभग चार सौ वर्षे की 
आयु वाला है और अपने जीवन के पुनरनंवीकरण के लिए अरिन-प्रवेश करने को 
तैयार हैं, वार्तालाप करने के लिए उद्यत करना चाहिए; उस राजा से कहा जाता हे 
कि वह उस आइ्चयंजनक दृश्य को सपरिवार देखे, और जव वह इस तरह वेसुध हो. 
जाता है उसका सफ़ाया कर दिया जाता है, और वास्तव में वह इसी व्यवहार 
के योग्य होता है । परन्तु हम झस्त्रों के वल द्वारा दूसरे राष्ट्र पर वास्तविक 
अधिकार करने की वात मी सुनते हैं, और साथ ही नीतिवचन दिये गये हैं 
जिनमें विजित लोगों के स्नेह और राजभक्ति पाने की आवश्यकता दिखलाई 
गई है । राजा को उनकी वेष-भूषा और  रीतियों को अपनाना चाहिए; उनके 
चर्म के प्रति आदर-प्रदशन के साथ-साथ उसमें भाग भी लेना चाहिए, भूमिदान ` 
और कर से मुक्ति द्वारा उच्च वर्ग की अनुकूलता को आकृष्ट करना | चाहिए, | 
और अपने विजित शत्रु के 'जो भी गुण हों उनमें अपने को सर्वथा उत्कष्टतर. 
दिखाना चाहिए । - यह सब इसलिए, क्योंकि इन्हीं उपायों द्वारा उसके अपने | 
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लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अधिकरण १४ में हम औपनिषदिक अर्थात्‌ 
-रहस्यात्मक विषय को पाते हैं, जिसमें हत्या करने, अन्धा करने आदि के योग 
“दिये हुए हैं। यह भी बतलाया गया हूँ कि मनुष्य कंसे अपने को अदृश्य कर 
सकता है, अन्धकार में देख सकता है, एक मास पर्यन्त उपवास कर सकता हैं, 
“बिना हानि के अग्नि में चरू सकता है, अपने वर्ण को बदल सकता हुँ, मनुष्यों 
'को और पशुओं को सुला सकता हूँ । इस प्रकरण का ग्रन्थ अत्यन्त अस्पष्ट हें, 
'परन्तु इस कारण से अथवा उसके स्वरूप के कारण, जिसका हमारे लिए कोई 
मूल्य नहीं हुं, हम उसका निरास नहीं कर सकते । अन्तिम अधिकरण में ग्रन्थ 
'की योजना दी गई है और उसमें सोदाहरण बत्तीस तन्त्रयुक्तियाँ का वर्णन भी 
_ किया गया है जिनका उपयोग अर्थ-विचार में किया जाता है । अन्यत्र देखे 
गये पाँच या छः ऐसे सिद्धान्तो के साम्मुख्य में यह वत्तीस संख्या उल्लेखनीय है । 


प्रायेण अर्थशास्त्र, को 109011142617 के ग्रन्थों के साथ तुलना के योग्य 

समझा जाता रहा हे। परन्तु इस दृष्टि में कुछ भ्रान्ति हे। अर्थशास्त्र का 

अभिप्राय किसी भी अर्थ में एक राजनीतिक दर्शन के ग्रन्थ का नहीं है; ग्रन्थ- 
कार का आधार वरावर ब्राह्मणों के थामिक विशवास पर रहता है । घर्म 
और शक्ति (7816 ७10 70811) और देव और पुरुषकार का परस्पर 
सम्वन्ध, अथवा राजसंस्था का प्रारम्भ, इस प्रकार के प्रइनों के विचार के लिए 
हमको महाभारत या वौद्ध ग्रन्थों का आश्रय लेना पड़ता है ।* अर्थशास्त्र 
जीवन के धमं, अर्थ, और काम इन तीन लक्ष्यों की स्थिति को स्वीकार करता 
है; यह अथं को सबसे अधिक महत्त्व-युक्त मानता है, परन्तु उक्त तीनों लक्ष्यों 
के सम्वन्ध को निर्धारित करने का अथवा किसी बौद्धिक आधार पर उनको 
खड़ा करने का कोई प्रयत्न नहीं करता । इसको यह स्वीकार करने में ही 
संतोष हे कि शासन की उन सबके लिए मौलिक आवश्यकता है; शासन के 
बिना सबंत्र अराजकता हो जायगी, जिसमें मछली मछली को खा जाती है; 

राजदाक्ति के आश्रय में चातुवंण्यं और उनकी व्यवस्थित जीवन-पद्धतियाँ समद्ध 
होती हँ, और धमं, अथ और काम सम्पन्न होते हैं। 1(७०॥४ए०ाए और 


_ Mussolini के अनुसार राष्ट्र ही सब कुछ है, परन्तु अर्थशास्त्र का राज्य से 


| १. ७. Formichi, Solus Populi, Saggio di scienza politica (1908). 
Cf. Meinecke, Die Idee der Staatsriison (1994). 
२, do Hillebrandt, Altsndiscke Politik (1923). 
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जो भी अभिप्राय है वह बिलकुल निश्चित है, अर्थात्‌ समाज की ऐसी व्यवस्था 
जिसको राज्य नहीं वनाता, किन्तु जिसको ठीक रखने के लिए ही राज्य की 
स्थिति होती है। राजा की कार्य-पद्धतियाँ, क्योंकि यह ग्रन्थ पहले से ही मान 
रेता है कि शासन के लिए राजकीय होना आवश्यक है, उसकी अपनी शक्ति 
की सुरक्षा की आवश्यकता से आदिष्ट होती हैं; हाव्स (00०5) ने जिस 
बात को युक्तिपू्वंक और विचारपूर्वक कहा था, अर्थशास्त्र भी उसी बात को 
निस्सन्देह प्रमाणित करता है, कि उस व्यवस्था का, जिसका कि बह संरक्षक हें 
हित सम्पादन करने का कत्तव्य ही राजा की अपनी बिशिष्ट नैतिकता के 
स्वरूप का निर्माण करता हूँ । इसके साथ स्पाइनोज़ा (Spinoza)* के प्रत्येक 
ब्यक्ति का अधिकार उसकी अपनी ही शक्ति से निर्धारित और स्थापित होता 
है” इस कथन की, अथवा राज्य के सम्बन्ध में हीगेछ (०801) के सिद्धान्त 
की तुलना करने से कोई विशेष लाभ नहीं है । ये दार्शनिक सिद्धान्त हैं जो 
"कि तको पर आधूत हैं, पर जिनका अर्थशास्त्र स्पशं भी नहीं करता है। उनके 
स्थान में जो वात हम पाते हैं वह है इस सिद्धान्त का विलकुल स्थिरता के साथ 
पालन कि लक्ष्य, अर्थात्‌ दृढ़ शासन को स्थिर रखना, साधनों की न्याय्यता का 
सम्पादन करता है । उसके साथ ही यह बात भी मान री गई है कि पड़ोसी 
राज्यों के मध्य में शान्ति की स्थिति का स्वप्न भी नहीं देखना चाहिए । इस- 
लिए राज्य के अन्दर बरावर शान्ति के रखने के साथ-साथ राजा को सदां 
दूसरे देश के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए । दूसरों को अपना 
आज्ञानुवती बनाने में और शतु को पराजित करने में अर्थशास्त्र ऐसा ही निर्देय 
हैं जैसा कि M2०४०] : चारों की बहुतायत हैं, अन्तःपुर और राजः 
परिबार भी सन्देह से खाली नहीं है, राजकुमारों को जान-बूझ कर चरित्र-ञ्रष्ट 
कर दिया जाता है जिसके कि चे, केकड़ों की तरह, अपने माता-पिता को मार 
न डालें । यद्यपि अर्थशास्त्र शास्त्रीय परम्परा का अनुवर्ती है, तो भी वहू 
निकृष्टता के व्याज के रूप में धर्म के निर्लज्ज उपयोग का समर्थन करता हे । 
इसके अतिरिक्त, इसमें Machi2„ve]li की उस ऐतिहासिक पद्धति का अभाव 
है जो कि उसका दोषों का परिमाजेन करनेवाला गुण है और जो उसको वात- 
बात में ऐतिहासिक तथ्यों की ओर प्रवृत्त करता है । इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्र 
के विषय में अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वह उन राजाओं 


की नामावली हमको बतलाता है जो किसी न किसी दोष के कारण विपत्ति में 
Fs ननम 


१, Rib. iv. 31 ज एक 
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ग्रस्त हुए थे । अर्थशास्त्र में ऐसी भी कोई बात नहीं है जिसकी हम 104011- 
19०11 के राज्य के लिए शासन के सर्वोत्कृष्ट रूप के सम्वन्ध में अनुसंधानों 
से तुलना कर सकें, जिनमें वे लोक-तान्त्रिक शासन की एक मात्रा के प्रति 
अपनी अभिरुचि प्रकट करते हैं। अर्थशास्त्र उन संकटों को स्वीकार करता हूँ 


न्त्रण की अथवा संवैधानिक पद्रिसीमन की कोई भावना इसमें नहीं पाई जाती | 


प्रकरणों के शीर्षक स्पष्टतः इतने नगण्य है कि वे सूत्र नहीं हो सकते, और 


है जो अर्थशास्त्र के विषय के अनुकूल होने की अपेक्षा अधिकतर उपदेशात्मक 


होता है जो कि उसके प्रतिपाद्य विषय को संगृहीत कर देते हैँ । केवल आदे- 


के विषय में विस्तार से भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशुन, कौणपदन्त, 
` वातव्याधि, वाहुदन्तीपुत्र, और कौटिल्य के विभिन्न मतों को उपस्थापित किया 
गया है, मर यहाँ कौटिल्य वाहुदन्तीपुत्र के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं । 
यह दृष्टि कि यह वास्तविक मतों का ही विचारपूर्वक उपस्थापन है किसी 
प्रकार भी ग्राह्य नहीं मानी जा सकती । प्रायेण निस्सन्देह रूप से यह एक 
प्रक्रिया है, जिसका जीवन-स्फूति लाने के उद्देश्य से और परस्पर-विरुद्ध विचारों 


है, सामने रखने के लिए, ग्रन्थ में उपयोग किया गया है। इसी प्रक्रिया 
अवलम्वन बौद्ध ग्रन्थों में किया गया है; उनके सम्बन्ध में बलपूर्वक कहा 
' वे सम्भावित विभिन्न दार्शनिक मत वास्तव में माने जाते थे । 


जिनकी संभावना राजा को दरवारी षड्यन्त्रों से सैनिक विशिष्टवर्गीय (018क7-- 
6॥८8]) गुटों से, कपटी मन्त्रियों से, और श्रेणियों (1145) के उच्छ खल' 
मुखियों से हुआ करती है । यह ऐसा भी स्वीकार करते हुए दीखता है कि 
राजा राज्य का एक सेवक ही है, अधिक कुछ नहीं; परन्तु जनता द्वारा निय- 


ग्रन्थ के रूप के विषय में कहा जाता है कि उसमें गद्यात्मक सूत्र और. 
भाष्य दोनों हैं और दोनों का कर्ता एक ही था। परन्तु हम निश्चय-पूर्वक' 
नहीं कह सकते कि उसका कौन-सा अंश सुत्र है और कौन-सा भाष्य; तत्तत 


चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध सूत्रों का संग्रह केवल ऐसे नीति-वचनों की एक सूची 
नैतिक ढंग के हैं। इसलिए यह ग्रन्थ वहुत-कुछ दोनों अंशों का एक सम्मिश्रण 
हैं। यत्र-तत्र पद्य, सामान्यतः इलोक, परन्तु कभी-कभी निष्टुभ्‌, वीच-वीच में 


. डाल दिये गये हैं, और उपलब्ध ग्रन्थ में प्रत्येक परिच्छेद का अन्त कुछ पद्यों से 


झात्मक (00712६1०) ढंग के विवरण की रुक्षता यत्र-तत्र विभिन्न आचायोँ 
के मतों के विवरण से विघटित हो जाती हूँ; उदाहरणार्थ, मन्त्रियों के चुनने 


so 
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ग्रन्थ की भाषा नियमतः शुद्ध है, यत्र-तत्र पाई जाने वाली अनियमितताएँ 
प्रायेण सम्भवतः ग्रन्थकार की अपेक्षा हस्तलेखों की परम्परा के कारण हैं। 
स्वभावतः इसमें विरल-प्रयोग अर्थशात्रीय पारिभाषिक शब्दों का प्रचुर मात्रा 
में प्रयोग किया गया है, और इसीलिए अर्थ प्रायेण अस्पष्ट हुँ। ग्रन्थ में 
चातुर्य-पु्ण और कठोर सामान्य-वुद्धि का प्रभावकारी व्यक्तीकरण अधिक विद्य- 
मान है, और यथारीति ग्रन्थकार का परम वेदिष्ट्य सार-पूर्ण पद्यों में दृष्टि- 
गोचर होता हुँ : 
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ 
'प्रजाओं के सुख में राजा का सुख होता हे, और उनके हित में उसका हित 
होता है । अपना प्रिय राजा का हित नहीं होता, किन्तु प्रजाओं का प्रिय ही 
उसका हित होता है ।' 
यथा ह्यनास्वादयितु न शबयं 
जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा। 
अथस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः 
स्वल्पोऽप्यनास्वादयितुं न शाक्यः ॥ 
मत्स्या यथान्तःसलिले चरन्तो 
ज्ञातुं न शक्याः सर्ििलं पिबन्तः 
युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता 
ज्ञातुं न झक्या धनमाददानाः ॥ 


जैसे जिह्वा पर रखे हुए मथु या विप का स्वाद न लिया जावे, ऐसा नहीं हो 
सकता । इसी तरह चन-सम्बन्धी कार्य में नियुक्त मन्त्री द्वारा राजा का थोड़ा 
घन भी आस्वादित न किया जाय ऐसा नहीं हो सकता । जिस प्रकार जळ कें 
अन्दर घूमने वाली मछलियाँ पानी पीती-हुई नहीं जानी जा सकती हं, इसी 
प्रकार कार्य के संचालन में नियुक्त मन्त्रिजन भी घन को आत्मसात्‌ करते हुए 
नहीं जाने जा सकते ।' 

नक्षत्रमतिपुच्छन्तं बालमर्थोऽतिवतंते । 

अर्थो ह्यर्थस्य नक्षत्रं कि करिष्यन्ति तारकाः ? 


“जो मूढ़ नक्षत्र के विषय .में अधिक पूछता है, घन उसके पास से निकल जाता 
हँ; अर्थ का अर्थं ही नक्षत्र है; ताराएँ क्या करेंगी ?' 
३७ 
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साधनाः (?) प्राप्नुवन्त्यर्यान्‌ नरा यत्नशतेरपि । 

अर्थेरर्था; प्रबध्यन्ते गजाः प्रतिगजैरिव ॥ 
'क्रमंशील (?) मनुष्य प्रयत्न-शतों से भी घनों को प्राप्त कर लेते हैं; धनों से 
घन प्राप्त किये जाते हैं, जैसे गज प्रतिगजों द्वारा | 

येन झास्त्रं च शास्त्र च नन्दराजगता च भूः । 

अमर्षेणोदूतान्याशु तेन शास्त्रामदं इतम्‌ ॥ 
“जिसने अमर्ष से शस्त्र, शास्त्र, और राजा नन्द के हाथों में गई हुई भूमि का 
झटिति उद्धार किया उसी ने इस शास्त्र की रचना की हे ।' 


३. अर्थशास्त्र की वास्तविकता 
अर्थशास्त्र चन्द्रगुप्त के मन्त्री चाणक्य वा विष्णुगुप्त बा कौटिल्य की कृति 
है, इस प्रचलित विश्वास का आधार ऊपर उद्धत किये हुए पद्य पर, और १।१ 
तथा २।१० के अन्त में दिये हुए कथनों पर है, जिनमें कौटिल्य का--कौटल्य 
इस पाठान्तर का कोई मूल्य नहीं है, जो स्पष्टत: शुद्ध किया हुआ पाठ है -- 
ग्रन्थकार के रूप में निदेश किया गया है, और उन्हीं स्थलों में से दूसरे में उनका 
कहना हुँ कि उन्होंने सब शास्त्रों को पढ़ा था और उनके प्रयोग को समझा था, 
और साथ ही ग्रंथ की अन्तिम पुष्पिका के बिलकुल अन्त में जोड़े हुए पद्य में 
कहा गया है कि विष्णुगुप्त ने सुत्र (मूल) और भाष्य दोनों का निर्माण यह 
देख कर किया है कि अन्यत्र एक ही शास्त्रीय ग्रन्थ के उक्त दोनों महत्त्वपूर्ण 
भागों में परस्पर विरोध देखने में आता है। ये कथन इस तथ्य के उत्तर में 
उपस्थित किये जाते हैं कि किसी विषय पर उपस्थापित विभिन्न विचारों के 
प्रसङ्ग में नियमतः निर्णायक सम्मति के देने में इति कौटिल्यः इत शब्दों के 
प्रयोग से यही परिणाम निकलता है कि अर्थशास्त्र, स्वयं ग्रन्थकार (कौटिल्य) 
की रचना न होकर, उनके विचारों के अनुवर्ती एक सम्प्रदाय-विशेष की कृति 
है, जैसी कि स्थिति जैमिनी या बादरायण की उनके नाम से प्रसिद्ध दानिक 
सुत्रो में है । तो भी, यह बात ध्यान देने योग्य ह कि अन्तिम अधिकरण में 
१. Jacobi, SBA. 1911, pp. 139 f., 954 ff. ; 1912 ,pp- 832 वीं. ; 
ZDMG. Lxxiv. 248 £. 254, और 7० से अतिरिक्त दुसरे संपादक । इस 
दृष्टि के विरुद्ध दे० 2४९712, GIL. 11. 518 f.; Bhandarkar, POOP. 
1919, i. 94 ff. ; Keith, JRAS. 1916, pp. 130 f.; 1920, 9. 628; | 
EHR. 1925, pp. 420 f. ; OJL. vii. 215 4. 


५७८ 


तृतीय भाग - प्‌७९ 


अपदेश की व्याख्या करते हुए कौटिल्य का एक वाक्य उद्धत किया गया हे । 
उससे आपाततः यही परिणाम निकलता हे कि वहाँ कौटिल्य का उद्धरण एक 
प्रामाणिक आचाये के रूप में है, न कि ग्रन्थकार के रूप में । इसलिए प्रकृत 
असन का समाधान, हम चाणक्य के विषय में जो कुछ जानते हैं, और जो कुछ 
“हम अर्थशास्त्र में पाते हुँ अथवा उसके विषय में जो कुछ हम जानते हैं, उन्हीं 
'वातों पर आश्वित सामान्य सम्भावनाओं के विचारों से करना चाहिए । 
यह वात अर्थपुणं ह कि यद्यपि पुराणों में और परवर्ती ग्रन्थों में चन्द्रगप्त 
के मंत्री के रूप में चाणक्य के विषय में हम सुनते हैं, और यद्यपि मुद्राराक्षस 
'एक रोचक व्यक्ति के रूप में उनका चित्रण करता हूँ, तो भी इन ग्रंथों में अथवा 
-अन्यत्र भी उनकी साहित्यिक तत्परता के सम्बन्ध में किञ्चिन्मात्र भी उल्लेख 
'नहीं मिळता । उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व के विषय में भी सन्देह किया गया 
है, क्योंकि 3९1९/08 के राजदूत 1/6४४४४॥1०1168 ने, जिन्होंने चन्द्रगुप्त के - 
दरबार में काफ़ी समय व्यतीत किया था, उनका ज़िक्र नहीं किया है; 11089- 
5४1९7९8 के सम्बन्ध में हमारी जानकारी के खंडित (या अपूर्ण) होने से इस 
-युक्ति पर वल नहीं दिया जा सकता। एक भारतीय राजनीतिज्ञ बिस्माकं 
(Bismark) की तरह स्मृति-मूलक वृत्तान्त-परक लेख (716707168) 
लिखना चाहेगा या नहीं, इस सम्भावना पर बहस से भी हम इस विषय में 
अधिक प्रयति नहीं कर सकते, क्योंकि, यद्यपि दोनों समान रूप से इस बात को 
मानते हुँ कि बुद्धिमान्‌ राजा में नैतिकता के प्रति उपेक्षा का और अविश्वास 
'पर आग्रह का गुण होना चाहिए, तो भी बिस्माके के (९८८0/7 १८१८ 
-Erinnerun9९॥* में दिये हुए उन वास्तविक घटनाओं के, जिनमें उन्होंने 
'स्वयं भाग लिया था, विस्तृत वणंनों में, और अर्थशास्त्र के, जो कभी कहीं भी 
संकेत नहीं करता कि उसके ग्रन्थकार को नन्दों के उन्मूलन का और उन युद्धों 
का, जिनसे चन्द्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को और 5९1९/08 द्वारा किये गये 
्रत्यर्पणों को पाया था, कुछ भी परिज्ञान था, एकान्ततः सामान्य और अत्यन्त 
पाण्डित्यःप्रदर्शी कथनों में अत्यन्त महान्‌ अन्तर हे । इस तथा-कथित प्राचीन 
“कालीन राजनीतिज्ञ ने, जो अपने विश्रान्ति के दिनों में राजनीति के सिद्धान्तों 
के चिन्तन में व्यस्त था, अत्यन्त चुप्पी के साथ, अपने महाराजा का नाम, | 
उसका परिवार, जो और भी आचर्य की बात है उसका देश, उसकी राजधानी ह 
इन सबकी उपेक्षा कर दी ह। जिन नियमों का उक्त ग्रन्थ में विधान किया 


A 
१. Stuttgart, 1898 
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'गया है वे ऐसे हैं जो एक आवुनिक समय के अनुसार संघटित राज्य के लिए 


भी मूल्यवान्‌ हो सकते हँ, और चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के समान साम्राज्य के 
शासन के प्रदन को पूर्णतः उपेक्षित कर सकते हूँ। ऐसी चुप्पी की असंभाव्यता 
इतनी पूर्ण दिखाई देती है कि एक समालोचक," अर्थशास्त्र की कौटिल्य द्वारा 
रचना की प्रसिद्धि की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए, उसको व्याख्या इस 
रूप में करते हैँ कि उसको रचना चन्द्रगुप्त द्वारा साम्राज्य की प्राप्ति से पहले 
हुई थी। यह एक निष्कपट स्वीकृति है, परन्तु वास्तव में इससे यह सिद्ध हो 
जाता हूं कि प्रकृत दावा हास्यास्पद हे । 
अर्थशास्त्र में और 0९४६४४९०९5 के खण्डित लेखों में दिये हुए वर्णनों 
में परस्पर कम से. कम उल्लेखनीय समानताओं का पता लगाने के लिए 
स्रभावतः प्रयत्न किये गये हैं। उक्त प्रयत्न पूर्णतः असफल रहा हेर; 
एक सी स्थितियां दोनों में अनेकानेक विद्यमान हैं, परन्तु उनका सम्वन्ध एसी 
बातों से हँ जो क्राइस्ट के पहले और पीछे के समय में भारत में सामान्यतः पाई 
जाती हैं । ग्रीक ग्रन्थकार के उन सब कथनों की उपेक्षा कर देने पर भी जिनका 
निस्सन्देह रूप से आधार भ्रम पर हँ अथवा जिनकी स्पष्ट सूचना हमको नहीं 
मिली हँ, आवश्यक विवरण से युक्त महत्त्वशाली समानताओं का नितान्त 
अभाव है । अर्थशास्त्र पाटलिपुत्र के काष्ठ की क्रिलेवन्दी के विषय में कुछ नहीं 
जानता; वल्कि वह पत्थर के काम का प्रावधान करता है। यह नगर के 
अधिकारियों के उन मण्डलों (०745) की उपेक्षा करता है, जिनमें से किसी 
का कोई अध्यक्ष नहीं होता था, फिर भी वे परस्परः सहकारिता से काम करते 
थे और जिनका विशेषरूप से )10888011071188 उल्लेख करता है । यह जहाजी 
बेड़े के मुख्य सेनाधिपति के विषय में भी कुछ नहीं जानता; स्थायी नौ-सेना के 
थिषय में भी यही वात है, जिसका उपयोग चन्द्रगुप्त अवश्य ही करता होगा, 
परन्तु जिसका बहुत से राज्यों में सम्भवतः विशेष महत्त्व नहीं था। परदेशियों 
की देखरेख करना, उनको रक्षकों के साथ सीमा तक पहुँचाना, उनकी मृत्यु हो 
जाने पर उनके सामान की देख-भाळ करना, ये वातें अर्थशास्त्र को अज्ञात हैं; 
* वह जन्म और मृत्यु के निवन्धन (7०६5४78701) के लिए भी कोई प्रावधान 
(Pr०४5।००) नहीं करता है । साथ ही ॥९४३६।०००8 के मण्डल 
(००74) का हाथ या सिल्प-विद्या द्वारा निर्माण की हुई नई और पुरानी 


RR मन 
१. Smith, EHI. 9. 146. 
२. Stein, Megasihenes und Kaufilya SWA. 1921. 
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“वस्तुओं को बेचने का काम अर्थशास्त्र द्वारा विचारित अत्यन्त विकसित व्यापा- 
रिक और औद्योगिक अवस्थाओं के साथ उल्लेखनीय रूप में वेसादृश्य रखता 
है । भूमि के सम्बन्ध में राजा के स्वामित्व के विषय में 110245110165 के 
कथन की पुष्टि अन्य भारतीय साक्ष्य से भी होती हँ; परन्तु अर्थशास्त्र का मत 
ऐसा नहीं है । 7108845:110108 द्वारा वणित खनिज पदार्थों का परिज्ञान 
अर्थशास्त्र के, जो कीमिया के सम्वन्ध में वहुत-कुछ जानता हूँ, परिज्ञान की 
-अपेक्षा वहुत ही कम उन्नत है । 10089511101108 के कर अर्थश्ञास्त्र के अनेक 
प्रकार के करों की तुलना में सादे हैं, और जबकि 110888010768 लिपि की 
उपेक्षा करता है, अर्थशास्त्र निबन्धन तथा राजकीय लेखों की तैयारी के नियमों 
से पूर्ण है, और पार-पत्रों को भी मानता हें ।' 
यदि हम उपरि-निदिष्ट अप्रसन्न प्रत्यभिज्ञा का परित्याग कर दें, तो अर्थशास्त्र 
का समथ-निर्वारण कठिन हो जाता है । तो भी, हम इन बातों पर ध्यान दे 
कते हैँ कि पतञ्जलि इस ग्रन्थ को नहीं जानते, यह कि कीमिया की जानकारी 
से ग्रीक विज्ञान से परिचय का संकेत मिलता है, और यह कि सुरङ्का (खान) 
शब्द निस्संदेह रूप में ग्रीक 89712४ से, सम्भवतः ईस्वी संवत्‌ के बाद तक 
नहीं, आदान किया गया हूं ।१ इसके अतिरिक्त, यह अत्यन्त सम्भव दीखता हू 
कि अर्थशास्त्र कमं से कम मनु, याज्ञवल्क्य, और नारद की स्मृतियों से परिचित 
था और उनका उसने उपयोग भी किया था । याज्ञवल्क्य के सम्बन्ध में यह 
बात आपाततः सिद्ध हँ; * जहाँ याज्ञवल्क्य-स्मृति फोड़ों की चीरफाइ को दण्डनीय 


१. इस ग्रन्थ का छन्द प्राचीन नहीं है; और उसकी व्याकरण-संबन्धी 
अनियमितताएँ भी आदिकालीन नहीं हैं; ०४h, 7845. 1916, pp. 136 1. 

२. Jolly’sed., pp. 491. against Ray, Hist, of Hindu Chemistry, 
i. 31; ए. ५. Patvardhan, POCP. 1919, i.p. oly 

३. Stein, दी, iii. 280 ff. ; Wintemnitz, IHQ. 1. 429 ff 

४. जैसा कि टी०गणपति शास्त्री ने दिखलाया है, 758 79, 77. 8 !. ग्रन्थ 
की प्राचीनता का समर्थन नरेन्ट्रनाथ ला (060. e०९०, Sept. Dec. 1924) 
ने और के० पी० जायसवाल (८ ?०/४/५.47?- 0) ने किया ह । परन्तु 
इन दोनों ग्रन्थकारों में से किसी ने भी इस बात का समाधान नहीं दिया ह कि | 
अर्थशास्त्र का ग्रन्थकार एक साम्राज्य अथवा पाटलिपुत्र के विषय में क्यों कुछ 


नहीं जानता । ऐसा प्रतीत होता है कि 'में विश्वास करता हूँ क्योंकि यह | 


असम्भव है” यह उक्ति अभी तक अप्रचलित नहीं हुई है । 
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कहती है, वहाँ अर्थशास्त्र बुद्धिमत्ता-पूर्वक भयानक फोड़ों की चीरफाड को छोड़ 
देता हँ, और दूसरी अवस्थाओं में यह उक्त स्मृति की ही भाषा का प्रयोग 
करता है । योद्धाओं के प्रोत्साहन में मास के एक पद्य के साथ अर्थशास्त्र की. 
` अभिन्नता आदान का बोध करा सकती है, परन्तु, यह भास की तिथि अनिडिचित' 
है, इससे किसी निश्चित परिणाम तक पहुँचने में विशेष सहायता नहीं मिलती । 
अर्थशास्त्र का परिज्ञान दण्डी को अवश्य था; वे उसके विस्तार, ६००० इलोको 
(अर्थात्‌, ३२ अक्षरों को इकाइयों), का उल्लेख करते हैं, और साथ ही उसे 
आसन्नकालीन समझते हँ; हाँ यदि इसका कारण हम उनके उल्लेख के नाटकीय; 
औचित्य को समझें तो दुसरी बात हैँ । बाण अर्थशास्त्र को जानते हैं, और 
मृगया पर कालिदास के शब्द कदाचित्‌ उससे ही लिये गये थे। यह बात इस 
तथ्य के साथ भी ठीक मेल खाती हे कि कौटलीय और चाणक्य पाँचवीं शताब्दी 
ई० के मध्य में जैन धर्म-ग्रन्थ के नन्दीसूत्र और अनुयोगद्वारसुत्र को परिज्ञातः 
` हुँ; और यह कि वराहमिहिर की बृहत्संहिता में अ्यंशास्त्र जैसा ही विषय पाया. 
जाता हे, और साथ ही यह बात भी कि अर्थशास्त्र के अन्तिम अधिकरण की 
बत्तीस तन्त्र-युक्तियों की तुलना में चरक की आयुर्वेदीय संहिता में छत्तीस: 
विशेष: युक्तियाँ गिनाई गई हँ। किञ्च, अर्थशास्त्र कामसूत्र से पहले का हे, 
जिसका समय, जेसा कि हम आगे देखेंगे, चतुर्थ शतान्दी ई० हो सकता हे, 
वात्स्यायन के न्यायभाष्य से पहले, और तन्त्राख्यायिका अथवा पञ्चतन्त्र से भी 
पहले, कदाचित्‌ इनका और अर्थशास्त्र का समय एक ही हो । यह बात, वदि: 
"इसको सिद्ध नहीं कर सकती तो, कम से कम ग्राह्य हो सकती हूँ कि अर्थशास्त्र" 
लगभग ३०० की कृति हे और किसी राजदरबार से सम्वद्ध एक अधिकारी ने 
इसे लिखा था । इसका कोई अंश या रूप चाणक्य द्वारा लिखा हुआ था, 
इस प्रश्‍न का समाधान नहीं किया जा सकता । उसके ग्रन्थकार का निवास 
दक्षिण में हो सकता हूँ, क्योंकि वह उस भाग के मोतियों, मणियों, शुक्तियों 
और रत्नों का उल्लेख करता हे, और. रत्नों की परीक्षा के प्रकरण में दक्षिण- 
भारतीय और सीलोन के रत्नों का अधिकतर प्राघान्य है । परन्तु यह अन्दाज़ा 
ही है, क्योंकि यह वात कि ग्रन्थ के हस्तलेख केवल दक्षिण में ही उपलब्ध 
हैं, विशेष महत्त्व नहीं रखती । 
अर्थशास्त्र के परिज्ञात वाङमय मे वेद, वेदाङ्ग, उपदेशात्मक और आस्या-- 
चात्मक महाभारत, पुराणं, इतिवृत्त, आख्यायिकाएँ, और सम्भवतः रत्न-परीक्षा, 
¦ कृषि सैनिक विषय, वास्तु-विद्या, कीमिया, पशु-चिकित्सा-कला और अन्यः 
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विषयों से सम्बद्ध विशिष्ट विद्याओं पर अनेकानेक ग्रन्थ सम्मिलित थे। ग्रन्थ. ' 
में दी हुई तत्तदू विषयों की जानकारी केवल उन विषयों के विशेषज्ञों से ली गई 
थी, इस स्थापना का खण्डन अर्थशास्त्र के ही स्पष्ट कथनों से और पूरी संभावना 
से हो जाता हँ । प्रकृत ग्रन्थ को जैन आख्यानों, जैन देवताओं और जेन 
शब्दावली से परिचय है, जब कि महाभारतीय आख्यानों के सम्बन्ध में उसका 
वर्णन सर्वथा महाभारत से ही लिया गया हो ऐसा किसी प्रकार नहीं है, प्रत्युत 
उसका सादृश्य वैदिक और बौद्ध साहित्य में भी पाया जा सकता ह। यह 
सारी बातें ऊपर सम्भावित रूप में सुझाई गई ग्रन्थ की तिथि के साथ बराबर 
ठीक वैठती हूँ । 
४. उत्तरकाळीन ग्रन्थ 

उत्तरकालीन ग्रन्थों का महत्त्व कम है । कामन्दकि का नीतिसार! मुख्यतः 
अर्थशास्त्र पर आधृत है, और वह अपने गुरु के रूप में चाणक्य को नमस्कार 
करता है । परन्तु यह अर्थशास्त्र का केवल एक परिष्कृत संस्करण ही नहीं 
हे । अर्थशास्त्र के प्रशासन-सम्वन्धी अधिकरण २-४ के -विस्तार के तथा 
अन्तिम दो अधिकरणों के विषय के छोड़ देने से इसको सरलीकृत रूप भी दे 
` दिया गया हैँ। इसके अतिरिक्त, सगे ३ में और अन्यत्र भी इसकी उपदेशात्मक 
नैतिकता में प्रसन्नता का अनुभव होता हे, जिसका अर्थशास्त्र में अभाव है। 
दूसरी ओर, मूरू-पुस्तक के कुछ भागों को इसमें विशेष अभिरुचि के साथ ले 
रिया गया है, जैसा कि सरग ९-११ में । उक्त सगाँ में वैदेशिक नीति को 
इतिहास के साथ किसी प्रकार के सम्बन्ध के बिना, उसकी संद्धान्तिक जटिलता 
की पूर्णता में विकसित किया गया हे । सरग १६-२० म हम अर्थशास्त्र की 
इस शिक्षा की पुनरावृत्ति पाते हैं कि जहाँ-कहीं सम्भव हो कपट-युद्ध म प्रवृत्त 
होना चाहिए, क्योंकि, जैसा कि उसी ग्रन्थ में कहा गया हे और तन्त्रार्यायिका 
में दुह्राया गया हे 

एकं हस्पान्नवा हन्यादिषुः क्षिप्तो धनुष्मता । 

प्राशेन तु मतिः क्षिप्ता हन्याद्‌ गर्भगतानपि ॥ 
चनष्मान्‌ द्वारा फेंका गया बाण किसी एक को मारे अथवा न मारे। परन्तु , 
बद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वारा प्रंयक्त की गई मति गर्भगतों को भी मार सकती ह । 
कामन्दकोय सरल पद्यो में लिखा गया है, और यही नहीं कि एक महाकाव्य की 


भाँति इसको सगाँ मे विभक्त किया गया हूँ, इसका टीकाकार एक महान्‌ काब्य _ 


त पा गए 
१, Ed. BI. 1849-84 ; TSS. 14, 1912. 


पुट४ ` संस्कृत साहित्य का इतिहास 
के लक्षण का भी इस पर आरोप करता हँ ।' स्वभावतः यह प्रशंसा इसके 
योग्य नहीं है, और जब से इसके मूल का पता रुगा लिया गया हँ, इसका 

महत्त्व, जो स्वतः अधिक बड़ा नहीं है, वहुत घट गया है । . 
इसका समय नितरां अस्पष्टता के साथ ही निर्धारित किया जा सकता हे । 
'इसका ज्ञान न तो पञ्चतन्त्र को उसके प्राचीनतम रूप में हे, और न कालिदास 
को है । ये दोनों प्रायेण अर्थशास्त्र का ही उपयोग करते हैँ । दण्डी भी इससे 
` परिचित नहीं दीखते हैं । परन्तु भवभूति द्वारा एक तपस्विनी कामन्दकी का 
उल्लेख कुछ अर्थ रख सकता हूं, यद्यपि उस नाटककार ने, मुद्राराक्षस में 
विशाखदत्त की तरह, अर्थशास्त्र का उपयोग किया था। वामन* (लगभग 
८००) भी उसको जानते हैं। इसलिए उसका समय लगभग ७०० हो सकता 
हँ, यद्यपि इसरों ने उसे वराहमिहिर का समकालीन कहा है । बालि द्वीप के 
कवि (६१७7) साहित्य में इसका अस्तित्व कोई महत्त्व नहीं रखता है, क्योंकि 
अपने अत्यधिक विस्तार में उस साहित्य की समृद्धि दसवीं शताब्दी से पहले 
नहीं देखी जाती !२ 

यशस्तिलक के रोचक ग्रन्थकार सोमदेव सूरि का नीतिवाक्यामृत* कहीं 
अधिक आकर्षक हूँ । वे स्वयं हमें बतळाते हैं कि उन्होंने यशस्तिलक की रचना 
राजाओं के कत्तंव्य-परक इस ग्रन्थ से पहले की थी । यद्यपि वे अर्थशास्त्र के 
` अत्यन्त ऋणी हूँ, उनकी अपनी भावना बिलकुल दूसरे प्रकार की है । उनको 
प्रशासन और युद्ध के विवरण में बिलकुल रुचि नहीं हे, और उनमें निश्चित 
रूप से एक नेतिक सिक्षक का स्वरूप कहीं अधिक प्रतीयमान होता है 
और जो राजाओं को कापटिक व्यवहार के स्थान में अच्छे और बुद्धिमत्तापूर्ण 
आचरण का उपदेश देता हं। तथाच, स्मृति-ग्रन्थों के समान वे दिव्य के 
प्रयोग का विधान करते हूँ, अर्थशास्त्र के समान यन्त्रणा का नहीं । सारे ग्रंथ 
सें उनको दृष्टि पर उनके जैन विचारों का बहुत थोड़ा ही प्रभाव पड़ा है । वे 
पूर्णतः वर्ण-ध्मं को स्वीकार करते हैं, अन्तरजातीय विवाहों की निन्दा करते 
हैं, और प्रत्येक वर्ण से अपने-अपने धर्म में निष्ठा और अपने-अपने कत्तव्य में 


१. ०४००७, 884, 1912, p. 836. 
२. २२. 1. ३. 
3. Kuhn, Der Einfluss des arischen Indiens auf die Nachbar- 
. ८०८१ (1903), p. 19. 
 ढ¥. Ed. Bombay, 1887-8 ; Jolly, ZDMG. xix. 369 हैं, 


` 
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तत्परता चाहते हैँ । वे अहिसा की प्रशंसा करते हैं, परन्तु किसी विशेष आग्रह 
के विना, और एक राजा के लिए वे लोकायत दर्शन की इस आधार पर प्रशंसा 
करते हूँ कि तपस्वियों के सिद्धान्त और आचार उसके लिए हास्यास्पद हूँ । 
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सोमदेव की शेली अपनी ही है; उस शेली में छोटे-छोटे अर्थ-वहुल वाक्य 
होते है जो संक्षिप्त सूत्रों से नितरां भिन्न होते हैँ, क्योंकि उनका अर्थ सदा 
स्पष्ट होता है और कामन्दकि के एक-रस सरल पद्यों से उनमें स्फूति-प्रदता 
भी अधिक होती हुँ । यशस्तिलक के समान इस ग्रन्थ में भी वे अध्ययन की 
उल्लेखनीय गम्भीरता! को प्रकट करते हँ, उदाहरणार्थ, वे पञ्चतन्त्र की उस 
कथा का उल्लेख करते हैँ जिसमें एक याजक को बदमाशों ने धोखा देकर यह 
विश्वास दिला दिया था कि जिस वकरे को वह ले जा रहा है वह वास्तव में 
एक कृत्ता हँ। वे भवभूति के मालतीमाधव के कथावस्तु का भी उल्लेख 
करते हैं; वे पशुओं की कृतज्ञता के विरोध में मनुष्य की कृतघ्नता की 
प्रसिद्ध कहानी भी इस कथा के रूप में कहते है कि किस प्रकार एक बानर, 
एक सर्प, एक सिंह, और एक अभिलेख-रक्षक को काङ्कायन ने एक कूप से 
बचाया था, और किस तरह, जव कि'और सबने अपनी कृतज्ञता को सिद्ध 
किया, वह मनुष्य अपने हितकर्ता की मृत्यु का कारण वना । परन्तु साहित्यिक 
सम्पत्ति के प्रति भारत में किस ढंग से व्यवहार किया जाता था, इस सम्वन्ध 
'में यह बात अर्थपूर्ण हू कि ग्रन्थकार चाणक्य का उल्लेख, जिनसे अत्यधिक 
रूप में उन्होंने अपनी जानकारी को प्राप्त कियां था, केवल असांक्षात्‌ रूप से 
ही करते हुँ । 
हेमचन्द्र (१०८८-११७२) को लघु अर्हेश्षीतः उनके प्राकृत में लिखित 
“एतद्विपयक बड़े ग्रन्थ का संक्षेप है । जेन राजनीतिज्ञ ब्राह्मणों के इस शास्त्र 
'पर पूर्णतः आश्रित थे, इस दृष्टिकोण से इस ग्रन्थ की भी रोचकता हे । प्यों 
में इसकी रचना की गई हे । इसमें जिन विषयों का निरूपण किया गया हे, 
वे हैं: युद्ध (१), दण्ड (२), तृतीय परिच्छेद में व्यवहार, और प्रायरिंचत 
(४) । हेमचन्द्र पर जैनधमँ के प्रभाव के सकेत के रूप में यह बात रोचक हु 
कि वे युद्ध की, तन्निवद्ध प्राण-हानि के कारण, अवाञ्छनीयता पर और साथ ही 
युद्ध के संचालन में मानवता पर बल देते हैं; वे विषाक्त अथवा प्रतप्त शास्त्रों, 
पत्थरों, अथवा मृद्राशियो के प्रयोग की निन्दा करते हँ, और तपस्वियों, ब्राह्मणों, 


१. 1४०. Ahmedabad, 1906. 
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आत्म-समर्पण करने वालों और सब प्रकार के दुर्वलों के लिए शरण देने को 
कहते हें। व्यवहार में वे मनुस्मृति के अठारह विवाद-पदों का अनुसरण 
करते हूँ । प्रामर्चित्तों के सम्वन्ध में वे बिलकुल परम्परावादी हुँ, और 
अयोग्य व्यक्तियों के साथ भोजन करने के कारण भी उनका विधान करते हैं । 


ब्राह्मण-परम्परा के ग्रन्थों में भोज के नाम से प्रसिद्ध युक्ति-कल्पतरु का 
और धमंशास्त्री चण्डेरवर के नीतिरत्नाकर* का भी उल्लेख किया जा सकता' 
है। नीतिप्रकासिका के समान, शुक्रनीतिर भी बिलकुल पिछले काल की 


रचना हे। वह वारूद के प्रयोग का निर्देश करती हैं। प्राचीन भारतीयः 


रीति अथवा दर्शन के लिए साक्ष्य के रूप में उसका कुछ भी मूल्य नहीं हूँ। 


५. अप्रधान विद्याएँ 
अर्थशास्त्र इस शब्द में, कम से कम परवर्ती भारतीय दृष्टि में, कुछ 
अप्रधान विद्याएँ भी आ जाती हँ जिनके परिणाम अंशतः उक्त अर्थशास्त्र 
ग्रन्थ में दृष्टिगोचर होते हैं । वास्तव में इन सबके सम्बन्ध में निश्चित रूप से 
कोई प्राचीन ग्रन्थ उपलव्ध नहीं हे, और जो उपलब्ध हैं वे सम्भवतः लम्बे 
` चिकासों के परिणाम हूँ, उन विकासों के जिन्होंने उत्कृष्ट प्रभाव की कोई 
चीज उत्पन्न नहीं की। धनुर्वेद स्वभावतः एक रण-प्रिय जाति में एक 


प्राचीन आदरास्पद विद्या थी । पर इस विषय के उपलब्ध ग्रन्थों में से कोई 
भो किसी निश्‍चय के साथ प्राचीन समय का नहीं बतलाया जा सकता।' 
इनके ग्रन्थकारों में से कुछ ये हैँ: विक्रमादित्य, सदाशिव, और शाङ्गंदत्त ।' 


शिल्प-अथवा शिल्पि-शास्त्र, वास्तु-विद्या के विषय पर विभिन्न अनिदिष्ट-कतूंक 


ग्रन्थ पाये जाते हैं, जिनमें मयमत, सनत्कुमारवास्तुशास्त्र, मानसार, और 


` श्रीकुमार का झिल्परत्न (१६वीं शताब्दी) ये ग्रन्थ सम्मिलित है; अधिकतर 
ये ग्रन्थ नाममात्र की संस्कृत में लिखे गये हैं और उनके पद्य अत्यन्त अपरिष्कृत 
हैँ" । हस्ती इस दृष्टि से अधिक भाग्यशाली रहे है कि अङ्ग राजा रोमपाद 
और प्राचीन मुनि पालकाप्य के संवाद-रूप में हस्त्यायुर्वद^ सुरक्षित रहा है; 


इस विचित्र संकलन का समथ विलकुल अनिश्चित है । दूसरी ओर नारायणः 


१. Cf. Sarkar, Hindu Sociology, 1. 19 £. 
२: Haraprasid, Report 1. p. 12. 
_ 3. Ed. Sarkar, New York, 1915. 
४. एक वास्तुविद्या का संपादन: 788. 30, 1913; of. Madras Culal,- 
iii,, 8755 1. ५. Ed. 2188. 26. 
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की सातङ्गलीला' का स्वरूप स्पष्टतः सांप्रतिक हुँ; वह अंशतः जटिल छन्द 
में लिखी हुई है। यह पालकाप्य के इस विद्या के प्रवत्तंक होने के दावे को 
स्वीकार करती हँ । अइबास्त्र एक दूसरे मुनि शालिहोत्र-के नाम से प्रसिद्ध हे, 
जिनका कभी-कभी अधिक सामान्य ढंग से हस्ती तथा अन्य पशुओं के सम्बन्धी 
ज्ञान के संरक्षक के रूप में भी वर्णन आता है। इसमें अश्वों के रोगों पर विचार 
होने से, इसके अइव-चिकित्सा, अइव-वैद्यक अथवा अदवायुवेंद ये नाम भी 
पाये जाते हैं। वैयक्तिक ग्रन्थकारों के ग्रन्थ ये हैं: गण का अदवामुर्वेद, 
जयदत्त और दीपंकर का अइव-बैद्यक, वर्धमान की योगमञ्जरी और नकुल 
का अइव-चिकित्सित,। भोज ने भी एक शालिहोत्रः की रचना की थी, 
ऐसा कहा जाता है जिसमें १३८ पदयों में अश्वों के पालन-पोषण और रोगों 
पर विचार किया गया हे । 


रत्नों के महत्त्व के कारण रत्न-शास्त्र, रत्न-परीक्षा का विकास स्वाभाविक 
था, और वराहमिहिर अपने को रत्नों की परीक्षा से सुपरिचित दिखछाते हें । 
उपलब्ध ग्रन्थों का समय अज्ञात है, परन्तु अविक सम्भावना ऐसी है कि वे 
उत्तर-कालोन हैँ । उनसे हमें रत्नों के सम्त्रन्व में अधिक विभिन्न प्रकार को 
जानकारी तथा तत्सम्बन्धी आश्यान भी प्राप्त होते हैं। उनमें अगस्तिमत, 
बुद्धभट्ट की रत्नपरीक्षा, नारायण पण्डित की नवरत्नपरीक्षा और कुछ छोटे 
ग्रन्थ सम्मिलित हैँ।* यहाँ चौं के विछोम शास्त्र का उल्लेख करना 
अनुचित न होगा, क्योंकि मूच्छकटिक तथा अन्य ग्रन्थ भी चोरों के लिए 
अभ्यास की एक व्यवस्थित हस्त-पुस्तक के अस्तित्व का हमें स्मरण दिखाते हैँ । 
एक ग्रन्थ, षण्मुखकल्प जो कि उपलब्ध है इस सम्बन्ध में एक चोर के लिए 
जादू के सम्यक्‌ ज्ञान पर बल देता है, ठीक उसी तरह जैसा कि हम देख चुके हैं 
कि अर्थशास्त्र एक राजनीतिज्ञ के लिए उसी नैपुण्य के महत्त्व पर बल देता है । 


संगीत-शास्त्र पर, नाट्यशास्त्र में दिये हुए अस्पष्ट होते हुए भी महत्त्वगूण 
परिज्ञान के साथ-साथ, अधिक परवर्ती साहित्य भी हमें उपलब्ध हैं जिसमें 
प्यापक दृष्टि से संगीत के सम्पूर्ण विषय का, यथा गान-सम्बन्धी विषय, संगीत- 
Fd. TSS. 10, 1910. 
Ed. छा. 1887. Of. Haraprasid, Report 1, p: 10. पु 
Jolly, Munich Catal, 7. 68 ; ७. Mukberji, IHQ. 1 532 ff 
Ed. L. Finot, Les Lapidaires indiens (1896). Me 
Haraprasid, Report, P- 8. हु खुन 
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-गोष्टठियों की व्यवस्था आदि का, निरूपण किया गया है। इनमें ाङ्गदेव 

(१३वीं शताब्दी) का संगीतरत्नाकर,' और दामोदर का संगीतदर्पण*---ये ग्रन्थ 
सम्मिलित हैं । संगीतदर्पण में दूसरे स्रोतों से लिया हुआ और भी अधिक विषय 
दिया गया है। सोमनाथ (१६०९) के परवर्ती रागविबोधर में रागों का 
निरूपण किया गया है । साथ ही इसमें स्वर-लिपि के साथ वीणा के लिए 
ग्रन्थकार की अपनी ही पचास रचनाएँ दी हुई हैं। परन्तु अपेक्षाकृत प्राचीन 
समय के सम्बन्ध में भारतीय संगीत-शास्त्र-विषयक हमारा ज्ञान सीमित है ।* 


चित्रकला के सम्बन्ध में कोई भी प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है; विष्णु- 
धर्मोत्तर* में, जिसका समय अनिश्चित पर प्राचीन नहीं है, एक अध्याय इस 
विषय पर दिया हुआ हूँ । 


१. 170., 2789. 35, कल्लिनाथ की टीका के साथ (1950). 
२. Simon, ZDMG. 1. 129 की, ; comm. by Sifign (1830) ; 2. FR. 
Bhandarkar, 2007. 1919, ii. 241 1. 
३. Simon, SBayA. 1903, pp. 447 f., ; ZIT. i. 153 गी. See also 
V. G. Paranjpe, POCP. 1919. ii. 427 1. 
_ X.koTF. Felber, Die indische Musik der tedischen und ०८० 
Klasssichen Zeit (1912) ; H. A. Popley, The Music of India ; R., 
Simon ZDMG. Lx. 5201. ; WZKM. xxvii. 305 1.भरत के नाट्यशास्त्र 
28. तु० T. Grosset, Contibution ४ L'etude de la musique hindoue 
(1888); P.R. Bhandarkar, IA. जा. 157 1. परवर्ती ग्रन्थों के लिये दे० 
Madras Catal., xxii. 87171. A.B.F Rabamin, The ATusic of India 
(1925) को मी देखिए । 
५. Trans. 5. Kramrishch (Caloutts, 1925) ; P. Brown Indian 
एप में साहित्य-विषयक उल्लेख अशुद्ध हें । इन ग्रन्थों को भी देखिए: 
Y. Smith, History of Fine Art in India and Ceylon (L911) ; Havell, 
_ Indian Sculpture and Painting (1908) ; Lady Herringham, Ajanta 
_Frescos (1915) ; A. K. Coomaraswamy, Arts and Crafts of India and 
_ Ceylon (1913) ; Rajput Painting (1916) ; Mediaeval Sinhalese Art (cf. 

Kramriseh, IHQ. i. III ff.); The Influence of Indian Art (1925) ; 0. 
_ Roerich, Tibetan Painting (1925) ; L. Binyon, Art asiatique au 
h Museum (1924). Of. the Sidhanamdld, ed. Bhattacharya 
| उनकी Buddhist Tconography, आदि । 
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कामशास्त्र 


मनुष्य का तीसरा पुरुषार्थ काम हैं, और भारतीय लेखकों ने इस विषय 

का विलकुल उसी तरह गम्भीरता से प्रतिपादन किया है जिस तरह धर्म या 
अर्थ का । जिस प्रकार अर्थशास्त्र का प्रयोजन राजाओं और मम्त्रियों के लिए 
हें, इसी प्रकार कामशास्त्र का अध्ययन शौकीन लोगों को, नागरिकों को, करना 
चाहिए, जो व्यवहार में परिष्कृत रुचि को वरतना चाहते हैं और काम के 
यावद्विपयक ज्ञान से पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहते हैँ । ऐसी स्त्रियाँ भी जिनका 
सम्पर्क भद्रजनों से होता है, अर्थात्‌ गणिकाएँ, राजकुमारियाँ और बड़े 
अधिकारियों की पुत्रियां, उसका अध्ययन कर सकती हैं । यह आश्चयं की बात 
नहीं है कि वात्स्यायन मल्ळनाग के कामसृत्र' में, जो कामशास्त्र पर हमारा 
सबसे पहला बड़ा ग्रन्थ है, हम अर्थशास्त्र का घनिष्ठ अनुकरण पाते हँ; अर्थशास्त्र 
के समान इसमें भी मनुष्य के तीनों पुरुषार्थो के महत्त्व से हमें परिचित कराया 
जाता हूँ; कामसूत्र में भी एक अध्याय में विद्याओं का उस रूप में उल्लेख ह 
जिस रूप में वे ग्रन्थकार के समय में विद्यमान थीं, और पुस्तक का अन्त भी 
अर्थशास्त्र के समान एक औपतिषदिक अधिकरण से होता है । इसके अतिरिक्त, 
ग्रन्थकार हमें गंभीरतापूबंक विश्वास दिलाता हुँ कि कामशास्त्र का अध्ययन 
काम के आसेवन में लगे हुए मनुष्य को साथ ही जिसकी प्रवृत्ति के अन्य पक्षों 

के, अर्थात्‌ धर्म और अर्थं के, अधिकारों को स्मरण रखने में भी प्रवृत्त कर _ 
सकेगा, और इस प्रकार वह उचित संयम का पालन कर सकेगा । इसके अति- 
सित उक्त ग्रन्थ की नैतिकता अर्थशास्त्र की नैतिकता से अभिन्न है; प्रेम में 
“और युद्ध में सब-कुछ ठीक है, इस सिद्धान्त के अनुसार, ग्रन्थकार सन्तुष्टरूप 
में कुमारियों के छलने और पर-सित्रयो के फुसलाने के प्रकारो का उपदेश उतने 

ही 'चान्त भाव' के साथ देता है जितने 'शान्त भाव' के साथ अर्थशास्त्र कपट _ 

से “बार तु को पराजित कर कलामा का पा शत्रु को पराजित करने के लाभों को समझाता है! घमे-परायण मधुसुदन 


१. ‘Bd. Bombay, 1891 ; Benares, 1912 ; trans. हि. Schmidt, || 


Teipzig, 1897; of. Beitrige ziir indischen Erotik (L911). 
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“सरस्वती, जो कामशास्त्र को आयुर्वेद के अन्तर्गत वतळाते हैं, हमें विश्वास 
दिलाते हूँ कि पाँच अध्यायों वाला--जो कथन हमारे ग्रन्थ से विरुद्ध हे-- 
कामसूत्र केवल यही शिक्षा देता हे कि उसके बतलाये हुए समस्त प्रसाधनों का 
“मी केवळ दुःख में ही पर्यवसान होता हे; पर निश्चयरूप से कामसूत्र यह प्रभाव 
हमारे मन पर नहीं डालता हँ । शैली की दृष्टि से भी ग्रन्थ की अर्थशास्त्र के 
साथ समानता बिलकुल स्पष्ट है । कामसूत्र की रचना एक शुष्क उपदेशात्मक 
शैली में की गई है, जो एक अर्थ में सूत्रों और भाष्य की शैलियों के बीच में 
आती हूँ, और अध्यायों की समाप्ति भी अर्थशास्त्र के ढङ्ग पर पदों द्वारा की 
गई हूँ । ` , 
कामसूत्र सात भागों (अधिकरणों) में विभक्त हँ; प्रथम में सामान्य बातों 
'की चर्चा है : ग्रन्थ का प्रयोजन, मनुष्य के तीन पुरुषार्थ (त्रिवर्ग), विद्याएँ, 
नागरकवृत्त, नायक के गृप्त-प्रयाणों में उसके सहायकों और दूतों का वर्णन । 
द्वितीय अधिकरण में कामोपभोग के प्रकारों का विचार किया गया है । तीसरे 
में कुमारियों के साथ गुप्त सम्बन्धों पर विचार किया गया है, जिनके प्रसङ्ग 
में वणित प्रेम-व्यापार के संकेतों से समाज की ऐसी स्थिति सिद्ध होती है 
जिसमें वाळ-विवाह किसी प्रकार भी सामान्यतः प्रचलित नहीं थे; विवाह- 
विधियों पर भी विचार किया गया है, जिनसे गृह्यसूत्रों से प्राप्त जानकारी की 
शेष-पुत्ति होती हे । चतुर्थं अधिकरण में पत्नियों के साथ सम्वन्धों पर विचार 
किया गया है । पञ्चम का विषय पारदारिक है । छठे में वेदयाओं पर विचार 
है; और सातवें में वशीकरण के औपनिषदिक योगों का विचार किया गया है। 
समाज-विज्ञान की तथा आयुर्वेद की दृष्टियों से कामसूत्र का निस्सन्देह पर्याप्त 
महत्त्व ह । यह वात निश्चित है कि प्रेम-सम्बन्धी दृश्यों के वर्णनों में मार्ग 
प्रदर्शन के लिए कविजन इस ग्रन्थ का मुक्तरूप से उपयोग किया करते थे । 
परन्तु ग्रन्थ से स्पष्ट है कि अपने विषय में यह सबसे प्रथम कृति होने का 
दावा नहीं कर सकता । ग्रन्थ की अवतरणिका में इसका उल्लेख हे कि वैदिक 
विद्वान्‌ स्वेतकेतु ने कोई ग्रन्थ इस विषय पर लिला था। उसको बाभ्रव्य 
'पाञ्चाल ने सात अधिकरणों में संक्षिप्त किया। उनमें से, पाटलिपुत्र की 


' _ वैश्याओं के नियोग से, छठे अधिकरण को दत्तक ने एक विशेष विषय पर ग्रन्थ 
— NE Ni 


१. प्रस्थानभेद। 
33 छ ५२. Jacobi, SBA. 1911. pp. 969 f., 1912, p. 840, 0६ E. Millr- 
_ Hess, Festschrift 70%, pp. 162 f. ; Jolly, ZDMG. सा, 351 f 


So 
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रचना के लिए चुन लिया। उनके उदाहरण का अनुसरण चारायण, सुवर्णनाभ, 
घोटकमुख, गोनर्दीय, गोणिकापुत्र, और कुचुमार ने किया । इन सवने एकः 
एक अधिकरण को लेकर उसके विषय पर अपने-अपने ग्रन्थ की रचना की । 
तदनन्तर, वाभ्रव्य के ग्रन्थ के बृहत्‌ परिमाण के कारण उसको काम-सूत्रकार ने 
समुचित आकार में संक्षिप्त कर दिया। वस्तुतः वे और उनका टीकाकार दोनों 
इन आचायों का उल्लेख करते हैं और उनके पद्यों का उद्धरण देते हुँ । इससे 
हम विश्वास कर सकते हैं कि उनके नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ वास्तव में प्रचलित 
थे। इस नामों में से चारायण और घोटकमुख अर्थशास्त्र में पाये जाते हैं, 
गोनर्दीय और गोणिका-पुत्र पतञ्जलि के महाभाष्य में, कौटिलीय के साथ 
घोटकमुख जैन सूचियों में पाये जाते हैं। वाश्रव्य ने एक शिष्य-परम्परा को 
चलाया था, इसका युक्ति-पुरस्सर निश्चय इस आधार पर किया जा सकता हे 
कि कामसूत्र में वाञ्रवीयों के मतों को उद्धत किया गया हुँ। वौद्ध लोग भी 
स्वीकार करते हैं कि कामशास्त्र उन कलाओं में से एक है जिनकी शिक्षा युवक 
ुद्ध को दी गई थी । अश्वघोष भी इस प्रकार के किसी प्राचीन ग्रन्थ से 
1रिचित थे । 

वात्स्यायन के इस ग्रन्थ का वास्तविक समय-निर्धारण करना कठिन हे । 
अश्वघोष के समान, कालिदास भी किसी प्राचीन कामशास्त्र से परिचित थे, 
और हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने नाटकों में, रघुवंश के 
अन्तिम सगै में, अथवा कुमारसंभव के सातवें और आठवें सगो में अपने वणंनों 
के लिए वास्तव में वात्स्यायन का ही उपयोग किया था ।* वे इन दोनों काव्यों 
में से किसी में भी कामसूत्र में विद्यमान कामशास्त्र के नियमों के साथ पूर्णतः 
एकमत नहीं है । परन्तु सुबन्धु के साथ दुसरी बात है। वे वास्तव में मल्ल- 
नाग या मलनाग और उनके ग्रन्थ का निर्देश करते हैं; साथ ही कुसुमपुर की. 
बेश्याओं के सम्बन्ध में उनका' वर्णन कामसूत्र का अनुसरण करता हुआ दीखता 
माघ को, भवभूति को, और वराहमिहिर को निश्चय ही उसका ज्ञान 


ह । 


१. इसके बिरुद्ध दे० 7०४९501, JBRAS. xviii. 109 £; R. Nara: . 
simhachar, JRAS- 1911, P- 183, जो कामसूत्र, पृ० ३२८, २३९, रा 
रघुवंश १९।२१ और शकुन्तला ४।१७ की तुलना करते हें । परन्तु कुसार०. 
३1६८; ७७७ और रघु० ६।८१ कामसूत्र प० २६६, के विरुद्ध पढ़ते है 
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था । वराहमिहिर को बुहत्संहिता में उसके उपयोग के स्पष्ट चिह्न दृष्टिगोचर 
होते हैं । राज्य करने वालों के रूप में आन्ध्रां और आभीरों के निर्देश से यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न, किया गया हे कि कामसूत्र का समय २२५ ई० के बाद 
होना चाहिए, क्योंकि उस समय से पहले आन्ध्र आभीरों के साथ एक ही स्तर 


पर न होकर राजाधिराज थे। परन्तु उक्त प्रयत्न की अनिश्चायक होने से ` 


उपेक्षा की जा सकती है । यही वात कुन्तल शातर्काण सातवाहन के, जिसने 
अकस्मात्‌ अपनी महिषी का प्राणान्त कर दिया था, निर्देश के सम्वन्ध में कही 
जा सकती हे। इस प्रकार कामसूत्र के लिए चौथी शताब्दी ई० का समय 
रखना, यदि यह कदाचित्‌ सत्य से दूर नहीं हे तो भी, केवल संभावना-मूलक ही 
है। परन्तु यह हो सकता है कि यह समय अत्यधिक ऊपर है, और यह कि 
५०० ई० का समथ युक्तियुक्त हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्वयं अर्थशास्त्र 
का समय लगभग ४०० ई० से पहले न हो, अथवा उसका समय इससे भी वाद 
का हो । । 
यशोघर द्वारा अपनी टीका जयमङ्गला में दी हुई अप्रसिद्ध शब्दों की व्याख्या 
के विना कामसूत्र बहुत ही दुर्वोध होता । यशोधर ने उक्त टीका का निर्माणः 
वीसळदेव (१२४३-६१) के शासन में किया था। अन्य समस्त ग्रंथ पर- 
` वर्ती काल के होने के साथ-साथ अप्रधान महत्त्व के हैं। उनमें ये अन्थर 
सम्मिलित हँ--ज्योतिरीदवर का, जो क्षेमेन्द्र को जानते हँ, पञ्चसायक; 
कोक्कोक का रतिरहस्य, जितका समय १२०० से पूर्व है, जिन्होंने जटिल वत्तों 
का व्यवहार किया है, और जिनका दावा है कि उन्होंने अपने ग्रन्थ के जला 
में नन्दिकेरवर और गोणिकापुत्र तथा वात्स्यायन का उपयोग किया था ; जयदेव 
का लघु ग्रन्थ रतिमञ्जरी,3 जिनको आपाततः गीतगोविन्द के रचयिता कवि से 


| १. H. Chakladar, Vatsydna (1991) ; cf. Jolly, Arthagastra, i. 
9 गी, Ea (POCP. 1919, 1. 25) लगभग १०० का समय त 
हें। वात्स्यायन न आपस्तम्व का और महाभाष्य का उपयोग किया था, और 
नेः पश्चिमी थे । 4131. ४. 129 £. ; गर, 437 ; AMSJV. iii. 1. 39 ft 
: & । २. इन ग्रन्थों के विषय में दे० Sohmidt, 740604 zur ind. Erotik, 
| Pp-35f, . 2 

3. उत, Pavolvi, GSAT. xvii. S17 # 
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अभिन्न नहीं कहा जा सकता; और सोलहवीं शताव्दी में कल्याणमह्ल का 
अनङ्गरङ्ग' । एक रतिशास्त्रः भी किसी नागार्जुन की रचना वतलाया 
जाता है । परन्तु इन नागार्जुन को हम आवश्यक रूप से प्रसिद्ध वौद्ध 
विद्वान्‌ नागार्जुन से अभिन्न नहीं मान सकते, जो दुर्भाग्यवश अनिश्चित- 
विषयक अनेक ग्रन्थों के प्रसि ग्रन्थकार बन गये हूँ । 


१. Ed. Lahore, 1920 ; trans. London, 1885, 


२. Cf. Schmidt, WZKM. xxiii. 180 f. and on the comm., .. 


Smaraiattvaprakdsikd of Rovanaradhya, WZKM. xviii. 261 मी. 
३८ 


२५ 


दर्शन और धर्म 


१. आरतीय दशैन का प्रारम्भ 

आरत की घाभिक और दाशंनिक प्रवृत्ति को, जिसका स्पष्ट विकास पहले 
से ऋग्वेद में ही दिखाई देता है, अत्यन्त समुज्ज्वल साहित्यिक स्पष्टीकरण 
-उपनिषदों में प्राप्त हुआ । परन्तु उपनिषद्‌ नियमित क्रम-बद्धता के समय से 
स्पष्टतः पूर्व हैं। दूसरी ओर, एक अज्ञात समय में हम भारतीय दर्शन को, 
जहाँ तक वह परम्परावादी है, कुछ सूत्रों में ग्रन्थीकृत पाते हूँ, जिनको तत्तद्‌ 
दर्शन के सम्प्रदाय अधिक प्राचीन बतलाते हैँ, साथ ही जेन और वौद्ध भी यही 
बात अपने ग्रन्थों के विषय में कहते हैं, और भौतिकवादी भी अपने सिद्धान्तों 
को एक कल्पित बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित वतलाते हैं : प्राचीनता-सम्बन्धी इन 
दावों की हम न्याय्यतः उपेक्षा कर सकते हैं, और ऐसा मान सकते हूँ कि 
उपनिषदों के युग के पश्चात्‌ वह समय आया जब कि प्राचीन चिन्तकों के 
विचारों को लेकर उन्हें एक निश्चित व्यवस्थित दर्शन' का रूप दिया गया, 
जिसकी शिक्षा आचायोँ को परम्परा के रूप में एक दार्शनिक सम्प्रदाय में होती 
थो। उन्हीं आचायों ने सिद्धान्त के एक निश्चित निकाय (या स्वरूप) को 
विकसित किया या कम से कम उसकी व्याख्या की । इस विकास के कुछ समय 
तक अस्तित्व में रह चुकने के पश्चात्‌ अन्त में तत्तत्‌ दार्शनिक सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों को निश्चित रूप में स्थिर करने की इच्छा उत्पन्न हुई, और इसी से 
सूत्रों की रचना को प्रेरणा प्राप्त हुई। ये सूत्र-परन्थ स्वल्प उपक्षेपक-ब्दों 
(०४००105) के सिद्धान्त पर आधूत हैं, जिनके साथ प्रारम्भ से ही 
मौखिक ग्यास्याएँ चलती रही होंगी! इन मौखिक व्याख्य।ओं की परम्परा 
नष्ट हो चुको है, और ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता हुँ कि प्रत्येक अवस्था में ततत 
सूत्र की रचना के हो चुकते पर पर्याप्त समय के पश्चात्‌ ही किसी टीका के 
लिखे जाने को आवश्यकता का अनुभव किया गया । हमारी उपलव्ध प्राचीनः 


सुत्रं के प्रारस्मिक रूपों की तिथियों का प्रश्न दुसरा है, जिसका समाधान नहीं 


तृतीय भाग ५९५ 


“तम टीकाओं में अनेकानेक संकेत मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता हे कि वे प्रथम 
“आचायँ से लेकर एक ऐसी अविच्छिन्न परम्परा का, जिसका स्वरूप निश्चित 
हं, प्रातिनिध्य नहीं करती हैं। आगे चलकर हम विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो 
'के स्वतन्त्र ग्रन्थों को पाते है, परन्तु ये सूत्रों की प्रामाणिकता को मानते हुँ। 
'उनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा माना जाता था कि तत्तत्‌ दाशंनिक 
“सम्प्रदाय के मौलिक सिद्धान्त उन सूत्रों में सन्निविष्ट हैं, जिनका विस्तार और 
"व्याख्यान तो किया जा सकता हे, परन्तु उनका खण्डन नहीं किया जा सकता | 


उक्त सूत्रों को व्यवस्थित रूप तब दिया गया जबकि विभिन्न सम्प्रदाय 
“परस्पर सम्पर्क में रह चुके थे। इसी कारण सापेक्ष रूप में भी उनके समयों के 
"निर्धारण करने की कोई भी सम्भावना नहीं है, क्‍योंकि ऐसा लगता हुँ कि पूर्व- 
“सोसांसा- वेदान्तः, न्यायः और वेशेषिक- सूत्रों की रचना, उनके वत्त॑मान रूप में, 
“एक दूसरे से समय की बहुत दूरी में नहीं हो सकी होगी। याकोवी (Jacobi)? 
के अनुसन्चानों से यह विश्वास उत्पन्न हो गया है कि न्यायसूत्र और ब्रह्मसूत्र की 
रचना वौद्ों के शून्यवादी सम्प्रदाय के पश्चात्‌ और विज्ञानास्तित्वमात्रवादी 
“सम्प्रदाय के उदय से पूर्व, अर्थात्‌ २०० ई० और ४५० ई० के मध्य में, हुई थी, 
जवकि पुर्वेमीमांसा-सुत्र और वंझेषिक-सूत्र का समय इससे कुछ पहले हो सकता 
है। दूसरी ओर, उन्होंने योग-सूत्र के लिए विज्ञानवादी सम्प्रदाय के पीछे का 
"समय रखा हूं और सांख्य के लिए और भी परवर्ती समय । अन्तिम परिणाम 
स्पष्टतः ठीक है, परन्तु विज्ञानवाद का समय बहुत ही पीछे रखा है, जिसको 
अधिक से अधिक चौथी शताब्दी में रखना आवश्यक हैँ । उन्होंने शून्यवादी 
सम्प्रदाय को सम्भवतः एक शताब्दी और भी परवर्ती कर दिया है। अर्थशास्त्र 
में आन्वीक्षिकी के अन्दर केवल ` लोकायत, सांख्य और योग के निर्देश से 


याकोबी* ने यह अर्थ भी निकाला है कि ३०० ई० पूवं तक दर्शन की केवल 


१. ०408. xxi. 1 f.; DLZ. 1922, 9. 270. Dasgupta (Indian 
2]. 1. 370, 418£., 280) तिथियों को अति ऊपर रखते हैं। 7.0. Paranjpe 


(Le Varika du Katyiyana, pp. 76 £.) का भी ऐसा ही विचार हुं। वे 


डौलियों के आधार पर तकं करते हँ, जिसमें यह कल्पना मान ली गई हुँ कि 
व्याकरण और दर्शन के ग्रन्थों की शैली में सूक्षम सादृश्य विद्यमान हुँ । उक्त 


“किया जा सकता । 
२. SBA. 1911. pp. 732 £. 
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उक्त तीन. शाखाओं का ही निश्चित रूप से विकास हुआ था, दूसरी शाखाओं 
| का नहीँ । परन्तु यह विचार अवश्य ही असत्य है, क्योंकि, जैसा हम देख चुके 
। हैं, अर्थशास्त्र प्रस्तावित समय से बहुत वाद का है, और उसमें दिये हुए दर्शा 
के वर्गीकरणों की व्याख्या उसके अपने सिदधान्तों की दृष्टि से ही करनी चाहिए । 
हमको इस विश्वास से अपने को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए कि मुख्य उपनिषदों 
| के समय और तीसरी या चौथी शताब्दी ई० के बीच दार्ईनिक अनुसंबान की. 
| एक गतिशील धारा चलती रही और बह केवळ अपने अन्तिम खूप में हम तक' 
पहुँची है । 
२. पूर्वमीमांसा 
दर्शनों में पूर्वमीमांसा अपने स्वरूप के आधार पर पर्याप्त प्राचीनता का 
दावा कर सकती है । बैदिक कमंकाण्ड के करने वालों ने ग्रन्थों की भूल-भुलैयों. 
में अपने मार्ग प्रदर्शन के लिए व्याख्या करने के नियमों (न्यायो) की आवश्यकता 
का अनुभव किया, और आपस्तम्बीय धममंसूत्र' पहले से ही न्‍यायों के जानने 
वालों का उल्लेख करता है । पुर्वमीमांसा-सूत्र का मौलिक लक्ष्य वेदिक कमे- 
काण्ड के करने के सम्बन्ध में ग्रन्थों के व्याख्या-विषयक नियमों का विन्यास 
है। मनुष्य का कत्तव्य है कि वह यथोचित रीति से यज्ञ का अनुष्ठान करे, 
और इसके लिए वेद ही एकमात्र प्रमाण हें। इसलिए शब्द और अंथ का 
सम्बन्ध एक प्रसजु-प्राप्त समस्या है । देवताओं के वैयक्तिक अस्तित्व की 
समस्या भी वैसी ही है । परन्तु व्याख्याकारों ने, जिन्होंने दर्शन के वास्तविक 
प्रस्थानों का विकास किया, गम्भीरतर दार्शनिक प्रश्नों का भी प्रवेश कर दिया । 
परन्तु सूत्र एक पद्धति का विकास करता है, जो सामान्यतः सब भारतीय शास्त्रों 
में मानी जाती है, और जिसको धर्मशास्त्र के लेखको ने भी अपना लिया था; 
विषय को उपस्थित किया जाता हू, और संशय को उठाया जाता है; पूर्वपक्षः 
को रखा जाता है; तदनन्तर सत्य निर्णय का उपवृंहण किया जाता हे, और' 
प्रकृत विषय का दूसरे सम्बढ सिद्धान्तौं के साथ सम्वन्ध स्थापित किया जाता 
है । मेधातिथि से लेकर ऐसी घ्मेशास्त्रीय कठिनताओं के निर्णय में मीमांसा' 
के नियमों का बराबर उपयोग किया गया है, जो परस्पर-विरुद्ध, पर प्रमाण-: 
` सूत, अनेक ग्रन्थों की घर्मशास्त्रीय सम्प्रदायो में मान्यता के कारण उठा करती 
थीं, ठीक उसी तरह जैसे वैदिक ग्रन्थ मीमांसा का संकलन करने वालों के सामने 


असंख्य असंगतियों को सामने लाते थे । 
वि तास कार १. य, 4.8. 18; 6.14.3 
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ू्वमीमांसा-ूत्रो के वारह अध्याय" प्रायः उनके कोई विशेष सफल संकलन 
न होने का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उनपर उपवर्ष ने और तत्पश्चात्‌ शवरस्वामी 
“ते टीका की थी; उन दोनों ने वेदान्त के ब्रह्मसूत्र पर भी लिखा था। याकोवी 
(78८०}1) का कहना है कि प्रारम्भ से ही पूर्वमीमांसा और वेदान्त, अथवा 
उत्तरमीमांसा दोनों का सम्बन्ध एक ही सम्प्रदाय से था और यह कि परकाल 
-में ही उनमें कुमारिल और शंकर द्वारा भेद हो गया। इस मत के अनुसार, 
'निइचय ही, पूर्वमीमांसा का एक दूसरा ही रूप हो जायगा, वह एक स्वतन्त्र पुर्ण 
दर्शन होने के स्थान में, एक दर्शन का एक भाग ही समझी जायगी । परन्तु 
यह स्थापना संदिग्ध ही दीखती है, और इन दोनों दर्शनों के एकत्रीकरण की 
वृत्ति प्रायेण टीकाकारों के कारण ही दीखती हें । ऐसा दीखता हँ कि 
-शबरस्वामी वौों के शून्यवाद से परिचित थे, कदाचित्‌ वे विज्ञानवाद को भी 
-जानते थे, और जीवात्मा के विषय में उनकी एक निश्चित स्थापना? हं जो ऐसा 
"लगता है उनको निर्पाधिक ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, परन्तु तदनन्तर सदा के लिए 
-स्वतन्त्र रूप में रहने वाला, मानती हुँ; यह विचार रामानुज के मत में भी 
“पुनः देखने में आता है । वास्तव में इसी सिद्धान्त का याज्ञवल्क्य के नाम पर 
*बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रतिपादन किया गया हें, इस कथन का बलपूर्वक निषेध 


करना चाहिए । 

शवरस्वामी के भाष्य पर दो विभिन्न सिद्धान्तों को स्थापना की गई, एक 
तो प्रभाकर (लगभग ६००) द्वारा उनकी बृहती नाम की टीका में, और 
“दूसरा कुमारिछ द्वारा जिन्होंने कदाचित्‌ ७०० के लगभग लिखा था । कुमारिल 
की टीका» के तीन भाग हैं, इलोकवात्तिक पुर्वमीमांसा-सून्न के प्रथम अध्याय 
के प्रथम पाद पर, तन्त्रवात्तिक प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से लेकर तृतीया- 
च्याय पर्यन्त, और दूप्टीका अध्याय ४ से १२ तक । जनश्रुति के आघार पर 
कहा जाता है कि कुमारिल ने बौद्धों के संपीडन के लिए उत्तेजना दी थी, परन्तु ' 
लसर के ससर्थन'का आजार कव यों के ह विचार के समर्थन का आधार केवल वेदों के मुख्य शत्रु के रूप में बौद्धं 

१. Ed. BI. 1873 f.; trans. by Ganginstha Jhi, SBH. 10, 1910. 
See Keith, The Karma-Mimdmsa (1991); K. 4. Nilakanthn 50800, 


TA. 1. 211 ft.; 340 पि. 
२. २४००७, Festschrift Windisch, pp- 153 fl, 
३. Trans. G- Jha, IT. ii and iii. 
४. Ed. 0155. 1598-9; ‘BenSS. 1890, 1903; trans. ७. Jhi, BI. 


1900 रि. 
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के विरुद्ध उनकी कटु भावना ही हो सकती है । वे बुध को सर्वज्ञ मानने के 
सिद्धान्त की हँसी उडाते हैं, जिसको समझने की योग्यता कोई भी उनका सम- 
कालीन नहीं रखता था। और बुद्ध का अनुसरण करने वालों की भी वे हँसी 
करते हैँ; यदि दूसरों को सुखप्रद होने से ही न्याय्य का निर्णय किया जा सकता 
हँ, तब तो गुरु की पत्नी के सतीत्व का विलोप भी उसके लिए सुखप्रद होने के 
कारण महापाप होने के स्थान में न्यास्प ही होगा | कुमारिल दिन के रहने' 
वाले थे; वे द्रविड़ भाषाओं के अपने ज्ञान का परिचय देते हूँ, इसके लिए 
अपनी संस्तुति करते हैँ कि आदान किये गये शब्दों के साथ संस्कत प्रत्ययों का 
प्रयोग करना चाहिए; वे साहित्य का और साथ ही प्रचरित रीतियों का 
उल्लेख करते हैँ, और उनकी प्रतिभा अतीव महान्‌ हे । प्रभाकर से उनके 
दार्शनिक भेद पर्याप्त हैं, परन्तु वे दोनों शबरस्वामी के साथ इस मान्यता में 
सहमत हैँ कि एक अर्थ में जीवात्मा नित्य है; और दोनों ही माया के सिद्धान्त 
को नहीं मानते हुँ । मण्डन मिश्र को कोई कुमारिल का शिष्य मानते हैं, और 
दूसरे शंकर का उन्होंने मीमांसानुक्रमणो और एक विधिविवेक' की रचना की 
थी। वाचस्पति मिश्र (लगभग ८५०) ने व्यायकणिका नाम से विधिविवेक 
पर टीका लिखी है । उन्होंने कुमारिल के विचारों का अपने तत्त्वबिन्दुः में 
निरूपण किया हैँ। परवर्ती ग्रन्थों में माघव (चौदहवीं शताब्दी) का 
न्यायमाला-विस्तररे, आपदेव का मीमांसान्यायप्रकाश! और लौगाक्षि का अथं-- 
संग्रह” सबसे अधिक प्रसिद्ध हूँ; परन्तु दाशंनिक दृष्टि से अधिक रोचक ग्रन्थः 
है--नारायणभट्ट का मानमेपोदयः (लगमग १६००), जिसमें कुमारिल के 
अ्रमाणवाद और दर्शन को रोचक ढंग से संगृहीत कर दिया गया हूं । 


३. वेदान्त 
जबकि पूर्वमीमांसा ऐसी अत्यन्त आदिकालीन आवश्यकता का प्रातिनिध्य 


१. Ed. Pandit, N.S. xx-४४४।. परम्परा के अनुसार उनको 
` सुरेदवर से अभिन्न माता जाता हूँ, सांगंए&771& ने भी इसका खण्डन नहीं किया 
ह ए:45.1924 9. 96. 

२. Ed. Pandit N. 8. xiv. 

3. Ed. London, 1878. 

४. Ed. Pandit, N. S. xxvi, xxvii. 
५. Kd. BenSS. 1882. 

Ed. TSS. 19, 1912. 
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करती हूँ जिससे किसी अधिक दार्शनिक बुद्धि का सम्वन्ध नहीं है, वहाँ उत्तर- 
मीमांसा या वेदान्त उपनिष दों के समस्त दार्शनिक सिद्धाच्तों को अपने अन्दर. 
संनिविष्ट करने वाले एक ही दर्शन के उद्देश्य से उन सिद्धान्तों को समन्वितः 
रूप में दिखाता है । पूवं मीमांसा और उत्तरमीमांसा के सूत्रों के निर्माण कीः 
समकालीनता का संकेत इस बात से मिलता है कि जहाँ पूवंमीमांसा आत्रेय, 
बादरि और वादरायण का निर्देश करती हँ, वहाँ ब्रह्मसूत्र: जिसको वेदान्तसुत्र 
उत्तरमीमांसा-सुत्र, अथवा शारीरकमीमांसा-सुत्र भी कहा जाता छे 
प्रायेण जेमिनि का तथा आत्रेय, आइमरथ्य, औडुलोमि, काशक्कतस्त, कार्ष्णाजिनि 
और स्वयं बादरायण का भी उल्लेख करता है । इससे यह स्पष्ट हे किं 
उपर्युक्त दोनों सूत्रों की रचना, स्वयं बादरायण या जैँमिनि" ने नहीं, अपितु उनके 
विचारों को मानने वाले सम्भ्रदायों ने की थी । पूर्वमीमांसा में जिन बातों 
पर पर्याप्त विस्तार किया गया है उनको ब्रह्मसूत्र में जानवूझ कर छोड़ दिया 
गया है, ओर ऐसा हो सकता है कि वेदान्त-संप्रदाय वाले पूवंमीमांसा की बातों 
को यथेच्छ अपनाने में और दार्शनिक सिद्धान्त को विशेष समुन्नत करने के 
साथ-साथ जँमिनि के उन विचारों को जो उनको रुचिकर नहीं थे छोड्ने 
में भी अपने को स्वतन्त्र समझते थे । 

यह स्पष्ट है कि वादरायण का सिद्धान्त विशेषतः सांस्य-दर्शन और वेशे- 
षिकों के परमाणुवाद के विरोध में प्रवृत्त हुआ था, परन्तु संक्षिप्त उपक्षेपक- 
शब्दों (०६४० #०78) द्वारा उसके अप्रसन्न प्रतिपादन के कारण हम उसके 
वास्तविक स्वरूप की अटकल लगाने में ही रह जाते हैं। जो वात स्पष्टतया 
दीखती है वह यह है कि बादरायण शांकर संप्रदाय के मायावाद को नहीं मानते 
थे, यह भी कि उनके मत में जीवात्माएँ, ब्रह्म से उत्पन्न होने पर भी, ब्रह्म से 
पृथक्‌ हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है, और यह भी कि यद्यपि प्रकृति ब्रह्म से 
उत्पन्न होती है तो भी उसकी अपनी पृथक्‌ वास्तविकता हँ । सम्भावित होते हुए 
भी इन बातों को हम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अब वे मौखिक 
व्याख्याएँ नहीं है जिनकी परम्परा मूल में सूत्र के साथ वर्तमान थी, पर जो कभी. 
लेख-बद्ध नहीं की गई, और इसी कारण ग्रन्थ की विभिन्न व्याख्याएँ चल पड़ी । 

१. भगवद्गीता ( १३।४) में आपाततः उल्लेख निस्सन्देह एक प्रक्षेप है ॥ 

२. इसलिए 7. 4. 8१८००४४ ने जो यह सिद्ध करने का प्रयत्त 
(14. 1.1675.) किया है कि अनेक जेमिनि और बादरायण हुए हैँ बह प्रायेण 


निरर्थक ही है । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


(क) अद्ठैत तथा माया का सिद्धान्त 
इन व्याख्याओं में से सबसे अधिक रोचक वह व्याख्या है जिसके अनुसार 
समस्त सत्ता जिससे हम परिचित हैं केवल एक मायाह। यह मत एक 
“निश्चित रूप में २१५ गौडपादीय कारिकाओं' में सुरक्षित हैं, जिनकी रचना 
i शौडपाद ने की थी। परम्परा के अनुसार वे शंकर के गुरु गोविन्द के गुरु 
f थे। इसीलिए उनका समय लगभग ७०० ई० है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
है कि उनके ग्रन्थ पर, जिंसके प्रथम भाग का सम्वन्ध लघु साण्डूक्योपनिषद्‌ से 
है, वौद्धों के शून्यवादी सम्प्रदाय का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा हें। अनेकानेक 
रूपक और उपमाएँ, जिनकी परिकल्पना मायावाद को ग्राह्य बनाने के लिए 
की गई थी, दोनों में समान रूप से पाई जाती है; उदाहरणार्थ, स्वप्नों के 
: दुइय, मग-मरीचिका, अन्धकार में रञ्जु में यष्टिका (? सपं) की भ्रान्ति 
शक्ति में रजत की भ्रान्ति, दर्पण में प्रतिविम्व । उसके 'अलातश्ान्ति' नामक 
अन्तिम प्रकरण में एक उज्ज्वल चित्र बह्लिकणों के चक्र का दिया गया हे, 
जिसको कोई बालक एक अलात (उल्का) को, उसके प्रकाशमान सिरे को 
अपरिवर्तित रखते हुए, घुमाने से वनाता है, और उसके द्वारा निरुपाधिक 
सद्दस्तु से अवास्तविक दृश्यों के आभास का दृष्टान्त उपस्थित किया गया हे । 
यह विचार वौद्धों के लङ्कावतार में और मैत्रायणीयोपनिषद्‌ में पाया जाता 
है, परन्तु हमारे लिए इस मत को मानना आवश्यक नहीं है कि माया का यह्‌ 
सिद्धान्त बौद्धों से लिया गया हँ। उपनिषदों के कुछ स्थलों से इस विचार की 
प्रबल ध्वनि निकलती हे; संभवतः किसी औपनिषद सम्प्रदाय ने ही इसे विकसित 
किया था, इसने वौद्ध धर्म के विकास को प्रभावित किया. और फिर यह स्वयं 
नागार्जुन के देदीप्यमान पर निष्फल तक से प्रभावित हुआ। गौडपाद के 
अस्तित्व के विषय में शंका की गई हूं और उनकी कारिकाओं को उत्तर-पदिचिम 
बंगाल के गौडपाद को कृति बतलाया गया हुँ, और साथ ही उनको सूत्र से पहले 
रखा जाता है; परन्तु स्पष्टतः इन विचारों की पुष्टि नहीं की जा सकती 1? 
२. Ed. AnSS. 10, 1911 ; trans. P. Deussen, Sechzig Upanishad’s 
;8 Veda, pp- 537 1. 0६ VidhusekharaBhattacarya, IHQ. 1 1196, 
5 £, जिनका यह पक्ष हे कि उक्त उपनिषत्‌ कारिकाओं पर आधृत है । इस 
के संवन्ध में दे० M. Sarkar, System of Vedantic Thought and 
iriyanns, 2001. 1924, pp. 439 f., on Blharlr-Prapaiica 
० Walleser, Der iltere Vedanta (1910) 
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अटत के सिद्धान्त पर आग्रह के साथ-साथ मायावाद का पूरा समर्थन और 
स्पष्टीकरण शंकर ने किया । उनका जन्म सम्भवतः ७८८ में हुआ था और 
जप या तो उनकी मृत्यु हो गई या वे संन्यासी हो गये । कम से कम 
उन्होंने ८०० ई० के लगभग कार्य किया । उनका जीवन-चरित्र शंकर-विजय, 
जिसको मूखंतावश उनके शिष्य आनन्दगिरि की कृति कहा जाता है, और 
माधव का दांकरदिग्विजय दोनों निकम्मे हैं। साथ ही अनेक ग्रन्थ जो उनके 
चतलाये जाते हैं संभवतः उनके नहीं हैं । परन्तु उपनिषदों पर अनेक व्याख्याएँ, 
“भगवद्गीता पर व्याख्यारै, और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य* ये सव वास्तविक हेँ। 
परन्तु उपदेश्ञसाहत्री, जिसमें तीन परिच्छेद गद्य में हैं और उन्नोस पद्य में, 
और अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ, जिनमें पर्याप्त प्रभाववाली गीति-काव्यात्मक 
रचनाएँ (स्तोत्र) तथा सटीक सरसठ पद्यो से युक्त आत्मवोर्ध' भी सम्मिलित 
है, इनके शंकर की कृति होने में सन्देह की आवश्यकता नहीं है । दार्शनिक 
दृष्टि से उपनिषदों की अपनी मर्म भेदिनी व्याख्या में शंकर उल्लेखनीय रूप में 
मौलिक हैं। पर-विद्या और अपर-विद्या के बिचार को ही हम उसका ममं कह 
सकते हैँ । इस विभेद के सहारे ही जहाँ वे नीचे के वरातल पर हिन्दू-धर्म की 
समस्त मान्यताओं को स्वीकार कर सकते हैं, वहाँ ऊँचे घरातळ पर वे किसी 
में भी सच्ची वास्तविकता को नहीं मानते । यह ठीक ही कहा गया है कि 
-उतक्रा तकं अया तो ब है या ब नहीं है' इस प्रतिज्ञा की सत्यता के निषेध से 
प्रारम्भ होता है । उनकी तार्किक वुद्धि अतीव महान्‌ है, और यद्यपि वे वादः 
रायण के अभिप्राय को अन्यथा प्रदर्शित करते हैं, वे उपनिषदों के साथ कम से 
कम इस अर्थ में अधिक न्याय करते हैं कि उपनिषदों का मन्तब्य ऐसा दीखता 
हँ कि मृत्यु के समय मुक्त होने पर जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है और 
तदनन्तर उसकी ब्रह्म से पृथक्‌ स्थिति नहीं रहती । शैली की दृष्टि से ब्रह्मसुत्रो 


१. Fd. BI. 1864-8. 
२. 170. AnSS. 22. 
३. उ. Faddegon, Samkaras Gita-bhdsya (1906). . 
७. Bd. 3188. 21; trans. 6. Thibaut, SBE. xxxiv और xxxviii; 
. of. Kokileswar Sastri, Advaita Philosophy (1924) ; il. 1 और 2 ०१. और 
-srans. Belvalkar, Poona, 1923. 

५. Ed. Pandit, iii-y. 

«. Ed. Hall, Mirzapore, 1852. 
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पर शांकर-भाष्य निःसंदेह महाभाष्य के संवादात्मक ढंग से अथवा वात्स्यायन 
या शवरस्वामी के भाष्यों से वहुत आगे बढ़ा हुआ है । उसकी शेली एक 
व्याख्यान जैसी हुँ, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक लम्बे वावयों का, लम्बे और संख्या 
में अधिक समासों का, अधिक जटिल रचनाओं का, तथा न्यूनतर आख्यातिक 
और अधिकतर नामिक रूपों का प्रयोग किया गया है । तिस पर भी यह शैली 
अपने समथ तक परवर्ती दाशेनिक ग्रन्थों के शेली-गत नियत-रूप से बहुत दूर 
है। साथही भाष्यकार (शंकर) को कठिनतर और सामान्यतः अप्रयुक्तः 
व्याकरण-सम्बन्धी प्रयोगों पर अपना अधिकार दिखाना भी अनभिमत नहीं है । 


ऐसा माना जाता है कि हस्तामलक* के मूलग्रन्थ के अथवा उस पर एक 
व्याख्या के ग्रन्थकार शंकर ही थे। उक्त ग्रन्थ में चौदह पद्य हें जिनके टेक में 
इस वात पर ही वळ दिया गया हे कि नित्य-वोध-स्वरूप आत्मा ही सब कुछ 
ह । उनके इशंन की व्याख्याएँ उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई वतलाई जाती 
हैं; तथा च पद्मपाद ने प्रारम्भिक पाँच पदों पर पंचपादिका) को लिखा और 
उस पर प्रकाशात्मा ने अपनी टीका की सुरेशवर ने यह सिद्ध करने के लिए 
कि केवर ज्ञान से ही' मुक्ति होती है गद्य और कारिकाओं के रूप में नैष्कर्म्य-. 
सिद्धिः की और अपने गुरु के दक्षिणामूत्तिस्तोत्र पर मानसोल्लास *-नामक 
वातिक की रचना की। उनके शिष्य सर्वज्ञात्मा ने भाष्य के संग्रह रूप में 
संक्षेप्ञारीरक* को लिखा, और ८५० के लगभग वाचस्पति मिश्र ने भामतीः 
की रचना की, जो अन्य बातों के साथ-साथ बौद्ध सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अपनी 
जानकारी के लिए अमूल्य है। माधव भी अपनी पंचदशी” में, जिसको उन्होंने 
अंशतः भारतीतीर्थं के साथ में लिखा था, और जीवन्मुक्तिविवेक“ में निश्चित 
रूप से शंकर के विचारों का समर्थन करते हैं। श्रीहर्ष कवि ने एक दुसरे 
ही दृष्टिकोण से अपने खण्डनखण्डखाद्य? में, दूसरे समस्त मतों को परस्पर 
Ed. and trans. 14. ix. 25 fi. 
- Ed. VizSS. 2 1891-9. 
० Ed. BSS. 38, 1891 ; 9nd ed. by Hiriyanna, 1925. 
06 JPASB. 1908, pp. 97 1. 
Bhandarkar, Report, 1882-3, pp. 14f. 202. 
Ed. BI. 1876-80. 
Id. Pandit, N. 8S. v, vi, and viii. 
Ed. AnSS. 20, 1889. 
Trans. IT. i-v. 
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विरुद्ध सिद्ध करके, यह स्थापित करना चाहा है कि समस्त ज्ञान व्यर्थ है और 
इसी लिए शंकर का सिद्धान्त अखण्डनीय हैं। अन्य ग्रन्थ असंख्येय हैं, विशेष-- 
पक मध्ययुग में; परन्तु सदानन्द के वेदान्तसार' का अपना महत्त्व है, 
क्योंकि इसमें हमें एक जटिल और प्रतिभा-सम्पन्न परन्तु नितरां अदाशंनिक 
समस्त रूप की निष्पत्ति के उद्देश्य से वेदान्त के साथ सांख्य के सिद्धान्तों का 
विस्तृत सम्मिश्रण देखने को मिलता है । सांप्रतिक सम्प्रदाय की हस्तपुस्तक के 
रूप में घमंराज की वेदान्तपरिभाषा" सुप्रसिद्ध है । 


(ख) रामानुज 
उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र के सम्बन्ध में एक अत्यन्त भिन्न दृष्टि का प्रति- 
पादन रामानुज ने किया है । उनकी मृत्यु ११३७ के लगभग हुई थी। उनके' 
पिता का नाम केशव और माता का कान्तिमती था। उन्होंने अद्वैतवादी 


दार्शनिक यादव प्रकाश से कांची में अध्ययन किया था; पर उन्होंने उनके मारे 
प्रदर्शन को छोड़कर यामुन का शिष्यत्व स्वीकार किया और उनके पश्चात्‌ 
उनके स्थान पर एक बैष्णव सम्प्रदाय के गुरु या महन्त वन गये। उनके कहने 
'पर ही उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर अपने श्रीभाष्य की रचना की । उन्होंने अन्य ` 
ग्रन्थ भी लिखे, जँसे गीताभाष्य*, वेदाथसंग्रह*, जिसमें मायावाद का खण्डन 
किया गया है, वेदान्तदीप, जिसमें श्रीभाष्य का संक्षेप किया हुआ है, और 
चेदान्तसार, जिसमें अपने सिद्धान्तो का सरल संक्षेप दिया गया हैँ । बेदान्त- 
तत्त्वसार* में सुदर्शनसूरि ने शंकर के विरोध में उनके विचारों का समर्थन 
किया, और यतीन्द्रमतदीपिका में श्रीनिवास ने उन्हीं विचारों की विशेष रूप 
से व्याख्या की । रामानुज का दावा है कि वे एक लम्बी परम्परा का प्राति- 
निष्य करते हूँ, और इस प्रसङ्ग में वाक्यकार, वृत्तिकार बोधायन और द्रमिडा- 


चार्यं (जिनका शंकर को ज्ञान था) इन आचायों का उल्लेख करते हें । साथ 
_ 5 0 2 त 


Trans. ७. A. Jacob, London, 1904. 

Ed. and trans. A. Venis Pandit, N. 8. iv-vii. 

Rad. BI. 1888 41. ; trans. ७६ Thibuut, SBE, xlviii; Of. xxxir-. 
Td. Bombay, 1893. 

10. Pandit, N. 8. xv-xvii 

Ed. 8७158. 69-71 

पत. Pandit, N. S. ix-xil. 

Fa. 2188. 50; trans. R. Otto, TTiibingen, 1916. 
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ही वे शाण्डिल्य-सूत्र का, उसे ब्रह्मसूत्र के वास्तविक सिद्धान्त का प्रकट करने 
बाला समझते हुए, आश्रय छेते हैं। उनका शंकर से मौलिक वातों में भद 
है; यदि कोई निरुपाधिक मूलतत्त्व (208011४९१ ऐसा है जिससे सबकी 
उत्पत्ति हुई है, तो भी यह मानना चाहिए कि जीव और प्रकृति अपनी वास्त- 
विकता रखते हैं और जीवन का चरम लक्ष्य उस मूलतत्त्व में लीन होना न 
होकर शाशवतिक आनन्द-मय स्थिति ही है। इस स्थिति की प्राप्ति भक्ति 
अर्थात्‌ ईश्वर का विश्वास और आराघना से ही हो सकती हे । प्रकृति के 
सम्बन्ध में उनके विचार अधिक अंझों में सांख्य सिद्धान्तों के अपनाने में बाधक 
-नहीं हूँ ।* 
(ग) अन्य व्याख्याकार 
महत्त्व की दृष्टि से किसी अन्य व्याख्या की तुलना शंकर और रामानुज 
“की व्याख्याओं के साथ नहीं की जा सकती । शंकर की व्याख्या में हमें भार- 
'तीय चिन्तन की दिशा में सबसे अधिक युक्ति और तर्क से संवित वौद्धिक 
"प्रयत्न के दर्शन होते हैं, और रामानुज की व्याख्या संसार के विषय में जिस मत 
“का प्रतिपादन करती हे उसमें प्रचलित क्रिश्चियन विश्वास के साथ बहुत सी 
समानताएँ पाई जाती हैं और हो सकता है कि क्रिरिचियन विचार-धारा ने 
-त्यस्टोरिथनों (\65071218) द्वारा वास्तव में उस मत को प्रभावित किया 
हो । निम्बाकं ने, जिनकी रामानुज के शिष्य के रूप में प्रसिद्धि हें, ब्रह्मसूत्र 
“पर चेदान्तपारिजातसौरभ नाम की व्याख्या लिली और दश-इलोकात्मक 
सिद्धान्तरत्न में अपने दर्शन को संक्षिप्त किया । तेरहवीं शताब्दी में विष्णु- 
स्वामी ने इस सम्वन्ध में एक नवीन दृष्टि का विकास किया, जिसका उपयोग 
नल्लभ (१३७६-१४३०) ने ब्रह्मसूत्र पर लिखे गये अपने अणुभाष्यर में किया । 
वल्लभ ने भक्ति के जिस सिद्धान्त की स्थापना की उसके अनुसार गुरु को पृथ्वी 
पर भगवान्‌ के तुल्य माना जाता है और उसी रूप में उसकी पूजा की जाती 
“है । म्व अथवा आनन्दतीर्थ के द्वैतवाद में द्वेत की भावना अधिक है । उन्होंने 


१. Cf. Keith, ERE, x.572 fl. 

२. Ed. 31. 1888-97. 

३. समय कदाचित्‌ ११९७-१२७६; परन्तु तु० छा. शा. 260 (१२३८- 
१३१७ ) । उनके ग्रन्थों का संस्करण ॥५॥०।०॥०० से १९११ में प्रकाशित 
दि हुआ हे । 
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सात महत्त्वपूर्ण उपनिषदों पर, अगवद्गीता पर, ब्रह्मसुत्र पर, और भागवतपुराण' 
पर अल लिखी हे; और कुछ छोटे-छोटे स्वतन्त्र ग्रन्थों में, जिनमें तत्त्वसं- 
ख्यान' भी सम्मिलित है, संक्षेप में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया हैं । 


उनको पाँच मौलिक इतो की सत्ता पर आग्रह है; इसीलिए उनके दर्शन को, 


शंकर के अह्ेतवाद और रामानुज के विशिष्ठाद्वैतवाद (अर्थात्‌ चेतनाचेतन- 
विभागविशिष्ट अद्वत अथवा चेतनाचेतनविभागविशिष्ट ब्रह्म का अह्वत या 
अभेद) के विरोध में हैतवाद कहते हैं । रामानुज, विष्णुस्वामी, निम्वाकं, 
और सब्ब के मतों का संग्रह श्रीनिवास के सकलाचायंमतसंग्रहः में दिया 
गया हे । 


४. अध्यात्म-विद्या (11,००1087) और रहस्यवाद (४०5m) 
जिसका प्रायेण वेदान्त के विचारों से घनिष्ठ सम्वन्ध हुँ, परन्तु वेदान्त- 
सम्बन्धी विकासों की तरह जो सांख्य से अतिशयेन प्रभावित हुं और जिसकी 
उन विचारों के साथ प्रबळ समानताएँ हैं जिनकी व्यवस्थित व्याख्या योगदर्शन 
में पर्यवसित होती है, . ऐसी अध्यात्म-विद्या-सम्बन्धी और रहस्यवादसम्वन्वी 
विमर्श की बडी भारी सामग्री विद्यमान है । उक्त सामग्री का एक अपेक्षाकृत 
प्राचीन नमूना, जिसका वेदान्त से विशिष्ट पार्थक्य नहीं हे, योगवासिष्ठर हे । 
रामायणके एक परिशिष्ट रूप में उसकी प्रसिद्धि है; उसमें मोक्ष को लेकर 
सब तरह के विषयों पर विचार किया गया हँ। यह साधारणतया प्राचीन ग्रन्थ 
है, क्योंकि नवम शताब्दी में योगवासिष्ठसार में गौड अभिनन्द ने इसका संक्षेप 
किया था। महाभारत का अनुकरण-ल्प जैमिनि-भारत*, जिसका केवल 
चौदहवाँ पर्व, आइवमेधिकपवं, ही उपलब्ध हँ, प्रायेण किसी वैष्णव सम्प्रदाय 
का पाठच-पुस्तक-रूप से बनाया गया ग्रन्थ हे। 
वैष्णवों के पञ्चरात्र सम्प्रदाय का सबसे अच्छा परिचय चिरकाल से हमें 
उत्तरकालीन नारदपाञ्चरात्र: (कदाचित्‌ १६ वीं शताब्दी) से प्राप्त हें । उस 


१. Ed. and trans. H. von Glasenapp, Festschrift Euln, PP: न गत कक 
111 Madhva’s Philosophie (199). 

२. दे० R. 0160, Tispu-Nardyana, pp. 51 गी. 

३. Fd. Bombay, 1911 ; trans. Calcutta, 1909. 

पई. तु० ober, Monatsber. BA. 1869, 97: 10 गी., 3692. 

५. Ed. BI . 1865. 
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सम्प्रदाय के साहित्य का प्रातिनिष्य अपेक्षाकृत कहीं अधिक अच्छे ढंग से 
'अनेकानेक संहिताओं द्वारा किया जाता हें जिनकी पर्याप्त प्राचीनता हो सकती 
हं । अहिबुंध्न्यसंहिता', जिसका सम्बन्ध महाभारत के उत्तरकालीन भागों के 
-समय के साथ वतलाया जाता हे, उक्त साहित्य के विषय में बहुत अनुकूल 
प्रभाव उत्पन्न नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें एक विचित्र ढंग पर वेदान्त और 
सांख्य के विचारों का मिश्रण पाया जाता है । ईइवर-संहिता के उद्धरण दसवीं 
शताब्दी में मिलते हैँ; परन्तु दुसरी संहिताएंँ, अर्थतः वास्तव में प्राचीन होते 
हुए भी, कम से कम कुछ रूपान्तरित कर दी गयी है । तथा च, बुहद्ब्रह्म- 
संहिता में रामानुज के सिद्रान्तों का उल्लेख पाया जाता है । नारद के नाम से 
प्रसिद्ध भक्ति्ास्त्र उत्तरकालीन रचना है । इसी प्रकार शाण्डिल्य के, जिनका 
उल्लेख पञ्चरात्रसिद्धान्त के आचायं रूप से शंकर और रामानुज में आता है, 
नाम से प्रख्यात भक्तिसुत्र' भी उत्तरकालीन रचना है। हिन्दी भाषा में लिखित 
` अक्तमाल) बिलकुल आधुनिक हे; साम्प्रदायिक मान्यता की अपनी पारिभाषिक 
च्याख्याओं के अतिरिक्त, अपने आख्यानों की दृष्टि से भी इसकी रोचकता हैँ। 
भारतवर्ष में क्रिश्चियन चर्च की चिरकालीन विद्यमानता की दृष्टि से इस पर 
क्रिश्चियन प्रभाव का असर तत्काछ स्वीकार किया जा सकता हूँ।* 


रामानुज के सिद्धान्त से विचार-मूलक विभिन्न सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। उनके 
पारस्परिक विभेद अधिकतर छोटी-छोटी वातों को लेकर थे, यथा लक्ष्मी का 
स्थान, अथवा मुमुक्षु जीव के लिए कर्म की आवश्यकता का प्रश्न । इस आन्तरिकः 
विभेद से जो साहित्य बना उसका अंशतः उत्तर और दक्षिण से स्थानीय सम्बन्ध 
है और उसका कुछ अंश ही संस्कृत में है। घ्म या दर्शन के लिए उसका उत्कृष्ट 
महत्त्व भी नहीं है । 
दसरी ओर कश्मीर में, जहाँ शव सम्प्रदाय का प्रामुख्य था, दो दानिक 
सम्प्रदायों का विकास हुआ जिनका अनेक प्रकार से वेदान्त के साथ सम्बन्ध था । 
उनमें से प्रथम का, जिसका अपेक्षाकृत कम महत्त्व हे, प्रतिपादन नवीं शताब्दी 
में बसुगुप्त के शिवसूत्र) में और कल्लट की स्पन्दकारिका में किया गया हैँ 


ओ। १, Ed Madras, 1016. दे० 2.0. Schrader, Intr. to the Pincardtra 
_ (1916); Govindicarys, JRAS. 1911, pp. 951 वीं. 

२. Kd. 31. 1861 $ trans. BI. 1878. 

३. Grierson, JRAS. 1910, Pp. 87 #., 269 £. 

४. Grierson, 7245. 1907, Pp ‘314 0. ; of. BRE. ii. 548 fF 

« Trans. IT. iii and iv. i 
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उक्त शिवसूत्र पर ग्यारहवीं शताब्दी में अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज ने 
व्याख्या की थी । इस दर्शन में उपादान कारण तथा पूर्वजन्म के कर्म (या 
अदृष्ट) के बिना ही ही ईइवर के सृष्टिकतुँत्व का प्रतिपादन किया गया 
है; ईश्वर अपनी इच्छा के प्रयरनमात्र से ही सृष्टि को उत्पन्न कर देता हैं । 
प्रत्यभिज्ञाशास्त्र की कीति का आधार जिन ग्रन्थों पर था वे हुँ-सोमनाथ की 
'शिवदृष्टि (लगभग ९००), उनके शिष्य और उदयाकर के पुत्र उत्पलदेव का 
'ईश्वरप्रत्यभिज्ञासुत्र, और अभिनवगृप्त की उक्त ग्रन्थ पर व्याख्या^ (लगभग 
१०००) तथा उन्हीं का १०० आर्याओं में निवद्ध परमार्थसार, जिसमें वे 
आदिशेष अथवा पतञ्जलि के नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक-प्रचलित कारिकाओं 
को अपनी विचित्र दृष्टि के अनुकूल दिखलाते हैं। इस दर्शन की, जिसको 
विरूपाक्षनाथ की विख्पाक्षपञ्चाशिकार में भी संक्षिप्त रूप से संगृहीत किया 
गया है, विशिष्ट बात इस आग्रह में हे कि, ईस्वर के साथ अभिन्नता के आनन्द 
का अनुभव करने के लिए, मनुष्य को आवश्यक हें कि वह इसका साक्षात्‌ 
अनुभव करे कि ईश्वर की पूणं ताएं उसके अपने अन्दर ही विद्यमान हैं, ठीक 
उसी तरह जैसे एक युवती अपने प्रेमी के साथ आनन्द का अनुभव तभी कर 
सकती है जब वह ऐसा समझ लेती है कि उसमें वे गुणोत्कषं विद्यमान हु 
जिनको उसने सुन रखा हैँ। 
अन्य दौव दर्शन भी थे; श्री कण्ठ शिवाचार्य का सम्वन्ध, जिन्होंने 
्रह्मसूत्र पर एक शैवभाष्य की रचना की थी, दक्षिण भारत के वीरसेव या 
'िङ्जायत सम्प्रदाय से था जिसमें शिव के प्रति भक्ति पर विशेष रूप से वल 
दिया गया हे । सोलहवीं शताब्दी के बहुशासत्रज्ञ अप्पय्य दीक्षित भी इसी 
मत के थे । 
SE 7. नाना नाकाको 
१. Ed. Pandit, ii and iii. 
२. Ed. Barnett, JRAS. 1910, pp. 707 2. ; 1912, P- 474 ; Sovani, 
pp- 987 वी. ; Winternitz, GIL. ii, 440. 
३. 70. 188, 9, 1910. भोजङृत तत्त्वप्रकाश का संपादन १९२० में 188. 
६८ में हुआ है । 
४, Ed. Pandit, शो ७1d शो. सब शैव संप्रदायों के सम्बन्ध में दे० 
‘Bhandarkar, Vaisnavisni, Saivism, ete.; Carpenter, Theism in 
Mediaeval India. 
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तन्त्रं का कोई दार्शनिक महत्त्व नहीं हे, परन्तु पारम्परिक मूढ-.. 
विद्वासों के इतिहास के लिए उनकी विशेष रोचकता हे। कामवासना के 
तत्वों को रहस्यवाद अर्थात्‌ ईश्वर या ब्रह्म के साथ जीवात्मा के ऐक्य के जामे 
का पहिनाना ही तन्त्रों का सारांश हैँ । तान्त्रिक साहित्य की युक्तियृवतः 
प्राचीनता पूर्ण सम्भावना के साथ इस से सिद्ध हो जाती हुं कि तत्सम्बन्धी 
हस्तलिखित ग्रन्थ ६०९ से लेकर आगे उपलब्ध होते हैं; परन्तु उपलब्ध ग्रन्थों 
में से प्रत्येक के ठीक-ठीक समथ का निर्धारण करना कठिन है । उन ग्रन्थों में 
कुलचूडामणितन्त्र फुलार्णब, ज्ञानाणंव, तन्त्रराज, महानिर्वाण आदि सम्मिलित 
हुँ। दक्षिण के लिङ्गायतों का एक वीरमहेइवरतन्त्र हें । साँस्कृतिक दृष्टि 
से इन ग्रन्थों की रोचकता के पक्ष में बड़ी वातें कही गई हैं, परन्तु वास्तविक 
तथ्य तो यह हे कि जहाँ तक उनका दार्शनिक अंश हँ, उसका अधिक अच्छे 
रूप में प्रतिपादन दुसरे ग्रन्थों में विद्यमान हँ, और जहाँ तक वे मौलिक हैं, 
वे विभिन्न प्रकार की ऐन्द्रजालिक प्रवृत्तियों के उपदेश के साथ-साथ, मांसाशन 
मद्यपान, और संकीर्ण मैथुन के सिद्धान्त की, तन्त्रशास्त्र के परमतत्त्व के साथ 
सायुज्यरूपी लक्ष्य के साधन के रूप में शिक्षा देते हैं। ऐसा माना जाता था 
कि उक्त संकीर्ण मेथुन में देवता का सान्निध्य स्त्री उपासिका के रूप में रहता 
था। अपनी झोली के रूप में भी उनमें कोई आकर्षण नहीं हैँ; मौलिक ग्रन्थ 
प्रायेण भ्रष्ट संस्कृत में लिखे गये दिखाई देते हूँ, जवकि परवर्तीकाल वाले वरी 
तरह व्यवस्थित और संगृहीत संकळन-रूप ही है। परन्तु यह: सत्य है कि 
तान्त्रिक सम्प्रदाय का समाज के ऊँचे वर्गो और उत्कृष्ट संस्कृति के भारतीयों 
के भी मन पर अत्यधिक प्रभाव रहता रहा ह और अव. भी वत्तंमान है । 


हक ५. न्याय और परमाणुवाद 
दि . मीमांसा-दर्शन के अनुसंघान में हम बहुत कुछ न्याय? 


पा सकते हैं; न्याय इस शब्द से इस परिणाम का 


की ओर प्रेरणा को 
सुझाव मिलता है, और 
१. दे० “A Avalon’, Principles of Tanire (1914-16); 
. 00१८ Tanira (1913), ; 
IL. i. 253 गी 

२. Keith, Indian Logic and Alomt: 

छ 7 8% (1921) ; idya- 
bhusana, astoryy of Indian Logto (1921 ); B. a Tie 
; (1918); 6. Jha in Indian Thought and POCP. 1919. 11. 981-5 
मौलिक नास्तिकवाद पर) । 


Maldnir 
तथा अन्य बहुत से ग्रन्थ | 0£ 1245 Gupta, AMSJV. 
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यह बात सामान्य बुद्धि से भी पूर्णतः मेल खाती है, यद्यपि यह ठीक है कि जिस 
को हम बहुत कुछ न्याय शास्त्र समझते हूँ उसकी ओर प्रगति करना एक 
विशिष्ट कर्म था। न्याय की प्राचीनता के विषय में हमें वास्तविक ज्ञान नहीं 
हँ; प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन में उसको पाने के प्रयत्न बौद्ध ग्रन्थों की उत्तरवत्तिता 
के कारण विफल हो जाते हूँ। न्यायसुत्र' के उपक्रमों को किसी गोतम (लगभग 
५०० ई० पु०) से संबद्ध करने के प्रयत्नों का, जबकि वास्तविक न्याय का प्रारम्भ 
(लगभग १५० ई०) से बतलाया जाता हुँ, कोई पर्याप्त आधार नहीं हे । इस 
तकं * से भी हम किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकते हैं कि न्यायसूत्र के भाष्य- 
कार वात्स्यायन सांख्यकारिका की व्याख्या माठरवृत्ति से पहले हुँ, और 
साठरवृत्ति जेनियों के अनुयोगद्दारसुत्र से प्राचीनतर हे, क्योंकि, इस तथ्य के 
अतिरिक्त भी कि उक्त जैनसूत्र अपने वत्तंमान रूप में अधिक से अधिक पाँचवीं 
शताब्दी के लिए ही प्रमाण हो सकता हे, उपलब्ध माठरवृत्ति कोई प्राचीन 
ग्रन्थ नहीं है । * जो कुछ हम वस्तुतः जानते हैँ वह यह हें कि न्यायसूत्र अपने 
वत्त मान रूप में, जो निश्चय ही प्राचीनतर विचार का प्रतिपादन करने वाला 
एक संकलन है, वौद्ध दर्शन के शून्यवादी सम्प्रदाय से, ज॑ सा कि सम्भवतः उसका 
ईसवी प्रथम शताब्दी में विकास हुआ था, अपनी जानकारी को दिखाता हुँ । 
और यह परिणाम भी अनिश्‍चित हे । वंशेषिकसुत्र का समय भी इसी प्रकार 
अनिर्चित हुँ, यद्यपि न्यायसूत्र के साथ वह सम्भवतः थोड़ा-वहुत समान-कालीन 
है। जहाँ न्याय-सुत्र मूलतः न्याय या तर्कं (10810) का प्रतिपादन करता 
हें, वहाँ वेशेषिक-सुत्र में ऐसे भौतिकवाद का निरूपण हँ जिसके अनुसार भौतिक 
जगत्‌ का आधार परमाणृओं में हु; परन्तु दोनों सूत्र कुछ मात्रा में एक दूसरे 
की दृष्टि को स्वीकार करते हूँ। वेशेषिकसूत्र के तथा-कथित ग्रन्थकार कणाद 
केवल एक कल्पित नाम है, और इस सूत्र की रचना में अधिक वेषम्य दिखाई 
देता ह । वेशेषिक के प्रारम्भ का समय द्वितीय शताब्दी ई० पू० बतलाया 
जाता है, और इसके आधार दो हैँ । प्रथम तो यह कि इसका खण्डन अइवघोष 
ने किया है । द्वितीय यह कि अनेक बातों में जेन दार्शनिक विचारों के साथ 
इसका मेळ है, तथा च जीवात्मा की वास्तविक कमंशीलता को जिसका शांकर 
२. Vidyabhusana, p. 47. ३ 
२. 4. B. Dhruva, POCP. 1919, 7. 264 9. ३०० ई० पू० के लिए 
“जैन ग्रन्थों के साक्ष्य पर विश्वास के कारण उनका तक दोषपूर्ण हो जाता हे । 
३. Keith 8808. iii. 551 f. 
३९ 
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वेदान्त निवेव करता है यह मानता है, कारण से कार्य को और द्रव्य से गुणों 
को भिन्न मानता है, और परमाणुओं को भी स्वीकार करता हँ। परन्तु यह 
बिलकुल निइचायक नहीं है, और हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि वैशेषिक 
कृभी- जीवात्मा का विकास प्रकृति (या भूतों) से हुआ है--इस लोकायत 
अर्थ में भौतिकवादी था। ईइवर के विषय में दोनों सूत्रों की मौलिक दृष्टि 
का प्रन विवाद का विषय है, परन्तु कम से कम दोनों इस विषय पर बहुत 
कम कहते हैं, और जो कुछ थोड़ी वात वे इस विषय पर कहते हैं वह उनके 
ईदवरास्तित्व-वादी दर्शन वन जाने के बाद किये गये परिवर्तन के कारण हो 
सकता है । 
स्यायसूत्र के व्याख्याता पक्षिलस्वामी वात्स्यायन हुए, जिन्होंने बौद्ध ताकिक 
दिग्नाग से पहले न्यायभाष्य' की रचना की । शैली में उनका भाष्य महाभाष्य 
से मिलता-जुलता है, और वे वात्तिकों के समान छोटे-छोटे वाक्यों में सूत्रों के 
परिवत्तनों को प्रस्तुत करते हैं; परन्तु यह उनको द्वितीय शताब्दी ई० पू० में 
रखने के समर्थन के लिए पर्याप्त होने से बहुत दूर है। चौथी शताव्दी अधिक 
ग्राह्य है, यद्यपि अपेक्षाकृत कुछ पहला समथ भी वहिष्कृत नहीं है । उद्द्योतकर 
. भारद्वाज ने, जो पाशपत मत के एक उत्साही साम्प्रदायिक थे, अपने न्याय- 
वात्तिक” में वात्स्यायन का समर्थेन करते हुए सूत्र और भाष्य की व्याख्या की 
है । उनका समय लगभग ६२० ई० हुं । न्यायवात्तिक पर भी एक व्याख्या 
व्यायवात्तिकतात्पर्यटीकारै इस नाम से वाचस्पतिमिश्च (लगभग ८५०) ने 
लिखी थी, जिस पर दसवीं शताब्दी में उदयन ने तात्पर्थ-परिशुद्धि* की रचना 
की थी । उदयन ने, एक विश्वासी ईश्वरवादी के रूप में, गद्यात्मक व्याख्या 
से युक्त कारिकाओं में उपनिवद्ध अपनी कुसुमाञ्जलि* में ईशवरास्तित्व की 
सिद्धि की है, और बौद्धधिक्कार* में बौद्धों का खण्डन किया हे । इससे पहले 
बौद्ध लोग विचार-जगत्‌ में एक महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय का विकास कर चुके थे 
जिसने स्पष्टतः स्वयं न्याय को अधिक प्रभावित किया था । 
2: ए. Windisch, Uber das Nyayabhashya (1888). 
. Ed. BI. 1907. 


२ 

३. 70. VizSS. 19, 1898. 
४. Ed. छा. 1911-94, 
५. 
६. 


एप. BI. 1888-95. 
Ed. Calcutta, 1349 and 1873, आत्मतरवविवेक के नाम से । 
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प्राचीन वौद्ध ताकिकों में प्रमुख दिग्नाग सम्भवतः ४०० ई०.से पहले 
“विद्यमान थे; उन्होंने प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश और दूसरे ग्रंथों की रचना-की 
-थी, जिनमें से अधिकतर केवल भाषान्तरों में सुरक्षित हैं।' धर्मकीति ने 
सातवीं शताव्दी में दिग्नाग का समर्थन करते हुए उद्द्योतकर का खण्डन किया । 
“उनका न्याय-बिन्दु?, घर्मोत्तर (लगभग ८००) की टीका और सम्भवतः उसके 
"कुछ ही बाद लिखी गई मल्लवादी की प्रटीका, न्यायबिन्दुटीकाटिप्पणीर, के 
साथ सौभाग्यवश सुरक्षित हे। जैनियों के ग्रन्थों का महत्त्व अपेक्षाकृत बहुत 
कम हूँ; उनमें से सिद्धसेन दिवाकर के न्यायाबतार* का समय संदिग्ध रूप से 
५३३ ई० बतलाया जाता हुँ, जबकि माणिक्यनन्दी के परीक्षामुखूत्र^ का समय, 
जिस पर ग्यारहवीं शताब्दी में अनन्तवीयं ने व्याख्या लिखी थी, लगभग ८०० 
हो सकता है । हेमचन्द्र (१०८८-११७२) ने सूत्रशैली में ध्रमाणमीमांसा को 
-लिखा था । इन वौद्ध, और कुछ कम मात्रा में जेन, प्रतिपादनों के विरुद्ध 
-शास्त्रार्थी विषय जिन ग्रन्थों में पाया जाता है वे हैँ- जयन्त की न्यायमञ्जरी! 
{९वीं शताब्दी), जो न्यायसूत्रों की व्याख्या है, भासवंज्ञ का न्यायसार* (लग- 
“भग ९००), जिसमें उल्लेखनीय शैव प्रवृत्ति दिखाई देती है वैशेषिक सिंद्धान्तों 
“का प्रतिपादन हूँ, और वरदराज की ताकिकरक्षा' जिसको कुमारिल ज्ञात हैँ 
और सर्वदशनसंग्रह (लगभग १३५०) में जिसका उपयोग किया गया है । 

गङ्केश की चतुःखण्डात्मक तस्वचिन्तामणिः (लगभग १२००) का उदय 
“न्याय के इतिहास में एक निश्चित प्रगति का द्योतक है । इस ग्रन्थ में न्याय 
में अभिमत प्रमाणों की बड़ी सूक्ष्मता के साथ व्याख्या की गई और साथ ही 
"साथ प्रसङ्गतः उसके दाशंनिक पक्ष का भी स्पष्टीकरण किया गया हे । गङ्गे 


१. 8. 0. Vidyabhusana, Indian Logic, PP- 27 £. न्यायप्रबेश का 
-संपादन, १९२७ में, बड़ौदा में हुआ था । 

२. 10. 31. 1889. घर्मोत्तर के समय पर, Hष[६zs0h, ZDMG. ix. 
59781. 
Ed. BB. xi. 1909. 
Ed. Calcutta, 1908. 
Fd. BI. 1909. 
Fd. 7255. 1895. 
Fd. BI. 1910. 
Fd. Pandit, N. 8. xxi-xxy. 
Ed. BI. 1888-1901. 
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कोई साधारण दाशतिक नहीं थे, यद्यपि उनके गद्य को स्पष्ट और सरल कहता 

कठिन प्रतीत होता है, यद्यपि अपने टीकाकारों की भाषा की तुलना में वह 

स्पष्ट और सरल दोनों है। उनके टीकाकारों में सम्मिलित विद्वान्‌ हैं--उनके 

ही पुत्र वर्षमान, नाटककार जयदेव, और, सबसे अधिक प्रसिद्ध, रघुनाथ शिरो- 

मणिः (लगभग १५००), जिनके टीकाकार गदाधर (लगभग १७००) थे,. 

और मथुरानाथ। ये टीकाएं पाण्डित्यपूणे मध्यकालीन विचार-पद्धति का 
निक्कष्टतम प्रकार है, जिसमें केवळ लक्षणों पर ही रुचि केन्द्रित रहती थी, और 
यह खेद का स्थान है कि सोलहवीं शताब्दी में नवद्वीप की संस्कृत पाठ्शालाएँ, 

देश के बौद्धिक जीवन की केन्द्र बन गई थीं, क्योंकि यदि इन ग्रन्थों ने गञ्नेश के 
सिद्धान्त को अत्यधिक बोझिळ न कर दिया होता, तो गज्जेश के वास्तबिक गुणों 
को अधिक विस्तृत रूप में मान्यता प्राप्त हो सकती थी। तथ्य तो यह हें किः 
भारतीय व्याय-शास्त्र या तक-गास्त्र (10210) ने उदाहरणों के आधार पर तकं. 
की अपरिष्क्ृत पद्धति की स्थिति से ऊपर उठ कर व्यापक सिद्धान्तो (फा ४९7 
` 828) पर आश्रित अनुमान की विकसित और योग्यतापूर्ण योजना के रूप में. 
उन्नति को प्राप्त किया, और उस योजना में व्यापक सिद्धान्तों के निर्माण की 
व्याख्या सुचिन्तित दार्शनिक सिद्धान्त द्वारा की गई। बौद्ध च्याय ने भी 
दिग्ताग के हाथों में ज्ञान-विषयक एक सिद्धान्त को विकसित किया जिसका 
सावघानतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए और जिसमें कुछ दृष्टियों से केन्ट के" 
विचारों के साथ घना सादुइय दिखाई देता हँ, यद्यपि कभी-कभी उस सादृश्या 
को अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है । 


वेशञेषिकसूत्रः कहीं कम भाग्यशाली था। ` प्रशस्तपाद ने इसको लेकर अपने' 
पदार्थघर्ससंप्रहरु में नया जीवन प्रदान किया; यह ग्रन्थ वेशेषिक-सुत्र की एक" 

' टीका न होकर उसी के प्रतिपाद्य विषय का, महत्त्वपूर्णं परिव्घनों के साथ, एक 
नवीन स्पष्टीकरण या व्याख्यान है। ग्रन्थकार का समय दिग्नाग के साथ उनके 


१. गादाधरी के साथ दीधिति का संपादन, 198. 708. 186, 187. 

।। पाण्डित्यपूर्ण मध्यकालीन विचारपद्धति के नमूने के लिए दे० 8. 801 4 
उ Study on Mathurandatha’s Tattvacintdmayirahasya (1924). 
२. चन्द्रकान्त तर्कालंकार का संपादन, कलकत्ता, १८८७; तथा 731.. 
1861 ; BenSS. 1885. 1. 

हः Ed. Viz8S. 1895; trans. G. Jha, Pandit, N. 8. xev-xxxiv- 
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सम्बन्ध पर निर्भर है। ऐसा लगता हे कि दिग्नाग ने उनके न्याय-सम्बन्धी 
विचारों को प्रभावित किया हूँ; ऐसी दशा में उनको हम पाँचवीं शताब्दी ई० 
'में रख सकते हैं। उनके ग्रन्थ पर श्रीधर की न्यायकन्दली नाम की टीका का 
“समय ९९१ है । उनमें हम ईशवर-वाद के सम्बन्ध में वही सिद्धान्त और 
वैशेषिक के छः पदार्थो- द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, जिससे प्रायण इस 
दर्शन के नाम की व्युत्पत्ति की जाती हुँ, और समवाय के साथ एक सप्तम 
“पदार्थ अभाव का योग पाते हैं। उदयन ने भी प्रशस्तपाद के भाष्य पर 
किरणाबली* नाम की एक टीका और एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लक्षणावली* की रचना 
'की थी। यह स्पष्ट हूँ कि वेशेषिक-सूत्र में कुछ ऐसा विषय है जो उक्त 
टोकाकारों के सामने नहीं था, और उनको कुछ ऐसे सूत्र विदित थे जो 
वैशेषिक-सुत्र में नहीं मिलते हैँ । वेशेषिक-सुत्र पर एक रीत्यतुसारी टीका 
-शंकरमिश्र का शङ्कुरोपस्कार हुं, जिसका समय लगभग १६०० हँ और जिसमें 
-किसी प्रकार व्याख्या रूप में पर्याप्तता नहीं हें। 

कुछ लघु हस्त-पुस्तकें, जो उपर्युक्त दोनों दर्शनों के लिए प्रयोगिक मार्ग 
दर्शकों का काम करती हैं, समष्टि रूप से दोनों के सिद्धान्तों का निरूपण करती 
है और उनकी परम्पराओं के सम्मिश्रण को दिखाती हुँ। उनमें से जो 
प्राचीनतम है, उनमें से एक है --शिवादित्य की सप्तपदार्थी, जो गज्जेश से 
पहले की है; केशवमिश्र की तकंभाषा* विभिन्न मतों के अनुसार तेरहवीं या 
चौदहवीं शताब्दी में रखी जाती हँ; लौगाक्षि-भास्कर की तककौमुदी  मीमांसा- 
-विषयक अर्थसंग्रह के साथ एककतूक हे, और उसका समय १४०० के पीछे 
हो सकता हे; अन्नम्‌भट्ट ने, जो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, तर्कसंग्रह को 
रचना एक महत्त्वपूर्ण टीका के साथ १५८५ से पहले की थी; और जगदीश के 
तर्कामृत का समय लगभग १७०० हें । विश्वनाथ के भाषापरिच्छेद का 

१. Ed. in part BenSs. 

२. Ed. Pandit, N.S. xxi and xxii. ३. Kd. 81. 1861. 

४. Ed. A. Winter, Leipzig, 1893; trans. ZDMG. Liii. 328 वी. 

५. Hd.S. 21. Paranjape, Poona, 1909 ; trans. 6. Jha. IT. ii. 

६. Ed. M. N. Dyivedi, BSS. 32, 1886; trans. E. Hultzsch, 


ZDMG. Lsi. 168 मी. 
७. Ed. BSS. 55, 1918; trans. E. Hultzsch, AGGW. ix. 5 1907 


८. Ed. Calcutts, 1880 
९. Ed. BL 1850; trans. E. Hultzsch. ZDMG- Lxxiv. 145 fi. 
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लगमग समय इस तथ्य पर आशित है कि उसके ग्रन्थकार ने तन र 
अपनी व्याख्या १६३४ में लिखी थी; भाषार्पारच्छेद में १६६ कारिकाएं है. 
जिनमें से कुछ पुराने ग्रन्थों से ली गई हैं, जैसा कि इस वात से प्रतीत होता हे 
कि वे सुरेश्वर के मानसोल्लास में भी दी हुई हैं, और वहाँ वे निश्चित रूप से” 
किसी समकालीन ग्रन्थ से उद्धत दीख पड़ती हैं। इस युग में वेशेषिक और 
न्याय के बीच में विचारमूलक भेद घटकर बहुत गौण वातों तक ही परिमितः 
रह गये थे, जिनको मध्ययुगीय पाण्डित्य-पूर्ण विचार-पद्धति के अनुकूल भी नहीं 
कहा जा सकता । अव उक्त दोनों दर्शन पूर्णतः ईशवरवादी हो गये थे, जेसी 
कि स्थिति उनके अनुयायी तत्तद्‌ व्यक्तियों की चिरकाल से रही थी; उद्द्योत-- 
कर के सदृश उदयन भी शैव थे, और ईश्वर को शिव से अभिन्न मानते थे,. 
और बौद्ध लेखक गुणरत्न और राजशेखर अपने समय में शेव सम्प्रदाय के साथः 
न्याय और वेशेषिक सम्प्रदायों के सम्वन्धों की सूचना देते हैं । 


वेशेषिक के भौतिक विज्ञान (1808) की व्याख्या में बड़ी कठिनाइयाँ 
उपस्थित होती हँ, और यह अत्यन्त संदिग्ध है कि क्या हम, भारतीय और 
पाइचात्त्य आधुनिक विद्वानों के साथ,' उक्त प्राचीन ग्रन्थ (वेशेषिकसूत्र) के,. 
जिसके टीकाकारों ने उसमें परिष्कार लाने के लिए कुछ भी नहीं किया है,. 
सादा और प्रायेण अपरिष्कृत विचारों में आधुनिक वैज्ञानिक परिणामों को 
पढ़ने के प्रयत्न में न्याय्य पथ का अवलम्बन करते हैं। उन टीकाकारों की 

` रुचि दार्शनिक थी, और विज्ञान और दर्शन को सफलतापूर्वक सम्मिलित करना 
प्रायेण देखने में नहीं आता । आयुर्वेदीय चरकसंहिता का समय लगभग ८०. 


ई० मानकर उसके मूल में वेशेषिक दर्शन के आधार को दिखाने का प्रयत्न और 


इससे वेशेषिक के प्राचीन समथ का निष्कर्ष बिलकुल अप्रामाणिक प्रतीत होता 
हैं; क्योंकि इसका आधार दो भूलों पर हूँ: यह मान लेना कि वेशेषिक दर्शन 
चरक का जीवनाधायक है, और यह कल्पना कि चरक के ग्रन्थ का समय प्रथम" 


शताब्दी ई० हे। वंशेषिक दर्शन बौद्धों से पहले का है और वह पूर्व-मीमांसा 


से निकला हे, यह सिद्ध करने का प्रयत्न और भी अधिक उपहासास्पद हे । 


६. सांख्य और योगदर्शन 
जवकि वेदान्त औपनिषद विचार-धारा का साक्षात्‌ वंशज है, और न्याय 


और परमाणुवादी दशन अपने प्रतिपाद्य विषय से वाहर जाकर परम्परागत 


२. 17, 50006, Ann. d. Naturphil, viii. 488 पी. 
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विचारधारा को कम से कम चुनौती नहीं देते हैं, और अन्ततोगत्वा वेद के 
प्रामाण्य को क्रमशः स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ सांख्यदर्शन अपने मूलरूप में 
निस्सन्देह परम्परा से अपना सम्बन्ध तोड़ लेता है । परन्तु यह वात इस दावे 
से बिलकुल भिन्न है कि यह दर्शन विकास की न्याय्य प्रक्रिया के अनुसार उप- 
निषदों में पाये जाने वाले विचारों से नहीं निकला है । अन्त में यह विषय 
इस वात पर निर्भर रह जाता है कि कुछ उपनिषदों में, विशेषतः कठ में, ऐसे 
लक्षण पाये जाते हैं जिनको या तो हम सांख्य के विकास में प्रारम्भिक अवस्था 
मान सकते हैं, या पहले से ही विद्यमान सांख्य का उपनिपदाँ पर प्रभाव कह 
सकते हैं। पुरोहित-वग के विरुद्ध क्षत्रियों द्वारा एक स्वतन्त्र विचार-घारा के 
निर्माण का विचार वास्तव में असंगत है, और इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं 
हो सकता कि कुछ औपनिषद स्थितियों से उनके पूर्णतः विकसित होने पर 
वघरूप से सांख्य का उद्धव होता है। उपनिषदों का ब्रह्म निरर्थक होने लगता 
है, और सांख्य पुरुषों की केवल अनन्त संख्या मान. कर उस ब्रह्म से अपना 
पीछा छुड़ा लेता है, जबकि प्रकृति में ही विकास की शवित मान कर वह उसे 
ब्रह्म से पृथक्‌ कर देता है; बोध की व्याख्या प्रकृति और पुरुष के वीच में 
किसी प्रकार के सम्पक से की जाती है, और मुवित की प्राप्ति प्रकृति और 
पुरुष के बीच में किसी भी प्रकार के सम्बन्ध की अवास्तविकता के समझ लेने 
पर होती हुं! यह निस्सन्देहं रूप में एक असंगत और अव्यवस्थित दर्शन हें; 
क्योंकि इसमें पुरुष का कोई अर्थ नहीं ह और उसका प्रकृति के साथ सम्बन्ध, 
असत्‌ होने के कारण, बन्ध का कारण नहीं हो सकता । विचार की इस प्रकार 
की अस्त-व्यस्तता सांख्य का विकास उपनिषदों से हुआ ह-इस स्थापना के 
साथ ठीक बेठती हे, उसकी मौलिकता के विचार के साथ नहीं भारतीय चिन्तन 
के लिए सांख्य की सबसे महत्त्वपूर्ण देन तीन 'गुण' हैँ, जो गुण होने की अपेक्षा 
बहुत कुछ निर्माण-साधक अङ्ग हैं, और जो प्रकृति. और पुरुष दोनों में समान. 
रूप से अभिव्याप्त हैं। इस विचार के लिए भी हम उपनिपदों में आधार 
पाते है, जहाँ प्रजापति से निकले हुए अथवा उससे व्याप्त भपू, अस्ति और 
पृथ्वी इनका तीन मूळ तत्त्वों के रूप में वर्णन आता हे । , 


सांख्य से बौद्ध दर्शन के उद्गम पर आधृत युबितयों से सांख्य का समय निश्चित 
किया गया है, परन्तु तदपेक्षया हमें वौद्धदशन का उद्गम उपनिषदों के प्राचीन 
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सिद्धान्त से मानना चाहिए; उपनिषदों से ही अन्त में सांख्य का विकास हुआ 
परन्तु वौद्धदर्शन के विकास में वेदिक दृष्टियों का कहीं अधिक जानवूझ कर 
परित्याग किया गया । तो भी, प्रत्येक दशा में, बौद्धदशन के विकास का 
समथ इतना अत्यधिक अस्पष्ट है कि सांख्य के समय के निश्चित करने में 
उससे कोई वास्तबिक सहायता नहीं ली जा सकती और इसीलिए यह कथन! 
कि सांख्य ८००-५५० ई० पू० के दर्शन का प्रातिनिध्य करता है बिलकुल 
अस्वीकायं दीखता है । 

सांख्य के सब प्राचीन आचार्य आख्यान के वेश में हमारे सामने आते हैं; 
इस दर्शन के तथाकथित प्रतिष्ठापयिता कपिल की वास्तविकता का याकोवी 
(090011) ने परित्याग कर दिया हँ; आसुरि केवल एक नाम है, और पञ्च- 
शिख का समय, जिनके विचारों का उल्लेख हमें मिलता है, नितरां अनिश्चित 
है । सांख्य के विषय में कुछ जानकारी हमें महाभारत से प्राप्त होती है, यद्यपि 
साधारणतया इससे हमें सामासिक (०००२087४९) दर्शन ही प्राप्त होता है; 
परन्तु सांख्य के विषय में हमारा निश्चित ग्रन्थ ईइवरकृष्ण की सांख्यकारिका” 
ही हे। बौद्ध स्रोतों से हमें वसुबन्धु (लगभग ३२०) के एक प्राचीनतर 
समकालीन” आचार्य वाषंगण्य का पता लगता हे, जिन्होंने सांख् पर षष्टितन्त्र 
नामक एक ग्रन्थ लिखा था। उनके शिष्य विन्ध्यवास ने उनके विचारों का 
परिष्कार सौवर्ण-सप्ततिकारिका (6०167 5९४००४} \/९75९5) नाम से 
प्रसिद्ध अपने सत्तर पद्यो में किया । इनका खण्डन वसुबन्धु ने अपनी परमार्थ 
सप्तति में किया। ईदवरकृष्ण के साथ विन्ध्यवास को अभिन्न समझना स्वा- 
भाविक है, और उनको अभिन्नता, सिद्ध न होने पर भी, असंभावित नहीं हे । 
. अन्यथा जो निश्चित तथ्य हे वह यह हे कि टीका के सहित उक्त कारिका का 
चीनी भाषा में अनुवाद परमार्थ ने ५५७-६९ ई० में किया था, और इसीलिए 
उसका अस्तित्व इस समय से पहले रहा होगा। यह मत कि उक्त टीका का 
मूल रूप हाळ ही में आविष्कृत माठरःवृत्ति में विद्यमान हे निड्चित रूप से 


१. Cf. Winternitz, GIL. iii. 450. सांख्य के एक प्राचीन स्रोत के 
रूप में चरक का उपयोग बिलकुल अभ्रामाणिक हूँ । 
: २० Hd. BenSS. 1883; trans. J. Davies, London, 1881; P 
_ Deussen, Gesch. d. Phil. 1. iii, 413 ft. 
३. N.Péri, BEFEO. xi, 311 f. 
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गलत है! । परन्तु उस टीका का उससे निकला हुआ ख्पान्तर गौडपाद-कृत 
उपलब्ध है । गौडपाद का समय एवं वेदान्त-विषयक गौडपादीयकारिका के 
ग्रन्थकार के साथ उनकी अभिन्नता दोनों अनिश्चित हैं। . गौडपादीयकारिका 
के ग्रन्थकार गौडपाद कहीं अधिकतर योग्यता के व्यक्ति प्रतीत होते हैं । 
वाचस्पतिमिश्र की सांख्यतत्त्वकौमुदी अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व का ग्रन्थ हे, 
जिसमें उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध निष्पक्षपातता तथा व्याख्या करने की क्षमता 
को दिखलाया है। वे रणरज़्मल्छ या भोज के किसी राजवात्तिक का 
उल्लेख करते है। सांख्य-कारिका स्वयं निश्चित रूप से अपने प्रतिपाद्य 
“विषय के लिए प्राचीनतर ग्रन्थों की ऋणी हें। उस विषय का प्रतिपादन 
नीरस आर्या-पद्यों में किया गया हुँ, जो संक्षेप में सांख्य दर्शन के विशिष्ट 
स्वरूप को दिखाने वाले ऐसे सुप्रसन्न दुष्टान्तों को भी उद्धृत करते हैं, जेसेकि 
प्रकृति और एक छज्जाशील युवती के सादृश्य का प्रदर्शन, क्योंकि उस युवती 
“के समान पुरुष से एक बार देखी गई प्रकृति फिर उसके सामने नहीं आती। 
सांख्यसूत्र! परवर्ती काल का ग्रन्थ है; सर्वदर्शनसंग्रह में इसका उपयोग 
नहीं किया गया है और इसकी व्याख्या अनिरुद्ध (लगभग १४५०) ने की हे। 
हो सकता है कि इसमें प्राचीनतर सामग्री सम्मिलित है, परन्तु सिद्धि द्वारा 
अपनी उपमितिभवःप्रपंचाकथा में दिये हुए सूत्र इसमें उपलब्ध नहीं हैं । 
'हम नहीं जानते कि वे सूत्र उन्हीं की कल्पना नहीं हुं, यद्यपि यह बात अधिक 
सम्भव नहीं है । ` इसमें सांख्य दर्शेन अपने पूर्णतः विकसित रूप में विद्यमान 
हुँ और उसकी पुष्टि में श्रुति की भी सहायता झी गई है। चतुर्थं अध्याय 
रोचक है जिसमें निदर्शक आख्यायिकाओं का संक्षिप्त उल्लेख किया गया हे; 
व्याख्या में इन उल्लेखों को स्पष्ट कर दिया गया हे; पुरुष और प्रकृति के 
“विवेक का ज्ञान तत्त्वोपदेश से उस राजपुत्र के समान हो जाता हे, जिसका 
पाळन-पोषण एक शबर ने किया था और जो 'तु शवर नहीं है, किन्तु राजपुत्र 
है इप प्रकार प्रबोधित किये जाने पर तत्काल राजा की चाल-ढाल को 
ग्रहण कर लेता हैं । इसी तरह सत्य-वचन की विस्मृति उस सुन्दरी कन्या के 
रूप में वत्तमान भेकी के समान शोक का कारण होती है, जिसके साथ किसी _ 
राजा ने यह वचन देकर विवाह कर लिया थारै कि कभी भी उसे जल नहीं 
१, Keith, 8808. iii. 551 1. 
२. Ed. BI. 1865; trans. SHB. II. 1912. 
३. Ed. and trans. R. Garbe, 31. 1888-92. 
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देखने दिया जायगा; एक दिन, दुर्भाग्य से, राजा भूल गया और उसके श्रान्त 
होने पर उसे जल दे दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने भेक-रूप 
में चली गई और राजा को उसके वियोग का दुःख उठाना पड़ा । अनिरुद्ध 
की टीका के अतिरिक्त, सांख्यसूत्र पर विज्ञानभिक्षु का विचित्र भाष्य? भी हे, 
जिसमें वे, बहुत-सी आधुनिक विचारधारा की अगुआई करते हुए, सांस्य का 
निरूपण वेदान्त के विरोधी रूप में न करके उस दर्शन के सत्य की एक दृष्टि 
का प्रातिनिब्य करते हुए ही करते हैं। उन्होंने सांख्यसार" को भी लिखा, जो | 
सांख्य-दर्शन की एक संक्षिप्त भूमिका रूप में है । उनका समय लगभग १६५० | 
है। प्रश्नोत्तर छप में (?) वर्तमान तत्बसमास १६०० से पहले लिखा गया 
था। उसको एक प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है, परन्तु उसका कम से कम कोई 
विशेष दार्शनिक महत्त्व नहीं है । 
योग का एक दर्शन के रूप में सांख्य से घना सम्बन्ध हुं । योग का स्वयं 
अर्थ चित्त की एकाग्रता पर इच्छा-शक्ति का प्रयोग-मात्र है; जिससे इसका 
अर्थ चित्त की एकाग्रता अथवा समाधि हो जाता है। फिर उस एकाग्रता का 
लक्ष्य यदि किसी देवता के साथ ऐक्य होता है, जैसा कि प्रायः हुआ होगा, उस' 
दशा में योग का अर्थ मेल अथवा ऐक्य हो सकता है; तब योग से प्रयत्न के 
स्थान में उसका परिणाम अभिप्रेत होता है । परन्तु प्रारम्भिक अवस्था में 
योग का उद्देश्य निस्सन्देह रूप से प्रायेण प्राणायाम, आसन, और गम्भीर चित्त- 
काग्रता के अभ्यास द्वारा ऐसी लोकोत्तर शक्तियों का प्राप्त करना था जैसी किः 
बराबर भारतीय विचारधारा में ऐसे अभ्यासों का फल मानी जाती रही हूँ, 
क्योंकि इसी मान्यता को हम वौद्ध और जैन घमां में भी पाते हैँ। इसलिए 
5 एक अर्थ में सब दर्शनों में योग के लिए स्थान है; परन्तु एक दर्शन के रूप में. ् 
। इसको सांख्य के प्रभाव के अन्दर ही विकसित किया गया है; सांख्य से इसका 
वास्तविक भेद केवळ इतना ही है कि प्रारम्भ से ही किसी देवता के साथ ऐक्य-- 
आप्ति की इच्छा से सम्बन्ध होने के फलस्वरूप, योग, सांख्य के पच्चीस तत्वों 
के रूप में, उपास्य देव (ईश्वर) के लिए भी एक स्थान देने का आग्रह करता 
है। इस पुरुष या ईदवर का सूक्ष्म प्रकृति के साथ नित्य सम्वन्ध रहता है 
_ ओर वह शक्ति, ज्ञान और कारुप्य (००१055 ) का स्थान हे । इस प्रकार 


१. Mins HOT, न Ci Garbe, HOS, 2, 1895; trans, AKM. ix. 3, 1889 
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योग को सेक्‍्वर सांख्य, और सांख्य को निरीश्वर सांख्य माना जाता हैँ ॥ ये 
दोनों दर्शन वेदान्त के विचारों के साथ मिळे-जुले महाभारतीय दशन में और 
फिर पुराणों में और सनुस्मृति में दृष्टिगोचर होते हँ ।* 


योगसूत्र पतञ्जरि के नाम से प्रसिद्ध है, और नाम की समानता के कारण 
सहाभाष्य के ग्रन्थकर्ता के साथ दार्शनिक पतञ्जरि की मूर्खतापूणं अभिन्तता' 
समझी जाती रही है । योगसूत्र पर यह दोषारोपण किया जाता रहा है कि 
बह अनेक ग्रन्थों की केवल जोड़-तोड़ का फल हँ; यद्यपि इसमें अतिशयोक्ति 
है, तो भी यह सत्य हे कि वह एक अव्यवस्थित ग्रन्थ है, जिसको व्यास के 
नाम से प्रसिद्ध योगभाष्य की सहायता से ही समझा जा सकता हुँ । हो सकता 
है कि व्यास ने मूल अर्थ को ठीक-ठीक व्यक्त किया हो अथवा न किया हो; 
अधिक सम्भावना इसी वात की है कि उन्होंने अपने विचारों के अनुसार ही 
उस अर्थ को दिया हें। सम्भवतः उनका समय माघ से पहले है, परन्तु 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है, सिवाय इस वात के कि भाष्य पर 
बाचस्पतिमिश्र (लगभग ८५०) ने और विज्ञानभिक्षुरै ने भी व्याख्या की हे । 
साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि भाष्य में रहस्यात्मक वाषंगण्य का उल्लेख 
आता है । सूत्रों पर एक महत्त्वपूर्ण व्याख्या राजसातंण्ड के लेखक भोज कहे 
जाते हैं। योगसूत्र चार भागों (पादों) में विभक्त है, जिनमें क्रमशः समाधि 
का स्वरूप, उसका साधन, उसके द्वारा अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति, पूर्ण 
समाधि से प्राप्तव्य केवल्य--इन विषयों का निरूपण किया गया हे। ईश्वर 
के साथ जीव के सम्बन्ध का निरूपण क्रियायोग अथवा योग की आचार-नीतिः 
के भाग के रूप में किया जाता है । अभीष्ट समाधि की व्यवस्था में पहुँचने 
के लिए जिन अभ्यासों की आवश्यकता होती है विस्तार से उनकी जानकारी 


१. P. Tuxen, Yoga (191); J. W. Hauer, Die Anfdnge der 
Yogaprazis (1922) ; Keith, Religion and Philosophy of the Veda (1925).. 

२. Ed. with Vyasa and Vicaspati, BSS. 46, 1892 ; trans. JH. 
"Woods, HOS. 17, 1914; Ramaprasids, SBE. 1910. 

३. 4. P०॥, `. 8. ४ ७1१ शा. उनके योगसारसंग्रह का संपादन 
और अनुवाद गं० झा ने किया हे; वम्वई, १८९४- 

¥. Ed. and trans. R. Mitra, BI. 1883. 

प्‌. Hd. and érans. Bombay, 1893. 
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अन्थों को देखना चाहिए । उक्त ग्रन्थ में उसको सामान्य शैली के विपरीत 
यह देख कर आइचय होता है कि ग्रन्थकार संदिग्धात्मक ढंग से इलेष का प्रयोग 
करते हैँ। दूसरे ग्रन्थ हैं - गोरक्षशतक और घेरण्डसंहिता, जिनका समय और 
ग्रन्थकर्तृत्व दोनों संदिग्ध हैं । 


७. बौद्ध दशेन 


बौद्ध सिद्धान्तो का समर्थन करने वाले ग्रन्थों के लिए.प्राकृत भाषाओं 
अथवा पालि के स्थान में संस्कृत के प्रयोग का समय अनिश्चित ह । जो बात 
साधारणतया स्पष्ट हैं वह यह है कि मूलसर्वास्तिवादियों ने अपनी क्रिया- 
शीलता के प्रथम युग से ही संस्कृत को अपने प्रस्थान (3501001) की भाषा 
'के रूप में अपना लिया था, और उनके घर्माम्नाय (९8100 ) के ऐसे खण्ड 
'उदानवर्ग, धर्मपद, एकोत्तरागम, और मध्यमागस से तथा विनय से भी उप 
'लब्ब हूँ जिनसे पता लगता है कि उनका उद्गम कुछ मात्रा में पालि घम्म 
'पिटक में उपलब्ध ग्रन्थों के समान ग्रन्थों से हुआ हू परन्तु इन उपलब्ध 
बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों का समय पूर्णतः अनिश्चित है, और उसको तृतीय शताब्दी 
ई० तक परवर्ती काल में रखा गया है, जो कि सम्भवतः अत्यधिक नीचे हे । 


सहावस्तु* कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है, जो कि महासांधिकों के लोकोत्तर- 
बादी सम्प्रदाय का एक विनय ग्रन्थ है। उसमें बुद्ध के पूर्वजन्मों की अनेक 
जातक कथाओं के सहित बहुत संकीर्णं विषय से मिला हुआ बुद्ध का आंशिक 
जीवन-वृत्तान्त दिया हुआहै। उन दस अवस्थाओं के वर्णन मं जिनमें बुद्धत्व 
की प्राप्ति के लिए एक बोधिसत्त्व को गुजरना आवश्यक होता हू, माता-पिता 
के द्वार कें बिना वोधिसत्त्वो के अद्भूत जन्म पर तथा बुढ़ों की बड़ी संख्या 
पर अपने आग्रह में तथा बुद्धनुस्मृति जैसी घटनाओं में, जो कि काव्यात्मक 
साहित्य के साधारण स्तोत्र रूप में बुद्ध की एक प्रशस्ति हँ, उक्त ग्रन्थ एक 
नई प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। इसका समय नितान्त अनिड्चित है, क्योंकि 


हे १. Cf Oldenberg, ZDMG. पा. 654 हैं. ; and see Keith Buddhist 
Philosophy (1923). Prayluski (Lu Legende de Lempereur Asoka pp: 
166 गी.) का मत है कि इस साहित्य का प्रारम्भ लगभग : १५० ई० पु० के 
मचुरा म हुआ था और वह ०1३१९०7 तथा पतञ्जरि का समकालीन था । 
२. Ed. E. Senart, Paris, 1882-97, See OIdenberg, GN. 1919, 
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उसका ढाँचा जटिल हुँ, जेसा कि उसकी शैली और भाषा से स्पष्ट हो जाता 
हूँ; चीनी भाषा और लिपि, एक होरापाठक, और हूणों जेसे परवर्ती विषयों 
के उल्लेख से स्पष्ट ह कि उसका अन्तिम संस्करण चौथी शताब्दी ई० से पहले 
हुआ हो यह आवश्यक नहीं है । भाषा मिश्रित संस्कृत है, जो कि गद्यात्मक ओर 
पद्यात्मक दोनों है, क्योंकि गद्य का स्थान पद्य प्रायः ले लेता हूं, कभी-कभी एक ही 
विषय को लेकर उसके गद्यात्मक और पद्यात्मक रूप से दो वर्णन साथ-साथ 
दिये गये हैं। अधिक अवस्थाओं में यह कहा जा सकता हुँ कि संस्कृत जितनी ही 
कम अच्छी है वह स्थल उतना ही अधिक पुराना हें, परन्तु कोई एकान्ततः 
निड्चित निर्णायक प्रमाण असम्भव हँ। सिद्धान्त के दृष्टिकोण से इस ग्रन्थ 
से हमें कोई महत्त्वपूर्ण वात नहीं प्राप्त होती है । 

ललितविस्तरः में, जिसका सम्वन्ध भी मूळ में सर्वास्तिवादी प्रस्थान से 
था, बुद्ध की जीवनी दी हुई है, परन्तु उसको बौद्ध धमं के महायानीयं विकास 
की दृष्टि से परिवर्तित कर दिया गया है । यह पुस्तक आइचयंजनक घटनाओं 
से पूर्ण है, जिनमें ऐसी कथाएँ भी सम्मिलित हैँ जिनके विषय में कहा गया हं 
कि वे पश्चिम तक फैल चुकी हैं, यथा जब छोटे शिशु के रूप में बृद्ध देव 
मन्दिर में गये तब देवमूतियाँ अवनत हो गई, और यह भी कि उस शिशु ने 
अपने गुरु को चीनी और हूणी छिपियों के साथ-साथ लिपि के चौसठ प्रकारों 
की दिक्षा दी थी। शैली और प्रतिपाद्य विषय दोनों की दृष्टि से उक्त 
ग्रन्थ एक अव्यवस्थित रचना है। यह गद्यात्मक संस्कृत में लिखा गया ह 
जिसके साथ में मिश्रित संस्कृत में लिखे पद्यात्मक भाग मिले हुए हैं; इन 
पद्यात्मक भागों में गद्यात्मक वर्णन को नियमतः आगे नहीं बढ़ाया गया है, उसी 
बर्णन को संक्षेप में देते हए ये भाग समानान्तर रूप से गद्यात्मक वर्णन के साथ 
चलते हैं । इस प्रकार के लघु संगीत (811808) प्रायेण स्पष्टतः प्राचीन 
हैं, जैसा कि असिताख्यान (७), विम्बिसारकथा (१६), बुद्ध और मार का 
संवाद (१८) जैसे स्थलों में पालि-परम्परा के साथ तुलना से प्रतीत होता हैं । 
परन्तु प्राचीन विषय में कभी-कभी गद्य भी प्रयुक्त हुआ हे, यथा बनारस के 
वर्मापदेश के रूपान्तर (२६) में । साथ ही पद्यात्मक भागों में पीछे की 
पद्यात्मक रचनाएँ मिली हुई मिलती हैं जिनमें शञार्दूलविक्रीडित और वसन्त- 


तिलक जैसे छल्दों का प्रयोग किया गया है । ग्रन्थ का समय बिलकुल अनि- 
SD UD Msc sass 


OS वमन ननिनननिलि 
१. Ed. 8. Lefmann, Halle, 1902-8; trans. F. Foucaux, AMG. 
vi and xix, 566 7. Wollor, Zum Lalilavistara (L915). 
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'श्चित है। नवीं शताब्दी में इसका तिब्वती भाषा में अनुवाद किया गया था 
और जावा में बोरो बोदुर (3070 30007) के कलाकार (८५०-९००) 
इससे अच्छी तरह परिचित थे। बुद्ध के प्रति इसक्री सम्मान की भावना 
गान्धार कला की उस कला-संवन्धी क्रान्ति के अनुरूप है जिस ने बुद्धकी 
प्रतिमा को व्यक्त किया था, जवकि साँची और भरहुत की अपेक्षाकृत प्राचीन 
परम्परा में भगवान्‌ के केवल प्रतीक ही दिखाय गये थे। इसलिए उक्त ग्रन्थ 
का सम्वन्ध मुख्यत: द्वितीय शताब्दी ई० से प्रारम्भ होने वाले समय से हो 
सकता हू । ड 

महाकाव्य और गीतिकाव्य अथवा नेतिक और धार्मिक उद्देश्यों को लेकर 
कथा के प्रयोग के रूपों में अश्वघोष के ग्रन्थों का विचार पहले ही किया जा 
चुका है । महायानश्रद्धोत्पादः, यदि यह वास्तव में उनकी हो रचना हँ, 
अधिकतर केवल दार्शनिक ग्रन्थ हु, और इसमें विचार की एक अतीव जटिल 
पद्धति का उपबृंहण किया गया हे जिसमें ब्राह्मणों के निरुपाचि ब्रह्म का प्रभाव 
स्पष्टतः कायंकर प्रतीत होता हे। अवदान बहुसंख्यक हैं, पृथक्‌-पृथक और 
संग्रहों में भी । पूर्व-निदिष्ट अवदानशतक और दिव्यावदान के अतिरिक्त, 
अन्य अवदान इस प्रकार है : द्वाविशत्यबदान?, जो यत्र-तत्र डाले हुए पद्यों से 
युक्त बाईस गद्यात्मक कथाओं का एक संग्रह हें; भव्रकल्पावदानर, जिसमें 
गद्यात्मक चौतीस आख्यान हैं; व्रतावदानमाला”, जो कर्म-काण्ड सम्बन्धी ब्रतों 
की व्याख्या के उद्देश्य से आख्यानों का एक संग्रह है; और काव्य की शैली में 
लिखित कश्मीर के बहुशास्त्रज्ञ क्षेमेन्द्र की अबदानकल्पलता* जिसमें एक सौ 
आठवीं कथा ग्रन्थकार के पुत्र सोमेन्द्र द्वारा जोड़ी गई है, और उन्होंने ही 
एक भूमिका भी प्रस्तुत की हे। जैसा कि क्षेमेन्द्र में प्रायः देखने में आता हे, 
उनकी रचना विषय की दृष्टि से मूल्यवान्‌ है, रूप की दृष्टि से नहीं । 


१. Trans. T. Suzuki, Chicago, 1900. 
R: Mitra, Nep. Budd 70., 99. 85 #. ग्रन्थ की भाषा के विषय में, 
दे० PT JRAS. 1913, pp. 289 f. 
३. 3. 07 Oldenburg, JRAS. 1893. 90. 331 # के. अनुसार क्षेमेन्द्र 
से परवर्ती । 
४. 7108, उपरि-निदिष्ट ग्रन्थ में, 90. 102 2, 291 ft, 975 2 


तृतीय भाग ६२३ 


वास्तविक महायान-सूत्रों में सद्धमंपुण्डरीक* का प्रमुखतम स्थान ह। यह 
बराबर बोधिसत्त्व के आदश को प्रकाशित करता है और अवर्णनीय यश और 
“सामथ्यं से सम्पन्न एक सत्त्व के रूप में बुद्ध की स्तुतियों से समृद्ध हे। ऐसा 
प्रतीत होता है कि मूळ में यह बीच-वीच में छोटे-छोटे गद्यात्मक अंशों से युक्त 
'मिश्चित संस्कृत के पद्यों में लिखा गया; परन्तु अपने वत्तंमान रूप में यह गद्य 
में हे, जिसके साथ में, इसके प्राचीनतर परिच्छेदों में, मिश्रित संस्कृत के पद्यों 
के स्थल भी विद्यमान हैं, जबकि २१ से २६ तक के परिच्छेद, जिनमें बोधिसत्त्वों 
की उपासना का उपदेश दिया गया है, केवल गद्यात्मक है; इन परिच्छेदो 
'का अपेक्षाकृत परकाळंवर्ती होना ३१६ से पहले किये गये चीनी ख्पान्तर से 
-परिपुष्ट हो जाता है जिसमें वे परिच्छेद अपने स्थान से अन्यन्न परिशिष्ट रूप में 
“ही दिये गये हैं। उक्त ग्रन्थ का अपने समस्त रूप में, २०० ई० से पहले का होना 
आवश्यक नहीं है और इससे अधिक प्राचीनतर होना सम्भावित भी नहीं हे । 
दूसरे आख्यानों के . साथ इसमें उस पिता की भी कथार दी हुई हे जिसका 
पुत्र उसके घर में एक भिखारी के रूप में रहता रहा परन्तु अन्त में मृत्यु शय्या 
'पर पड़े हुए पिता ने उसे घनवान बना दिया। वुद्ध क्रमशः मानव-जाति को 
अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, यह दिखाने के लिए यह दृष्टान्त दिया गया है । 
- इसकी तुलना अबुद्धिमत्तापूर्वंक बाइबिळ की उस लड़के की कहानी से की 
गई हुं जो पहले खो गया था और फिर उसका पता लग गया । 


सद्धमंपुण्डरीक के परिच्छेद २४ के विषय बोधिसत्त्व अवलोकितेक्वर 
अबलो कितेइवरगुणकारण्डव्यूह्‌ के भी नायक हैं, जो गद्यात्मक रूप में उपलब्ध 
हैं और पद्यात्मक रूप में भी, जो निस्सन्देह रूप में पीछे का है और जो एक 
आदिबुद्ध अथवा सूष्टिकर्ता ईदवर को स्वीकार करता है । उक्त सूत्र के 
एक रूप का चीनी भाषा में अनुवाद २७० ई० में किया गया था, परन्तु उप- 
ब्ध ग्रन्थों में से सब का समय अनिश्चित है । इसमें यमलोक (8०0९ ०£ 
10० 0090) में अवलोकितेश्वर की यात्रा की कथा दी हुई है, जिसकी तुलना 
Nik0dem08 के आख्यान से की गई है जिससे, निस्सन्देह, इसका निकास 
सम्भावित है । सुखावतीव्यूह में अमिताभ के स्वगं का और स्वयं अमिताभ 
का भी स्तुति-गान किया गया है। यह एक बृहूप में विद्यमान है, और लघुः 

१. Ed. BB. X. 1908 पी. ; trans. SBE. xxi. 


२. Cf. Poussin, Bouddhisme, pp. 317 वीं. 
३: 190. Oxford, 1883; trans. SBE. xlix. : 
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रूप में भी, जो आपाततः वृहद्रप से निकला है । अमितायुध्यानसूत्र', जो 
चीनी खूपान्तर में उपलब्ध हे, इसकी व्याख्या करता है. कि ईश्वर या देवता 
(४७ 800) के ध्यान से उक्त स्वर्ग की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। 
कर सुल्लावतीव्पूह के अनुवाद चीनी भाषा में १७० ई० से पूर्व किये गये थे और 
` उक्त तीन ग्रन्थों पर जो-दो-शू (70-40-8७) और शिन्‌-शू (७111-श17) 
ुट इन दोनों जापानी सम्प्रदायों का आधार है । करुणापुण्डरीकः में, जिसको 
चीनी भाषा में ६०० ई० से पहले अनुदित कर लिया गया था, पद्मोत्तर के 
एक दूसरे स्वगे का वर्णन दिया गया है! मञ्जुश्री की उपासना का वर्णन 
अवतंसकसुत्रः अथवा गण्डव्यूह में किया गया है, जिसका चीनी भाषान्तर ४२० 
ई० में किया गया था, और जो जापान के के-गोन (£-४07) सम्प्रदाय का 
मुख्य ग्रन्थ हे । 
कङ्काबतारसुत्र' का विषय अधिक दार्शनिक है। इसमें शून्यवादी और 

विज्ञानवादी सिद्धान्तो की चर्चा है, परन्तु ऐतिहासिक काळ-क्रम-सम्बन्धी परि- 
णामों के लिए यह ग्रन्थ किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें गुप्ता का और 
तदनन्तर आने वाले म्छेंच्छों (0810818108) का उल्लेख है, और इसलिए 
अपने वर्तमान रूप में इसकी रचना लगभग ६०० ई० से पहले नहीं हो सकती' 
थी, यद्यपि इसका एक भाषान्तर चीनी भाषा ४४३ में किया गया उश्ा। " 
_ इश्ञभूमीदवरमहायानसूत्र^ में बुद्धत्व-प्राप्ति की दस अवस्थाओं का निरूपण क्या | 

गया है, और इसका (चीनी) भाषान्तर ४०० में किया गया था । समाधिराजः 
में समाधि का निरूपण है । सुबणंप्रभास*, यद्यपि नेपाल, तिब्बत और मंगो- 
छिया में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है, एक निम्नतर कोटि का ग्रन्थ हे। उसमें 
अनेक घारणियाँ, मन्त्रात्मक वाक्य, दिये हुए हैं और वह एक तन्त्र की तरह 
कका ग्रत्य है। उसका चीनी भाषान्तर छठी शताब्दी में किया गया था। 
_ रष्ट्रपालपरिपूच्छा' में, जिसका (चीनी) अनुवाद ६१८ से पूर्व हुआ था, 
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१. Trans. SBE. xlix, २. Ed. Calcutta, 1898. 
3. Winternitz, GIL. 7. 249. 
¥. Ed. Caloutts, 1900; London, 1925. 
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समकालीन बौद्ध घर्म की जो उस समय शक्तिहीन हो गया था, शिथिलता पर 
एक रोचक व्यङ्गध पाया जाता है । यह ग्रन्थ निम्नकोटि की संस्कृत में लिखा 
गया हे जिसमें प्राकृत तथा और भी भही संस्कृत के पद्य भी दिये हुए हूँ । 


उक्त नवीन सिद्धान्त का सारांश बहुसंख्यक प्रज्ञापारसिताओं में भी दिया 
गया है, जिनके ७०० से १००००० 'इलोकों' में\, अर्थात्‌ गद्य में वत्तीस अक्षरों 
की लम्बाई की इकाइयों में, पाठ उपलब्ध हैं। इनमें केबल इसी वात पर 
वल दिया गया है कि बुद्ध की वोधि का, जो कि पारमिताओं, पूर्णंताओं, मं 


' सर्वोत्कृष्ट है, स्वरूप प्रत्यक वस्तु की शून्यता के समझ लेने में ही हे। उनमें 


से सबसे अधिक प्रसिद्ध बच्तरच्छेदिकार हे, जिसका प्रचार मध्यएशिया%, चीन 
और जापान में हुआ था । जापान में प्रज्ञापारमिताहृदय और वच्त्रच्छेदिका 
शिन-गोन (110-801) सम्प्रदाय के मुख्य ग्रन्थ माने जाते हैं । 


प्रज्ञापारमिताओं में व्यक्त किये गये विचारों का कहीं अधिक अच्छी तरह 
प्रतिपादन नागार्जुन के साध्यमिकसूत्र* में किया गया है । वे कदाचित्‌ दक्षिण 
भारत के ब्राह्मण प्रतीत होते हँ, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था ! 
उनका शून्यवाद अथवा नास्तित्ववाद, वेदान्त के समान, दो प्रकार के सत्यों को 
मानता हँ, एक तो परमार्थ सत्य जिसका पर्यवसान परस्पर विरोध के कारण 
समस्त विचारों की शून्यता में होता है, और दूसरा निम्नतर कोटि का सत्य 
जो व्यावहारिक जीवन की यथार्थता को मान लेता हे । नागार्जुन को अख्व- 
घोष का परवर्ती समकालीन माना जा सकता हुँ। उक्त ग्रन्थ पर उनकी 
अपनी ही व्याख्या तिब्बती भाषा में उपलब्ध हे; यही बात वुद्धपालित और 
आवविवेक की व्याख्याओं की है; सातवीं शताब्दी ई० के चन्द्रकीति की टीका' 
संस्कृत में उपलब्ध हें। धर्मसंग्रह“, जिसमें पारिभाषिक शब्दों का संग्रह हे, 
और एक सुहुल्लेख जो तिब्बत में उपलब्ध हे, ये दोनों ग्रन्थ भी नागार्जुन कें 
बतलाए जाते हैं। आयंदेव के विषय में हम पहले ही कह चुके हैं । 


विज्ञानवादी प्रस्थान का प्रतिपादन असङ्ग के बोधिसत्त्वभूमि, योगाचार- 


RR 27०5०: 5 2207 tis SENN 
१. Ed. BI. 1902 £. 'Tःan5. 405 से प्रथम,अष्टसाहत्तिका, 81. 1888. 


२. Ed., Oxford, 1881 ; trans. SBE. xlix. 

३, Leumann, Zur nordarisohen Sprache, pp, 50 7., 84 ff. 
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 सूमिकाशास्त्र!, का भाग, और पद्यात्मक पर टीकारहित महायानसुत्रालंकार! 
में पाया जाता है। उनके भाई बसुबन्धु ने गाथासंग्रह और अभिधर्मकोश र 
की रचना की थी । अभिधर्मकोज्ञ की यशोमित्र द्वारा संस्कृत में लिखी हुई 
व्याख्या उपलब्ध है । यह ग्रन्थ हीनयान की सर्वास्तिवादी तथा दूसरी शाखाओं 
के मन्तव्यों के ज्ञान के लिए हमारे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक 
है । महायान घमं के स्वीकार कर लेने पर उन्होंने अनेक व्याख्याएं छिखीं; 
कारिकाओं में लिखी हुई एक छोटी कविता तिब्बती भाषा से भाषान्तरित की 
गई ह । उनकी परमार्थसप्तति में सांख्य दर्शन का खण्डन किया गया हे। 
चन्द्रगोमी की अनेक रचनाओं में से केवल एक कविता हमें उपलब्ध हें; और 
शान्तिदेव एक गद्यात्मक ग्रन्थ शिक्षासमुच्चय के ग्रन्थाकार हूँ, जिसका उसमें 
दिये हुए उद्धरणों की बड़ी संख्या के कारण विशेष मूल्य है। परन्तु इसमें 
उनके बोधिचर्यावतार की वास्तविक योग्यता का नितरां अभाव ह। 
बौद्ध धर्म के स्तोत्रों का निर्देश हम पहले ही कर चुके हैं; विभिन्न प्रकार 
के जादू के मन्त्रों के सदृश घारणीयों का उपयोग प्राचीन काल से ही होता 
हुआ दीखता है, क्योंकि वे चौथो शताब्दी के चीनी भाषान्तरों में पाई जाती 
हैं; कभी-कभी वे मेघसूत्र जैसे समुच्चयों में संगृहीत भी मिलती हूँ । दार्शनिक 
सिद्धान्त भी इस रूप में संक्षिप्त कर दिये जाते थे, जैसे कि प्रज्ञापारमिताहृदय- 
स्तोत्र में, जो जापान में ६०९ से अब तक सुरक्षित हे। घारणीयों के इस 
प्रकार के उपयोग में हम सामान्य हिन्दु घमं के पूर्ण संस्पर्श में हूँ, और तन्त्रों के 
सम्बन्ध में यही स्थिति और भी अधिक पाई जाती हे । तन्त्रों का विषय 
क्म-पद्धति और घामिक-संस्कार अथवा योग होता हे । पहले प्रकार के तन्त्र 
सीवे-साघे और अहातिकारक हैं, और उनकी तुलना हिन्दुओं के कर्म-काण्ड के 
ग्रन्थों से की जा सकती हे । आदिकमंप्रदीप' इसी प्रकार का ग्रन्थ है । योग- 
विषयक तन्त्रों में जादू, कामवासता, और सामान्य तन्त्रों के ढंग पर गुप्त-विद्या 
का निरूपण होता है । उतर्मे सम्मिलित ग्रन्य हैं: कालचक्र, जिसमें मक्का 


१. U. Wogihara, Asanga’s Boddhtsattvabhums (1908). 
२. Kd. and trans. 5. Lévi, Paris, 1907-11. 

३. Trans. de la Vallée Poussin, 1918 पी. 
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कका उल्लेख हैं; महाकाल, जो वतलाता है कि गुप्तनिधि को कैसे ढूँहना चाहिए, 
स्त्री को केसे प्राप्त करना चाहिए, शत्रु को केसे पागल बनाना चाहिए अथवा 
उसको कंसे मार देना चाहिए; तथागतगुहयक, जिसमें हाथियों, घोड़ों और 
कुत्तों के मांस के खाने का तथा चण्डाल लड़कियों के साथ सम्भोग का विधान 
“किया गया है; सञ्जुआीमूळतन्त्र, जिसमें नागार्जुन के आगमन की भविष्यवाणी 
की गई हूं, और संवरोदय, जिसकी ध्वनि शेव है । पञ्चक्रम' के छः खण्डों 
में से पाँच वास्तव में नागार्जुन की कृति बतळाये जाते हैं, परन्तु, यतः उनमें से 
"एक खण्ड शावयमित्र का बतलाया जाता है जिनका समय सम्भवतः लगभग 
-८५० ई० हे, हम इन नागार्जुन की महान्‌ दार्शनिक नागार्जुन से अभिन्नता का 
“विचार छोड़ सकते हुँ । उक्त ग्रन्थों का रूप ऐसा ही असन्तोषजनक हं जसा 
कि उनका विषय, तो भी उनके प्रभाव का निषेध करना कोई अर्थ नहीं 
रखता; जापान का शिन-गोन (9117-801) सम्प्रदाय तन्त्रों पर आधृत है । 

८. जैन दर्शन 

जैन दर्शन मूल में प्राकृत में था, पर संस्कृत भाषा के प्रयोग के लामो को 

देख कर वह संस्कृत में भी विवश होकर लिखा जाने कगा। उमास्वाति के 
'तत्त्वार्याधिगमसूत्र के सूत्रों और टीका में जैन दर्शन का एक अतीव सावधान 
संक्षेप हम पाते हैं। उनके उदाहरण का विस्तृत ढंग से अनुसरण किया गया; 
-सातवीं शताब्दी में समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा लिखी, जिस पर अकलङ्क ने 
“व्याख्या की; कुमारिल ने दोनों का खण्डन किया, पर विद्यानन्द ने आप्त- 
-मीमांसा पर अपनी टीका में, और प्रभाचन्द्र ने, जो दिगम्बर जैन थे और 
“जिनकी समाधि पर यह लेख है कि उनकी मृत्यु प्रायोपवेशन से हुई थी, अपने 
-न्यायकुमुदचन्त्रोदय और प्रमेयकमलमातंण्ड में कुमारिल के विरुद्ध उन दोनों का 
समर्थन किया। शुभचन्द्र के श्ानार्णव“ का समय लगभग ८०० है । आठवीं 


हुई परम्परानुसारी 


'तिथि को सिद्ध नहीं किया जा सकता है । 86० प्र, एक Glasenapp, Der 


Jaiismus (1925). 
३. Cf. Fleet, EL. iv. 29. ff 
¥. Weber, Berlin Catal., ii. 907 ff. 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
शताब्दी में अनेक ग्रन्थों के लेखक हरिभद्र ने षड्दर्शतससुच्चय . और लोकतत्त्व-- 

. निर्णय' ग्रन्थों की रचना की; इन दोनों ग्रन्थों का विशिष्ट रूप से जैन धर्म के 
साथ उतना सम्बन्ध नहीं है जितना कि उनके अन्य ग्रन्थों का। वे ग्रन्थ हैं: 
योगदुष्टिसमुच्चय, योगबिन्दु और घर्सेबिन्दु, जिसमें साधारण लोगों और 
साधुओं के लिए सदाचार का तथा निर्वाण के प्रसाद का निरूपण किया गया 
है । हेमचन्द्र के योगशास्त्र और अन्य ग्रन्थों का उल्लेख हम पहले ही कर 
चुके हैं। उनकी वीतरागस्तुति पर मल्लिषेण ने १२९२ में स्याद्वादमञ्जरी* 
को लिखा था, जो जैन दर्शन पर एक महत्त्वपूर्ण रचना है । आशाधर के 
धर्मामृत का समय तेरहवीं शताब्दी बतलाई जाती है; इसमें अपने समस्त विषय" 
का पूर्ण विवरण दिया गया है । परन्तु उनके समय का कारण यह नहीं कहा 
जा सकता कि वे सुप्रसिद्ध कवि बिल्हण के समकालीन थे । 'पन्द्रहवीं शताब्दी 
में सकलकीत्ति ने तत्वार्थसारदीपिका की रचना की, जिसमें दिगम्बर जैनः 
सम्प्रदाय की पवित्र पुस्तकों का पूरा वर्णन दिया हुआ हुँ। उन्हीं की दूसरी 
रचना प्रइनोत्तरोपासकाचार हँ, जिसमें प्रश्‍न और उत्तर के रोचक ढंग से सावा- 
रण उपासकों के आचार का निरूपण किया गया हे । 


दुसरे ग्रस्थों का, यद्यपि वे जैन घर्मे के उपदेश के अभिप्राय से लिखे गये हैं 
अधिक गहरा सम्बन्ध अपेक्षाकृत साहित्य के अधिक संकुचित अर्थ में उसकी 
शाखाओं से है, और इनका, जैसे कि सिद्धा की उपमितिभवप्रपञ्चाकथा का. 
और अमित-गति के सुभाषितसन्दोह तथा धर्मपरीक्षा का वर्णन हम ऊपर कर; 
चुके हैं। बहु-संख्यक चरित्रों, मुनियों के आख्यानों का, जिनमें कुछ संस्कृत में 
हैं, निर्देश करना आवश्यक है। यही बात पुराणों के विषय में है, जिनमें 
सम्मिलित है: जिनसेन का हरिवंशपुराण (७८४) और दूसरे जिनसेन का आदि- 
पुराण; इन जिनसेन के शिष्य गुणभद्र ने आदिपुराण की पृत्ति में उत्तरपुराणः 
लिखा था, जिसमें ऋषभ के पश्चात्‌ आने वाले तीर्थकरों की जीवनियां दी गई 
हैं। इसी विषय को ८९८ में लोकसेन ने आगे बढ़ाया । चौदह सर्गों में काव्य- 
जली में लिखा गया शत्रुंजय पर्वत का प्रसस्ति-छूप झत्रुंजयमाहात्म्य बहुत पीछे की 
रचना हूँ । रविषेण का.पद्मपुराण लगभग ६६० ई० का बतलाया जाता है । 


[र 


६२८ 


Ed. Bhavanagar, 1911. 
Ed. and trans. ७५.81. xxi: 228 ff. 
Ed. Benares, 1900: . 
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दर्शन के प्रति जैनियों की देन, जहाँ तक वह मौलिक थी, इस प्रयत्न के 
रूप-में हे कि जो स्थिर वस्तु है और जो अस्थिर हे उन दोनों के विरोध का 
समाधान कैसे किया जाय । उनका समाधान इस रूप में हे कि एक स्थिर 
सत्ता के रहते हुए भी, वह बराबर परिवर्तनशील है । यही सिद्धान्त न्याय में. 
प्रसिद्ध स्याद्वाद का रूप धारण कर लेता हं। इस वाद को मूलतः इस रूप म॑ 
-कह सकते हैं कि एक अथं में किसी वात को कहा जा सकता है, जबकि दूसरे 
अर्थं में उसी का निषेध भी किया जा सकता हे। परन्तु जैन दर्शन का कोई 
गम्भीर विकास नहीं हो सका, क्योंकि यह आवश्यक समझा गया कि जैन दर्शन 
:जिस रूप में परम्परा से प्राप्त था उसको वैसा ही मान लेना चाहिए, और इस 
अवस्था में उसे बौद्धिक आधार पर खड़ा नहीं किया जा सकता था । 


९. चाबौक अथवा लोकायत 


प्राचीन भारत में भौतिकवादी वत्तंमान थे, इस विषय में हमें सन्देह नहीं 
करना चाहिए, यद्यपि यह विचित्र बात है कि व्याख्या द्वारा लोकायत दर्शेन के 
“महत्व को कम करने के प्रयत्न किए गये हैं'। लोकायत दशंन की समानरूप 
से बौद्धों और ब्राह्मणों ने ऐसा मान कर निन्दा की है कि वह मूळ में केवल 
“सामान्य वुद्धि का एक लोक-प्रिय दर्शेन हे। इन भौतिक-वादियों के कोई भी 
ग्रन्थ परम्परया हम तक नहीं आने दिये गये हैँ; हमें उनके विरोधियों द्वारा 
तैयार किये गये उनके सिद्धान्तं के केवल संक्षेप ही प्राप्त हैं। उन संक्षेपो से 
“हमें ज्ञात होता है कि वे राम रसायन-विज्ञान के दुष्टान्तों से पृथिव्यादिभूतों से 
“ही चैतन्य की उत्पत्ति को सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे, और उनका कहना 
“था कि यंतः शरीर की उत्पत्ति इस प्रकार होती है, उस दशा में मृत्यु के अन्तर 
झरीरोच्छेद के हो जाने पर, चैतन्य या आत्मा का भी उपराम हो जाता ह । 
“इसलिए वे केवल शारीरिक सुख को ही पुरुषार्थं मानते थे, और ऐसे सिद्धात्तों 
-की हँसी उड़ाते थे कि यज्ञ करने वाले अथवा लोभी और घृतं पुरोहितों को 
-दक्षिणा देने वाले परलोक में पुरस्कार रूप में सुख का उपभोग करते हैं। उन 
“पुरोहितं के वेदों और यज्ञादि कर्मकाण्ड को वे उनकी आजीविका के केवल 
.छल्य॒क्त साधन कहकर निन्दा किया करते थे.। इसमें सन्देह नहीं ह कि. 
-बृहस्पति के नाम से इस विषय के ग्रन्थ प्रचलित थे; प्राचीन-परम्परावादी 


आस्तिक लोगों में असुरो के गुरुके रूप में वृहस्पति बदनाम थे। ऐसे कुछ . 


१. Jacobi, GGA. 1919, 9. 22 


= 


६३० ` संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वचन जिनकी हम आसानी से चार्वाक मत से सम्बद्ध कह सकते हैं उक्त पया 
में से किसी-न-किसी से आये हुए हो सकते हैँ।' इस दर्शन या मत के लिए 
प्रयक्त चार्वाक शब्द इसी नाम के आचार्य के कारण हो सकता हूं, अथवा यह 

2 शब्द किसी प्रसिद्ध नास्तिक का, जो उक्त मत का चाहे एक सदस्य न भी रहा 
हो, एक निन्दात्मक कल्पित नाम हो सकता हे । परन्तु उक्त मत के लेखों कीः 
विस्मृति बहुत करके उन वास्तविक महत्त्व के बिलकुल अनुरूप नहीं है जो किः 
उसकी प्राप्त था । 


१०, दशेन के इतिहास-लेखक 


भारतीय दर्शन के इतिहास के लिखने का भारत में कभी प्रयत्न नहीं किया: 
गया; अधिक से अधिक जो काम किया गया वह था--दशंनों का उनकी समा- 
नताओं के कारण वर्गीकरण, और विरुद्ध विचारों का इस इच्छा पर आधृत 
वर्णन कि इस उपाय से किसी एक या दुसरे सिद्धान्त का उत्कर्ष सिद्ध किया जा 
सकता है । पूर्व-मीमांसा और वेदान्त, सांख्य और योग, और न्याय और वैशे-- 
षिक इस प्रकार दो-दो में वर्गीकृत, और परम्परावादी रूप में माने गये, क्योंकि: 
वे वेद को प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, षड्‌-दर्शनों का सामान्य विचार निश्चितः 
रूप से प्राचीन नहीं है, यद्यपि इन छः का एक रेखाचित्र सिद्धवि की 
उपमिति-भव-प्रपञ्चा कथा (९०६ ई०) में पाया जाता है। हरिभद्र के आठवीं- 


शताब्दी में लिखे हुए षड्द्शनसमुच्चय? में बौद्ध विचार, न्याय, सांख्य, वैसेषिक,, 
और पुर्वेमीमांसा तथा जैन अध्यात्मविद्या का, और बहुत संक्षेप में चार्वाकीय' 
विचारों का निरूपण हे । इससे इस बात का संकेत मिलता है कि छः की" 


संख्या परंपरा प्राप्त थी, परन्तु उसका अर्थ कड़ाई के साथ निश्चित नहीं था । 


` - सवंद्ञनसिद्धान्तसंग्रह में, जिसको भूल से शंकर-क्कत समझा जाता है, हम 
लोकायतिक, जेन-दर्शन, माध्यमिक योगाचार सौत्रान्तिक और वैभाषिक ये बौद्ध 


प्रस्थान, वशेषिक, न्याय, प्रभाकर और कुमारिल के अनुसार पूर्वमीमांसा, सांख्य,. 


पतञ्जलि, वेदव्यास अर्थात्‌ .महु(भारत, और वेदान्त, जो कि स्वयं ग्रन्थकार काः 


मत हे, इन सबका वर्णन पाते हैं। उसका समय संदिग्ध है, परन्तु भागवतपुराण; 

उसको ज्ञात हें जबकि रामानुज उसमें उपेक्षित हैं, और उसमें तुको का तथा- 
१. Hilebrandt, Festschrift उ, pp. 14 1. ; ERE, viii, 408 £ 
२. 70, 1. Suali, BI. 1905 £. क 
३. Hd. and trans. M. Rafigicarya, Madras, 1910. 
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कथित उल्लेख अनिश्चित हँ । सुप्रसिद्ध सर्वदर्शनसंग्रह सम्भवतः उससे 
परवर्ती है; इसमें जिन दशंनों का निरूपण किया गया है उनको आपेक्षिक 
श्रान्ति के दृष्टिकोण से क्रमवद्ध किया गया है । ग्रन्थ का प्रारम्भ चार्वाको से 
होता है; उनके वाद दिये गये दर्शनों का क्रम इस प्रकार हे: वौ, जैन, 
रामानुज - एक प्रतिद्वन्द्वी दशंन पर यहाँ बहुत ही स्पष्ट प्रहार है, विभिन्न शेव 
दर्शन, वैशेषिक, न्याय, पूर्वमीमांसा, पाणिनिदर्शन, सांख्य, और योग । ऐसा 
लगता है कि वेदान्त-विषयक परिच्छेद मूलग्रन्य का भाग नहीं था, अपितु पीछे 
से जोड़ दिया गया है, संभवतः ग्रन्थकार के पिता सायण द्वारा, यदि ग्रन्थकार 
सायण के पुत्र, भाई नहीं, माघवः हूँ। ग्रन्थकार-विषयक यह विचार केवळ 
कल्पना-मूलक है और कभी-कभी यह ग्रन्थ सायण का ही बतलाया जाता ह्‌ । 
ग्रन्थ का समय चौदहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग हे। सर्वसतसंग्रहर के 
ग्रन्थकार और समय का पता नहीं है । इसमें तीन अवेदिक दर्शनों के सांमुख्य 
में तीन वैदिक दर्शन रखे गये है। जैन, बौद्ध और भौतिक-वादियों के मतों 
का वर्णन करने के अनन्तर यह वैशेषिक और न्याय का तकं के रूप में, सेश्वर 
और अनीश्वर सांख्य का, और मीमांसा के रूप में मीमांसा और वेदान्त का 
वर्णन करता हूँ । 


११. ग्रीस और भारतीय दशेन 


भारतीय और ग्रीक दशन में सादुश्यों का अनुसन्धान अपना मूल्य रखता 
है । परन्तु यह संदिग्ध है कि उन सादृढ्यों के आधार पर किसी भी ओर. 
आदान का निष्कर्ष निकालना कहाँ तक बुद्धियुक्त है । वेदान्त और £1९8 
(दक्षिण इटली का एक ग्रीक नगर) के दाशंनिकों तथा 121900 का सादृश्य. 
ध्यान देने योग्य है, परन्तु यह बात यहीं समाप्त हो जाती हं। यह दावा भी 
कि ४2८0०788 ने अपने दानिक विचारों को भारत से सीखा था, यद्यपि 
इसको अधिकतया स्वीकार किया जाता हूँ, अत्यन्त दुरबेल आघारों पर आश्रित - 


RR मम अप न त म म ल न न नप्ल सनल्लल्नप्न्नननननननतन+ 
१. Jacobi, DLZ. 1921, 9. 724. इसके विरोध में दे० फणा, _ 
DIZ. 1999, pp- 100 ६. £ 
२. ७६. 8. Narasimhachar, IA. आर. 1 #., 17 £, परन्तु यह सिद्ध ` 
नहर हुआ है, और सायण के पुत्र का नाम मायण है। इस ग्रन्य का संपादन 
१९०८ में कलकत्ता में हुआ था; 1185. 51, 1906 ; Poona, 1924 ; trans. : 
E.B. Cowell and A. E. Gough, London, 1894. 
३. Fd. 788. 02, 1918. 
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हैं ।' ग्रीस पर सांख्य के विस्तृत प्रभाव को सिद्ध करने का प्रयत्न अंशतः इसे 


विशवास पर निर्भर है कि उसका समय अतीव प्राचीन है, और यदि, जैसा हम 
देख चुके हैं, यह सन्दिग्ब हे, तो इस वात को बलपूर्वक कहना असम्भव हं कि 
Herakleitos, Empedokles, Anaxagoras, Demokritos, 
और ॥[।०7०8 पर प्रभाव की सम्भावना अप्रतिषेष्य हुँ। परन्तु जो बात 
निश्चित है वह यह हे कि किसी विवरण में ऐसा सम्तोषप्रद सादृश्य कोई नहीं 
है जिसके आधार पर इन कल्पनाओं को केवल अटकळ लगाने के क्षेत्र से ऊपर 
उठाया जा सके । भारतीय विचार का 'नास्टिकों* (705128) और 
'नेओप्लेटोनिस्टों' (९०1३४००७४8) पर प्रभाव अधिक सम्भावित माना 
जा सकता हूँ, और इसकी उपेक्षा कर देना अन्याय होगा । परन्तु इस पर 
' ध्यान देना आवश्यक है कि “नेओप्छैटोनिउम' स्पष्टतः ग्रीक दर्शन का एक वैध 
और स्वाभाविक विकास है, और यह कि जो कुछ उसमें भारतीय विचार के 
सदृश है उसकी व्याख्या सरलता से ग्रीक दर्शन से की जा सकती हूँ; बिशेष 
बातों में उल्लेखनीय सादृश्य का अमाव है, क्योंकि जो कोई बात प्रस्तुत की 
'गई हँ वह स्पष्टतः संतोषप्रद होने से बहुत दुर है, और अंशतः ग्रीस में पाये 
जाने से पहले उसकी भारत में स्थिति सिद्ध नहीं की जा सकती। 'नास्टिकों' 


(6708४०8) की बात अधिक अस्पष्ट है, और उसमें इंस तथ्य से जटिलता आ " 


जाती हे कि पशिया में भारतीय सिद्धान्त का निस्सन्देह वड़ा प्रभाव था, परन्तु उन 
विचारों को भारत से सम्वद्ध कहना जिनका उद्गंम पशिया या एशिया माइनर से 
नहीं हुआ था अत्यन्त कठिन है । 'एओन” (4007) के सिद्धान्त (0ctrine ०। 
६१९ 4101) का संवत्सर के, जिसकी प्रजापति से अभिन्नता स्थापित की 


JRAS. 1909. pp. 579 2. 

२. Cf. Kennedy, JRAS, 1907, pp. 477 #. ; Legge, Forerunners 
and Rivals of Christianity, ii; 1. Soheftelowitz, Die Entstelung der 
_ manichiisohen Religion (1922) ; Lévi, RHR. xxiii. 45 £. ; E. de Faye, 
Gnostiques et Gnosticisme (1925) ; Wesendonk, Urmensch und Seele in 
। d.iran. Uberlieferung (1925); L. Troja, Die Dreizehn und die 20४67 

im Traklat Pelliot (1995) ; F. 0. Burkitt, The Religion of the Manichees 
(1925); Fesigabe Gorbe Pp: 74-7. 

2 आकर ३. Cf. Weber, SBA. 1390, 9. 925; on Basilides, Kennedy, 

JRAS. 1909, pp. 377 £. 


१. दे० Keith, Religion and Philosophy of the Veda, Chap., xxix ; 
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जाती है, सम्बन्ध में ब्राह्मणों की कल्पनाओं से ऐतिहासिक सम्बन्ध जोड़ना 
आकर्षक हो सकता हुँ, परन्तु इस प्रकार के विचार उतनी ही अच्छी तरह से 
इरानी माने जा सकते हैं जैसे कि भारतीय, और वे भारतीयों और ईरानियों 
दोनों के समान दाय के अंश हो सकते हैँ। वास्तव में इस प्रकार की कल्प- 
नाओं में हम ऐसे क्षेत्र में पहुँच जाते हैं जिसमें वस्तुतः कार्यक्षम प्रमाणों का 
अभाव होता हैँ । इसी प्रकार भारतीय न्याय के मूल को अथवा उसके 
विकास पर प्रबल प्रभावों को", अथवा जनों और बेशेषिक दशन द्वारा स्वीकृत 
परमाणु-सिद्धान्त के स्रोत को भी ग्रीस में ढ़. ढ़ने के विषय में बहुधा किये गये 
सुझावों के पक्ष में भी और अधिक कहना सम्भव नहीं है । हम ऐसे प्रभावों 
को युक्तियूक्त मान सकते हैं, परन्तु हमें स्वीकार करना चाहिए कि उनके पक्ष 
-में बास्तविक प्रमाण का अभाव है । यदि भारत ने आदान किया था, तो वह्‌ 
अपने ऋणित्व को अपना निजी विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने की क्षमता भी रखता 
था; साथ ही उन विषयों से जिनमें भारतीय आदान निस्संदिग्न है उपर्युक्त विषय 
में उसके ऋणित्व के विरोध में एक विशेष तकं प्रस्तुत किया जा सकता हे; 
:खगौल-बिद्या और फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में आदान का प्रमाण पूर्णतः संतोष- 
जनक है, और दर्शन के सम्बन्ध में यदि आदान वास्तविक होता, तो हम सन्देह 
-कर सकते हुँ कि क्या वह इस प्रकार सफलतापूर्वक छिपाया जा सकता था | 

परन्तु दोनों पालि और संस्कृत के ग्रन्थों में पाये जाने वाले बौद्ध आख्यानों 
को लेकर ईसाइयों की इंजील और उसके खिलात्मकं (2१००/21) भागों 
“में उपलब्ध घटनाओं को भारत से लिया हुआ सिद्ध करने के लिए विशेष बळ- 
पूर्वक प्रयत्न किया गया हे । उक्त तकं की पुष्टि प्राचीन-विघान (010 
"'०$४8771९¢) के अन्तिम-भाग (४1087818) के आख्यानों से, विशेष _ 
कर 5६11887 और .052ॐ की कहानी से, भी होती है, क्योंकि 
सामान्य रूप से यह माना जाता है कि वोबिसत्त्व ही वह चरित्र (18070) है 
'जिससे 705.18 का निकास हुआ है । परन्तु इस चरित्र के अतिरिक्त 
उक्त आख्यानों में सादुश्य स्पष्टतः अतीव थोड़ा है, और उक्त कथा के परवती 
काल से यह बात अत्यन्त सम्भावित हो जाती है कि भारत का सम्बन्ध केवल 
दुर का हु२। यह नितरां सम्भावित है कि वोधिसत्त्व का चरित्र मुसलमानी 
TSC Viens RAS. 198, 99. 400 £. ; Indian 
‘Logic, pp: 497 fi. 


(1894). 


२. दे० Ginter, Buddha, pp. 32ft. ४1. Euhn, Barlaam and Foasaph Pe 
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* काल में पशिया की विचारधारा द्वारा गृहीत किया गया, उसे एक आदर्श सूफ़ी 
में परिवर्तित किया गया, यहाँ से उसे वगदाद और सीरिया ले जाया गया, 
जहाँ ईसाइयों के हाथों उसको एक 'सेन्ट' (सन्त) के रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया। दूसरे उदाहरण कहीं कम ग्राह्य हैँ; ` मानुषादी राक्षस 01715- 
००708 की ठीक-ठीक तुलना बोधिसत्त्व को ले जाने वाले ब्रह्मदत्त से 
नहीं की जा सकती; परस्पर सम्बन्धी समझे जाने वाले आख्यानों में जो चरित्र 
हैं उनमें कुछ समानता नहीं है, और ऐसी कल्पना बरबस करनी पड़ती है कि 
विचार के स्थानान्तरण का कारण अन्यथा समझा हुआ चित्रगत रेखांकन था । 
साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि 017186010708 के आख्यान 
की व्याख्या उसे अधिक बलशाली की रोक-कथा- सबसे अधिक वलवान्‌ कौन 
हैँ इसको जानने का प्रयत्न-का एक रूपान्तर मान कर और नामों की 

` काल्पनिक व्याख्याओं के रूप में की जा सकती हैँ । इसी प्रकार, ?1801028. 
के आख्यान को, एक मृग के अनुसरण के फलस्वरूप पवित्रात्मा 1प्रप8/9610108 

-बन जाता है, अपनी पत्नी और बच्चों को खोकर फिर पा केता है, उस मृग के 
जातक के साथ जो एक राजा के स्वभाव में परिवतंन ला देता हे, उस स्त्री के 
जातक के साथ जिसके बच्चे नष्ट हो गये थे, और वेस्सन्तरजातक के नायक के 
कष्टों के साथ, मिला कर उनमें सादृश्यप्रदर्शन का प्रयत्न स्पष्टतः भ्रान्तिजनक हैं ।. 
उक्त आख्यानों के आवश्यक भागों का सम्बन्ध कल्पित कथा अथवा लोककथा: 
के क्षेत्र से है, और आदान के पक्ष में उनमें कोई साक्ष्य नहों हैं । 


इंजीळ के वृत्तान्तों की स्थिति भी इससे अच्छी नहीं हेः । एक कुमारी से 


१. 6०४९7, उपरि-निदिष्ट ग्रन्थ में, pp. भी. ; Kennedy, 1828. 
1917, pp. 213 ff. ; 504 ff. 
२. 6४०४९, उपरि-निदिष्ट ग्रन्थ में, pp. 74 f.0f. Wintornitz, GIL.. 


ii 2777 ; Garbe, Indien und das Ohristentum ; Kennedy, JRAS.. 


1917, 79. 508 1. वे वुद्ध के यौवन और शिशु कृष्ण दोनों के सम्बन्ध में. 
 परिचिम से आदान का समर्थन करते हैं और आपाततः अच्छे रूप में अपने पक्ष को 
` प्रस्तुत करते हैं, परन्तु उसे सिद्ध नहीं कर पाते। गर्भावस्था का काल (दसः 
सास), वृक्ष का अभिप्राय (1०४० और 47०11०), जन्मसे ही बोल उठता; 
(2०1०३४४९7 का हास्य और एक्ट का ग्राम्य-्गीत), इनके सादुश्य के 
लए दे० Printz, 2006, ]xix. 119 £. कला-विषयक-ग्रीक प्रभाव परन्त 


भारतीय प्रतिक्रिया--साक्ष्य के लिए दे० ए०ए८०॥०७, 7? 4१६ Gréco, 
ique, ii. 564 ft., 787 ff 
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क्राइस्ट के जन्म की तुलना बुद्ध के जन्म से नहीं की जा सकती हे, क्योंकि प्राचीन 
ग्रन्थों में कहीं भी उनकी माता को एक कुमारी के रूप में नहीं दिखाया गया 
है, और उनके जन्म और मृत्यु दोनों के साथ होने वाली आइचयं-जनक घटनाएँ 
महापुरुषों के चाहे वे दिव्य हों या अंशतः मानव हों, आविर्भाव की सामान्य 
बातें हैं। भार का प्रलोभन भी मानव-जातीय ( ७४11८) अथवा भारत- 
यूरोपीय है, जैसा कि पारसी-घमं में दुष्ट आत्मा (९४1 शरण) दवारा अहुर 
- के प्रलोभन में देखने में आता हैँ। देव-मूत्तियों का आख्यान, जो कि ईजिप्ट 
में शिशु क्राइस्ट के सामने तोड़ दी जाती हैं, स्पष्टतः 1988] की भविष्य-वाणी 
को पूर्ण करने वाला है; ललितविस्तर में वे सम्मान करने के लिए केवल अव-- 
नत हो जाती है, क्योंकि बुद्ध का आगमन देवताओं के अस्तित्व को समाप्त 
करने के लिए नहीं है, वे बुद्ध से कम महत्त्व रखते हैँ पर झूठे नहीं हैं। इसी 
प्रकार, वर्णमाला के समझाने में शिशु काइस्ट और शिशु बुद्ध का चातुर्यं एक 
साधारण विचार है, और दोनों के साथ उनके गुरुओं का वर्ताव बिलकुल एक 
दूसरे से भिन्न हूँ; बुद्ध का गुरु सम्मान-प्रदर्शन में उनके सामने नमस्कार करता 
हैं, और क्राइस्ट का गुरु उनको ताड़ना देता हैं और उनके सामने केवल इस 
कारण गिर पड़ता है क्योंकि क्राइस्ट उसको शाप देते हैं। इसी प्रकार का 
अन्तर शिशु क्राइस्ट के प्रति जंगली जानवरों की आज्चानुवतिता और उनके प्रति 
बुद्ध की परोपकारिता में है; यह भेद विभिन्न जाति के लोगों के मतों के मनो-- 
विज्ञान के भेद के अनुकूल है। मानवीय चित्त के सादृश्य से ही हम इसकी 
व्याख्या कर सकते हैं कि ईजिप्ट की यात्रा में मेरी (1879) की क्षुश्चिवृत्ति 
के लिए खजूर-वृक्ष क्यों अवनत हो जाता है, और वेस्सन्तर-जातक में अभागे 
परिबार को इसी प्रकार क्यों भोजन प्राप्त होता है। बुद्ध और क्राइस्ट के 
जन्म के समय प्रकृति का निद्रावस्था में होना एक प्राचीन “अभिप्राय (70017) 
है यही ऐन्द्रजालिक निद्रा का अभिप्राय सुप्तावस्थाप्न सौन्दर्यं की कहानियों के 
सम्पूर्ण चक्र में बार-बार दृष्टिगोचर होता हुं । रूलित-बिस्तर में शिशु बुद्ध 
की और क्राइस्ट की भावी माता की सप्त-पदी (या सात कदम) भी मानव- 
जातीय है । रोटियों और मछलियों (0०४०5 21 18168) की आइचये- 
मयी घटना की तुलना बुद्ध द्वारा ५०० भिक्षुओं को भोजन कराने के साथ की 
गई हे, परन्तु ऐसे ऐन्द्रजाळिक भोजन साधारण बातें हैं। पानी पर पीटर 
(P०४९7) के चलने के आख्यान का एक बौद्ध सादृश्य वत्तंमान हुं, पर इस 
उदाहरण में समय-गत साक्ष्य बहुत-कुछ क्रिश्चियन कहानी की पूर्ववतिता के 


इइ संस्कृत साहित्य का इतिहास 
पक्ष मंद । इसी प्रकार, विधवा की कर्पादिका (7010) का सादृश्य भारत म 
'परवर्ती-काल से पहले उपलब्ध नहीं होता है, और उस पुत्र के दो वर्णनों में, जो 
'पहले खो गया था और फिर मिल गया था, वास्तविक समानता बहुत ही कम 
-हे । 91700 के आख्यान और असित के आख्यान में परस्पर सादृश्य पर 
“बड़ा बल दिया गया है, परन्तु इराका औचित्य बिलकुल नहीं दीखता; उनके 
अन्तर बड़े-बड़े हैं, और उनमें से प्रत्येक की कल्पना में कुछ ऐसी निजी स्वाभा- 
विकता दिखाई पड़ती है जो मानवीय चित्त के सादृश्य को प्रमाणित करती हूँ ।१ 
“इस तथ्य-मात्र को हम और भी कम गम्भीरता से ले सकते हँ कि शिशु वुद्ध 
-गम्भीर घ्यान की मुद्रा में प्राप्त हुए थे जवकि शिशु क्राइस्ट देव मन्दिर में 
गुरुओं से बातचीत करने के लिए रुक गये थे; क्रिया का उपरि-निदिष्ट भेद 
“दोनों सम्यताओं के भेद के स्वरूप के अनुरूप हूँ । इसी प्रकार मेरी (1४७77) 
'के भगवत्प्रसाद-युक्त होने या कल्याण के विषय में एक स्त्री की घोषणा में और 
बद्ध की माता द्वारा किये गये वसे ही कथन में इस बात को यदि छोड़ भी 
दिया जाय कि यहाँ पश्चिम की कथा दूसरी: कथा से कहीं अधिक प्राचीन हँ, 
पारस्परिक सम्बन्ध थोड़ा है, और यदि एक देवता या आत्मा को क्राइस्ट या 
बुद्ध की सहायता करनी है, तो यह बिलकुल स्वाभाविक है कि वह उस समय 
` .कीजाय जब कि वे उपवास में हों। इसी प्रकार वौद्ध, जैन और ब्राह्मण 
सन्तो के आख्यानों में तथा क्रिश्चियन पुण्यात्माओं * के आख्यानों में बरावर ऐसे 
सादृश्य उपलब्ध होते हुँ जिनका उदय उस तपस्वी जीवन के स्वभाव से ही 
होता हे जिनके गुणों को बढा-चढा कर समझा जाता हुँ, पाप के प्रति जिसमें 
घृणा रहती है, और पाप से बचने के प्रयत्न में जो सतत तत्पर है । इस प्रकार 
हम तात्कालिक और पूर्ण स्वभाव-मरिवरतन के उदाहरणों को पाते हैं; लुटेरा 
अङगुलिमाल के सदृश पुण्यात्मा बन जाने वाले पापात्मा मनुष्यों के; सन्त को 
पथभ्रष्ट करने के लिए स्त्रियों के भ्रयतनों के; ऐसी स्त्रियों के भी जो मनुष्यों 
के समान तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहती हैं; दूसरों के लिए अपने को 
बेंच कर दास्य में डालने के; शारीरिक सौन्दर्य के प्रेम को रोकने के लिए एक 
` शख के परित्याग के; यह समझ छेने से कि वह देवता जिसके लिए पशु बलि 


र. Cf. 0. Wecker, Christus und Buddha, Pp: 15 गी, ; K. Beth, 
_ 1212. 1915? 9. 898. Kennedy (JRAS. 1917, 79. 523 £.) के मत में 
_ असित-आख्यान क्रिस्चियन आख्यान से पीछे का ह। 
२, 0 G०८, उपरि-निदिष्ट पुस्तक में, 0190. 7. 
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दी जाने को थी उस पशु की भी रक्षा नहीं कर सकता, एंक ब्राह्मण के धर्मे- 
परिवर्तन के, इसी तरह और भी उदाहरणों को पाते हैं। विभिन्न जाति के . 
लोगों में विचार की समानता के लिए अधिक गुन्जायश देनी चाहिए। चौथी - 

शताब्दी ई० पू० के ताओ-धमं (18०७7) के अनुयायी 0५221 ग४९ और 
कल्डेरोन (02106201) और शेक्सपियर (92८९७०६7०) में विचित्र और 
प्रकाशप्रद सादुश्यो को बतलाया गया है, जिनकी आदान-मूलक व्याख्या नहीं 


` की जा सकती है-।* 


१. Cf. A, 70770, Die indischenMarchen, PP- -+८ छा जय उपर R30 Reonedy, पी. ; 61, Kennedy, 
JRAS. 1917, p. 916, ni. र 


२६ 
आयुर्वेद 
१. भारतीय आयुर्वेद का विकास 
साधारण लोगों में भेषज्य-कला के व्यवहार के पूर्ववर्ती अथवा सहवतीं 
जादू-टोना के अस्तित्व का पुष्कल साक्ष्य वेदिक साहित्य में. उपलब्ध हू । 
बीमारी को उत्पन्न करने वाली रक्षस्‌ आदि दुष्ट देवयोनियों का विश्वास, 
“जिसकी अथर्ववेद और कमंकाण्डीय पाठ्य-प्रन्थों में प्रधानता है, भारतीय आयु- 
बेद में भी सुरक्षित हुं, क्योंकि उसका एक विषय उक्त खोत से होने वाली 
-बीमारियों की चिकित्सा भी है । पशु-याग के लिए सम्भवतः ऋत्विजों द्वारा 


बलि-पशुओं के बराबर विशसन (811811४67) के फलस्वरूप शरीर-रचना ; 


का अध्ययन प्रारम्भ हो चुका था;) अ्रूण-विज्ञान और स्वास्थ्य-विज्ञान से 
सम्बद्ध वैदिक विचारों का ज्ञान भी हमको है । परवर्ती परम्परा आयुर्वेद को, 
जिसको वंद्यशास्त्र अथवा आदर्श डाक्टर का विज्ञान भी कहा जाता हे, अथर्ववेद 
' `का एक उपाङ्ग मानती है और उसके आठ प्रतिपाद्य विषय बताती हुँ: 
` शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगद-तन्त्र, रसायन- 
(तन्त्र, और वाजीकरण-तन्त्र। वेदाङ्गों, और इतिहास, पुराण, और वाकोवाक्य 
के साथ-साथ वेद्यक के भी निर्देश से पतञ्जलि इस शास्त्र के प्राचीन काळ में 
अध्ययन को सिद्ध करते हें। इसके अतिरिक्त, अनेक प्राचीन ऋषि-मुनियों 
के नाम भी उपलब्ध हँ जिन्होंने इस विषय की शिक्षा दी थी, जैसे आत्रेय, 
कास्यप, हारीत, अग्निवेश, और भेड। यद्यपि इन महान्‌ व्यक्तियों के नाम 
से संहिताएँ भौलिक ग्रन्थ नहीं हैं । यह बहुत सम्भव है, यद्यपि ठीक-ठीक अर्थों 
में यह सिद्ध नहीं है, कि आयुर्वेद-विषयक साहित्यिक रचनाओं के प्राचीनतम 
युग में ग्त्थों को तन्त्र या कल्प कहा जाता था और वे संहिताओं के रूप में न 
होकर विश्विष्ट प्रतिपाद्य विषयों पर व्यवस्थित निबन्धों ( monographs) 
, के रूप में होते थे । संहिताएँ अनेक विषयों के प्रतिपादक व्यापक ग्रन्थ होते 
' हं। उक्त ऋषियों में से आत्रेय को प्रायेण इस शास्त्र का प्रतिष्ठापयिता कहा 


१. शतपथ-बाह्मण, १०५।४१२; १२।३।२३ £; अवेद (गरो १०।५।४।१२; १२।३।२।३ £.; अथववेद, १०।२। 


ndian Medicine and Surgical Instruments of the Hind, 
विचार प्रायेण ग्राह्य नहीं है । peas सन 


० J, Jolly, Medioin (1901) ; Girindranath Mukhopadhyay, History _ 
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जाता है परन्तु एसा समझा जाता है कि चाणक्य (?)* ने भी आयुवद प्र. 
रचना की थी*। बौद्ध परम्परा में जीवक का उल्लेख आता हे, जिन्होंने 
आत्रेय से अध्ययन किया और जो बच्चों के रोगों के विशेषज्ञ थे। विनयः 
"पिटकः और दूसरे ग्रन्थों से प्रारम्भिक आयुर्वेद, झस्त्र-चिकित्सा के यन्त्र, उष्ण 
स्थानों का उपयोग, इत्यादि विषयों के विस्तृत ज्ञान का परिचय मिळता हें । 
निश्चय ही वौद्ों के लिए, जो समुदायों में एकत्र होकर रहा करते थे, अपने 
रुग्ण सदस्यों को देख-भाल का विचार प्रारम्भ से ही आवश्यक था: । 
२. प्राचीनतर संहिताएँ 

उपलब्ध संहिताओं में चरक के नाम से प्रसिद्ध संहिता सबसे प्राचीन मानी 
जाती है । अनुश्रुति के अनुसार वे कनिष्क के वेद्य थे और एक कठिन बीमारी 
"की संदिग्धावस्था में उनकी पत्नी को उन्होंने अच्छा किया था । दुर्भाग्य-वश 
“ऐसी अनुश्रुतियों के मूल्य के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, जबकि वे हमें 
परवर्तीकाल में प्राप्त होती हैं। उसके अतिरिक्त, हमें उक्त ग्रन्थ से ही ज्ञात 
है कि, अपनी वत्तमान अवस्था में, वह चरक की कृति नहीं हैं, क्योंकि 
-दृढ़वल ने इसका संशोधन किया था। वे स्वयं कहते हैं कि अन्तिम दो 
अध्यायों (? स्थानों) को उन्होंने जोड़ा हे और षष्ठ स्थान के २८या ३० 
-अध्यायों में से १७ अध्याय उन्हीं की कृति हैं | दुबल को, जो एक काइमीरी 
:और' कपिलबल के पुत्र थे, आठवीं या नवीं शताब्दी में रखा जाता हे। अपने 
“उपर्युक्त अधिक मूल्यवान्‌ कार्य के साथ-साथ, उन्होंने चरक-संहिता का संशोधन _ 
किया और उसके पाठ को परिवर्तित भी किया; फिर भी वह बड़े असंतोषजनक 
रूप में परम्परया हम को प्राप्त हुआ है । यह संहिता अपने मौलिक रूप में 
होने का दावा नहीं करती; ऐसा प्रतीत होता है कि भेड या भेल के सहपाठी 
और पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य अग्निवेश- द्वारा विशिष्ट विषयों पर लिखे गय 


ES SHS TR 


+ यहाँ पाद-टिप्पण में दिये हुए 9०4 का संबन्ध, वास्तव मर चाणक्य 
से न होकर शौनक से प्रतीत होता है । (मं० दे० शास्त्री) i 

१. 0. Zaohariae, WZEM. xxviii. 206 £. 3 अरबी लेखक उनको 
8६०३१ इस नाम से जानते हुँ। र 

0 र्‌ १०५। 

२. सहावग्ग, ६।१-१४॥; सज्झिमनिकाय, १०१ 
क ३. 0 Takakrusu, I-tsing, एए- 130 £, 922 £. ; Jolly, ZDMG. , 
छ] परा, 565 £. ह ड 
¥, ‘Trans. Calcutta, 1890-1911 ; अनेक संस्करण निकलचुकेह २ 
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' कुछ तन्त्रों का यह एक परिवत्तित अथवा प्रतिसंस्क्कत रूप हुं । उक्त आधार 
पर ही कुछ लोगों का कहना हूँ कि भेल-संहिता चरक-संहिंता से प्राचीनतर 
है। अपने वत्तैमान रूप में, चरक-संहिता के प्रथम भाग, सूत्रस्थान, म 
औषधादिरोग-प्रतीकार, भोजन, और वैद्य के कत्तंव्यों का निरूपण किया गया 
है; (२) निदान स्थान का सम्वन्ध आठ मुख्य रोगों से हे; (३) विसान-स्थान 
का सम्बन्ध सामान्य रोग-विज्ञान और आयुर्वेदिक अध्ययन से हुँ; - इसमें 
नवोपनीत छात्र के आचरण सम्वन्धी नियम दिये गये हुँ: उसे अपनी सम्पू 
शक्तियों को अपने अध्ययन में लगाना चाहिए, अपने जीवन के लिए भय उपस्थित 
होते पर भी रोगी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, रोगी की स्त्री के प्रति: 
अथवा उसकी वस्तुओं के प्रति बुरे विचार नहीं करने चाहिए, अपने आचार- 
व्यवहार में गम्भीर और संयत होना चाहिए, अपने रोगी को अच्छा करने में 
मनसा बचसा कर्मणा तत्पर होना चाहिए, रोगी के घर की प्रवृत्तियों को वाहर' - | 
प्रकाशित नहीं करना चाहिए, रोगी के सम्मुख ऐसी कोई बात न कहने का | 
ध्यान रखना चाहिए जिससे उसके स्वास्थ्य-लाभ में बाधा पड़ सकती हँ। 
(४) शारीर-स्थान में शरीर रचना-विज्ञान और भ्रूण-विज्ञान का निरूपण 

किया गया हे; (५) इद्धिय-स्थान में निदान और पूर्व-कथन अथवा साध्या- 
साध्यविचार (70४7085) का निरूपण हुँ; (६) चिकित्सा-स्थान में 
बिशिष्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया हुँ; और (७) कह्पस्थान तथा 
(८) सिद्धिस्थान में सामान्य चिकित्सा का निरूपण किया गया हुँ। परन्तु 

` चरक, जिस खूप में वे हमारे सामने आते हूँ, केवल आयूर्वेद-विषयक ग्रन्थकर्ता 
से अविक हे; वे हमें दर्शन-विषयक अनेक वातों की सूचना देते हैँ और सांख्य 
के एक रूप को उपबृ हित करते हैं जिसको भ्रम-वश प्राचीन मान लिया गया 
हँ; जवकि वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं हे जिसके कारण इसको ग्रन्थ में 
अपेक्षाकृत परवर्तीकाल में बढ़ाया हुआ अंश न माना जा सके । वे न्याय और 
वशेषिक के विचारों से भी परिचित हैं, जिससे विशेष रूप से प्राचीन समय 
न होने का संकेत मिळता है! । ग्रन्थ का रूप यत्र-तत्र पद्यों से भिश्चित गद्या- | 


१, दासगृप्त (770. 2/.. 1. 280 £.) चरक की प्राचीनता (लगभग 
८०६.) सिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु चीन में कही जाने वाली (100, 1. 
A. xxxil. 282 ; WZEM. हां 164) कनिष्क के साथ उनकी समान- 
, कालीनता यदि ठीक है, तो भी हमारे ग्रन्थ का समय संदिग्ध हें। दुढ्वल 
पर दे० Hoernle, Osteology, p- 11 ; JRAS. 1908, pp. 997 #. ; 1909, 10). 


8571. | 


तृतीय भाग EE इंच 


त्मक है, और, कदाचित्‌ दृढ्बल द्वारा संशोधित होने के कारण, इसका स्वरूप _ 
भी एक अतीव प्राचीन ग्रन्थ का नहीं हें। हमें विदित है कि बहुत-कुछ 
पुराने समय में इसको फारसी भाषा में अनूदित किया गया था, और यह भी 
कि इसका एक अरबी अनुवाद ८०० के लगभग किया गया था। 


सुश्रुत चरक के समान ही प्रसिद्ध हैं, और बावर हस्तलेख (0%/९7 108- 
ग1ए5०7 ०४) में सारीत और आत्रेय के साथ उनका भी उल्लेख हूँ । 
सहाभारतः में उनको विश्वामित्र का एक पुत्र दिखलाया गया हैं; ऐसा भी 
समझा जाता है कि नागार्जुन ने" उनके ग्रन्थ का प्रतिसंस्कार किया था | 
किञ्च, चरक के समान, उनकी भी प्रसिद्धि भारत से बाहर हो गई थी, क्योंकि. 
नवीं और दशवीं शताब्दियों में वे पूवं में कम्बोडिया में और पश्चिम में अरब. . 
देश में सुप्रसिद्ध थे । परन्तु, चरक की तरह, उनके ग्रन्थ का स्वरूप भी ग्या- 
रहवीं शताब्दी में चक्रपाणिदत्त की टीका की रचना से पहले तक सुनिरिचतं 
नहीं हो पाता हूँ । जैग्यट और गयदास की प्राचीनतर टीकाओं के विषय में 
हमें ज्ञान है, और चक्रपाणिदत्त के परचात्‌ तेरहवीं शताब्दी के डल्लन? ने भी 
एक टीका लिखी थी । जैय्यट की टीका के आधार पर चन्द्रट द्वारा संशोधित 
सुश्रुत का एक पाठ भी उपलब्ध है ।* 


सुभ्ुत-संहिता का प्रारम्भ सूत्रस्थान से होता है, जिसमें सामान्य विषयों का' 
निरूपण किया गया है और ऐसा कहा गया है कि सुश्रुत के गुरु बनारस केः 
राजा दिवोदास थे, जो स्वयं देवताओं के भिषक्‌ धन्वन्तरि के अवतार थे ।. 
निदान-स्थान (२) में रोग-विज्ञान का उपबुंह्ण किया गया हे; झारीरस्थान. 
(३) में शरीर-रचना-विज्ञान और अूण-विज्ञान का विषय है; चिकित्सा-स्थान: 
(४) में रोग-चिकित्सा; कल्पस्थान (५) में विप-विद्या; और उत्तरस्थान में. 
जो स्पष्टतः पीछे से जोड़ा गया है, ग्रन्थ की शेप-पूत्ति की गई हूँ। हेलेले 
(H०९7]९) का यह मत* कि अपेक्षाकृत पिछले काल का यह ग्रन्थ भी चरक 


१. अं. 4. 55. 
२. Cordier, Recentes Déouvertes, p- 12. 
३. Ed. Calcuttn, 1891. ko Hoernle, JRAS. 1906, pp. 283 f. 3: 
Jolly, ZDMG. Lviii. 114 ff. ; Lx. 403 वीं. ५ ु 
४. Eggeling, 100. i. 928. Trans. Callcutta, 1907-16. 
“uy. Hoemnle, Osteology, pp: 8 वी. : 
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और भेल-संहिता के समान प्राचीन है. बिलकुल स्थापनीय नहीं प्रतीत होता, 
बयोंकि इसका आधार उनके इस श्रान्त विचार पर है कि सुश्रुत के शरीर- 
` रचना-सम्बन्धी विचार शतपथ-ब्राह्मण के ग्रन्थकार को विदित थे; यह ऐसा 
विचार है कि जिसका खण्डन किया जा चुका हैँ।' इस वात पर ध्यान देना 
रोचक है कि सुश्रुत एक वैद्य से उत्कृष्ट सदाचार का पालन चाहते हैं; शिष्य 
का उपनयन द्विजत्वःप्राप्ति के लिए एक नव-युवक के विध्यनुसारी उपनयन पर 
आघृत है; उसे अग्नि की प्रदक्षिणा करनी पड़ती है, और उसको अनेक उपदेश 
दिये जाते हैँ जिनमें शरीर और जीवन की पवित्रता सम्मिलित हूँ; उसे लाल 
रंग का वस्त्र धारण करना पड़ता है--जिस विचार के अनेक सादृश्य मिलते 
हँ; उनके नख और केश छोटे-छोटे कटे हुए होने चाहिए; उसे चाहिए कि वह 
घर्मात्मा मनुष्यों, मित्रों, पड़ोसियों, विधवा, अनाथ, निर्घन और यात्रियों 
(अतिथियों) के साथ अपने सगे-सम्बन्धियों के समान व्यवहार करे, परन्तु 
अपनी विद्या के लाभ से शिकारियों, चिड़ीमारों, जाति-बहिष्कृतों, और पापियों 
` को वञ्चित रखे । 

. सेल-संहिताः केवल एक अत्यन्त भ्रष्ट हस्त-लेख में सुरक्षित है। इसके 
विभाग चरक-संहिता के ही समान हैं, और जितना अंश सुरक्षित हे वह मुख्यतया 
इलोकों में है, जिनके साथ में कुछ सीमित गद्य सम्मिलित है । जिन'अंशों में 
चरकसंहिता के साथ तुलना सम्मव है, वहाँ निःसन्देह्‌ रूप से भेळ-संहिता, 
'जिसको सुश्रुत की जानकारी हँ, एक हीनतर परम्परा को उपस्थित करती हुँ । 
अस्थि-विज्ञान के सम्बन्ध में हेनेले (130011116) 3 का मत है कि, चरक और 
"मेल के संस्करण (या वर्णन) याज्ञवल्क्म-स्मृति, विष्णु-स्मृति, विष्णु-धर्मोत्तर- 
पुराण और अग्नि-पुराण में पाया जाता हुँ; परन्तु इस सूची का याज्ञवल्क्य-स्मृति 
'में उद्गम-स्थान मानना पूर्णतः अनिश्‍चित है । इसके अतिरिक्त, आत्रेय के 

मौलिक वर्णन के विषय में और उपयुक्त पिछले काळ के वणंनों के साथ उसके 
सम्बन्वो के विषय में हेनेछे ने जिन निष्क्रषों को निकाला है वे मानव-शरीर 
को अस्थिथों को ठीक संख्या और प्रकारों के विषय में आधुनिक ज्ञान के आघार 


१. Keith, ZDMG. Lxii. 136 #. 

| २. Ed. Calcutta, 1921 ; Hoemle, उपरिःनिदिष्ट ग्रंथ में, 90. 37 
ff. Bower MS., pp. 84 ft. 

३. उपरि-निदिष्ट ग्रन्थ में, 10. 40 £. 
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पर सुझाय गये अत्यधिक संख्या के संशोधनो से दोषयुक्त हो जाते हैं ऐसा 
मानना पड़ता हं ।* 


३. बाचर हस्तलेख के आयुर्वेदिक अंश 

१८९० में अपने अनुसन्धान-कर्ता के नाम से प्रख्यात काशगर से प्राप्त 
'हस्तलेख में सन्निविष्ट आयुर्वेदिक अंशों (६18०६8) के समय के सम्बन्ध में 
'हम कुछ निश्‍्चितता तक पहुँच जाते हँ । प्राचीन-िपि विज्ञान की दृष्टि से 
'बहुत-कुछ निश्चय के साथ हम इसे चौथी शताब्दी ई० का मान सकते हैं, 
और इसके सात? निबन्धों या प्रकरणों में से पहले के एक अंशा में लशुन का 
और दीर्घायुष्य के लिए उसके गुणों का निरूपण हे; एक दूसरे में एक सहस्र 
वर्ष की आय की प्राप्ति के लिए एक रसायन का योग दिया हुआ है, और साथ 
ही उसमें अन्य अनेक विषयों के साथ आँख घोने की औषधों (आरच्योतनों) 
और नेत्राञ्जनों पर भी विचार किया गया हूं। एक दूसरे (३) अंश में 
बाह्य और आन्तरिक प्रयोग के लिए चौदह योग दिये हूँ, जबकि नाबनीतक 
(२) को बड़ा महत्त्व दिया गया है, जो निबन्ध या प्रकरण अपने नाम द्वारा 
अपने को पिछले ग्रन्थों का नवनीत ही बतलाता हैँ । सोलह अध्यायों में 
विभक्त इस निबन्ध या प्रकरण में चूर्णो, कवाथों, तेलो, रसायनों, वाजीकरणीय 
औषधों, और दूसरे योगों की जानकारी दी.गई हुँ; उसमें एक (चौदहवाँ) 
अध्याय वच्चों की बीमारियों पर भी हैं जिसको प्रायः उद्धत किया जाता है 
और जो विभिन्न रूपों में हस्तलेख में सुरक्षित मिलता है। ये निबन्ध या 

दः एक काइ्यप-संहिता भी ज्ञात हे, जिसका समथ अनिरिचित हँ; मक. 
prasid, Report, 1, 0. 9. इसी प्रकार हारीत-संहिता अथवा आत्रेय-संहिता, 
और आइिविन-संहिता, भी ज्ञात हूँ । 

२. Hoernle, The Bower Manuscript (1914). 

३. भाग १-३ आयुर्वेदिक हे, ४ और ५ पाझककेवली (८८७०६००१) 
पर, और ६ और ७ में महासायूरी विद्याराज्ञी, सर्प-दंश के प्रतीकारार्थं एक 
टोना, है । 

४. तेंतालीस पद्यों में अठारह और उन्नीस छन्द प्रयुक्त हुए हँ, जिनमें : 
औपच्छन्दसिक, शादूलविक्रीडित, सुवदना, पृथ्वी, वंशस्थविल, मन्दाक्रान्ता; 

प्रमाणिका, प्रमिताक्षरा, तोटक, खर्रा, सुधा, मालिनी, शालिनी, मत्तमयूर, 
कुसुमितलतावेल्लिता सम्मिलित हैँ । अन्य भागों में इलोक, आर्या और बिष्दुमू_ 
रूपों के अतिरिक्त अन्य छन्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं । ; 


~ 
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प्रकरण पद्यात्मक हैं, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक जटिल छन्दों का भी प्रयोग किया 
“गया है, और यह विशेषता अविरल रूप में परवर्ती योगों में सुरक्षित पाई जाती 
. हे । ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि इस पद्धति का लाभ यह था कि, 
अक्षरों की मात्रा और संख्या के नियत होने से, महत्त्वपूर्ण योगों की शुद्धता 
“की कुछ हृद तक रक्षा की जा सकती थी । 
उद्धृत ग्रन्थकारों में आत्रेय, क्षारपाणि, जातूकणे, पराशर, भेंड, और हारीत 
हैं जो सब पुनबंसु आत्रेय के पुत्र (?) हैं, परन्तु चरक का निर्देश नहीं हः 
यद्यपि सुश्रुत का नाम आता है। परन्तु यह चरकसंहिता के उपयोग किये 
जाने के विरुद्ध साक्ष्य नहीं हैं, जो कि निश्चित रूप में माना जा सकता हूँ, 
क्योंकि आत्रेय को चरक का गुरु माना जाता था, और इसलिए गुरु के नाम 
से शिष्य स्वयं गतार्थं थे। भेल-संहिता का भी उपयोग किया गया था। 
बावर हस्तलेख की भाषा, विचित्र प्रकार की है, जिसमें प्रचरित संस्कृत 


पर प्राृतप्रभावों की अत्यधिक छाप पाई जाती हे, और इस प्रकार बौद्ध संस्कृत _ 


की मिश्रित भाषा से उसकी तुलना की जा सकती है । दोनों में यह समानता हो 
सकती हँ कि वे संस्कृत-लेखन में उन लोगों के प्रयत्न-स्वरूप हैं जो प्राक्त में 
लिखने के आदी थे । पूर्वी तुकिस्तान में ढूंढे गये आयुर्वेदिक योगों में भी एक 
म्लेच्छ (अथवा भ्रष्ट) संस्कृत मिलती है, और उसके साथ में एक ईरानी बोली 
में माषान्तर भी दिया हुआ है । निश्चय ही इस बात को ध्यान में रखना 
चाहिए कि वैद्य लोग प्रायेण सीमित शिक्षा वाले हुआ करते थे और उनसे 
संस्कृत की सूक्ष्मताओं से सुपरिचित होने की आशा नहीं की जा सकती थी; 
यह्‌ दृश्य वास्तु-विद्या-विषयक ग्रंथों में कहीं अधिक उग्रता के साथ देखने में 
आता हुं । 
४. परवर्ती आयुर्वेदिक प्रन्थ' 
यह मानकर कि वारभट सुश्रुत के परवर्ती हैं, भारतीय परम्परा आयुर्वेद के 
महान्‌ नामों में उनको तीसरा स्यान देती हु। इस नाम के दो ग्रन्थकारों का 
परस्पर भेद करना आवश्यक है, यदि दोनों ग्रन्थकार अपने अष्टाङ्ग-संग्रहरै 


१. भाग १-३ में प्राकृत-प्रभाव बहुत विरल हैं, भाग ४- ७ में बहुत 


. सामान्य हैं। 


२. Hoernle, Bhandarkar Comm. Vol. pp. 416 ff.; Cf. JRAS- 
1925, 97. 110 f., 623 ff. 
३. Ed. Bombay, 1880. 
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और अष्टाङ्गः हृदय-संहिताः नाम के ग्रन्थों में, जैसे कि वे हमें उपलब्ध हें, 
अपने-अपने पिता का नाम समान ही बतळाते हैं। वृद्ध वाग्भट सिहगुप्त के 
चुत्र और वाग्भट के पौत्र हैं, और उनके गुरु थे बौद्ध अवलोकित । छोटे ' 
चाग्भट ने उनके ग्रन्थ का स्पष्टतया उपयोग किया था; अपने पूर्ववर्ती वृद्ध 
-चागभट की पद्यों से मिश्रित गद्यात्मक शेली के विरोध में उनकी विशुद्ध पद्यात्मक 
झली उनके परवर्ती समय की पुष्टि करती हूँ। वृद्ध वाग्भट के समय के. 
सम्बन्ध में एक महत्त्वयुक्त संकेत हम इत्सिग (1-४817%) के उस उल्लेख? 
में पाते हँ, जिसमें वे कहते हैँ कि उनसे कुछ ही पहले एक व्यक्ति ने आयुर्वे- 
{दिक आठ विषयों का एक संग्रह तैयार किया था; उस व्यक्ति को वाग्भट से 
अभिन्न मानना, जो स्पष्टतया एक वौद्ध था, सर्वेथा युक्ति-युक्त दीखता ६ १ 
वाग्भट का प्राकृत रूप बाहर भी उपलब्ध हे, और सिंहगुप्त के लिए सङषगुप्त। 
यह अतीव सम्भव है कि छोटे वाग्भट वृद्ध वाग्भट के ही एक वंशज थे, यद्यपि 
इस कल्पना के लिए हमारे पास कोई प्रमाण इस बात के अतिरिक्त नहीं हें कि 
इस प्रकार उनकी गड़बड़ की व्याख्या हो जाती हे। उनका ग्रन्थ भी सम्भवतः 
एक बौद्ध की कृति हे; उसका तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ था, और कोई 
ऐसा कारण नहीं दीखता जिससे उन्हें अपने सम-नामधारी के एक शताब्दी से 
` अधिक पीछे रखा जावे। चरक और सुथुत को उद्घुत करने में दोनों में 
समानता हैं, और सुश्रुत का उत्तर-तंत्र भी दोनों में उद्धृत किया गया हैँ।३ 


इन्दुकर के पुत्र माधवकर के ररिवनिइचय का समय आठवीं या नवीं 
शताब्दी है। रोग-निदान पर यह एक महत्व-युक्त ग्रन्थ है और परवर्ती 
भारतीय आयुर्वेद पर इसका निर्णायक महत्त्व रहा है। सिद्ध न होने पर भी, 
म्यहं संभावित है कि माधव दुढ़बछ से प्राचीनतर हैं। वृन्द के सिद्धियोगा या 
बुन्दसाधव में व्याधियों के क्रम में रग्विनिशचय के क्रम का अनुसरण किया गया 
है, और इसमें जबर से लेकर विष-प्रयोग तक की वीमारियों की बड़ी संख्या के 
RES RA के जप पतन ततएििय 


१. Ed: Bombay, 1891. 
२. Hoermle, JRAS. 1907, PP- 413 ff. ; Keith, IOC. ii. 140. 


३. 0०८4९ (03. 1901, 1. 147 7.) उक्त दोनों ग्रन्थों को एक ही मूल - 
के दो संस्करण मानते हुँ। ; 
" . 0६ Hoemle, Osteology, 0. 14 ; JRAS. 1900, PP: 288 £. ; 1908, 

p- 998 ; Vallauri, ७881. xxvi. 253 ff. 

५. Ed. AnSS, 27, 1894. 
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निबारणारथ योग दिये हुए हैँ। यह सुझाव कि रुग्विनिइचय के ग्रन्थकार का 
वास्तविक नाम वृन्द हँ संभाव्य है पर प्रमाणों से सिद्ध नहीं है। चक्रपाणिदत्त 
के चिकित्सा-विषयक ग्रन्थ चिकित्सासारसंप्रह ( लगभग १०६० ) में वृन्द का 
अधिकतया उपयोग किया गया है, और गदाधर के पुत्र वज्भसेन के उसी नाम 
के ग्यारहवीं अथवा वारहवीं शताब्दी के ग्रन्थ में माघव और सुश्रुत का उपयोग 
किया गया है । १२२४ में विल्हण ने दिल्ली में २५०० पद्यों में चिकित्सामृत 


की रचना की । योगसार और योगशतक* नाम के ग्रन्थ किसी नागार्जुन के नाम 


से प्रसिद्ध हैं । शाङ्ग॑घर की संहिता पर केशव वंद्य के पुत्र और राजा हेमाद्रि 
( लगभग १३०० ) के आश्वित वोपदेव ने व्याख्या की थी। उन्हीं ने चूर्णो 
और गुटिकाओ आदि पर एक झतइलोकी की भी रचना की थी। शाङ्खधर ने 
अफ़ीम और पारे के उपयोग का और रोग-निर्णय में नाड़ी के उपयोग का भी 


“विधान किया हूँ; इन पद्धतियों का सम्बन्ध फारसी और अरबी स्रोतों से स्थापित 


किया गया है। अपेक्षाकृत परवर्ती ग्रन्थ बहुसंख्यक होने के साथ-साथ विस्तृत भी 


हे; विशेषरूप से लोक-प्रिय हैं : तीषत की चिकित्साकलिका (१४ वीं शताव्दी),. 
भाव मिश्र का भावप्रकाश ( १६ वीं शताब्दी), लोलिम्बराज का बंद्यजीवनः 


( १७ वीं शताब्दी ) ।२ विभिन्न प्रकार की व्याधियों पर लिखे गए बहुसंख्यक 
व्यवस्थित निवन्धों के, जिनमें छोटे-वड़े वृक्षों की व्याधियों पर लिखा गया 


सुरपाल का वुक्षायुवेंद भी सम्मिलित है, उल्लेख मिलते हैं, पर इन निबन्धो में. 


से कोई भी प्राचीन नहीं है । किक 


के भारतीय साहित्य की उस शाखा का ऐतिहासिक महत्त्व है जिसका सम्बन्ध: 
घातुसम्बन्धी रसों के गुणों से हे, जिसमें रसेश्वर का महत्त्व की दृष्टि से प्रमुखः 


स्थान हैं शरीर और धातुओं पर समान रूप से रसेश्वर का प्रभाव माना 
जाता हैं, और इसका उपयोग पारस पत्थर के समान हल्की घातुओं (5९ 
7716/918 ) को रूपान्तरित करने में होता है, जिसके साथ उनका परिमाण 
. (70117 ) भी अत्यन्त बढ़ जाता हँ--इस विचार को राजतरङ्गिणी के 
ओ- कोटिवेधीरस में व्यक्त किया गया हैँ। ऐसा समझा जाता है कि इस प्रकार के 


Mm 0 १. Cf Haraprasid, Report 1, pp. 91. ; ‘Nepal Catal, 9. xxii. 


SR: आयुर्वेदसूत्र (Bibl. Sansk., 61, M8०7९) प्राचीन शैली का एक उत्तरः 
काळीन पुनरुज्जीवन हूँ; 7249. 1925, 9. 335 की (पर्याप्त प्राचीनता स्पष्टतः. 
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रसायनों से स्थिर यौवन, एक सहस्र वर्ष की आय, अदृश्य और अभेद्य होने की 
शक्ति, और अन्य स्पृहणीय वातें प्राप्त हो जाती हैं। इस विपय की प्राचीनतम 
रचनाओं का समय अनिश्चित हे; राय ने नागार्जुन के रसरत्नाकर' को सातवीं 
या आठवीं शताव्दी में रखा हे, परन्तु उनका यह कथन पूर्णतया समाघान-भ्रद 
आधारों पर स्थित नहीं हें । अलवेरूनी' ( १२३० ) समस्त रसायन-झास्त्र 
की, उसे निकम्मा कहते हुए, खिल्ली उड़ाते हैं। रसाणंबर के सम्पादक उसको 
१२०० के लगभग रखते हैं, और सर्वदर्शनसंग्रह४ के रसेश्‍्वरदशन के. वर्णन में 
मध्ययुगीन रसायन-विद्या के प्रति अनुराग का बहुत-कुछ प्राचीन प्रमाण हमें 
प्राप्त हें । ये साधक लोग शव होते थे, परन्तु उनका यह भी विश्वास था कि 
मोक्षःप्राप्ति के लिए शरीर-रक्षा की अत्यन्त आवश्यकता हूँ । रसेश्वर-दर्शन के 
उक्त वर्णन में रसार्णव, रसहृदय, और रसेश्वरसिद्धान्त से उद्धरण दिए हुए 
हैँ। रसरत्नसमुच्चय“ को किन्हीं ग्रन्थों में वारभट-कृत बतलाया गया है, दूसरे 
ग्रन्थों में अश्विनीकुमार-कृत अथवा तित्यनाथ-कृत; अनुमान के आघार पर इसे 
१३०० का बतलाया जाता हँ । नित्यनाथ रसरत्नाकर के ग्रन्थकार हँ। रामचन्द्र 
द्वारा निर्मित रसेन्द्रचिन्तामणि उपलब्ध है । जैन मेरुतुङ्ग ने रसाध्याय पर एक 
. व्याख्या लिखी थी.। परन्तु इन ग्रन्थों का आकर्षण पूर्णतः उनके विषय (पारद) 
पर अवलम्बित हे । 


आयुर्वेदिक निघण्टु प्राचीन हो सकते हैं; जो सुरक्षित हैं उनमें से कोई भी 
प्राचीन नहीं हे । धन्वन्तरि-निघण्दु' सिद्धान्ततः अमर से प्राचीनतर हो सकता 


१. ' Ray, History of Hindu Chemistry, ii. Sanskrit Texts, 0: 14: 
प्रारम्भ के प्रश्‍न के सम्बन्ध में तु० ०४७७. उं, § 3; अरबी मध्ययुगीन 
रसायनःविद्या के परवर्तीकाल को 7.2५५६० ने सिद्ध किया है, 4०७६७०९ 


Alchemisten (1924) 
२. Sachau, Alberun’s India, 1. 188 ff. 


३. 1१0. BI. 1908-10. 
४. 000. 15. गोविन्द के २१ परिच्छेदो वाळे रसहूदय पर, दे० 
Haraprasid, Nepal Catal,. 90. xxii, 239 ff. 


५. Ed. 4088. 19, 1910; समय के विषय में तु० गणार, 


Festschrift Windisch, 9. 199, 7. 1.: 


६. 106. 1038. 33. किसी बौद्ध का सारोत्तरनि्धेण्ट १०८० के एक हस्त- 


लेख में उपलब्ध हे; H४८३5६१, R6०7! 1. 9. 6. 
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- हे; परन्तु इसमें पारद का उल्लेख है और इसलिए ऐसी कल्पना की जा सकती 
हैँ कि इसका समय अमर के--संदिग्ध--समय से पीछे का हे। अमर का समय 
सवाग्यूट के पश्चात्‌ जत्रुः इस शब्द के प्रयोग के आधार पर रखा गया हूं । 
-बगाल के राजा भीमपाल के लिए सुरेशवर ने १०७५ में शब्दप्रदीप की रचना 
की थी । नरहरि के राजनिघण्टुर का समय १२३५-५० हे, और मदनपाल का 
मदनविनोदनिधण्टू र औषध-गुण वर्णन-परक एक विस्तृत निघण्टु है और इसका 


समय १३७४ हुं । पथ्यापथ्य-विषयक और पाक-विद्या-विषयक शब्दों पर. 


लिखित, पथ्यापथ्यनिघण्टु* जैसे ग्रन्थों का भी उल्लेख मिलता है । 
५. ग्रीसदेशीय और भारतीय भेषय्य 


ग्रीस-देशीय और भारतीय भैषज्य-प्रणालियों”की अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय 
समानता बहुत दिनों से सुविदित रही है । दोनों में हम ऐसी बातें पाते हैं जैसे 


न TOE OST ome eS 


१. Hoernle, JRAS. 1906. pp. 929 २. 
२. Ed. AnSS. 33. 
3. Fd. Benares, 1875. 2 
. ४. परवर्ती काल के अनेक ग्रन्थों के लिए तु० 2/0/०8 0०, जता 
६1918) और ४०० 1. 0. Catal. 1. 9732; i. 750 £. र 
हा दे० 7णा7, Medicin, Pp. 17 £. स्थल-निदे्ों के सहित । उन्होंने 
पशिया, चीन आदि के साथ भारतीय संबन्धों पर भी विचार किया है । तु० 
40. N. Banerjee, Hellenism in Ancient India, Pp. 220 £. जन्म के विषय 


A विववासों के सादुस्य के लिए दे० 7१/०४४, 20000, 1५. 119 2. 
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और चतुर्थक ज्वरों का उल्लेख किया गया है, क्षयरोग का निरूपण प्रमुख 
-रूप से किया गया है, जब कि हृदय के रोगों का अपेक्षाकृत बहुत थोड़ा वर्णन 
(दिया गया है । ूण-विज्ञान के विषय में भी दोनों में समानताएं हैं; अङ्गों की. 
न्युगपद्‌ वृद्धि के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया हे, दहनी कुक्षी के साथ 
'पुरुष-जाति के वच्चे के सम्वन्ध का उल्लेख किया गया है, और यमलों (४७175) 
'की उत्पत्ति के लिए भी समान कारण बतलाया गया हँ; अठमासे गर्भ की 
:जीवन-योग्यता को बलपूर्वक कहा गया है, और सत-मासे की जीवन-योग्यता 
का निषेध किया गया हुँ; मृत-गर्भ के निकालने के विषय में भी समानता है । 
“शस्त्र चिकित्सा के क्षेत्र में पथरी की शस्त्र-क्रिया में, रक्त-बवासीर की चिकित्सा 
के प्रकार में, खून के निकालने में, जोकों के उपयोग में, जिनमें सुश्रुत* के 
अनुसार वे भी सम्मिलित है जो ग्रीस से लाई जाती थीं, दागने वाली लोहे की 
गरम छड़ों के उपयोग में, शस्त्रक्रिया के अनेक औजारों में, और नेत्र-विज्ञान 
में दक्षिण आँख के काम में बायें हाथ के उपयोग में समानता है । परन्तु यह 
(स्वीकार करना आ«श्यक हूँ कि इस वात का निर्धारण करना बहुत कठिन है 
(कि उक्त समानता में कितना अंश ग्रीक प्रभाव के कारण हे और कितना केवल 
-समानान्तर विकास है । त्रिदोष का सिद्धान्त, जो आपाततः निरिचित रूप से 
-ग्रीस-देशीय माना जा सकता है, त्रिगुणवादी सांख्य दर्शन से घना सम्बन्ध रखता 
हू; इसके अतिरिक्त, दोषों में से एक, वात, अबवंबेद में पहले से ही ज्ञात हे, 
और व्याख्या के, कदाचित्‌ त्याय-पुरस्सर, कथन के अनुसार, कौशिक-सूत्रः न. 
भी वात, पित्त, और कफ इस त्रिदोष के सिद्धान्त को स्वीकार किया हैँ । 
दूसरी ओर, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि हमारे पास निश्चित 
जानकारी है कि (६6888 (लगभग ४०० ई० पू०) और 11083801161163 
(लगभग ३०० ई० पू०) दोनों ने उत्तर भारत की यात्रा की थी अथवा वहाँ 
“निवास किया था, और दूसरी बातें भी उपस्थित की जा सकती हैं जिनसे ग्रीस 
से उद्गम के, विशेषतः शस्त्र-क्रिया के सिद्धान्त में, संकेत प्राप्त होते हुँ । ` 
Hipp०kः६९5 की बात जो कुछ रही हो, इसमें सन्देह नहीं कि तीसरी 


१. १।१३। चरक में दी हुई वेद्य की शपथ (200. इर. ताइ ताता चरक मं दो हुई बेच की शपथ (2000. सस्त 48 4.) :) 
की तुलना प्रयोग (स100004/७३ (४. 629 2.) द्वारा दी हुई शपथ के साथ की 
गई है; Jones, The Doctor's Oath (1924). 

२. Bloomfield, SBE. xii 246, 483, 516 f. 

३. Cf. Hoernle. Osteology, 00. iii fi. ु 


६५० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


शताव्दी ई० पू० में H0०॥।05 और rasistrat0s के अलेम्जेन्ड्रियन 
` विद्यालयों में मनुष्य-शरीर की चीर-फाड़ का प्रचलन था, जब कि भारत में 
हमें चरक में कोई मूल स्थल ऐसा प्राप्त नही है जिसमें इसको स्वीकार किया 
गया हो, यद्यपि सुश्रुत में दो अध्यायों में शस्त्र.क्रिया के औजारों का वर्णन हं 
और एक में शस्त्र-क्रिया के प्रकार का निरूपण किया गया है । परन्तु भारत 
द्वारा आदान को सिद्धवत्‌ स्वीकार कर छेने में भी कठिनता हे, क्योंकि अले- 
ग्ज़न्डिया के वंद्यों ने, आपेक्षिक दृष्टि से कहने में, मांस-पेशी-सम्बन्धी 
(7105०॥1७/") संस्थान तथा नाड़ी-सम्बन्धी (ए७8०7७7) संस्थान के 
सम्बन्ध में ऐसे ठीक-ठीक ज्ञान को वढ़ाया था कि यह कल्पना करना कठिन 
प्रतीत होता है कि, ग्रीस से उसके शरीर-रचना-विज्ञान को लेकर भी, भारत 
ग्रीस में हुई अन्य प्रगतियों की ओर से उदासीन ही रहा होगा । ग्रीक शस्त्र 
चिकित्सा में परिगणित मनुष्य-शरीर की अस्थियों की किसी प्राचीन ग्रीक सूची 
के अभाव के कारण उक्त सम्बन्ध-विषयक निश्चित साक्ष्य का जुटाना लगभग 
असम्भव हो जाता हे । इस वात पर ध्यान दिया गया हु कि प्रथम शताब्दी 
३० पू० के अस्थि-विज्ञान पर लिखते हुए 01818 कलाई की (८३118) 
और एँड्डी तथा टखने की (६३1808) अस्थियो के विषय में कहते हैं कि उनमें. 


से प्रत्येक में अनेक छोटी-छोटी हड्डियाँ हैँ जिनकी संख्या अनिश्चित है, परन्तु 


साथ ही उनका कहना हें कि उनकी शक्ल, अन्दर की तरफ़ से, एक ही नतोदर 
(९००९४९) हड्डी की बनी हुई दिखाई देती हँ, और सुश्रुत और चरक में 
उन्हीं के विषय में क्रमशः छोटी-छोटी अनेक अस्थियों और केवल एक अस्थि के 


पुरस्पर विरुद्ध मत पाये जाते हूँ। अन्यच्च, ग्रीक और भारतीय मत हाथ परः 


की अँगुलियो के सम्बन्ध में समान हैं, दोनों के अनुसार प्रत्येक अंगुली में तीन- 
तीन संघियाँ हैं जो कि क्रमशः करतल (हथेली), और पाद-तल की अस्थियों 
1(7086808700/ और गt&7४2]) से शुरू होती है । इन वातों के 
विरुद्ध हेनेंले (H0९7।९) का कहना है कि, यहुदियों की प्रमुख घामिक संहिता 

(121/०५0) के संग्रह को यदि ग्रीक दृष्टियों का प्रदर्शक मान ल्या जाय, 
जो कि संभव हुँ, तो यह मानना पड़ेगा कि शरीर की अस्थियो की ग्रीक और 
भारतीय गणना में अवश्य अत्यन्त भेद रहा होगा । ग्रीस ने निश्चय ही, भारत 
से सा अनेक आयुर्वेदीय वनस्पतियों के उपयोग का आदान किया था, परन्तु 
` आरम्भिक समय में ग्रीक भैषज्य पर भारतीय प्रभाव की कल्पना के लिए 


द 


पा 
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१. वाग्भट में यह पहले से ही स्पष्टतः प्रकट हे 


तृतीय भाग द 


स्पष्टतः कोई आधार नहीं हे। शरीर-रचना-विज्ञान की अप्रतिष्ठा“ ने शस्त्र- 
चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की उन्नति में एक घातक रुकावट का काम किया 
और भैषज्य के क्षेत्र में भी उसकी सफलता में वावा उपस्थित की ।' 


“A 


२. ग्रीक भैषज्य पर तु० R. 0. Moon, Hippocrates and his , 
Successors (1923) ; 7. 0. Albutt, Greek Medicine in Rome (1921); 
0. Singer, Greck Biology and Greek Medicine (1924). और भी दे० 
H. Fichner, Dic Medizin im Avesta (1925); 7. Goampbell ; Arabian : 


Medicine (1996) , 19. 0. Browne, Arabian Medicine (1921) , Neu= | 


burger, History of Medicine, i. (1910). 


२७ 
सिद्धान्तञ्योतिष, फलितञ्योतिष, और गशित-शास्र 


१. प्राग्वैज्ञानिक युग 
खगोल-विद्या अथवा सिद्धान्त-ज्योतिष (४07011}) के साथ फलित 
ज्योतिष (8861०]0९/) और गणित-शास्त्र का सदा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता 
है । सिद्धान्त-ज्योतिष-विषयक भारतीय चिन्तन की अविच्छिन्न परम्परा में 
एक निश्चित दरार आ जाती हूँ।* वैदिक युग में सिद्धान्त-ज्योतिष-विषयक 
` अध्ययन के बहुत ही कम लक्षण दिखाई देते हैं; वर्ष की गणना अनिश्चित रूप 
से की जाती है, और सत्ताईस या अट्ठाईस नक्षत्रों का प्रारम्भ संदिग्ध हे । 
“बैदिक युग के अन्त में तिथिपत्र (०९।९०१६7) पर अपेक्षा-कृत अधिक जटिल 
“रचनाएँ सूत्रों के उल्लेखों में दृष्टिगत होती हूँ, जो ज्योतिष-बेदाज़ में संगृहीत 
'हँ। ज्योतिष-वेदाङ्कः यजुवद और ऋण्वेद के लिए दो पाठो में उपलब्ध है । 
“इसमें तिथि-पत्र के क्रम-विन्याप्त का आधार पञ्च-वर्षात्मक यग के साथ-साथ 
३६६ दिन के वर्ष, अयन-संपातों (०8४०९) पर और नक्षत्रों की दृष्टि से 
अमावास्या और पूर्णिमा पर सूयं और चन्द्रमा की स्थिति के निरीक्षण पर 
. “रखा गया है । विशुद्ध भारतीय ढंग का कुछ और अधिक विकास गार्गी-संहिता, 
“जिसके कुछ खण्ड ही प्राप्त हैं, वृद्धगर्गसंहिता के सिद्धान्त-ज्योतिष-विषयक 
“प्रतिपादन, वेबर-हस्तलेख में सुरक्षित पौष्करसादी का खण्डित भाग, अथर्ववेद 
'के नक्षत्र और दुसरे परिशिष्ट, और वराहमिहिर द्वारा उल्लिखित पतामह 
सिद्धान्त जैसी रचनाओं में पाया जाता हे। जैन ग्रन्थ भी, मुख्यतः सूर्य-प्रज्ञप्ति,” 
' “यद्यपि वे अपनी ही एक काल्पनिक दृष्टि को उपवृहित करते हैं, मूलरूप से “ 
इसी ढंग के हैं: महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, और खण्डशः उपलब्ध पराशर 
जैसे प्राचीन प्रन्यकार सब इसी ढंग के हैं । 


१.६०6. Thibaut, Astronomie, Astrologie und Mathematik 
- 1899), Kaye, Hindu Asironomy (1924). 
२X Ed. A. Weber, ABA. 1862. Pandit, N. 8. xxix. 

3. दे० Thibant, JASB. xlix, 108 f. 
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इस युग की विशेषताएं हैं: सूयं और चन्द्रमा की मध्यम गतियों (71687 
1106078) का सामान्य अज्ञान, जिसका परिणाम वर्षो और मासों की लम्बाई 
की शन्त अवगति में होता है; मध्यम गति के मुक्रावले में ठीक गति का 
नितान्त अपरिज्ञान; दिन की लम्वाई के सम्वन्ध में समान दैनिक वृद्धि अथवा 
ह्लास का प्रतिपादन; गोल का सत्ताईस अथवा अट्ठाईस नक्षत्रों में विभाजन; 
पृथ्वी और ब्रह्माण्ड की रचना के सम्बन्ध में निराधार काल्पनिक विचारों 
का रखना, और मिथ्या पूर्वोपच्यासों (77०11४568) के आधार पर बड़ी 
संख्याओ की गणना निकालने का आग्रह । जैन ग्रन्थों को छोड़कर सब यह: 
मान लेते हैं कि उत्तरायण-बिन्दु अथवा मकर-संक्रान्ति (inter 8018008) 
| चनिष्ठा नक्षत्र के प्रारम्भ में पड़ती है, परन्तु यह तत्त्व ग्रन्थों का समय किसी 
भी प्रकार निश्‍चय करने के लिए हमारे लिए अपर्याप्त है। वे वैज्ञानिक युगः 
के लिए, मूल्यवान्‌ न होने पर भी, विशेष महत्त्व के दो विचारों को देते हैँ: 
बड़े युगों की कल्पना, जिनके दौरान में नभःस्थ पिण्डों (:०५४०॥y bodies) 
का एक पूरा परिवत्तेन हो जाता है, जिससे उन सबके पहले युग के समान 
उन्हीं स्थानों पर पुनः आ जाने पर नये युग का प्रारम्भ होता है; और चार 
दिवस, तिथि की कल्पना, जो चान्द्र मास (synodical month) का 
तीसवाँ भाग होती हुँ; यह इकाई विचित्र होने के साथ-साथ सुविधाजनक 
भी नहीं है । 
परन्तु एक क्षेत्र में, रेलागणित में, यज्ञवेदियों की माप में रखी गई 
सावधानता के फलस्वरूप विशेषतया रोचक परिणाम प्राप्त हुए थे। ये 
परिणाम शुस्बसूत्रों में सुनिबद्ध किये गये हैं, जो परवर्ती सूत्र-युग, संभवतः 
लगभग २०० ई० पू०, की रचनाएँ हैं, यद्यपि यह केवल अन्दाज्े की बात है । 
वर्गों (5५५०1७8) और आयतों (7006:918105) का निर्माण; भुजाओं ` 
(81068) के साथ विकर्ण (4९०8) का सम्बन्ध, वर्गों और आयतों की 
तुल्यता, और समान वर्गों और वृत्तों ( 0110105) की रचता-इनके साथ 
उनका (शुल्ब-सुत्रों का) सम्बन्ध है । पाइथागोरस का प्रश्न (Pytha- 
gorean. problem अर्थात्‌ जात्यत्रिभूज-सम्बन्धी प्रस्न) सामान्यतः कथित 
पाया जाता है, परन्तु उस कथन में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह प्रतीत 
होता हो किं उसको पूर्णतया कहाँ तक समझा जाता था और यह कि अपरिमेय 
(irrati9n8]) के सम्बन्ध में भारतीय विचार क्या था । भारत पर Pytha- ट 
०7३9 के प्रभाव के अथवा ग्रीस या इजिप्ट के प्रभाव के प्रशत पर बहुत. 


५५ 


Ss . =ष ` संस्कृत साहित्य का इतिहास ह 
“विचार हो चुका है', परन्तु उससे किसी भी अवस्था में एक का दूसरे पर 
आश्रित होना सिद्ध न हो सका हुँ। परन्तु प्रत्येक दशा में शुल्ब-सूत्रों sh 
-स्थापनाओं ने रेखागणित की परवर्ती प्रगति पर, किसी भी कारण से क्यों न 
हो, आपाततः कोई प्रभाव नहीं डाला । 

२. सिद्धान्तो का युग 
वराहमिहिर ने, जिनके विषय में कहा जाता हैँ कि उनकी मृत्यु ५८७ ६० | 
में हुई थी, और जिन्होंने कदाचित्‌ ५५० के ळगभग ग्रन्थ-रचना की थी, अपने अ 
से पूर्ववर्ती समय के पाँच सिद्धान्तों के प्रतिपाद्य विषयों की जानकारी अपनी 

'पञ्चसिद्धान्तिका में सुरक्षित कर दी हैँ । इनमें से पेतामहसिद्धान्त का सम्बन्ध 
प्राग्वेज्ञानिक युग से है, परन्तु शेष चार विभिन्न मात्राओं में एक नई भावना 
को दिखाते हैं, जिसको कारण ग्रीक प्रभाव नहीं है--ऐसा कहना असम्भव है; 

'उस ग्रीक प्रभाव ने सिद्धान्त-ज्योतिष के विषय में भी अपने को अमिट रूप से 
अदर्शित किया था । यह वात अत्यन्त अर्थपूर्ण है कि इनमें से दो सिद्धान्तों का 
नाम अभारतीय है : रोमक-सिद्धाम्त, जिसका सम्बन्ध रोम से होना चाहिए, 
और पौलिश-सिद्धान्त, जो हमें ५८8 416४2707718 के नाम का 
स्मरण दिलाता हँ; परन्तु उनका केवल एक ही फलित-उ्योतिष-विधयक ग्रन्थ 
हमें उपलब्ध हँ । सूर्य-सिद्धान्त, उस रूप में जिसमें वह हमें उपलब्ध है, स्पष्टतः 
कहता है कि रोमक में सूर्य द्वारा मय असुर पर उसका आविर्माव हुआ या; 

- यह कथन अर्थपूर्ण हे । रोमकःसिद्धाम्त भारतीय युग-प्रणाली के स्थान में एक 
अपनी प्रणाली को स्वीकार करता हे, अर्थात्‌ १५० से गुणित उन्नीस वर्ष के 


चान्द्र चक्र (00010 7९7100) को जिससे सबसे छोटा वह युग प्राप्त 
होता है जिसको चान्द्र मासों और रात्यर्घ से गिने जाने वाले दिनों के पुर्णाङ्को 
में ठीक-ठीक विभाजित किया जा सकता है । किञ्च, यह यवनपुर, ग्रीक लोगों 
के नगर, के याम्योत्तरवृत्तः। (71671487) के लिए गणना करता है । 
९. तु० Keith, 745. 190, pp. 519-21; Kaye, JRAS. 1910, Pp. 
1749-60 ; T७००४, उपरि-निदिष्ट ग्रन्थ में, 9. 78. 
२. Ed. G. Thibaut and Sudhikara Dvivedi, Benares, 1889. 
See also M. P. Klaregat, JBRAS, xix. 109 ff. ; V. B. Ketkar, 2002. 
1919, 7. 457 £, जिनका कहना है कि सुर्थसिद्धान्त द्वारा क्रन्तिवृत्तीय आदि- 
. बिन्दु के नियत करने से लगभग २९० ई० का संकेत प्राप्त होता हूँ; तु० 
. Bhandarkar, Early, History of India, 9. 69. 
` ३. निःसन्देह अलेग्जैन्ड्रिया । 17600, Brhatsamhild, p. 54. 
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'पौलिशसिद्धान्त, जो एक स्थिर युग को स्वीकार न करके विशेष रूप से कल्पित 
समय के छोटे-छोटे युगों के सहारे अपना कार्य चलाता हे, देशान्तर के भेद को 
यवनपुर और उज्जैन के मध्य में देता है। पुनः, भारतीय ग्रन्थों में केवल रोमक- 
सिद्धान्त ही सूयं और चन्द्रमा के परमक्रान्ति-भगणों (६70])10%] revolutions) 
से सम्बन्ध रखता है, जब कि सूर्यसिद्धान्त और संभवतः पौलिशसिद्धान्त भी 
-नाक्षत्रभगणों ($67९३ 7०४०।।६078) का निरूपण करते हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि सूर्यसिद्धान्त उक्त नवीन विज्ञान को भारतीय विचारों के 
अनुकूल बनान की प्रकिया को उसकी सबसे अधिक प्रकटीकृत स्थिति में 
दिखळाता हे; तथा च, यह कल्प-प्रणालो को स्वीकार करता हें, जव कि, दूसरी 
ओर, सिद्धान्त-विषय में अपने प्रतिस्पद्धियां की अपेक्षा यह अधिक सुनिश्चित 
है; केवळ यही केन्द्र के समीकरण (९५०३६० 01 ४७ ८९७०४70) के लिए 
"एक व्यापक नियम को देता हुं, और इसके ग्रहण-विषयक पूर्ण प्रतिपादनों का 
-'रोचक-सिद्धान्त के क्षीण नियमों से और पौलिश-सिद्धान्त के अपरिष्कृत सूत्रों 
से वैसादश्य है । रोमक के निर्देश का, निश्‍चय ही, रोम के उल्लेख कें रूप में 
अर्थं करना आवश्यक नहीं है; रोम के साम्राज्य की प्रसिद्धि के कारण ही 
प्रकृत ज्ञान का सम्बन्ध, जो सम्भवतः अलेग्जँड्रिया से आया था, उक्त महान्‌ 
राजवानी के नाम से जोडि दिया गया । 

उक्त सिद्धान्तो में, और उनसे भी अधिक स्पष्टतया परवर्ती ग्रन्थों में, ग्रीक 
उद्गम के साक्ष्यों का संग्रह निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है" । 
'क्रान्ति-वृत्त (००४८) के नक्षत्रों में विभाग का स्थान मेषादि राशियां ले 
लेती हँ जिनके नाम ग्रीस देश से लिये गये हैं; ग्रहों की गतियों की व्याख्या, 
जो अव तक उपेक्षित रहीं, रघुवृत्तों (९।००।०5) के सिद्धान्त से की जाने 
लगती हूँ; लम्बन (8781182) के विचार और उसकी गणना के प्रकारों का: 


समावेश किया गया; ग्रहणों की गणना के नये प्रकार सामने आते हैँ; 


सुयं-सम्बन्धी उदय (अर्थात्‌ सूर्य-सा्तिष्य से अस्त के पञ्चात्‌ ग्रह-दशेन 
(heliacal 7्रंआंए8) और नभःस्थ पिण्डों के अस्त का अध्ययन किया गया, 
विशेषतः फलित-ज्योतिष की दृष्टि से; दिन और रात्रि के ठीक-ठीक मान 
प्राप्त किये गये; वर्ष की लम्बाई का परिष्कार किया गया; और ग्रह-सम्बन्धी 
सप्ताह के दिनों के नाम प्रचलित किये गये। हम पहले से ही भारतीय 
त्रिकोणमिति (£78010716/19) को पौलिशञ-सिदधान्त में सम्भवतः दूसरे ` 


32 ts 0 नय 
१, Kaye, Hindu Astronomy, pp. 39 वीं. 
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] सिद्धान्तों में 'भी--एक महतत्व-युक्त देन ज्या-सारणी (18019 0: $1९8) की 
शक्ल में पाते हैं, जिसका आदान स्पष्टतः ४01677) की चाप-सारणी (६010 : 
०१ ०10705) से किया गया है; इस प्रकार व्यासाघं (780178) को P0100) 
के अनुसार साठ भागों के स्थान में १२० भागों में विभाजित करने की पद्धति 
को अपनाया गया, जिससे चापों के दत्त मूल्य को कोणार्धो की: ज्याओं के लिए 
उसी रूप में ले लिया जाना सम्भव हो संका । केवल आर्यभट में ही हम 
 ज्याम्मूल्यों के आवश्यक परिवत्तंन के साथ व्यासार्घ को ३४३८' रूप में 
पाते हैं । 
इन ग्रीक तत्त्वों के लेने के प्रकार और समय के विषय में विद्वानों में 
विवाद रहा है, और ह्विटने' ( 11४7९) ) का सुझाव था कि उक्त आदान 
'760010॥9 की पद्धति से पहले के समय का है;' इस मत की पुष्टि तत्तद्वियों 
में बराबर उपलब्ध भेद से होती है, जैसे कि ग्रहों के लघुवृत्तों की आकृतियों 
में। उक्त प्रस्न में विशेष रूप से अनिश्चितता इस कारण से आ जाती है कि 
हमको यह पता नहीं है कि 127०108 और P0160) के मध्य-काल 
में ग्रीक सिद्धान्त-ज्योतिष की किस प्रकार की प्रगति हुई थी । यह सत्य हुँ कि 
Hipp27ch08 ने पहले से ही सूर्य और चन्द्रमा के सिद्धान्त को तय कर दिया 
. थार उन्होंने ग्रहों के परिश्जमणों के मध्यम परिक्रमा-कालों (71637 
९1०08) का पता लगा लिया था, और ऐसी कल्पना की जा सकती हूँ कि 
रोमन-सिद्धांत में तिथि-पत्र (०३९०१87) की आवश्यकताओं और पुराने 
भारतीय युग की प्रवृत्ति के अनुसार, केवल सूर्यं और चन्द्रमा के विचार से ही 
अपने को संतुष्ट कर लिया होगा । परन्तु (01077 का कहना है कि सबसे 


... पहले उन्होंने ही सूय से ग्रहों की दूरी पर भौर मन्दोच्च ( ७7818. ) से उनकी ३ | 
« ` हुरी पर आश्रित ग्रहों की गतियों की असंगतियों पर ध्यान दिया था। ऐसा | 


प्रतीत होता हूँ कि वासिष्ठसिद्धांत और पौलिश-सिद्धांत ने ग्रह-सम्बन्धी असंग- | 

' तियो पर कुछ ध्यान दिया था, परन्तु उसका क्या रूप था यह निश्चय नहीं ` 
हं । परन्तु उपरि-निदिष्ट ज्या-मूल्यों के विषय में समानता के अतिरिक्त भी, 
जो प्रबल रूप से ?£01670) के परिणामों के उपयोग के पक्ष में हे, ४01९0) 
के विचारों के भारत में पहुँचने के द्वारों के सम्बन्ध में स्थिति की व्याख्या सबसे 
अच्छी तरह थीबो (118४) के सुझावों के आधार पर की जा सकती 

। १. 7045. vi. 4701. Cf. Thibant, Pafchasiadhintikd, pp. i f., रि 

ओ- _Asironomie. pp. 41 ft 
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है। भारतीय सिद्धान्त-ज्योतिषी-गण, यदि वे 12/016119 के कार्य से वास्तव 
में परिचित थे तो, इतने अधिक रूप में और व्यर्थ में ही उनके मत से विपरीत 
मार्ग का अवलम्बन करते, यह वात निश्चय ही अविश्वसनीय है । परन्तु 
सम्भवतः उन्होंने अपने विचारों को बहुत अपकृष्ट ढंग की ऐसी पुस्तकों से सीखा 
था, जो उस हस्तपुस्तक की तरह की थीं जिसका उपयोग फलित-ज्योतिषी-गण 
और तिथि-पत्र के बनाने वाले करते थे, जो अपने सारांशों (१४४१८४१८७) के 
आधार के विषय में कोई कष्ट नहीं उठाती थीं, और केवल व्यावहारिक प्रयो- 
जनों की सुविधा की दृष्टि से अपने परिणामों को देती थीं। ऐसी दशा में यही 
मानना होगा कि सूर्य-सिद्धान्त जैसे भारतीय सिद्धान्त-ग्रन्थ न तो केवल आदान 
को और न अनुकूलन (३११४2६07) को ही दिखाते हुँ, प्रत्यृत वे केवल 
हस्त-पुस्तकों पर आश्वित प्रायोगिक नियमों और वाद-विशेष के अस्पष्ट संकेतों 
के रूप में लिए हुए तत्त्वों के स्वतन्त्र रूप से समायोजन और विकास के ही 
द्योतक हैं। उक्त आदान का समथ निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा 
सकता । यदि, जैसा कि सम्भव हे, लाट का, जिन्होंने रोमन-सिद्धान्त की व्याख्या 
की थी, समय ५०५ हे, तो उस ग्रन्थ को अधिक से अधिक ४०० ई० के लग- 
भग रखना स्वाभाविक हे, और यदि हम ग्रहण का समय ३००-५०० ई० 
मध्य में कहीं रखें, तो हम एक सम्भाव्य परिणाम तक पहुँच जाते हँ, यद्यपि 
उसके पक्ष में कोई-पकका प्रमाण नहीं है । यह उस युग से संगत हो जाता हे 
जब कि गुप्त साम्राज्य रोम के साम्राज्य के साथ व्यवहार के दूसरे क्षेत्रों में 
सम्पर्क के अनेक लक्षणों को दिखा रहा था, और यह हो सकता हुँ कि संस्से- 
नियन राज-वंश के शासन द्वारा उक्त अन्योन्य संसगं में वृद्धि हुई हो | परन्तु - 
प्राचीन सूर्येसिद्धांत में हमें विशेष रूप से एक भारतीय प्रतिक्रिया दिखाई देतौ 
है; जहाँ यह उचित समझा जाता है वहाँ नवीन विषय को स्वीकार कर लेता _ 
है, परन्तु उसे यह यथासम्भव प्राचीन के साथ जोड़ देता यह कल्पो के 
सिद्धान्त में बड़ा-चाव लेता हँ, उत्तरी ध्रुव में मेरु पर्वत की स्वे-प्रमुखता की 
पुनः-प्रतिष्ठापित करता है, नक्षत्रों के लिए ग्रन्थ में स्थान देता है, इत्यादि । 
जो सिद्धान्त वराहमिहिर को उपलब्ध थे उनमें से कोई भी अपने मूलरूप 
में हमें प्राप्त नहीं हे। हम जानते है कि भट्टोत्पछ के सामनें एक पौलिश- 
सिद्धांत था, परन्तु वह अपने मळ रूप से इतना परिवत्तित हो चुका था कि 


` उसके लिए पौलिश यह नाम जारी रखना असंगत हो गया था । वराहमिहिर 
के पैतामह-सिदधांत में प्राग्वज्ञानिक युग से कोई भिन्नता नहीं थी; परन्तु इसम 


एक युग का प्रारम्भ शक संवत्‌ के तृतीय वर्ष से होता था, जिससे इसका समय 
४२ 
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६५८ 
. प्राप्त हो सकता है । विष्णुधर्मोत्तर-पुराण के भाग-रूप बह्म-सिद्धांत से, जिस 
`. पर एक मत के अनुसार ब्रह्मगुप्त का स्फुट-अह्म-सिद्धांत आधृत हें, और बह्म- 
- सिद्धांत अथवा शाकल्य-सिद्धांत' से. इसका भेद था; ये सब प्राचीन-परम्परा- 
' नुवर्ती आधुनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादक हैं। रोमक-सिद्धांत का कदाचित्‌ 
लाट द्वारा ५०५ ई० के लगभग परिष्कार किया गया था, और तदनन्तर 
उसका आधुनिक अर्थ में मौलिक परिष्कार श्रीषेण. ने किया, जिनकी 
रचना का काल लाट के पश्चात्‌ और ब्रह्मगुप्त से पहले हें । ऐसा लगता हे 
'कि ब्रह्मगुप्त के समय से पहले ही ` वासिष्ठ-सिद्धान्त का परिष्कार विजयनन्दी 
ने और तदनन्तर विष्णुचन्द्र ने किया था; परन्तु उपलब्ध लघु-वासिष्ठ- 
सिद्धान्त, का सम्वन्ध स्पष्टतः न तो मूल वासिष्ठ-सिद्धान्त से है और न 
उसके परिष्कार से है, और वृद्ध-वासिष्ठ-सिद्धान्तव भी, जो हस्तलेखों में 
वत्त॑मान है, उतना ही उससे असम्बद्ध दीखता हँ । सूर्यसिद्धान्त, जो हमें 
चौदह इलोकात्मक अध्यायों में मिलता है, स्पष्टतः अनेक दृष्टियों से मूल से 
आधुनिक रूप में लाया हुआ हुँ; सम्भवतः इसमें लाट का हाथ था, क्योंकि 
अल्बेरनी इसको उन्हीं की कृति बतलाते हैँ और उन्होंने रोमक-सिद्धान्त 
और पौलिश-सिद्धान्त पर टीकाएँ भी लिखी थीं । 


३. आरट और परवत्ती सिद्रान्त-उ्योतिषी 
पञ्चसिद्धान्तिका के पता छगने से पहले भारतीय सिद्धान्त-ज्योतिष में 
नवीन विचारों को लेने का संमान प्रायेण कुसुमपुर के आर्यभट को दिया जाता 
था, जो ४७६ ई० में उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने ४९९ में अपने ग्रन्थों को 
लिखा । उनकी उपलब्ध रचनाएँ केवल ये हैँ: १० आर्या-पद्यों के रूप में 
आर्यभटीय*; दशगीतिकासूत्र, जिसमें वे अपनी अंकों की संकेत-लिपि देते हूँ, 
और १०८ आर्याओं में आर्याष्टशत, जिसके तीन भागों में से प्रथम भाग 


१: Kggeling, 100 i. 998 f. 

२. Hd. Benares, 1881. 

३. Hggeling, IOC. 1. 991. 

४. Ed. छा. 1954-8 and 1909 2, ; trans. W.D. Whitney, "405. 
vi, 1412. ; oF. 8. B. Dikshit, 14. xi, 45 9. ; टीका के लिए 100.1. 996 #; 
1. 765 पी. 
दु ५. Ed. H. Kern, Leiden, 1874. Of. Kaye, JPASB. 1908, pp. 
IIE. 
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“गणित में गणित पर ३२ पद्य हुँ, द्वितीय भाग कालक्रिया में काल के माप पर 


२५ पद्य हूँ, और तृतीय भाग गोल में गोल विषय पर ५० पद्य हूँ । उनके 


अन्य ग्रन्थ नष्ट हो गय हूँ; अल्वेरूनी अपने समय में भी उनकी योग्यता-विषयक 


अपने विचार केवल ब्रह्मगुप्त द्वारा उनके खण्डन के आधार पर ही वना सके 


-थ्‌। हमारे महत्तर ज्ञान के प्रकाश में उनकी ख्याति में मात्राधिक्य दिखाई 
देता हे, क्योंकि वास्तव में वे प्राचीन सूर्यसिद्धान्त से आगे बहुत अधिक नहीं 
जाते हैं और उनके विचार प्रायेण पौरिश-सिद्धान्त के विचारों से मिलते हे 
“परन्तु हो सकता हे कि उनकी प्रशंसा का' कारण उनकी रचना की संक्षिप्ता 


और सौन्दर्य रहा हो; इसके अतिरिक्त, उनके ग्रन्थ में ही पहले-पहल सिद्धान्त 


'ज्योतिष के सम्बन्ध में गणित पर विचार एक विशिष्ट अध्याय में दिया गया 
'है, और हो सकता है कि उनके द्वारा सिद्धान्त-ज्योतिष सम्बन्धी विषयों का 


विभाजन प्रभावकर माना गया हो। जो कुछ भी हो, यह बात वास्तव में - 


-अत्यन्त रोचक है कि उनके मत में पृथ्वी एक गोल है और अपनी घुरी पर 


चूमती हे; इस विचार को न तो वराहमिहिर ने, और न ब्रह्मगुप्त ने पसन्द 


“किया था; यदि आयंभट का मत ठीक है, तो यह केसे होता है कि शयेन-पक्षी 


आकाश से अपने घोंसलों में लौट आते हूँ, और घ्वजाए पृथ्वी की गति के 


'परिणामस्वरूप सदा एक ही दिशा में क्यों नहीं उड़ती हैँ? ऐसा प्रलोभन होता 
-हे कि यहाँ आयंभट द्वारा ग्रीस देश से आदान मान लिया जाय, परन्तु स्पष्टतः 
यह केवल एक कल्पना ही हुँ । हमें ज्ञात होता है कि वे मेरु की ऊंचाई में 
“विश्वास नहीं करते थे, चारों युगों की लम्बाई के विषय में परम्परा के अनुसार 
"भेद माने जाने पर भी, उन्होंने उनकी लम्बाई बराबर की ही मानी, और 
“उन्होंने ग्रहणों का कारण, राहु के व्यापार को न मानकर, चन्द्रमा और पृथ्वी 
“की छाया को ही माना, जिसके लिए ब्रह्मगुप्त ने उनकी घोर निन्दा की है । 


आर्यभट से उसी नाम के एक दूसरे लेखक का भेद करना आव्यक हे; 
अल्वेरूनी उनसे परिचित थे ओर एक बड़े आकार का ग्रन्थ, आर्यसिद्धान्त!, 
उपलब्ध है, जिसका समय लगभग ९५० बतलाया जाता ह और जो अंकों 
“की अपनी संकेत-लिपि में उपरिनिदिष्ट आर्यभट से बिल्कुल भिन्न हे । 

लाट और आयेभट के अतिरिक्त, वराहमिहिर सिह, प्रद्युम्न, और विजय- 
नन्दी का भी उल्लेख करते हैँ। उन्होंने अपना काम मुख्यतः फलिंत-ज्योतिष 

१. Ed. Benares, 1910. Cf. Fleet, JRAS. 1911, ०9. 788 f. ; 
1919, pp- 459 गी. 
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के क्षेत्र में ही किया था, परन्तु उनकी पञ्चसिद्धान्तिका का ऐतिहासिक 
महत्त्व अतीव महान्‌ हँ, यद्यपि पाठ के भ्रष्ट होने से और प्राचीन 
टीकाओं के अभाव में उसमें अस्पष्ठार्थता विद्यमान है। अल्वेरूती की सम्मति 
उनके विषय में अच्छी थी, और वे अपनी सामान्य बुद्धि का परिचय देते हैं 
जव वे ग्रहणों की ब्याख्या के लिए ग्रहों के संगम को कारण नहीं मानते हैं । 
ब्रह्मगुप्त का महत्त्व उनसे कहीं अधिक था; उनका जन्म ५९८ ई० में मुलतान 
के समीप भिल्लमल्छ में हुआ था; उनके पिता का नाम.जिष्णु था; उन्होंने 
अपने ब्राह्मसिद्धान्त' अथवा स्फुटसिद्धान्त की रचना ६२८ में की थी। जैसा 
हम ऊपर कह चुके हैं, अनुश्रुति के अनुसार ऐसा समझा जाता हुँ कि इस ग्रन्थः 
का आधार विष्णुधर्मोत्तर का एक भाग है, परन्तु यह हो सकता हे किः 
स्वयं विष्णुधर्मोत्तर का वर्णन ब्रह्मगुप्त से ही र्या गयाहो। ६६५ में 


. उन्होंने खण्डखाद्यक की रचना की थी, जो कि एक करण अर्थात्‌ व्यवहारो- 


पयोगी एसा ग्रन्थ हे जिसमें सिद्धान्त-ज्योतिष-सम्बन्धी' गणनाओं के लिए. 
सुविधाजनक ढंग में सामग्री दी हुई हे। इसका आधार आर्यभट का एक 
ग्रन्थ था जो नष्ट हो चुका हुँ, और जो सूर्यसिद्धान्त के साथ सहमत थे । 
मूलतः ब्रह्मगुप्त उसी ग्रन्थ के स्तर पर हैं, परन्तु.उनमें व्यवस्थिता और पूर्णता 
कहीं अधिक है, और सिद्धान्त के ११ वें परिच्छेद में वे बड़ी कठोरता के साथः 
ऐसे स्वर में आर्यभट का खण्डन करते हैं जिसके लिए समुचित रूप में अल्बेरूनी 
ने उनकी निन्दा की है । यह भी स्पष्ट है कि अपने उक्त पूर्ववर्ती की अपेक्षा 
उन पर परम्परानुवत्तिता का कहीं अधिक प्रभाव था। आर्यभट के समान 
वे भी गणित के विशेषज्ञ थे। सिद्धान्त के एक परिच्छेद में उन्होंने सिद्धान्त- 


' ज्योतिष के प्रइनों का समाधान किया है ।. 


'शिष्प्रधीबृद्धितन्त्ररे के रचयिता छल्ल को, यद्यपि परम्परा के अनुसार वे 
आर्यभट के शिष्य माने जाते हैं, सम्भवतः ब्रह्मगुप्त के बाद ही रखना चाहिए । 


उनके ग्रन्थ पर भास्कर ने व्याख्या की थी। राजपृगाङ्क, जो कि १०४२ काः 


एक करण-प्रन्य हे, भोजकृत समझा जाता हूँ 15 शतानन्द-क्ृत भास्वती भी 


एक करण हैं; इसकी गणना १०९९ से प्रारम्भ होती है । ११५० में लिखा 


छत, Pandit, N. 8. xxiii शात सप “|| 
Ed. Babuya Misra; Calcutta, 1914. 

‘CE. Kern, ;Aryabhatiya,. p- vi. 

. Ed. Benares, 1883. 
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गया भास्कराचार्य-कृत सिद्धान्त-शिरोमणिः कहीं अधिक महत्त्व-युक्त ह्‌ँ । 
इसके चार भाग हैं, लीलावती, बीजगणित, जिनमें कि उनके ग्रन्थ का गणित- 
सम्बन्धी भाग संनिविष्ट है, और ग्रहगणित तथा गोल, जिन अध्यायों में वास्त- 
'विक सिद्धान्त-ज्योतिष का निरूपण है । गोल में एक प्रकरण सिद्धान्त-ज्योतिष- 
सम्बन्धी प्रइनों पर है, एक निबन्ध में“ सिद्धान्तं-ज्योतिष-सम्बन्धी उपकरणों का 
'निरूपण है, और अन्त में ऋतुओं का वणेन है। उनके करण-कुतूहू का 
समय ११७८ है । उनकी प्रवृत्ति सूर्यसिद्धान्त और ब्रह्मगुप्त की अनुगामिनी 
हें, परन्तु वे अपने प्रतिपादन में “स्पष्ट और यथा हें, जब कि उनकी अपने 
आर्या-पद्यों पर लिखित व्याख्या का यह गुण हूँ किं वह उनकी संदिः्धार्थक 
-शब्दावली को वोधगम्य कर देती हैँ । ' भास्कर के वाद भारतीय 'सिंद्धान्त- 
ज्योतिष में कोई प्रगति नहीं दिखाई जा सकती, यद्यपि उनके अनन्तर भकरन्द- 
सारिणी (१४७८), तिथ्यादिपत्र, अथवा केशव के पुत्र गणेण द्वारा १५२० में 
(छिखा गया ग्रहलाघव जैसे लोकःप्रिय ग्रन्थ रचे गये थे । फारसी और अरबी 
अभावों के आने से भारतीय सिद्धान्त-ज्योतिष में कोई परिवत्तेन नहीं हुआ, 
:और न पाइचात्त्य विज्ञानं से कभी इसके विलोप का अवसर उपस्थित हुआ हं । 
४. आर्यभट और परवर्ती गणित-शाखन्ञ - 
जैसा हम देख चुके हैं, आयंभट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सिद्धान्त- 

:ज्योतिष में निश्चित रूप से एक गणिताध्यायरे का संनिवेश किया था । उसमें 
उन्होंने घातमूलक्रिया (७४०1४07), घातक्रिया (n४०।५४10n), क्षेत्रफल 
(87७२) - और आयतन (००1०००5) का निरूपण किया है; तब, वृत्त ` 
(८7०19), छाया-प्रश्न ( shadow-problems ), आदि का निरूपण 
करने वाले एक अर्घ-सिद्धान्त-ज्योतिषीय प्रकरण के अनन्तर, वे श्रेढ़ियों (ए70- 
1९58107) और बीजगणितीय ऐकात्म्यों (३४९210 identities) 
-का निरूपण करते हैं। गणित के अवशिष्टांश में उदाहरणों का विषय हे, 
केवल अन्त में एकघातीय अनिर्णीत समीकरण (716667717९ ९0०:.- 
tions of the first dogree) (ax--by=c) दिये गये हें। हम 
ताई! (ए) का उल्लेखनीय रूप से ठीक-ठीक मूल्य,“ अर्थात्‌ ३.१४१६, पाते 
Fd. Benares, 1866 ; M. Jha, Pandit, N. 5. Xxx-xxxiil. 
Ed. Benares, 181. 
- दे० Raye, Indian Mathematics. (1915) ; Scientia, xxv. 1 ft. 
, महाभारतीय मूल्य है ३५; मऽ, 7408, उ. 154 1. 
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हैँ। साथ ही ९2९71१ इस शब्द से परिज्ञात नियम को, और तीन 
. बरावर संख्याओं का फल घन (०८७९). होता है और उसमें भी वारह कोने 
होते है, लक्षण करने के इस प्रकार के ढंग को भी, जो अन्यथा भारत में 
उपयोग में नहीं आता हं, हम. यहाँ पाते हैं । दूसरी ओर, हमें एक सुच्यग्रस्तम्भ 
(pyran) तथा एक गोल - (801678) के आयतन ( volume ) मे 
स्पष्ट अशुद्धियों को रखना चाहिए । - उनकी संकेत-लिपि* अद्भुत हे; यह: 
क्‌ से लेकर म्‌ तक के व्यञ्जनों को १ से २५ तक के. लिए काम में छाती हैं, 
शेष य्‌ से. ह तक का उपयोग ३०.से १०० तक के लिए होता हूँ, जब कि 
स्वरों से १०० के-घातांकों से गुणन का अर्थ लिया जाता है, इस प्रकार अ काः 

अर्थ है १००० और ओ का १००४ | , 

ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थः में अति संक्षेप में जिन विषयों का निरूपण किया गया हे 
वे ये है-अंकगणित की साधारण क्रियाएँ, वर्ग और घन-मूल, त्रैराशिक; व्याज,. 
श्रेढ़ियाँ (70876581078) , :परिमेय जात्य-त्रिमुज-मीमांसा (॥768/४0076 


of the ‘rational. right-angled. triangle) और वृत्त के 


तत्त्वांशों के सहित रेखागणित, घनों की आरम्मिक क्षेत्रमिति ( elementary 
mensuration 0f 80108) , छाया-सम्बन्धी प्रश्न, ऋण तथा घन मात्राएँः 
(negative and positive quinti४।९ऽ) , शून्य, करणियां (57708) ,. 
साधारण बीजगणितीय ऐकात्म्य, पर्याप्त विस्तार के साथ प्रथम तथा द्वितीय 
घातीय अनिर्णीत समीकरण, और प्रथम तथा द्वितीय घातीय साधारण समीकरण, 
जिनका संक्षिप्त निरूपण ही किया गया है। चक्रिय चतुर्भुजों पर विशेष ध्यान 

` दिया गया हुँ। तदनन्तर, नवीं शताब्दी में, राष्ट्रकूट नृपति अमोघवषं के समाश्रय" 
में हम महावीराचायं के गणितसारसंग्रह९ को पाते हैँ। इसमें पाक-विद्या से 

. लेकर तकंशास्त्र पर्यन्त प्रत्येक प्रकार की विद्या के लिए गणित के महत्व पर 


बल दिया गया हे, और अपने प्रतिपादन में उस सौन्दर्य को लाने का यत्न किया: 


` गया है जिसको और अधिक मात्रा में आगे चल कर भास्कर ने अपनी रचना 
` में दिखाया था। यह ग्रन्थ ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ की अपेक्षा विषय की दृष्टि से 
` अधिक विस्तृत और कुछ अधिक मात्रा में प्रारम्भिक है; इसमें अनिर्णीत समी- 


tad MO ls nS 


र ८५ पर १. यह्‌ Thymaridas ( ३८० ई० ) और < Tamblichos ( ३५० ) को 
परिज्ञात है । 

र Cf. Fleet, JRAS. 1911. pp. 109 #. ; THQ. iii. 116. 

3. Hd. and trans. M. Rahgaoirya, Madras, 1912.. 
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करणों के समाधानों के बहुत से उदाहरण दिये गये हैं, परन्तु ब्रह्मगुप्त की 
“चक्रिय विधि! (०४०० 770४100) को नहीं दिया हे; इसमें रेखागणितीय 
श्रेढियों का समावेश किया गया है और दीर्घवृत्तों का केवल इसमें ही प्रतिपादन, 
अशुद्ध रीति से, पाया जाता हैं; परन्तु नियमित बीजगणित का इसमें अभाव 
हैं। श्रीधर का जन्म ९९१ में हुआ था। उनकी रचना त्रिशतो? है, जिसमें 
उनका स्तर महावीर के जैसा ही है । परन्तु वर्ग-समीकरणों का भी उन्होने 
निरूपण किया था, इस रूप में उनका उल्लेख मिलता है। भास्कर की लीलावती * 
श्रीवर के ग्रन्थ पर, ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थों पर और किसी पद्मनाभ पर आधृत हैं, 
जिसमें एक सुन्दर युवती को सम्बोधित करते हुए प्रश्न किये गये हैं; इसमें 
संचयों (००1108078) का भी निरूपण हँ । बीजगणित में, जिसमें ` 
ब्रह्मगुप्त के साथ अधिक साम्य है, भारतीय बीजगणित का सबसे अधिक पूर्ण 


और व्यवस्थित प्रतिपादन है । भास्कर के साथ ही भारतीय गणित-शास्त्र के. र 


क्रियाशील युग का; अन्त हो जाता है; उनके पौत्र! चङ्गदेव ने १२०५ में 
उनकी रचनाओं के अध्ययन के .लिए एक संस्था की स्थापना की थी, परन्तु 
ऐसा लगता हैं कि उसकी रुचि फलित-ज्योतिष की ओर ही रही । पेशावर में 
अपने अनुसन्धान के स्थान पर 'बखशाली हस्तलेख * (Bakhshali manus- 
०77४) इस नाम से परिज्ञात गणितीय इस्तछेल का समय संदिग्ध हे। यह 
सूत्र-शलो में लिखा हुआ है, परन्तु दैनिक जीवन से लिये, हुए इसके उदाहरण 
इलोकों में हैं और उसकी व्याख्याएँ गद्य में हैँ । इसकी मिश्रित संस्कृत के 
आघार पर हेनेले ( (0९:16) ने इस ग्रन्थ को तृतीय या चतुर्थ शताब्दी ई० 


की रचना ठहराया था, और प्राचीन-लिपि-शास्त्रीय आधारों पर उक्त हस्तलेख . . 


को आठवीं या नवीं शताब्दी का बतलाया था । परन्तु ये निष्कर्ष निदिचितता 
से दूर हूँ, और उक्त ग्रन्थ अधिक परवर्ती काल का हो सकता हें। 


१. दे० N. Ramanujicirys, Bibl. Math. 1913, pp- 203 2. 

२. दे० प्र. 7. Colebrook. Algebra (1817); उनके अनुवाद का संपादन, 
H. Ch. Banerji, Calcutta, 1893. Cf. Brockhaus, BSGW. 1852, pp: 
1-46... 

३. दे० छा. 1. 338 7. ; 

¥. Hoernle, 00. VIL, i. 128 ff. ; IA. xvii. 33 वीं. इसके विरुद्ध दे० 
Kaye, JTPASB, 1907, pp. 498 ff. ; 1912. pp. 349 ft. 
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५. ग्रीस और भारतीय गणित-झाख्न | 

इस यग में ग्रीस देशीय गणित शास्त्र के साथ भारत के सम्बन्ध का प्रश्न 
जटिलः और कठिन दोनों है और उसका हल सिद्धान्त-ज्योतिष अथवा फलित- 
ज्योतिष में से किसी भी एक के विषय में ग्रीस के प्रति भारत के ऋणित्व के 
आग्रह से नहीं हो जाता हे, क्योंकि दोनों विषयों में उस प्रभाव का ठीक-ठीक 
विस्तार स्पष्ट नहीं है! । उक्त प्रश्न में अस्पष्टता इस कारण से भी आ जाती 
हुँ कि म7०2६९ के ग्रन्य, जिसको अलग्जैड्रिया की भीड़ ने मार डाला था, 
नष्ट हो चुके हैँ और इसलिए 1)01&7४०8 (लगभग २६०) के पश्चात्‌ 
होने वाली गणित-शास्त्र की प्रगति का हम पता नहीं लगा सकते । A608 


र की दार्शनिक संस्थाओं से ५३० में निकाले गये दार्शनिकों का पशिया के राजा 


खुसरो (008781) के दरवार में ५३२ में आगगन संक्षिप्त था, और इसी- 
लिए उसकी संभावनाओं के सम्बन्ध में अनुमाने करने से कोई विशेष लाभ 


` नहीं है, यद्यपि 08701881108 और 91771717108 भी, जिनकी गणित-शास्त्र 


में कुछ प्रसिद्धि थी, उक्त दाशंनिको में सम्मिलित थे । यह तथ्य है कि अनिर्णीत 
समीकरणों के सम्वन्ध में ग्रीक लोगों ने चतुर्थ शताब्दी तक प्रथम और द्वितीय 
चातीय और कुछ अवस्थाओं में तृतीय घातीय समीकरणों के परिमेय हलों को 
आप्त कर लिया था, यद्यपि वें आवश्यक रूप से पूर्णाकीय हल नहीं थे। 
भारतीय लेख स्पष्टतः इससे आगे जाते हैं । ब्रह्मगृप्त ८४३-७५=८ के पूर्णाक 
हल के पूरे ज्ञान को दिखाते हूँ, और दे /0४१-[-1-- ४१ के हल की एक विधि 
को भी द्योतित करते हैं, जिसको भास्कर भावना-विधि (७४०4 by 
९००031४07) कहते हैं। भास्कर तथाकथित चक्रिय विधि को भी देते 


हुँ, और इन दोनों विधियों के योग को, जिससे पूर्णाक हल प्राप्त होते हैं, 


हेन्केल (139111:61) ने 1,98191180 से पूर्वं भद्धभु-सिद्धान्त (theory of 
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7110०78) में प्राप्त सर्वोत्कष्ट पदार्थ कहा है । इन आविष्कारों' के लिए 
एक अन्तिम ग्रीक उद्भव को ढूंढ़ना न्याय की अपेक्षा स्थिर आग्रह के कारण. 
अधिक प्रतीत होता, हे । 


दूसरी बात जिस पर भारतं में विशेष ध्यान केन्द्रित था वह थी परिमेय 
आत्म-त्रिभुजों (The rational right-aneled triang।०) के विषय 
में पूर्णाक हलों का प्रश्‍न । इस विषय में प्राप्त परिणाम रोचक हैं और उनकी 
सुलना ॥१५०]।१ और ])10787४08 के, तदभिन्त न होते हुए भी, तत्समान _ 
कार्य से, तथा 12:00108 द्वारा 21800 के नाम से प्रख्यात हलों से की जा | 
सकती है।. ब्रह्मगुप्त, महावीर और भास्कर सबकी इस विषय में देन है, और 
-उनमें से प्रथम (ब्रह्मगुप्त) प्रारम्भ में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ रोचक कत्यों 
को देते हैँ; भुजाओं का योग ४० और क्षेत्रफल ६० होता हुँ; भुजाओं का 
योग ५६ और घातफल ७६०० होता है; क्षेत्रफल संख्या की दृष्टि से 
(जात्य-त्रिभुज के) कर्णं (!/0४९५8९) के "समान होता हे; अथवा 
भुजाओं के घातफल के समान होता हे। | ब्रह्मगुप्त ने चक्रिय चतुर्भुजो के 
सम्बन्ध में भी महत्त्व-युक्त कार्य किया था, और इस प्रकार लब्ध परिणामों में 
से उनका एक प्रमेय (४6०९०) था: 2=(ad+-b०) (०८-५)/ 
(6७ +- ००), और ४१० (८४+-०0) (०+ 0४|/(७०-)-१०), जिसमें ८ और 
(7 चक्रिय चतुर्भुज 6, 0, ०, 4 के विकर्ण (418०78]8) हैं । महावीर और 
श्रीधर ने भी उनके कुछ विषय को दिया हूँ, परन्तु उनके टीकाकारों ने उक्त- 
'सिद्धान्त-विषयक अपना अज्ञान प्रकट किया हँ, और भास्कर ने जो एसा प्रश्‍न 
करता हैं और जो उनका उत्तर देता है दोंनों की घोर निन्दा की है । यह रोचक 
वात है, पर किसी प्रकार भी आदान का प्रमाण नहीं हुँ, कि ब्रह्मगुप्त का एक 
-टोकाकार त्रिभुजों से नये त्रिभुजों को बनाता है और वास्तव में 1)09118- 
1४08 द्वारा दिए गए उदाहरणों को ही देता है। इस वात से भी हम कोई 
तिड्चित परिणाम नहीं निकाल सकते हैं कि.रेखागणित के विषय में भारतीय 
गणित-शास्त्र में लक्षणों का अभाव: दृष्टिगत होता हुँ, उसमें कोणों का. प्रतिपादन 
नहीं है, समानान्तरों का निर्देश भी नहीं है वह अनुपात-सिद्धान्त को भी नहीं 
देता है, जब कि परम्परागत अशुद्धियाँ उसमें साघारणतया पाई जाती हैं और . 
र्ती युग में ज्ञान बराबर, ह्वासोन्मुख दीखता है । ग्रीसदेशीय रेखा-गणित 
में भी ३०० ई० से लेकर यही बातें देखने में आती हैं, और सम्भवतः भारतीय 
तथ्यों को हम इसी प्रकार की किसी ह्वासोन्मुख ग्रीक संख्या से आदाचों के 
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द्योतक के रूप में सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, परन्तु इस पक्षस्थापना में 
कोई बल नहीं हें । : - 

भारतीय गणित-शास्त्र की स्वतन्त्रता और मौलिकता' का समर्थन इस 

` आधार पर किया गया हे कि लम्बी संख्याओं के निरूपण और उनकी गणना के 
सम्बन्ध में अनुराग का उल्लेख भारत में पहले से ही देखा जाता है, जहाँ ऐसा 

* कहा जाता है कि अंक-गणक (88५४) का आविष्कार हुआ था, और यह 
` क्रि परिचम के अंक भारत से लिए गए थे, और जहाँ स्थान-मान-पद्धति 
(place value sy5t6m)* का प्रारम्भ हुआ था । दूसरी ओर, अंकगणक 
को अपेक्षाक्रत आधुनिक समय का बतलाया जाता है, और ऐसा भी सुझाव 
दिया गया हे कि भारत ने उसे ग्रीस से लिया था। संख्याओं (अंकों). का 

, भ्ररन बहुत संदिग्ध हे; - ब्राह्मी या खरोष्ठी संकेतलिपि के अंकों में स्थान-मानः 
नहीं हें, परन्तु उनका प्रारम्भ कैसे हुआ यह अनिश्चित है । आर्यभट की 
विचित्र पद्धति के साथ-साथ, भारत को संख्याओं.के लिए शब्दों का प्रयोग भी 

' बिदित हे, और स्थान-मान वास्तव में नवीं शताब्दी से लेकर अभिलेखों में पाया 


जाता हैं, परन्तु ५९५ के एक अभिलेख में उसकी सबसे पहली स्थितिं के विषय | 


` ` में सन्देह किया जाता है, यद्यपि योगभाष्य स्पष्टतः उससे परिचित हुँ, उसी 
तरह आयंभट और वराहमिहिर भी उससे ` परिचित थे ।३ परन्तु आदान की 
अनुशुति भी पर्याप्त प्राचीन है; भारतीय अंक सीरिया में ६६२ ई० में विदितः 
थे, और [88०10 ब्रह्म राजा द्वारा आहूत ऋषियों के .एक सम्मेलन से उनके 
प्रारम्भ को बतलाता है । ऐसी सम्भावना हूँ कि इस विषय में भारत ने एक बड़ी 
सेवा की थी, और प्रत्येक दशा में ग्रीस से भारत उत्कृष्ट रहा था । निश्‍चय ही 
यह पूर्णतया सम्भव है, और सिद्धान्त-ज्योतिष तथा फलित-ज्योतिष से सम्बद्ध 
तथ्यों की दृष्टि से बिलकुल असंभावित भी नहीं हे, कि भारत ने गणित-शास्त्र 
विषयक अपनी प्रेरणा को ग्रीस से उन हस्त-पुस्तकों के रूप में लिया था जिनसे उसने 


१. इसके विरुद्ध दे० 77९, 72485. 1908, 90. 399. #., पर ३४७ 
Fleet, JRAS 1911, 7). 121, 518 f. Cf, IHQ. iii: 357 गी 

२ Bee Kaye, JPASB 1907,pp. 4752. ; Bubnow, Arithmetische 

Selbstindigkeit deer europiischen Kultur (1914) ; तद्विरुद्ध 0. 7. 


Smith and 1. 0. Rarpinski, The Hinds Arabic Numerals (1911) ; 


Nau, JA.s¢r.10, xvi. 225-7; C. de Vaux, Scientia, 1917, pp. 973 £; 
SukumsrRenjan Das, IHQ. iii. 100 1., 356 f. 
२३. Woods, HOS. xvii. 216. 
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अपने सिद्धान्त-ज्योतिष का आदान किया था । इस वात की पुष्टि निश्चित रूप 
से आयंभट द्वारा ग के मूल्य निर्धारण से होती हूँ, जो पुलिश के नाम से भी प्रसिद्ध 
है, और 0०1101108 और 12/010119 को उसका ज्ञान था। 


हाल में भारत के इन दावे परं भी कि अरबी गणित-शास्त्र' को प्रेरणा 
-उससे ही मिली थी आक्षेप किया गया है । उसका आधार यह है कि मुहम्मद 
इब्न मूसा (७८२) अपने 41४९7५ (बीजगणित) में वास्तव में, जेसा चिर-- 
काळ से समझा जाता था, भारत से प्रभावित न होकर, ग्रीस से प्रभावित 
और इस विषय में भारत का कोई वास्तविक महत्त्व हे - इसके विरोध में एक 
अच्छा पक्ष स्थापित किया गया प्रतीत होता है; परन्तु इस विरुद्ध स्थापना के पक्ष 
के लिए भी समानरूप में कोई दृढ़ आधार नहीं है कि ब्रह्मगुप्त कें ' परचात्‌ कम 
से कम भास्कर के समय तक भारत ने अरव-देशीय गणित-शास्त्र से आदानः 
किया था । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि ७७१ ई० से लेकर अरब-- 
देशीय विज्ञान ने भारतीय सिद्धान्त-ज्योतिष से खुले रूप में आदान किया था* - 
और ऐसा करने में आर्यभट और ब्रह्मगुप्त दोनों का अनुवाद और स्वानुरूपी-- 
करण किया था । इसलिए, यदि हम यह मानते हैं कि गणित शास्त्र मं अरब 
देश भारत पर अनाश्रित था, तो हमारे लिए यह मानना आवश्यक हो जाता: 
है कि सिद्धान्त-ज्योतिष या फलित-ज्योतिष का आदान गणित-शास्त्र के आदान 
के लिए निश्‍चायकरूप में उपस्थित नहीं करना चाहिए । चीनी गणित-झास्त्र' 
के साथ समानताएँ? बहुत-सी और रोचक भी हँ, और निश्चित रूप से यह बात 
बहुत दिनों से कही जाती रही हूँ कि नक्षत्रों की प्रणाली का जो प्राचीन भार-- 
तीय सिद्धान्त-ज्योतिष में पाई जाती है, आविष्कार चीन ने किया था। 
परन्तु कम से कम वत्तेमान स्थिति में चीन पर आश्रित होने की बात सिद्ध नहीं: 
हो पायी है, और चीन पर भारतीय प्रभाव चीनी बौद्ध धर्म के इतिहास से तथा 
मध्य एशिया की खोजों से पर्याप्त रूप से सिद्ध हं । 


६. वराहमिहिर और प्राचीन फलित-उ्योतिषी 
नभःस्थ पिण्ड मनुष्यों के भाग्य पर प्रभाव डालते हैँ और उनकी दृष्टि से 
भविष्य को पहले से बतलाया जा सकता हु, भारत में यह बहुत पुराना विश्वास 


१. Nallino, ERE. खा. 95 

२. दे० Yoshio Mikami, Development of Mathemabics in China 
and Japan (1913) ; Kaye, Indian Mathemabics, 99 57-41 ; Smith 
Hist., i. 221., 138 ff, 148 ft 

३. Of. Oldenberg, GN. 1909, pp- 544 ft 
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है; यह दूसरी बात है कि उसको हम भारत की स्वतन्त्र उपज मानें या वैविलन 
(320107) से आया हुआ । ब्राह्मण-प्रथों और सूत्रों में हम पुण्य नक्षत्रों 
के विचार की मान्यता को पाते हैं, और धर्मसूत्रों में यह विधान पाया जाता ह 
कि राजा को एक पुरोहित के समान एक फलित-ज्योतिषी भी अपने पास रखना 
` . चाहिए, जबकि अर्थशास्त्र में दरबारी भाट, पुरोहित के अनुचर-वर्ग, फलित- 
ज्योतिषी इन सबकी गणना निम्नकोटि के दरवारी कार्यकर्ताओं में की गई है । 
-युद्ध में फलित-ज्योतिषी की आवश्यकता लक्षणों से परिणाम की भविष्यवाणी 
के लिए, और सेना के प्रोत्साहनार्थं और शत्रु को भवभीत करने के लिए 
होती है। दूसरी ओर, यह बात भी हैँ कि एक ऐन्द्रजालिक के समान फलित- 
ज्योतिषी को कर्मेकाण्डीय दृष्टि से अपवित्र माना जाता हँ, और बौद्ध लोग 
अन्य अनेक पेशों के समान उक्त पेशे की भी निन्दा करते हैं । 
इस विषय में सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है कि फलित-ज्योतिष- 
“विषयक पाठ्य-प्रन्थो की भारी संख्या थी । वराहमिहिर, जिनके महात्‌ ग्रन्थ 
'के कारण समस्त पुराने ग्रन्थ तिरोहित हो गये, प्रामाणिक ग्रन्थकारों में, असित 
देवल, गर्गे, वृद्ध गर्ग, नारद और पराशर का उल्लेख करते हैं। इनके ग्रन्थों 
के संभवतः वास्तविक खण्डित अंश उपलब्ध हैं, परन्तु सबसे अधिक खण्डित अंश 
' बृद्धगगसंहिता अथवा गार्गोसंहिता' के उपलब्ध हैं । यह ग्रन्थ कृत्रिम-भविष्य- 
वाणी के रूप में भारत में ग्रीस-देशीय लोगों के राज्य के उल्लेख के लिए 
सुप्रसिद्ध है । ई० पु० प्रथम शताब्दी में यह ग्रन्थ मौजूद था, ऐसा सोचना 
` केवल कल्पना-मूलक ही है ।- परन्तु इसका महत्त्व इस निश्चित कथन के कारण 
है कि यद्यपि ग्रीक लोग (यवनाः) म्लेच्छ हैं' तो भी फलित-ज्योतिष-शास्त्र 
उनमें सुप्रतिष्ठित है, और यह कि उस शास्त्र के जानने वाले ऋषियों के समान 
पूजित होते हैँ; फिर उस शास्त्र में परिनिष्ठित ब्राह्मण तो और भी अधिक 
सम्मान के योग्य हैं। . 


१. इन ग्रन्थों का पारस्परिक संबन्ध अनिदिचत हे; 17०00, 57०६5/- 
hit, pp. 33 7. Weber न (ABA. 1862. pp- 337. ; 40 3. ; 18. 15. 
. 460 1.) गार्गीसंहिता के सिद्धान्त-ज्योतिष-विषयक मन्तव्यो को दिया हे; गे 


* को अधर्वपरिशिष्टों का ग्रन्थ-कर्ता कहा जाता है, 1, 1:5, पण, 9/७०7 हस्त- 


` जेल (7453. 1. 9) में सिद्धान्त-ज्योतिष पर पौष्क्ररसादी के ग्रन्थ का एक 
अंश सम्मिलित हैँ । 
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बराहमिहिर स्वयं ज्योतिष-शास्त्र को तीन शाखाओं में विभक्त करते हैं ।. 
प्रथम, सिंद्धान्त-ज्योतिष-और गणित-सम्वन्धी आघार, जिसको तन्त्र कहा जाता 
है; दूसरे होरा, जिसका सम्बन्ध जन्म-पत्रों से हे, और उसका नाम प्रत्यक्षतः 
ग्रीक भाषा का है; तृतीय, संहिता, भौतिक फलित-ज्योतिष के क्षेत्र से सम्बद्ध 
है । सिद्धान्त-ज्योतिष पर उनके ग्रन्थ का उल्लेख किया जा चुका है, परन्तु, 
यद्यपि उसका महत्त्व है, तो भी उनकी बृहत्संहिता* से उसका महत्व कहीं कम 
है। इस ग्रंथ में वे अपने को ज्ञान कें विस्तृत क्षेत्रों में. अपने समय की विद्या 
का अधिकारी विद्वान्‌, और भाषा और छन्द में पूर्णतः प्रवीण प्रदशित करते . 
हैं। उनकी रचना में कभी-कभी कवित्व-सम्वन्धी योग्यता का वास्तविक संस्पश 
भी देखने में आता है । ग्रन्थ की विषय-सीमा विशाल है । फलित-ज्योतिष 
के ज्ञान के माहात्म्य पर बल देने के पदचात्‌, वे सूयं की गतियों के प्रभावों का ' 
चन्द्रमा में होने वारे परिवर्तेनो का, ग्रहों के साथ उसके संयोगों और ग्रहों 
का निरूपण करते हैँ । प्रसङ्गतः चौदहवें अध्याय में भारतीय भूगोल का एक 
रेखा-चित्र दिया गया है, और साथ ही हमें पता लगता है कि प्रत्येक ग्रह के 
रक्षणात्मक प्रभाव में कौन-कौन से देश, छोग और वस्तुएँ आती हैं; ग्रहों की 
गतियाँ राजाओं के युद्धों का भी निर्धारण करती हैं; और प्रत्येक संवत्सर का 
शुभ फल अथवा अशुभ फल उस ग्रह के कारण होता हे जो उसका स्वामी हे 1 
ऋतु के लक्षणों के साथ-साथ इस बात. को भी बतलाया गया है कि केबल 
फ़सलों की ही नहीं किन्तु मूल्यों के चढाव और उतार की भी भविष्यवाणी 
कँसे की जा सकती.हुँ। इनद्रघ्वजोत्सव का कबिच्वपुर्ण वर्णन दिया गया है 
(४३) और उसके अनन्तर और भी धार्मिक विषय का प्रतिपादन किया गया 
है । वास्तुविद्या, तालाबों का खोदना, वाग-बगीचों का रगाना, और मूति- 
निर्माण इन विषयों का, इनके सम्बन्ध में फलित-ज्योतिषी के महत्त्व के कारण, 
महत्त्व-पूर्ण अध्यायों . (५३-६०) में निरूपण किया गया हैं। तदनन्तर बलों, 
कुत्तों, मुं, कछुओं, घोड़ों, हाथियों, मनुष्य, स्त्री, आतपत्रों, इत्यादि के विशेष 
लक्षणों का वर्णन (६१-७३) दिया गया हं । स्त्रियों की प्रशंसा, जो कि एक 
सुभाषित-संग्रह के योग्य है, ७४वें अध्याय में दी गई हुँ, और तदनन्तर एक 
प्रकरण में अन्तःपुर के जीवन का वर्णन दिया गया है, जिसमें कामसूत्र और 


< 


अर्थक्षास्त्र के साथ सांदुरय, दृष्टिगोचर होता है । शय्याओं और आस्तरणो 


लास के सा त नता 
Rd. H. Koen, BI, 1865 5 11888: 1895-7 ; trans: C.lyer, .. 


‘Modura, 1884. 
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को उसके बाद (७९) दिया गया है, तदनन्तर रत्नों' का (८०८२ ) वर्णन 
है; छोटे-छोटे अध्यायों में दीपकों और दन्त-धावनों का वणन ह; तब एक 
लम्बा शाकुन प्रकरण ग्यारह अध्यायों में दिया गया हैं; अवशिष्ट भाग में, 
दो अध्यायों (१०० और १०३) में विवाह का विषय हँ, जव कि अध्याय 
* १०६ में ग्रन्थ समाप्त हो जाता हं, तदनन्तर एक विषय-सूची दी हुई ह्‌ । 
विवाह का विषय ग्रन्थकार के ही बृहद्‌-विवाह-पटल और स्वल्प-विवाह-पटल 
नामक ग्रन्थों में भी लिया गया है। अपने योग-यात्रा' - नामक ग्रन्थ में वे 
राजाओं के युद्धों का विचार करते हूं । यह ग्रन्थः दो रूपों में मिलता हूँ । उसके 
प्रथम भाग में चे राजा और फलित-ज्योतिषी के सम्बन्ध के विषय पर, जिसका 
स्पर्श-मात्र बृहत्संहिता में किया गया है, फिर से विचार करते है और इस वात 
पर बल देते हैं कि राजा और फलित-ज्योतिषी दोनों के अपने-अपने कत्तव्य 
` हैं। बृहत्संहिता के समान, इन ग्रन्थों में भी हम स्वयं भारत में ही प्रचलित 
विचारों के विकास के अतिरिक्त किसी अन्य वात के देखने का कोई आधार 

` नहीं पाते हैं । 


७. ग्रीस और भारतीय फलित-ब्योतिष 


परन्तु फरित-ज्योतिष के होरा प्रकरण की स्थिति स्पष्टतः भिन्न हे, जिस 
बिषय पर वराहमिहिर हमारे लिए बुहज्जातकर और लघु-जातक को छोड़ गए 
` हैं। . होरा इस नाम का और दुसरे शब्दों का ग्रीस से आदान सुस्पष्ट हुं और 
उन शब्दों को एक भारतीय रूप देने के प्रयत्न पर ध्यान देना पुर्णतः रोचक है; 
भावों (1०५8९8) के नाम किसी सन्देह के बिना उनके ग्रीक आधार को सिद्ध 
कर देते हैं : होरा, पणफर, आपोक्लिम, हिबुक, त्रिकोण, जामित्र, मेष्रण; 
क्रान्ति-वृत्त (राशिचक्र) के चिन्हों में अनुवादों के साथ-साथ क्रिय, तावुरी, जितुम, 
लेय, पाथोन, जुक, कोप्यं, तोक्षिक, आनोकेरो, हूव्रोग, और इत्थ्य ये सम्मिलित हैं 
इसके अतिरिक्त, उनके मय, सत्याचायं, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, जीवशर्मा, 
` पिण्डाय, पृथु, शक्तिपूर्वं और सिद्धसेन इन प्रमाणभूत ग्रन्थकारों के साथ में 
मणित्य और यवनाचारय के नाम भी आते हैं। सारी कठिनता उस समय 
_ आ तय जय पर ता का. - Kd. and trans. L. Finot, Les lapidaires indiens, Pp: 59 ff. 
२. Ed. and trans. H. Kem, 18. x. 161 ff. ; xiv. 319 7. विभिन्न 
पाठ उपलब्ध हैं; 100, 1. 1057; Nepal Catol., 9. Xxx. 
Er 3. Trans. N. Ch. Aiyar, Madras, 1905 ; SBH. 19, 1912. Cf. 
 Haraprasid, Nepal Catal, p. xxxi. 
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के विषय में है जबकि आदान हुआ था। याकोवी' (]8८०)1) के 
मतानुसार यह आदान. चौथी शताव्दी से पहले नहीं हुआ होगा, 
्योंकि उस आदान का स्तर वह प्रतीत होता है जो कि पाए ०प8 
\2४९7718 (लगभग ३५०) के ग्रन्थों में प्राप्त हो चुका था, परन्तु यह 
किसी प्रकार निश्चित नहीं है कि यह मत अब भी स्वीकार किया जा सकता 
है । यवनजातक के एक नेपाली हस्तलेखः में एक अतीव अस्पष्ट और खण्डित 
लेखं पाया जाता है जिसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि किसी यवनाचायं ने 
इस ग्रन्थको अपनी ही भाषा से एक अनिदिष्ट सम्वत्‌ के ९१ वें. वषं में 
अनुवाद किया था, जबकि एक दूसरे व्यक्ति, राजा स्फूजिध्वज, ने उसी ग्रन्थ 
को ४००० इन्द्रवज्ञा पदयों के रूप में १९१ में प्रकाशित किया। दूसरी 
ओर वराहमिहिर के टीकाकार भट्टोत्पल एक यवनेश्वर स्फुजिघ्वज के विषय . 
में बतळाते हैं कि उन्होंने शक संवत्‌ का :उपयोग किया था, और इसीलिए उस 
व्यक्ति को हम उक्त दोनों लोगों के युग्म की थोड़ी बहुत अव्यवस्थित स्मृति ` 
मान सकते हँ--यह तभी हो सकता हूँ जबकि उक्त खण्डित लेख ने वास्तविक 
तथ्यों को तिरोहित नहीं कर दिया है--ऐसा माना जावे । केने (15677) 
के इस सुझावर में कि यवनेदवर वराहमिहिर के पइ्चाद्धावी थे इस तथ्य 
की अवहेलना कर दी गई है कि वराहमिहिर एक यवनाचाय का उल्लेख 
करते हैं जिनसे इसी ग्रन्थकार का अभिप्राय हो सकता है, जिनका समय उस - 
दशा मे १६९ ई० होगा । यवनजातक के उत्तरकालीन पाठ भी उपलब्ध हैं, 
एक बुद्धयवनजातक ८००० पद्यों में है, और एक दूसरा पाठ मीनराज 
यवनाचायं * का बतलाया जाता हे, जो आवश्यक रूप से वराहमिहिर से पूवे 
का हो ऐसा नहीं है, परन्तु साक्ष्य के आधार पर याकोबी की तिथि पर 
पूर्णतया विश्वास कर लेना स्पष्टतया कठिन हो जाता है। मणिटूठ की 
तुलना 40/2570 के ग्रन्यकार Manet से की गई है, और इस 
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१. De astrologiae Indicae “Hori appellatae originibus (1872). 
Cf. Fleet, JRAS. 1919, pp- 1039 ff. 

२. Haraprasad, Report 1, p-8; IL 9. 0; Magadlan Interature 
p- 129 ; Nepal Catal., 9. Xxx. 

३. बृहत्संहिता, पु० ५१ । 
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मत की सबल पुष्टि इस तथ्य से हो जाती हुँ कि उनको प्राचीन ग्रीक आवार्या 
से सहमत और वराहमिहिर तथा सत्याचायं से असहमत बतलाया गया ह्‌ । 
याकोबी की तिथि फ्लीट (F९०४) द्वारा समर्थित की गई है, जो वराहमिहिर 
के अनुसार ग्रहों के क्रम पर, जो सूर्य से शुरू होता हं, बल देते हैं, जिससे 
यह स्पष्ट है कि भारत ने एक यहूदी-क्रिर्चियन सप्ताह को अपनाया था_-- 
यहूदी क्रम की दृष्टि से और क्रिश्चियन नामों की दृष्टि से। हम जानते हूँ 
कि, 010 08578 के अनुसार, तिथि-मत्र के लिए ग्रहों. के नामों का उपयोग 
उनके समय में प्रचलित था, और यह भी कि ३२१ में 001858217९ ने 
रविवार को विश्राम-का दिन नियत करके सात दिन के. सप्ताह की निश्चित 
स्वीकृति दी थी। परन्तु इस वात को ध्यान में रखना समुचित होगा कि 
ग्रहों के उपयोग को हम 1210 085/15 से और भी बहुत पीछे तक ले जा 
संकते हैं, और यह कि उक्त तकं पूर्णतः निर्णायक नहीं है। तो भी कुछ सीमा 
तक इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती हूँ कि किसी अभिलेख में इस प्रकार के 
नाम के उपयोग का प्रथम उदाहरण ४८४ ई० में मिलता है, जिसके बाद भी 
८०० ई० तक यह विरक हूँ । 
भे : ८. वराहसिहिर की कविता. 
वराहमिहिर शैली में प्रायेण. प्रभाव-युक्त और ओजस्वी हैं, और उनकी 
रचनाओं की विद्यमानता उनके समय से पूर्व काव्य के अनुशीलन के लम्बे 
म्बे युगको सिद्ध करती हुँ। निम्न पद्य चाहे उनका हो. या गगे का, 


उसमें मार्ग-दर्शंक के बिना राजा की दुर्दशा का वर्णन अच्छे शब्दों में किया _ 


गया हुं । 
अप्रदीपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नभः । 
. तथासांवत्सरो राजा भ्रमत्यन्ध इवाध्वनि॥ 


“जैसे प्रदीप के बिना रात्रि, जसे आदित्य के बिना आकाश, इसी प्रकार फलित 
ज्योतिषी के बिना राजा अन्धे मनुष्य के समान मार्ग में घूमता है ।' दुर्भागयों 
का चित्रण प्रभावशाली ढंग से किया गया हँ : 
चातोद्धतइचरति वह्रतिप्रचण्डो - 

ग्रामान्‌ वनानि नगराणि च संदिधक्षुः । 
हा हेति दस्युगणपातहता रटन्ति 

तिःस्वीकृता विपशवो भुवि मर्त्यसंघाः ॥ 
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वायु से प्रेरित झतिप्रचण्ड अग्नि ग्रामों, वनों और नगरों को - भस्म करने की 
इच्छा वाळा विचरता हँ। _ लुटेरों के गणों के आक्रमणों से पीड़ित मनुष्य 
घन से रहित और पशुओं से हीन होकर संसार में हा हा करते हुए रोते हैं ।' 


अभ्युन्नता वियति संहतमूत्त॑योऽपि 
सुञ्चन्ति न क्वचिदपः प्रचुरं पयोदाः । 
सीम्नि प्रजातमपि शोषमुपेति सस्यं 
निष्पञ्नमप्यनिनयादपरे हरन्ति॥ 


आकाश में अभ्युन्नत और खूब घने बादल भी कहीं अच्छी वर्षा नहीं करते हैं ॥ 
खेत में उपजा हुआ भी अनाज सूख जाता है, और यदि तैयार भी हो जाता हूँ, 
तो. दूसरे लोग उसे चुरा ले जाते हैँ ।' सौभाग्य के दिनों में परिस्थिति अतीवः 
भिन्न होती है : 
कषत्रं क्षितौ क्षपितभूतिबलारिपक्षभ्‌ 
उद्घुष्टनेकजयशब्दविराविताशम्‌ । 
संहृष्टशिष्टजनदुष्ट विनष्टचर्गा \ 
यां पालयभ्त्यवनिपा नगराकराढ्याम्‌ ॥ 


पृथ्वी पर राज्य-शक्ति शत्रुपक्ष के ऐइवये और बल को विनष्ट कर देती हुँ, 
और उस दशा में दिशाएँ उद्ृष्ट अनेक जय शब्दों मे शब्दायमान हो उठती हैं। 
नृपति-गण नगरों और खज़ानों से आढय ऐसी पृथ्वी का पालन करते हुँ जिसमें 
शिष्टजन प्रसन्न रहते हैँ और दुष्टों के वर्ग नष्ट हो जाते हूँ ।' पहली पंक्ति 
_ में ध्वनि का प्रभाव पूर्णतया स्पष्ट हूं, और अगली पंक्ति में वह बहुत स्पष्ट है, 
और यङन्त-प्रयोग कवि के व्याकरण ज्ञान को प्रकट करते हैं : . 
पेपीयते सधु मधो सह कामिनीभिर्‌ 
जेगोयते अवणहारि सवेणुवीणम्‌ । 
बोभुज्यतेऽतिथिसुहृत्स्वजनेः सहान्न- 
सब्दे सितस्य मदनस्य जयावघोषः ॥। Mh 
“वसन्त में कामिनियों के साथ में अच्छी तरह मधु-पान किया जाता है; वेणु 
और वीणा के साथ श्रवण-सुखद गीतों का प्रचुर गान किया जाता है। | 
अतिथियों, सुहृदों और स्वजनों के साथ खूब भोजन किये जाते हैं और सित 
के वषं में कामदेव का जयघोष चलता हे! एक सुभाषितःसंग्रह्‌ में उद्धृत 
निस्नस्थ पद्य प्रभावशाली और हृदय-स्पर्शी हे: 
४३ 
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लोकः शुर्भस्तिष्ठतु तावदन्यः ै 
 पराङमुखानाँ समरेषु पुंसाम्‌ । 
पल्योऽपि तेषां न हिया सुखानि . 
पुरः सखीनामिह द्यन्ति ॥ 

युद्धं में पराङ्मुख मनुष्यों के दूसरे शुभ लोक (अच्छे परलोक) की बात जाने 
दो,* इस लोक में उनकी पत्नियाँ भी सखियों के सामने लज्जा से मुख नहीं 
दिखाती है ।' Lo 

वराहमिहिर द्वारा प्रयुक्त छन्दों की संख्याः और भी अधिक रोचक हूं । 
बृहत्संहिता में कोई चौंसठ छन्द आते हैं, जिनमें से ग्यारह अत्यन्त विरर और 
संदिग्ध-हूप वाले हैं। आर्या का प्राधान्य है; उसके वांदे ईन्द्रब्रजा कोटि 
के पद्य आते हैं, उसके वाद श्‍लोक, वसन्ततिलक, रथोद्धता, 'ार्दूलविक्री डित, 
शालिनी, वैतालीय, और औपच्छन्दसिक इनके अतिरिक्त सब यंत्र-तत्र हीं 
आते हैं, और बहुत से केवल १०४ में ही आये हैं। उनमें अनवसितों, अपर. 
वक्त्र, कुसुमविचित्रा, कोकिलक अथवा नकुंटक, तामरस, तोटक, दण्डकं, दोघक, 
दरुनविळम्बित, घीरललिता, पुष्पिताग्रा, पृथ्वी, प्रभावती, प्रमाणिका, प्रमिताक्षरा, 
प्रहषिणी, भद्रिका, भुजङ्गप्रयात, भुजङ्ग-विजृम्मित, अ्रमरविरेसित, मणिगुण- 
निकर, मत्तमयूर, मत्ता, मन्द्राक्रान्ता, मालती या वरतनु, मालिनी, मेघवितान, 
मेधविस्फूजित, मोटनक, सक्मवती, रुचिरा, बंशपत्रपतित, वंशस्था, वातोर्मी, 
विद्युन्माला,” बेदवदेवी, शिखरिणी, गुद्धविराज्‌, श्रीपुट, सुवदना, जग्घरा, 
स्वागता, - हरिणप्लुत, हरिणी, और उद्गता, द्रुतपद, विलासिनी, सुमानिका, 


, तूंणक, और विद्युन्माला के भेद ये छन्द सम्मिलित हैं। बृहज्जातक में तैतीस 


छन्द प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से आठ में नियमों का विरोध हे । इस प्रकार इस 
विषय में वराहमिहिर का कौशल अत्यन्त निपुण काव्य-लेखकरों के कौशल के 
समान है । 
म ९. फलित-ज्योतिष-विषयक परवर्ती ग्रन्थ 

इस संदेहास्पद अथवा अनिश्चित शास्त्र की व्याख्या करने वाले परवर्ती 


८ | लेखकों के विषय में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं ह । वराहमिहिर के 


` . ॐ पहले पद्चाधे का कीथ द्वारा दिया हुआ अर्थ स्पष्टतः ज्रान्त है । (मं° 


` दे० शास्त्री)” `` $ ; 


१. Stenzlor, 2906: जार. 4 गी. 
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पुत्र पृथुयशस्‌ ने जन्म-पत्रिकाओ पर एक होराषट्पञ्चाशिकाः की रचना की . 
थी, जिसकी व्याख्या भटोत्पल ने की । उन्होंने वराहमिहिर के सब ग्रन्थों पर 
भी टीकाएँ लिखीं; बृहज्जातक पर उनकी टीका का समय ९६६ है । उन्होंने 
स्वयं पचहत्तर पद्यों में एक होराशास्त्र भी लिखा था। नष्ट हुए ग्रन्थों से 
लिये हुए अपने उद्धरंणों के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से उनका महत्त्व ह्‌ । 
विद्यामाधवीय .(१३५० से पूर्व) वसिष्ट, वृहस्पति, गाग्यं, तथा अन्यों के 
उपदेशों को अपशब्दों के स्थान में शुद्ध भाषा में रखने का दावा करता है । 


संदिग्थ प्राचीनता के अन्य ग्रन्थ विरळ नहीं हैं, जिनमें बुद्धवासिष्ठसंहिता 
और हर्षकीत्ति सूरि का जन ग्रंथ ज्योतिषसारो्ार सम्मिलित है । ज्योतिविदा- 
भरण? का निर्देश किया जा सकता हे, क्योंकि यही वह स्रोत हे जिससे विक्रमादित्य 
की सभा के नवरत्नो का प्रचलित मत लिया गया था; यह बिल्कुल परवर्ती काल 
का है, अरबी प्रभाव इसमें दिखाई देता है, और इसका समय सोलहवीं शताब्दी 
से पहले का होना आवश्यक नहीं हं; इस पर १६६१ में टीका लिखी गई थी । 
घामिक कृत्यों, विवाहं, यात्राओं आदि के लिए शुभ मृहूतों पर भी अनेक ग्रन्थों 
की रचना की गई थी; उनके नामों के प्रारम्भ में मूहूर्तं शब्द प्रचलित हुँ । 
जव मसलमानी शासन में अरबी और मुसलमानी प्रभाव विशेष रूप से दुष्टि- 
गोचर होने लगा तव ताजिक ग्रन्थों की रचना होने लगी । यह नाम 'अरबी' 
के अर्थ में प्रयुक्त फारसी शब्द तेजी (7901) से निकला हे । नीलकण्ठ का 
ताजिक, संज्ञातन्त्र और वधतन्त्र इन दो भागों में, १५८७ में लिखा गया था 
और वह अनेकानेक हस्तलेखों तथा सम्पादनों में उपलब्ध हूँ । 

शकुन और भावि-सूचना पर भी अनेक परवती ग्रन्थ उपलब्ध हैं; अद्भुत- 
सागर! का प्रारम्भ बंगाल के बल्लालसेन ने ११६८ में किया था और उसको 
समाप्त लक्ष्मणसेन ने किया । समुद्रतिलक का प्रारम्भ गुजरात के राजा कुमार- 
पाल के शासन में ११६० में नरसिंह के पुत्र दुलंभराज ने किया था, और 
उसकी समाप्ति उनके पुत्र जगद्देव ने की। जगहेव ने स्वप्नचिन्तामणि* को भी 

१. Ed. Calcutta, 1875 

२. Weber, ZDMG,. xxii. 708 ff. ; xxiv. 898 0 

3. Bhandarkar, Report. 1887-91, pp. Ixxxii f. 0६ 10 
पा रे J. von Negelein, Der Tramschliissel der Jagaddeva (1919) 
of. WZEM. xzvi. 103 fl 
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लिखा, जिसमें स्वप्नों की व्याख्या की गई हे; 
स्वप्न 'अभिप्रायों' (200४/१8) की समानता ध्यान देने योग्य हे । धारा के 
अमरदेव के पुत्र नरहरि ने गुजरात के अजयपाल (११७४-७) के समाश्रय में 
अणहिल्लूपत्तन में नरपतियचर्या-स्वरोदयः की रचना की थी । इसमें सांग्रामिक 


व्यापारं और साहसिक कार्यो की दृष्टि से भाविसूचना के साधन के रूप में 


रहस्यमय अक्षरों से युक्त ऐन्द्रजालिक क्षेत्रों (magic diagrams) के उप- 
योग का विचार किया गया है । रेखाओं अथवा अंकों द्वारा भावि-सूचना 
(४९०27०5) की कला का आदान पाशिया से किया हुआ प्रतीत होता है, 
और इस विषय का निरूपण भयभञ्जनदार्मा के रमळरहस्य' में तथा परवर्ती 
काळ के अन्य अनेक ग्रन्थों में किया गया है । पाशककेबलो इन नाम से घनों 
द्वारा भानिसूचना (००००12209) पर लिखे गये दो निवन्ध कहीं बहुत 
अधिक प्राचीन समय के हँ; प्राकृत भाषा के प्रभाव के अनेक लक्षणों से युक्त 
अष्ट संस्कृत में लिखे हुये ये बाबर हस्तलेख (3017/९7 115.) के चतुर्थे और 
पञ्चम भागों में सुरक्षित हूँ । गर्ग * के नाम से प्रख्यात परवर्ती काल के छोटे- 
छोटे ग्रन्थ भी ज्ञात हैं, जो होरा शब्द से अपना परिचय देते हैं, और इसीलिए 


` ग्रीक प्रभाव के युग को स्वयंसिद्ध मान लेते हैं । 


१. Fggeling, 100.1. 1110 £. जगज्ज्यो तिर्मल्ल की टीका (1614) के लिए 


ko Haraprsid, Nepal Caial,, p. जता. Of. Keith, 100 2. 836 f. 

२. उपरिनिदिष्ट ग्रन्थ में, 1. 1121 1. 

। ३. Hoeunle, Bower MS. pp. 84 गी. * 

‘FE. Sohroter, 2686676०४४४ (1900) ; Weber, Ind. 88०४, 1- 


इसमें लोक-कथाओं के साथ : 
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कर्णाटों की बोली ४८५ 


कर्णीसुत (चौरकर्माचार्य) ३७५ 


. क्रठक ३०९ ३१० 


करुण (रस) ७९ ८६ 

कलश (सुर्यमती का पुत्र) ३४९ 

करिङ्गसेना (गणिका) ३३७ 

कल्याणमल्ल (अतंगरंग) ५९३ . 

कल्लट (स्पन्दकारिका) ६१८ .. 

कल्हुण १६४ १९० १९७-२१६ २७७ 

३४९ ३५४ ४२२ ४३२ ४३५ ५११ 

५३८ ५४२ र 

कल्हण के संवाद २१३ 

करिङ्ग--११५- के. ताम्बूछ. . तथा 
ताल वन ९९ 

कवि (ब्व) वाली में उपलब्ध भाषा: 
तथा साहित्य ५८४ 

कवि के प्रयोजन तथा उसकी शिक्षा 
४२१-४२१ ; 

कवयित्रियाँ २५६ २५७ 

कवियों के 'आदान' ४२५ ४२६ | 

कविराज (उपाधि) ९४ १७१ १७४टि १ 

कविराज सुरि (राघवपाण्डवीय) 

` प्रा१६टि१ १७१ १७२. ३८३ ४५७ 
४९५ 

कवि-समय अथवा कवि-सम्प्रदाय ४२७. 

कवियों की अद्भत-शक्ति २०७ २१२ 

कविता-पाठ. का रोमन. साहित्य पर 
प्रभाव ४३३टि१ 

कश्मीर १६५ १६६ ३०८ ३५४ ३५५ | 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


८४ 
) --संस्कृत का उद्धव नहीं २० २१; 
--का चन्दन ९९ ` 
कर्मीरियों का उच्चारण ४८४ 
कश्मीरी बृहत्कथा २४१-४३ 
'काठक सम्प्रदाय ५५१-५२ 
काणभूति (यक्ष) ३५८-५९ 
'कात्यायन- (“नाम माला-कार) ५१७ 
, कात्यायन (वातिक-कार) प्रार७टि१ 
` १२ २१ ५१ ३८४ ५३५ ५३६ 
कादिरी (शुकसप्तति का रूपान्तरकार) 
४४९ 
'कान्ति ४७० ४७३ ४८० ४९२ 
'कान्तिमती (रामानुज की माता) ६०३ 
'कान्स्टें ढु हामेल का आख्यान ४५३ 
'कान्स्टेण्टाइन द्वारा रविवार विश्वाम- 
दिनवत्‌ निर्धारित ६७२ 
-कामन्दकि ३२७-कीयनीतिशास्त्र ५८३ 
कामदेव १०९ ११४ 
कामदेव (कादम्ब नूपति) १६९ 
१७१ 
“कामदेव (जेतिया का राजा, कविराज 
का आश्रयदाता) प्रा१६टि१ 
`कामरूप के हाथी ११६ 
कामन्दकी (श्रमणिका) २२७ 
` कामपाल (दशकुमारचरित का पात्र) 
_ ३७१ ; 
' 'काम्बोज-जन १०० ५५४; -के विशिष्ट 
 आषा-प्रयोग १२ र 
-काम्यक वन १३४ १३५ 
MR 


कार्डन-तुर्की हमायू-तामा का अनुवाद . 


४४५ 

कालकवन (आर्यावत्ते की पूर्वी सीमा) 
१३ 

(इतिहास में) कालबुद्धि का अभाव 
१९५ 

कालिदास प्रा६ प्रा९ प्रा१० प्रा११ 
प्रा१२ प्रा१३ प्रा१५ ९ १४ १६ १७ 
३८ ४८ ५४ ६३ ६७ ७५ ९४ ९८ 
१३३ १३४ १४१ १४२ १५३ १५७ 
१६३ १६५ १६९ १७४ १८० 
२४२ २४८ २५० 
२६० २८० ३२६ ३८३ ३८६ ३९४ 
४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२६ ४३० 
४६७ ४७०टि१ ४९३ ५२१ ५२४ 
५४० ५५३ ५८४ ५९२ 

कालिदास का पव॑त-प्रेम १०८ 

कावेरी ११६ 

काव्य-कारों में 'सवंज्ञता' एक लक्षणवत्‌ 
४३४ 

काव्य-चौयं ४२६ 

काव्य-शास्त्र ४६७-५०२ 4 

काव्यशास्त्र विषयक स्थापनाएँ-- 
अध्याय १८' दु 

काव्य-साहित्य के मूल-स्रोत ४९-५३ 
(शास्त्रों में) काव्यात्मक शेली की 
हानियां ५१५ 

काश्यप ('अळंकार' आचार्य) ४६७ 

काश्यप (मिषग़ाचार्य) ५९९ 

कास्यप (घमंसुत्र) ५५३ 

काश्यप. (बालावबोघन) ५४३ 


२५६टिश 


- --++ ६ 


अनुक्रमणिका १ ६८५ 


काशगर से उपलब्ध अभिलेख ६४२ 

काशकृत्स्न (दार्गेनिक) ५९१ 

काषर्णाजिनि (कर्मकाण्ड-आचायं) ५९१ 

किताबुळ सिन्दबाद ४५८ 

किन्नर गण ४१० 

किरात के रूप में शिव १२६ 

किष्किन्धा वन १११ 

कीमिया ५८०; अरबी--६४७ टि १ 

कुचुमार (कामशास्त्राचायं) ५९० 
(वौद्ध तन्त्र काण्ड में) कुत्ते का मांस 
खाने का विधान ६२६ 

कुन्तल-नृपति सातवाहन ४२४ 

कुन्तल (अपिवा कुन्तक)--वक्रोक्ति- 
जीवित ४९२ ४९३ 

कुन्तळ-्ातकाण सातवाहन द्वारा 
अपनी महिषी की हत्या ५६ 

कुबेर देवता ११७ 

(संग्राम-देवता) कुमार ११२ ११३ 

(सम्राट्‌) कुमारगुप्त ९२ ९४ ९९ १०० 
(सिंह नृपति) कुमारदास ९९ 

कुमारदास (जानकीहरण) ९ ९९ 
१३३ टि १ १४६-१५३ २६१ ४२० 

कुमारलात (कल्पनामण्डितिका अथवा 
सुत्रालङ्कार) प्रा४-प्रा ७ ६९ ७० ८७ 

(गुजरात नृपति) कुमारपाल १७८ 
२१२२१३ 

कुमारस्वामी (रत्नापण) ५४७ 

कुमारिल प्रा २० ३० टि २ ३२५५१ 
५९६ ५९७ ६११ ६२७ ६३० 

'कुमारी' की कोख से जन्म ६३० 

कुम्मकर्ण १४४ ु 


कुरवः ३ 

कुरुक्षेत्र के अभीर ४१ २७२ 

कुल्लूक (मनु पर टीका) ५५३ 

कुलशेखर प्रा १२ टि.१ 

कुलशेखर (वासुदेव का आश्रयदाता), 
१२२ ६५७ ६५८ 

(शूरसेननृपति) कुविन्द ४२४ 

कुशावती ११९ 

कुसुमदेव (दुष्टान्तशतक) २९० 

कुषाण ( अपिवा कुषान) जन १८१ 
२०४ २०९ 

कृत्य प्रत्ययों का संस्कृत में व्यापक 
प्रयोग ७ 

'कृतज्ञ मत्स्य' का अभिप्राय ४५६ 

कृत्तिकाः (21019095) १११ 
कालबोधक कृदन्तों का प्रयोग १४१ 
३२१ ३८२ 

(राष्ट्रकूट नृपति) कृष्ण रेय १६५ 
४१५ 

कृष्ण (नृपति, ई० १२४७) २७६ 

(भगवान्‌) कृष्ण १५४ १५५ २०३ 
२३७ २३८ २३९ २६२-७५ 

(हषं वर्धन का. भाई) कृष्ण ३९२ 

कृष्णलीलाशक (पुरुषकार) ५४२ 

कृष्णयजुवंद ५५१ 

कोइने प्राकृत की 'स्थापना' ४४ टि ३ 

कोक्कोक (रतिरहस्य) ५९२ 

कोझशास्त्र ५१७-५२२ 

कौट (टि)ल्य प्रा १६ 
दे० कौटिलीय अर्थशास्त्र 

कौणपदन्त (अर्थंशास्त्राचायं ?) ५७६ 


३८६ 


कौत्स .११७ डर 
कौरवों द्वारा पाण्डव-सेनां का नाश ३२० 
कौशाम्बी ३६ टि ३-३३२ ३३५ 
के-गों (बौद्ध सम्प्रदाय) ६२४ 
केटुलस २४३ ४३०; ४४४8 में 
-_ इरटि२ ु 
केदार भट्ट (वृत्तरत्नाकर) ५२३ 
केरल की नारियाँ ११५ 
केरीज आव मितिलीन ४५८ 
केरीटियन के साहसिक कार्यो से संबद्ध 
प्रहसन प्रा ७ 
केशव (गणेश का पिता) ६६१ 
केशव (रामानुज का पिता) ६०३ 
केशव (वोपदेव का पिता) ६४४ 
केशवस्वामी (नानार्थाण॑वसंक्षेप) ५२० 
केशवमिश्र (तकंभाषा) ६१३ 
ककेयी ११८ | 
केमीकिआइ (सोफ्रोक्लीज कृतं) ४४३ 
करेद्रियस (पक्षी) का आख्यान ४४६ 
कॅलिमेकस (कवि) २४७ ४३४ 
४३५ ४४० 
' केल्डीरों के चीनी में समानान्तर ६३७ 
“ क्रमदीश्वर (संक्षिप्तसार) ४१ ५४३ 
कत्वार्थीय अव्यय अकथ के रूप (काव्य 
म तथा महाभारत-रामायण में) 
बिनिरिचित २३; लौकिक संस्कृत की 
सरळ्तर विधि ७; प्रयोग ३२० 
। क्रिस्टोफरस का आख्यान ६३४ 
कञ्च गिरि १०५ ` 
किक संस्कृत में विकसित) क्रिया 
तृतीय-कोटि (घातुज) रूप ७ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


क्लॉडियन: (रोमन कवि) २१२ टिर 

क्षत्रियो द्वारा उपनिषदों की रचना का 
'सिद्धान्त' ६१५ ` 

्षत्रपाः ३३१ 

क्षत्रियों की बोली १० 

क्षपणंक (कोशकार) ९५ 

क्षारपाणि (भिषगाचायं) ६४३ 

क्षीरस्वामी(अमरकोश पर टीका)५१९ 

क्षेमङ्कर (सिद्दासनद्वात्रिशिकाः का 
रूपान्तर) ३६३ 

क्षेमराज (शिवसूत्र पर टीका) ६०७ 
षमेच्द्र (कश्मीरी मनीषी) प्रा१० ४१ 
१६८ १६९ १९८ २०२ २६१ 
२९५-२९९ ३२५ ३४३-४८ ३६९ 
४९९ ५९२ 

खंख (काइमीर का मन्त्री) २०५ 

खजरो और गुज्जेरो में संशयित साम्य 
४२ टि२ ५१ 

खारवेल ५० टि १ | 

'खोये और पाये बेटे” की कहानी ६२३ 

गङ्गादत्त (कवि) २७५ 

गङ्गाधर (विल्हण द्वारा पराजित 
कवि) १९१ 

गङ्गेश (तत्त्वचिन्तामणि) ५११ ६११ 

“गजा आदमी और मक्खी' (अभिप्राय) 
४४३ 

गण (अर्वायुवेद) ५८० ` 

गणेश (ग्रहछाघव) ६६१ 

गद्य तथा पद्य का प्रयोग प्रा९ ८७ ३०२ 
३०३ ३१८ ३१९ ३८८ ४१२ ४१४ 
५१३५१४ ` ट 
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अनुक्रमणिका १ ६८७ 


गद्यमिश्चित पद्य- दे० गद्य 

गन्धार ४६३ टि१ ४६४ ४६५ 

गन्धव ११६ १३५ २७३ टि१ 

गदाधर (वङ्गसेन का पिता) ६४५ 

गदाधर  (रघुनाथशिरोमणि--क्कत 
दीघिति पर टीका) ६१२ 

गयदास (सुश्रुत पर टीका) ६४१ 

गर्ग (फलितविद्‌) ६६८ ६७२ ६७६ 
(लहर-नृपति) गर्गेचन्द्र २०० 

गणित शास्त्र ९३ ५०५ ५०९ 
(काब्य में) गद्य ३६९ 

गर्भावस्था का काल ६३४ टि २ 

(लोकप्रिय) गवयों के चरित्र-दोष २९८ 

गॉटफ्रीड (स्ट्रासवर्ग का 15687. 
und Isolde) ४४९ 

(यान्थार की कला में) बुद्ध का मुख- 
चित्र ५०७ ५०८ 

गाग्ये (बेयाकरण) ५३० 

(रुद्रदामा का) गिरनार अभिलेख ६१ 
६२ 

शगीदड़ और नीलीभाण्ड' की कहानी 
३२० 

गीतिकाव्य ४८ ४९ ५० ५१ ५५५६ 

गुजराती २२५ 

गुणचन्द्र (नाट्यदर्पेण) १३ 

गुणभद्र (उत्तरपुराण) ४१८ 

गुणरत्न (बौद्ध दार्शनिक) ६१४ 

गुणवृद्धि (अनुवादक) ३५१ 

गुणाढ्य (बृहत्कथा) ३६ ५० ३०५ 
३२५ ३३७ ३५७ ३७४ ३८३ ३९८ 

३९९ 


: (राजाओं द्वारा) गृप्तचरों का प्रयोग 


(Vallauti, RSO vi. 1881 1.) 

गुप्तों के प्रश्रय में संस्कृत की उन्नति 
१८ ९२-९३ ६१६ 

गुमानि (उपदेशशतक) २९१ 

गुर्जर, गूजर ३० ४१ ४२ ४३ ६३ 
१८८ १८९ २७७ 

गुलिस्तां की शेली ८८टि१ 

(तारक-नाशक) गुह २६५ 

(बलभीवासी) गुहसेन (ई० ५५९- 
६९) द्वारा अपञ्चंश का प्रयोग ४१ ७ 

गुह्यक (पार्वतीय देवयोनि) १३५ 
(उत्तर प्रदेश के गूजर) ४२ 

गेटे द्वारा भारतीय कविता की प्रशंसा 
१०२ २३९ 

गज्ञेनोफन ४६२ 

(सर जाजे) ग्रियसंन -“माहाराष्ट् 
अपञ्रंश' विषयक सिद्धान्त ४४ 

'ग्रीक जन ४८ 

ग्रीक पशुकथा-वाङ.मय ४३९-४६ 

ग्रीक प्रभाव ४८ ९३ ९६ १८१ ५५१ 
५८२ ६४८-६५०, ६५३ ६५४ ६५५ 
६५६ ६६४-६७ 

ग्रीक भेषज्य का भारत पर प्रभाव 
६४८-५० 


- (भारतीय नामों के) ग्रीक रूपान्तर २० 


ग्रीष्म-बर्णण १०३ १२० 
गेस्टा रोमेनोरम ४५६ 
गेलाँ (Los Contes ०४ fables 


indiennes de Bidpai ot de 


" Lokman, Paris 1774) ४४८ 


६८८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


ग्रहवर्मा मौखरी ३९६ 
गोणिकापुत्र (कामशास्त्राचाय) ५९० 
गोणिकापुत्र (वेयाकरण) ५३८ 
गोतदीय (कामशास्त्राचायं) ५९० 
गोनर्दीय (वयाकरण) ५३८ 
गोनन्द॒ (नाम के काइमीरी राजा) 
२०३-२०४ 
गोपाल का आख्यान ३२८ 
क्ञोपीनाथ (दशकुमारचरित का 'परि- 
शोघक') ३७१टि१ 


गोमुख (नरवाहनदत्त का मन्त्री): 


३२७ 

गोवर्धन (कवि) ६६ २३० २३८ 
२५२ २७७ ३३१ ४०९ 

गोविन्द (शंकर का गुरु) ६०० 

गोविन्दचन्द्र (कन्नौजनृपति) ५६४ 

` गोविन्दराज (मनु पर टीका) ५६० 

गौड़, गौड़ीय (मागे, रीति) ७३ 
१४६टि१ १६३टि१ १८९ २६६ 
३८६ ३८७ ३९४ ४७४ ४७५ ४७६ 
४७९ ४८२ ४९६ 

गौइपाद ('कारिका'-कार) ६०० 


।  गौडपाद (सांख्यकारिका पर टीका) 


` गोड़ों का प्राक्ृत-शेयिल्य ४७९ 
'गौरशिराः (राजशास्त्राचार्य) ५६७ 
गौरी की तान्त्रिक पूजा ३२७ 
घटकर ९६. 


चङ्गदेव (भास्कर का पौत्र) ६६३ 
चण्ड (प्राक्कत-लक्षण) ५४५ 
चण्डमारि देवता (कुलदेवी). ४१६ 
चण्डीमाता १६८ 

चण्डेशवर (स्मृतिरत्नाकर) ५६४ 
चण्डालों की (गृप्तयुग में) पतितावस्था 
९४ १२३ 

चण्डाल कन्याओं के साथ (बौद्ध 
तान्त्रिक कर्मकाण्ड में) संभोग का 
विधान ६२७ 

चण्पक (कल्हण का पिता) १९८ 

चकोर ४२४ ४२७ 

चक्रेपाणि द्वारा दशकुमारचरित का 
परतर 'अनुवत्तन' ३७१ टि १ 

चक्रपाणिदत्त (सुश्रुत पर टीका) ६४१ 

चक्रवाक ४२७ 

चतुर्थी के प्रयोग २२ 

चन्दलदेवी (राजपूत राजकुमारी) १९३ 

चन्द्र (चान्द्र व्याकरण) ५४२ 

चन्द्रकीति (नागार्जुन पर टीका) ६२६ 

चन्द्रगुप्त १म ९२ ९६ 

चन्द्रगृप्त रय ९२ ९३ ९४ ९५ ९९ 
१०० 

चन्द्रगृप्त (कवि) ४२२ 

चन्द्रगुप्त मौयं २८३ ३६६ ५७९ 

चन्द्रगोपी ९० 

चन्द्रगोमी (शिष्यलेखघर्मकाव्य) ८९ 

चन्द्रट द्वारा सुश्रुत का पाठ-शोध 
६४१ 

चन्द्रलेखा (राजकुमारी) २३५ 


` चद्रादित्य (नृपति) २५६ टि१ 


अनुक्रमणिका १ ६८९. 


चन्द्रापीड (कादम्बरी का प्रमुख पात्र) 
४०० 

चपला (छन्द) ५२५ 

चम्पा में सस्कृत अभिलेखों की उप- 
लब्धि २० 

चमंण्वती नदी १०५ 

चरक १६ ५८१ ६१६टि१ ६३९ 
६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४८टि१ 
६४९ , 

(वाण का) चरित्र-चित्रण ४०६ 

चरियापिटक ८५ 

चष्टन (उज्जयिनी का क्षत्रप) ६१ 

चाणक्य (चाणिक्य?) ) ५८२ ५८३ 
६३९ दे० (कौटिलीय) अर्थशास्त्र 
(अनु०२) 

चातक ४२७ 


“चान्द्र चक्र' प्रणाली का रोमक सिद्धांत 


में अङ्गीकार ६५३ 
चारायण (कामशास्त्राचायं) ५९० 
चारित्रसुन्दर गणी १७८ 
चार्वाकाः ६२९-६३० 
चित्रकूट गिरि १०५ 
चिदम्बर (राघवपाण्डवीय) १७२ 
चिन्तामणि भट्ट (झुकसप्तति) ३६२ 
चिप्पट जयापीड़ १६६ २०५ 
चीन, चीनी ९३ ६२१ ६२२ ६२३ 
६२४ ६२५ ६६६ ६९७ 
चेतसिह पर वारन-हेस्टिग्ज के 
अत्याचार ४२० 
चैतन्य २०२ 
चोल गण १९२ १९३ १९४ 
४४ 


चौर, चोर (कवि) २३६ 
(कवियों में) 'चौरकमं' ४२७ 
च्वाङत्से की कंल्डेरों के साथ विचार- 
समता ६३७ 
'छत्र-भारवि' १४० 
छन्द-५९ ६० ८० ११४ १३१ १३२ 
१२३ १३९ १४२ १४५ १४६ 
१५३ १६१ १६२ १६३ १७६ 
के रूप ५२४-५२९ , 
छन्द विषयक आचायं ५२२-५२३ 
छन्दःशास्त्र ५०८ ५१० ५२२-५२३: 
छविल्लकार (एतिहासिक) ११९ 
जगज्ज्योतिमंल्ल (नरपतिजयचर्या पर. 
टीका) ६७५ टि१ 
जगदीश (तर्कामृत) ६१३ . 
जगद्देव (स्वप्नचिन्तामणि) ६७५ 
जगन्नाथ-भामिनीविलास २९१ 
--रसगज्भाधर ४९९ 
जनक ११८ १४७ 
जम्भलदत्त (वेतालपञ्चविशतिका काः 
रूपान्तर) ३५८ 
जयचन्द्र (कन्नौज) १७४ 
जयदत्त (अश्वेद्य॒क) ५८७ 
जयदेव (गीतगोविन्द) २३८ 
जयदेव (नाटककारः गङ्गेश पर टीका०), 
६१२; चन्द्रालोक ४९८ 
जयदेव (रतिमञ्जरी) ५९२ 
जयन्तभटूट (अभिनन्द का पिता), 
१६८; ्यायमञ्जरी २७४ ६१२ 
जयरथ--भळंकारबिमांशनी २१७ 


--हरचरितचित्तामणि १७० ३३१. | 


के 


६९० ` संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जयसिंह (करमीर नृपति) १६९ २०० 
(उड़ीसा का) जयसिंह (विद्याघर का 
_ आश्रयदाता) ४९८ 

जयसिह चालुक्य १९२ 

जयसिंह सिद्धराज (हेमचन्द्र का आश्रय 
दाता) ५४३ 

जयादित्य (काशिका वृत्ति) ५४० 
जयापीड़ २१२ २९३ 

जरथुर--की तिथि प्रा २४ प्रा २५; 
--का 'जन्म-विषयक, परिहास ६३४ 
-'डिर 

जल्हण--मुग्धोपदेश २९७; सुभाषित- 
"मुक्तावली २७६; सोमपालबिलास 
२१६ 


, जलौक (अशोक का पुत्र) २०४ 


जातुकर्ण (भिषगाचार्य) ६४३ 
जादूटोने से मृत्यु २०८ ३५४ 

“जान आब केपुआ (7/७९7 £९2 
-et Dimnae) ४४७ 

'जाबालि (कादम्वरी-वाचक) ४०० 
जावा में 'कवि-साहित्य १९ 
'जिनकीत्त-कृत कथा-साहित्य ३६७ 
जिनसेन (आदिपुराण) ६२८ 
पार््वास्युद्य १०६ 


` जिनसेन (हरिवंश पुराण) ६२८ 


जिनेन्द्रबुद्धि (न्यास) १५४ ४७२ 


. ५१८५४० 


“साहित्य के प्रसार-माध्यम) 
लोग ४५० | 
मिल्छमल्डवासी) जिष्णु (गुप्त 


जिहादों का प्रभाव ४५० 

जीमूतवाहन (प्रख्यात चरित) ३५४ 

जीमूतवाहन (सम्भवतः १२वीं सदी) 

_दाय भाग ५८० 

जीवक (वालरोग-विद्योषज्ञ) ६२९ 

जीबशर्मा (फरितविद्‌) ६७० 

जुष्क (काइमीर-नृपति) २०४ 

जूमरनन्दी (संक्षिप्तसार पर टीका का 
परिशोधन) ५४३-५४४ 

जेम्स आव बिद्री ४५३ 

'जेकब विन अलीअजार' (पञ्चतन्त्र 
का हिब्रू रूपान्तर) ४४८ 

जैन १८ १८५ २९८ २९९ ३०५ 
३२४ ३२५ ३६३ ३६६ ३६७ ३७६ 
६१८.६३१ ६३३ 

जैन दर्शन ६२७ ६२९ 

जैन स्तोत्र २६७ २६८ 

जैनुल अविदीन ४५२ 

जैमिनि (मीमांसासूत्र?) प्रा२१ ५०८ 

जेय्यट (सुश्रुत पर टीका) ६४१ 

'जैरियाड्रीज एण्ड ओडेटिस' की कहानी 
४५९ * 

जोएल रब्बी (पञ्चतन्त्र का हिब्रू 

रूपान्तर) ४४७ 

जोगीमारा अभिलेख ५१ 

ज्ञोज्ञेफ एण्ड पाटिफर' अभिप्राय ४२८ 

जो-दो-शू सम्प्रदाय ६२४ 

जोनराज (कश्मीरी) २१८ २१९ 
२७७ 

ज्यूलियन (सम्राट्‌) ४४४ 

'ज्यलियस वेलीरियस' की शैली ८८टि १ 


७0 ip sake 


अनुक्रमणिका १ “६९१ 


ज्यूविनाल ४३८ 

ज्येष्ठकलश (बिल्हण का पिता) १९२ 
ज्योतिरीइवर (पञ्चसायंक) ५९२ 
(फरित) ज्योतिष ९३ ६६७-७२ 
(सिद्धान्त) ज्योतिष ९३ ६५३-६१ 
(फलित) ज्योतिषियों की 'मूर्खंता'२९६ 
टक्को की बोली ४८५ 

“टिएस्टिनीज आव ओजीनी' ६१ 
(लाड) टेनीसन १०२ ४३३ 


` टक्तोपेरिनिआ १५७ 


टैसिटस (रोमन ऐतिहासिक) ४३५ 

ट्रिस्टान उन्द इसोल्ड (गाँटफ़ोड कृत) 
४४९ 

ट्रोजन हाँसे' अभिप्राय ४४४ 

'डाइनियस एण्ड किम्बास' ४६३ 
(कश्मीर के) डामर गण २०० २०१ 

डायरेक्टोरियन विताइ ह्य,मेनाइ, दे० 

Liber kelilae et Dimnae 
४४७ 

डमेस्कियस (एथीनियन स्कूल का 
निओप्लेटॉनिक कुलपति) ६६४ 
इंमोक्रिटस (ग्रीक दार्शनिक) ४४४ 
ताड़का ११८ 

(बंगाल के) तान्त्रिक एवं तन्त्रक्राण्ड 
३२७ 

तापस जीवन (बौद्ध एवं ईसाई सत्तों 
के आख्यानों मे) ६३६ 

(क्रलिङ्ग के) ताम्बूल तथा नारिकेल 

९९ 

ताम्रपर्णी के रत्नाच्वेषण-उद्योग ९९ 
४२७ 


ताञ्रलिप्ति के मणि-रत्नान्वेषण उद्योग 
९९ 

तारकासुर १०८ १११; का गुह्‌ के 
हाथों विनाश २६६ 

तारा (देवी) २६८ 

(वालि के देहान्त पर) तारा का विलाप - 
११ 

(उज्जैन का) तारापीड़ ४०० 

तालवृक्ष द्वारा मेरी की स्तुति ६३६ 

तालवृक्षों का परस्पर प्रेम-संभोग ४५९ 

(विजयनगर का) तिरुमळराव ५४७ 

तुङ्ग (करमीरी सेनाध्यक्ष) २०५ 

(संस्कृत में) तुर्की शब्द व परिभाषाएँ 
३२ 

तुर्को द्वारा वंक्ष-नदी पर हूण राज्य की 
पराजय ९२;-तुर्को के संवन्ध 
में संशयित उल्लेख ६२२ 

तुञ्जिन (कश्मीरी वीर) २११ 

तुभुन्नर्थीय ङुदन्तों का नामिक प्रयोग 
३२९ 

तुमुन्तर्थीयों की, विभिन्नता का लौकिक 
संस्कृत में विलोप ७ 

तुल्ययोगिता २६६ ४७८ ५०२ 

तृतीय-कोटि प्राकृत-भाषाएँ ३४ 

तृतीया के पुराने प्रयोग २० २२ 

(मितन्नी-देवता) तेशुप प्रा२५ 


` तेलप चालुक्य १९२ 


तोरमाण ९२ २०५ 
त्रवणों की भाषा ४८५ 
त्रिदोष की युक्ति ५४७ 


` त्रिपुरासुर १६९ 


६९२ 
त्रिकूर्टागरि ११६ 


त्रिमल्ल (पथ्यापथ्य निघण्टु) ६४८ 
(शाही बादशाह) त्रिलोचनपाळ २०६ 
त्रिविक्रम (प्राक्ृतशब्दानुशासन) ५४९ 
त्रिविक्रम भट्ट (नलचम्पू) ३३० ४१४ 
४१५ 
त्रिविक्रमसेन (वेतालपञ्चविशतिका 
का नायक) ३५८ ३५९ 
थिओंक्रिटस (ग्रीक कवि) ४३६ ४६४ 
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४८३ ४८४ ४८९ ४९३ ५१६टि१ 
५२३ ५४५ 

भारत का मिश्र को परिज्ञान प्रा७ 

भारतचन्द्र (विद्यासुन्दर) २३५८३ 

भारततीर्थं (पञ्चदशी का आंशिक- 
लेखक) ६०२ 

भारद्वाज (अर्थशास्त्री?) ५७६ 

भारद्वाज उद्योतकर-(दे० उद्योतकर) 

भारवि प्रा१५ प्रा१६ ४९ १०७टि३ 
११० ११२ ११९टि१ १२४टि१ 
१३३टि१ १३४-१४२ १४९टि१ 


त॒था रस- 


ˆ १५१ १५६ १५८ १६१ १६२ १६५ 


१६६ १७५ १७६ २०५ २६० २६१ 
३२६ ३८३ ४२२ ४३० ४३३ ५२३ 


५६९ 
(भारतीयों के) उपनिवेश ४८५ 
भाव ७९टि२ ११४ ४६८ 
भाव (नागराज का आश्रित कनि) २९१ 
भावमिश्च (भावप्रकाश) ६४५ 
भाववाच्य के प्रयोग में अभिरुचि १११ 
भावविवेक (नागार्जुन पर टीका) ६२५ 
“आविसूचना' (जिओमेन्सीः पर्शिया 
से आदान) ६७६ 


भाविसूचना। - ( क्यूबोमेन्सी )-विषयकः 
ग्रन्थमाला ६७६ 

भास प्रा९ प्रा११ ११ ९९ २१७ 
३३३ ३३६ ४२० ४६७ ४८५ टिर्‌. 
५६९ ५८२ 

भाषाओं की संसृष्टि ५०० 

भास्कर (ज्योतिविद्‌) ५१३ ६६५ ६६७, 

भिक्षाचर (हषं का पौत्र) २०० 

भिल्लगण ३५३ 

भिल्लमल्छ ६६० 

भीम (कवि) १६५ 

भीमपाल (सुरेश्वर का वंगदेशीयः 
आश्रयदाता) ६४७ 

भीमरथ का आख्यान ५८ 

भीष्म १५४ 

भूगोलविद्या ६६९ 

भूम, भूमक, भौमक १६५ 

भूषण भट्ट (अपि वा पुरिन : बाण 
का पुत्र) ३९१ 

“भेकी-कन्या' का कथानक ६१७ ६१८. 

'मेड़िये और मेमने' की कहानी ४४३ 

भेल (भेळ: भिषगाचायं) ६३८ ६४२. 
६४३ 

भोज (कवि एवं आश्रयदाता) प्रा१३ 
प्रा१७२५ ६६ १९१ ३६४ ३५८ 
४१९ ४९० ४९५ ५८६ ५८७ ६०७. 
टि३ ६१७ ६१८ ६६६; दे० भोजराजः 

भोज (कश्मीर का राजकुमार) २०० 
२१२ 

भोजदेव (विन्दुविल्व नुपति) २३८ 

भोजराज (चाणक्य-तीति कह 


“संस्करण') २३८ 
भौमक (कवि) २३ १६५ 
(कथो-साहित्य के संक्रमण पर) मंगोलों 
«का प्रभाव ४४९ ४५० 
(कालचक तन्त्र में) मक्का का परिज्ञांन 
६२६ 
मङख (कवि) १६९ १७० २०१ 
२१६ ३८३ ४२२ ५२० ६०२ ` 
मण्डनमिश्च की रचनाएँ ५९८ 
सण्डूकसुक्त (ऋग्वेद) ३०० 
मकरन्द (तिथ्यादिपत्र) ६५० 
मगधवासियों का संस्क्ृत-प्रेम ४८५ 
मणिट्ठ ६७१ ु 
मथुरा सम्प्रदाय द्वारा संस्कृत का प्रयोग 
१८टि१ 
मथुरानाथ 
६१२ 
मदन (उज्जैन नृपति) ३३२ 
मदनमञ्चु (ञ्जु) का ३३६ 
 सदनपाल (मदनविनोद निघण्टु) ६४७ 
(हरदत्त का पुत्र) मदनसेन ३६१ 
(पञ्चाल नृपति) मदनाभिराम २३५ 


(तत्त्वचिन्तामणिरहस्य ) 


(तन्त्रकाण्ड में) मदिरा-पान का 
विधान ६०३ 
मध्यदेश की बोली ४८५ 


2: “माध्यमिका नगरी ५३८ 
(आनन्दतीर्थ) मध्व का सम्प्रदाय ६०० 
अषुसुदन सरस्वती (प्रस्थानभेद) ५८९ 


७०२ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


मम्म और उत्पर का युद्ध १९० 

मम्मट (काव्यप्रकाश) प्रा१६ १०८टि१ 
१७५ १७६ ३४४ ४६८ ४८३ ४८७ 
४८८ ४९० ४९५ ४९७ ४९८ ४९९ 
५०१ 

मय (फलितविद) ६७० 

मयूर (कवि) १९० १९१ २६४ ३९१ 
५१७ 

मयूरक (सपंवैद्य) ३९३ 
मराठी-साहित्य ४७--भाषा ३२ १११ 
मरीचि का आख्यान ३७७ 

मलयगिरि १०५ 1 

मल्ल (ल) ङ्ग-दे० वात्स्यायन 
सल्लवादी (न्यायबिन्दुटीका-टिप्पणी) 
६११ ८ 

(कश्मीर का 'दावेदार') मल्लाजुँन २०२ 

मल्लिनाथ १०२ १.०८ . ५२३टि५ 
५४७ 

मल्लिषेण (स्याद्वादमञ्जरी) ६२६ 

(अरव भूगोळविद्‌ तथा एतिहासिक) 

मसऊदी (करों में मृत्यु ई० पू० ९५६) 
४५१ ६६६ 

महमूद गजनी २०५ 

महाकाल का मन्दिर १४१ 

महाकाव्य-द्य (सम्पन्न वर्ग से सम्वद्ध 
साहित्य के रूप में) १६ 

महाकाव्य १५ १६ ५८; ६० १२५; 
दे० महाभारत तथा रामायण 

(वोपदेव का आश्रयदाता, देवगिरि 
नृपति) महादेव ५४४ 

महानामा (महावंरा) १८५ 


विन सहि 


RR rr 


अनुक्रमणिका १ ७०३ 


सहाभारत का कुमारलात को ज्ञान 
७० 

सहायान वन ६२१ 

महाराष्ट्र का प्रणय-गीत ७५ 

सहावीर १७८ 

महावीर (गणितज्ञ) ६६३ ६६५ 

महाइवेता ४०१ ४०२ ४०३ 

सहासांघिक सम्प्रदाय ६२० 

महिम भट्ट (व्यक्तिविवेक) ४९४ 

महिषासुर २६३ 

महेन्द्रगिरि ११६ 

महेन्द्रविक्रमवर्मा (नाट्थकार) ६७टि १ 

सहेश्वर (विइवप्रकाश) ५२० 

साइम्ज (सॉफन कुत) ४६१ 

'सा' के योग में समापिका क्रिया २३ 

(तन्त्र काण्डों में) मांस-भक्षण का 
विधान ६०८ ६२७ 

माघ (रिशुपालवब) २२ ४९ १०७ 
टि०३ ११० १३३ टि१ १३४ १४१ 
१४३ १४६ १४९ टि१ १५३-१६२३ 
१६५ १७४ १७५ २०६ २६० ३२३ 
३२७ ३६७ ४१९ ४२३ ४२९ 
४७५ ४८३ ४८४ ५४१ ५६९ ५९१ 
६१८ | 

साणिक्य नन्दी 
६११ ह 

माणिक्य सूरि (यशोधरचरित) १७७ 
४१६ टि? 

मातृदेव्यः ३५४ 

मातङ्ग दिवाकर (कवि) २५१ २६७ 

मातुगुप्त १६४ १६५ २०७ 


(परीक्षामुख सुत्र) 


> 


मातृचेट (अश्वघोष का अपर नाम ?) 
७९ 

माधव (शङ्कूरदिरिवजय) ६०१ 

माधव (सर्वेदर्शनसंग्रह) ६३१ 

(सायण का भाई) माघव-जीवन्मुकिति- 
विवेक का आंशिक-लेखक ६०२ 
धातुवृत्ति ५४१; न्यायमाछा-विस्तर 
५९९, पञ्चदशी ६०२ पराशरस्मृति- 
व्याख्या ५६३ 

माधवकर (रुग्विनिश्वय) ६४५ 

माधवभट्ट (कविराज का अपर 
नाम ?) १७१ 

माधुयं (गृण) ६३४६९ ४७५ ४८० 

मानतुङ्ग (भक्तामरस्तोत्र) २६७ 

मानससरोवर १०५ 

मामल्लदेवी (श्री हषं कीं माता) १७४ 

मायण (सायण का पुत्र) ६३१ 

माया (='आइसिस') प्रा७ 

मायुराज (नाट्यकार) ६७टि१ 

सार का आख्यान ८३ ६३४-६९३५ _ 

मार्को पोलो (कश्मीर की दानवताओं 

के विषय में) २०८ 

मार्कण्डेय ४४ ३३३ ४४५ ५४६ 

मारवाड़ का अपभ्रंश ४८५ 

माटियतस कैपेल्ला की शैली ८८टि१ 

मार्शल १५७ टि०१ ३८७ ४३४; 
रोम से निष्कासित--७० 

मारिदत्त का आख्यान ४१५ ४१६ 

माल ११६ 
(हषं के हाथों) मालव नुपति की. 

पराजय ३९५ ३९७ 


७०४ 


माल्यवान्‌ ३३१ ३३२ 
माँस्कोस (ग्रीकग्राम्य-गीत कवि) ४६४ 
मित्रमिश्न (वीरमित्रोदय) ५६५ 
भिलीजियामा (एरिस्टिडीज त) 
प्रा८ 
मिश्र का (भारत पर) सम्भव प्रभाव 
४६० टिर ६५३ 
--'में हिसाब रखने की प्रणाली की 
विद्यमानता प्रा २५ टि२ 
मिश्र-संस्कृत ५८२ ५८३ ५८५ ६०८ 
६२१ ६२२ ६२४ ६४३ 
मिहिरकुल ९२ २०४ 
' 'मीनराज मदनाचार्यं (फलितविद्‌) 
६७१ 
मिल्हण (चिकित्सामृत) ६४५ 
(आयां पर) मितन्नी प्रभाव प्रा २६ 
मुकुल (प्रतीहारेन्दुराज का पिता) 
४८१ 
मुक्त (हर्ष का किंकर) १९८ 
मुक्ताफलकेतु (विद्याधर सम्राट्‌) ३४५ 
मुक्तिकलश (बिल्हण का प्रपितामह) 
१९१ 
(राजा) मुञ्ज ६७ टि१ 
सुण्डाजनों का भाषा-गत प्रभाव ५ 
(कोङ्कण नृपति) मुम्मृणिराज ४१९ 
मुरला ११५ 
मुरारि (कोश-रचयिता ?) ५१७ 
मुसोलिनी ५७४ 
मुहम्मद इब्न मूसा अव्‌-खोवारिज्मी 
 (अलू-मामून को राजसभा में गणि- 
तज्ञ; मृत्यु कग० ई० ८४०;1.. 0. 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


Karpinski Robert of Chest- 

er’s (Latin Translation of 

the Algebra of al-Khowa- 

गाडा) 1915) ६६७ 

मुहम्मद के अनुयायी २०५ 
(वराहू-रूप में) मूकासुर १३६ 

मूक (पञ्चशती) २७१ 

मूखों की कहानियां ३५१-५२ 

मूर्घन्य वणो का काव्य 'रीति' पर 
प्रभाव ४९० 

(दन्त्य ध्वनियों में) मूर्घन्यीभाव की 
प्रवृत्ति (Cerebralisation) 
३५; १ 
संभवतः द्राविड-भाषाऔओं के प्रभाव 
में ६ 

मूळ प्राकृत भाषाएं ३४ 

मूलदेव (धूत्त-शिरोमणि) २९६ 

मूलसर्वास्तिवादी सम्प्रदाय ६२० 

मेगास्थनीजञ ५८१ ८, 

(कश्मीर नृपति) मेघवाहन २०४ 

मेघविजय (पञ्चाख्यानोद्वार) प्रा९ 
३२५ . 

मेटामाफोसेज (एपुलाइईन्द्रस कृत) 
४९१ 

मेटामार्फोसिज्ञ (ओविड कृत) ४६१ 


. मेण्ठ (कवि) १६४ १६५ ३८३ ४२२ 


मेदिनीकर (अनेकार्थशब्दकोश) ५२१ 
मेघातिथे (गौतम)-जन्यायशास्त्र 
प्रा्‌१० ११ 

मेघातिथि (मनु पर टीका) ५६०. 
५९६ £ 
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अनुक्रमणिका १ ७०५ 


मेघाविरुद्र (रज्ञाचक्षु) १४७ टि१ 

मेनाण्डर (ग्रीक प्रहसनेकार) ५३७ 

मेरिया स्टूअर्ट (शिह्लर कृत) १०६ 
(जीसम की माता) मेरी की गाथाएं 
६३४ ६३५ ६३६ 

मेरी ओव फ्रांस” ४५३ 

मेरु शिखर (ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख) 
६५९ 

मेरुतुङ्ग (प्रवन्ध चिन्तामणि ३६५ 
४२९ टि१ 

मेर्तुङ्ग (रसाघ्याय पर टीका) ६४७ 

मेस्ट्रा का आख्यान ४५७ 

(एन.) में कियावेल्ली ५७४ पूछ" 

मैक्समूलर द्वारा “संस्कृत में नवजीवन' 
की स्थापना ४६ 

मेत्रकन्यक का आख्यान ८२ ८३ 

मंत्रायणीय शाखा ५५२ ५५५ 

मैत्रेयरक्षित (घातुप्रदीप) ५४१ ` 

मंनेथो (एमोटेलीज्माटा) -- दे० 
मणिट्ठ ; 


` मोग्गलान (सद्दळवलण) ५४८ 


मोज्रेज वेक्सोला १७४ 

मोरिय कौन थे ?--२७ टिर 

मौयों द्वारा देवप्रतिमाओं से कमाई 
५३९ 

यतयः (छन्दोनुशासन में). १११ १३३ 
५२५ ५२६ | 

यमक १६९ १७६ २४६ २४९ २६५ 
३९० ४६४ ४७२ ४७५ ४८२ ` 

ययाति का उपाख्यान ५८ 

यवक्रीत का आख्यान ५८ | 

प्‌ 


यवद्वीप दे० जावा 

यवन जन ११६ ३४७ ५५४ ६७० 
यवनपुर (एलेस्जेण्ड्रिय) ६५४ ` 
यवनाचायं (फलितविद) ६७० ६७१ 

यवनेरवर ६७१ 

यशोवर्मा ६७ टि१ ६८ १८८ 
यशोमित्र (अभिधर्मकोशःव्यास्या) 
६२६ 

यास्क भ्रा२७ १२ १९ ४६७ 
५०५ ५१७ ५३० ५३४ ५५४ 
यहदी-ईसाई सप्ताह का भारत में 
स्वीकरण ६७१ 

यहुदी-जन--सभ्यता के माध्यम के रूप 
में (बंगाल की यात्राएँ २३९ २४० 

“युक्तियुक्त सिद्धान्तों' का कौटिल्य 

तथा चरक द्वारा स्वीकार ६५४ 
युधिष्ठिर १३४ १३५ १५३ १५४ 
२०३ 

यूफ्युईज्ञ (लिली कृत) ४६४ 

यू-ची जन ५० 

यूरीपिडीज़ (ग्रीक दुःखान्तककार : 
४८०-४०६ ई० पु०) २४३ 

यूसुफ और जुलेखां ४५२ 2 
योगदरोत १२३ १२४ ५७० ५९५ 
६०४ ६१९ ६३० ६३१ 

यौगन्धरायण ३३७ 

य्वानचाङ १७ २०५ ३९२ ३९३ 
३९७ ५३४ 

रघु ११५ ११६ ` 


. रघु की दिग्विजय ११५ 


रघुनन्दन (तत्त्' माला) ५६५ | 


का 


७०६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रघुनाथ शिरोमणि (दीविति) ६१२ 

'रडड (कश्मीरी अविकारी) २००, 

रणरङ्गमल्ल अपिवा भोज (राज- 

वात्तिक) ६१७ 

(कश्मीर नुपति) रणादित्य २०४ 

रति (काम-पत्नी) १११ ११२ 

रत्नशेखर ५२२टि३ 

रत्नाकर राजानक वागीरवर १६७ 
१६८ २०५ २६८ २६९ 

रविकीति (कवि) ११९ टि? 

रविचन्द्र (अमरु पर टीका) २२९टि२ 
२३० 

रविदेव (राक्षसकाव्य्र) १२१ 

रविवार के दिन विश्राम (हितोपदेश 
में अनुमत) ६७१ 

रविषेण .(पद्मपुराण) ६२९ 

रस ११४ ४६७ ४६८ ४८० ४८१ 
४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९३ ४९६ 

रसास्वादन (एस्थटिक प्लेजर) ४८९ 

रसेशवर का चिकित्सा में प्रयोग ६४६ 

“राइट्ज़ चेस्ट वाइफ ४५६ ; 

राजकला (बिल्हण का पितामह) 
१९१ 


` ,राजपुर्तो के “राष्ट्रिय दोष १९५ 


राजवदन (कश्मीर का 'दावेदार') 
२०१ 

राजशेखर -अन्तराकथासंग्रह ३६८ 
टि३; -प्रबन्बकोश ३६५ 

राजशेखर (नाट्यकार एवं आलोचक) 
प्रा१६ प्रा२९ ५६ ६६टि१ १४७. 


_ १६४ १६८ २५६टि१ २६६ ३३५. 


३९८ ४१७ ४४० ४४१ ४४२ ४४४ 
४४५ ४४८ ४९७ 

राजशेखर (बौद्ध) ६१४ 

राजस्थानी. का नागर--अपम्रंश से 
सम्बन्ध ४० : 
राजा की पद-स्थिति ५५९ ५६२ ५७१ 
राजा लोग--(कवि तथा आश्रयदाता 
रूप में) ६५ ६८ 

राजिग (चोल राजकुमार) १९२ 
राज्यवर्धन ३९५ 

राज्यश्री ३९५ ३९६ 

राघा २३९ 

राम (द्वारा शम्बूक-वथ के सम्वन्ध 
में--प्रन्स : 211. ४. 241-6) 
११८ ११९ १४७ १४८ १६८ २६२ 
३३६ 

राम ( वासुदेव का आश्रयदाता ) 
१२२ 
राम (सोमदेव का पिता) ३४९ 

राम कवीइवर १८६ १८७ 

रामचन्द्र (नाट्यदपंण) प्रा१३ 
रामचन्द्र (प्रक्रियाकौमुद्री) ५४१ 
रामतर्कवागीश (टीकाकार एवं वया- 
करण) ४२ २३५ ५४५ ५४७ 
रामगिरि १०५ 

रामचन्द्र (लक्ष्मण-भट्ट का पुत्र) १७२ 

रामचन्द्र (रसेन्द्रचिन्तामणि) ६४६ 
“६४७ 

(बंगाल नृपति) रामपाल २१७ 

रामरुद्र (अमरु पर टीका) २२९ 


रामानुज ५९० ६०३-४ ६०६ ६३१- 
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अनुकमणिका १ 


राममुकुट (अमरकोश पर पदचन्द्रिका) 
२६१ ५१९ 

रावण ११८ ११९ १२१ १४५ १४८ 
१६५ १९६ २६७ 

रावण (प्राकृत वेयाकरण) ५४५ 

-रावणार्जुनीय (भौमक की कृति) १६५ 

"राशिचक्र के चिह्न ६५५ 

राष्ट्रकूट १६५ 

रिल्हण (कश्मीर का मंत्री) १९९ 

"रीति ४८० ४८३ ४८९ ४९१.४९५ 
४९६ ४९७ 

-रीति (विशिष्टा पदरचना) ४७९ 
४८१ ४८८ ४८९ 

-रीति-वैभव (संस्कृत-वाङमय का) :-- 

-अइवघोष ७५-८०; ` दिव्यावदान ८३- 
८४; 

"आयंशूर ८५ ८६; हरिषेण ९५-९७; 

वत्सभट्टि; ९५९ कालिदास १२४- 
३३; 

"भारवि १३४-४२; भट्टि १४२-१४६; 

कुमारदास १४६-५३; माघ १५३- 
६३; 

कविराज १७२-१७३; 
१७३-७५; ` 

"पञ्मगुप्त १८७ १८८ बिल्हण १९२ 
१९३ २३४-३८; 

-कल्हण २१२-१६; भर्तृहरि २२०- 
२९; 

-अमरु २२९-३४; जयदेव २३८-४८; 
बाण २६२ २६३ २६४ २६५ 
४४०७-१२ 


श्रीहषं 


७०७: 


मयूर २६३-६६ 

मातङ्ग दिवाकर २६६ २६७; 

शङ्कर २६० २६१ २६२; लीलाशुक 
२७२ २७३; 

शरण २६४ २६५; चाणक्यनीति 
२८५ २८७ 

भल्लट २७८; शिल्हण २७८ २७९ 
२८० 

दामोदरगृप्त २८३ २८४; क्षेमेन्द्र 
२८६ २८७ त 

पञ्चतन्त्र ३१७-१९; 
३२७-३२८ 


हितोपदेश 


. सोमदेव ३४९ ३५५-३५७; दण्डी 


३७४-८३; 

सुबन्धु ३८३-९१; सोमदेव सुरि 
४१९ ४२० ४२१; 

मनुस्मृति ५५७.५५८; याज्ञवल्क्य ५६३; 

अर्थशास्त्र ५७६ ५७७ ५७८; वराह्‌- 
मिहिर ६७२-७३ 

रुद्रट ४२ ४३ ४४ ४१२टि१ ४२२ 
४६८ ४८२ ४८३ ५०० 

रुद्रभट्ट (काव्यशास्त्राचायं) २३० 
३२३ ४८रटि१ ४९५ ; 

रुद्रदामा १७ १८ ६२ ३७३ ` 

रुद्रमदेव (अमरु पर टीका) २२९टि२ 

रुद्रदेव (इयेनिकश्ास्त्र) प्रा २० ˆ 

रुय्यक (अलङ्कारसवंस्व) २९५ ४८५ 
५१५ 

रूप (कवि) ४२२ 5 : 

रूपक ५४ ५५ ७६ ७७ ९७ ९८ १३१. 
२५६ ४३७ 


७०८ 


रूपवती का आख्यान ८१ 
रूपगोस्वामी, २५४ २७२ २७४ २७७: 
मुन्दु द वित्तेरी, रेमों द बेजिए 
(Liber de Dina et 76706) 
इट 
रेम्प्सिनाइटस का आख्यान ४४५ 
रेवणाराघ्य (स्मरतत्त्वप्रकाशिका) 
टिर ॥ 
रवतकं १५४ 

रोमक सिद्धान्त ६५४ ६५५ 

रोहक की कथा ४५७ 

(सिंहल नहीं) लङ्का ११८टि१ १२१ 
(प्राक्ठत-वेयाकरण) रूङ्केवरं (रावण) 
५४७ ) 

लङ लकार २५ १४१.३८३ 

लक्ष्मण ११९ १४७ 

लक्ष्मण आचायंः (चण्डीकुचपञ्चा- 
शिका) २७४ २७५ 

लक्ष्मणदेव (जल्हण का पिता) २७६ 

लक्ष्मण भट्ट (रामचन्द्र का पिता) 
२७ १७२ 

लक्ष्मण भट्ट (रामायण चम्पू) ४१९ 

लक्ष्मणसेत (नृपति) ६८ २४० २५६ 
२७६ ५६५ 

रद्मीदेवी (बालम्‌-भट्ट. वैद्यनाथ की 
पत्नी) ५६३ 

लक्ष्मीषर (षड्भाषाचन्तद्रिका)) ५४७ 
५४८ 

' लक्ष्मीधर (स्मृतिकल्पतरु) ५६५ 

, रेट्‌ 'लकार का लौकिक: संस्कृत में 
मख्यतया ज्ञास ७ SE 00 


संस्कृत साहित्यं का इतिहास 


लल्ल (शिष्यघीवृद्धितन्त्र) ६६० 

लळहचन्द्र (कवि) २५६ 

ललितसुरदेव (कवि) १८६ ` ` 

ललितादित्य ( नृपति) ६८ १८१ 
२१२७ fe 

(गुजरात नृपति) लवणप्रसाद २१६ . 

(बाबर हस्तलेख में) ` लशुनः पर ग्रन्थः 
६४३ 

लहेँदा (अथवा लहँदी : पश्चिमी पंजाब 
पंजाब की बोली) ४१ ४२ ४३ 

लाट (ज्योतिविद) ६५८ 

लाट-वर्णन ९८ 

लाटवासियों का संस्कृत-विद्वेष ४८४ 
छा फ़ोंतें (£801९8) ४४९ 

'लिओं आव मदीना' १७४ 

लिङ्ग-पूजा ३५५ 

(पदों के) लिङ्गो में सांकयं २९ 

लिच्छवि-दुहिता का चन्द्रगुप्त से 
पाणिग्रहण ९२ 

लिटू लकार २५ १४१ ३८३ 

(लिट्‌) मध्यम-पुरुष-बहुवचन विषयकः 

(पतञ्जलि के समय में) विवेचन 
१३ £ Bet” 

(लौकिक संस्कृत में) लिट्‌ लकार का 
अर्घनामिक प्रयोग ७ | 

लिटि-कर्मवाच्य १५९. १७२ ` 

लिपि (का प्रस्न): ` ४८५्‌टि१; के 
६४ प्रकार ६२१ a 

'छिबेरद दीना एत कलीला? (रायमुन्दू- 
दःवित्तेरि कृत) ४४८ 

छिली (यूफ्युईज) ४६४ ` .- 
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अनुक्रमणिका १ ७०९ 


रलिवेर केलिलाइ एत दिम्नाइ, डाय- 
रेक्टोरियम विताइ हयूमेनाइ (जॉन- 
आँव केपुआ कृत) ४४७ र 
(रोमन ऐतिहासिक) लिवी (ई० पू० 
५९-१७ ई० प०) २१२ 

लीकोफ़न .(कवि) ३३ 

'लीडिया (आख्यान-वाङमय के प्रसारक- 
माध्यम के रूप में) ४४१ 

रीलावती (कप्फण की राजधानी) 
१६५ :' 

कोलाशुक (कृष्णकर्णामृत) २७२ 

लङ के रूपभेद का प्रयोग--२३ २४ 
७९ १४१२२०३८२ ` ` 

(ज० एल० कॉम्ट) लेग्रेञ्ज (ज्योति- 
विद्‌) ६६४ ~ 

'लेवलीन एण्ड गेलट का आख्यान 
४४२ ४ 2 

(मध्ययुगीन) लेटिन की संस्कृत से 
समकक्षता अनुचित १३ १४ 

लोककथा ३०४ ३०८ ३१९ ३२७ ` 

लोकभाषा का साहित्यिक-भाषा पर 
प्रभाव ६ ७ ८ 

-लोकसेन द्वारा उत्तरपुराण की उत्तर- 
कथा ६२८: ˆ ` 

लोकायत दर्शन ५७१ ५९५ ६१० 
६२८ इर९ | | 

सलोकोत्तरवादी (वौद्ध) सम्प्रदायः ६२० 

-लौगाक्षि भास्कर अर्थंसंग्रह ५९८ 
_तकंकौमुदी. ६१३ 
सोङ्गस (पॉयमेनिका) ४६४ ४० ` 

रोट लकार १४१ 310 


लोठन (कश्मीर का दावेदार) २०० 
“लोभी गीदड' की कहानी ४५३ 
'लोमड़ी और कोए' का कथानक ४४२ 

लोलिम्बराज : हरिविलास १७१; 
--वेचजीवन ६४५ 

लोल्लट (काव्यशास्त्राचाय) ४८६० 
(कश्मीर का) लोहर राजवंश २०५ 

'लोहा खाने वाले: चूंहें का अभिप्राय 
३१२ ४३९ “ 

(कश्मीर का) लौकिकयुग २०५ 

लौकिक संस्कृत.में भविष्यत्‌-आत्मने- 
पद ७.. . 

'लोच्ज॒ एण्ड फिशेज' की” तुलना में 
वौद्ध चमत्कार ६३६ 

लौहित्य () ११६ 

(रोमन कवि) ल्यूकन (ई० पू० ३९- 
६५ १८२टि१ ४३१ ४३२ ४३४ 
४३५ ५ 

ल्यूकिआनोस (लग० ई० १२५-१९०) 
Loukios & énos_ २ 
(रोमन कवि) ल्यूफीटिअस (लग० ९९- 
५८ ई० पु०) २४३ ४३१ 

वडङक्षु (आक्सस) नदी १०० | 

वङ्गसेन (चिकित्सासारसंग्रह) ६४५ 

वन्दारु भट्ट १७६टि१ ? 

वन्द्रधटीय सर्वानन्द (अमरकोश पर 
टीका-सर्वस्व) ५१९ ` ` 

वटुदास (श्रीवरदास का पिता) २७६ 

बत्समट्टिं (मन्दसोर' प्रशस्ति) ` राष्‌ 
९५ ९७ १०० १०१: ११२ १४३ 
५८२८: INNER 


७१० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वरदराज (ताकिकरक्षा) ६११ 
वरदराज (मध्य तथा छघुसिद्धान्त- 
कौमुदी) ५४१ 
वररुचि (सिंहासनद्वात्रिशिका) ३६३ 
वररुचि (अलड्कार-आचार्य) ४६७ 
वररुचि (नवरत्नों में एक) ९५ ३८४ 
वररुचि (नीतिरत्न) २८७ 
वररुचि (प्राकृतप्रकाश) ५० ५४५ 
५४६; तु० ४२२ | 
वररुचि (लिङ्गानुशासन) ५४५ 
वराहमिहिर ९३ ९५ ५१२ ५१४ 
५२३ ५८४५८७ ५९१ ६५२ ६५३ 
६५७ ६५८ ६६६ ६६७-७४ ६७५ 
वर्षे (शास्त्रकार) ४२२ 
वर्षमान (गङ्गेश पर टीका) ६१२ . 
वजिळ १०२ १२५ १२६ ४३० ४३६ 
६३४टि२ 
(भारतीय) वर्णकला पर ग्रीक प्रभाव 
४६६ 
वर्णकला-विषयक साहित्य ५८७-८८ 
वर्षा-वर्णन १०३ १४८ 
(अन्ती अपिचा 'अती” अन्त) वत्त॑मान- 
कृदन्त २५ 
वर्षमान (गणरत्तमहोदघि) ५४१ 
वषंमान (योगमञ्जरी) ५८७ 
(नृपति) वरमंलाख्य (ब्लाट) १५३ 
वर्षगण्य (षष्टितन्त्र) ६१६  . 
. वल्कळचीरी का आख्यान ३६६टि३ 


ह ' बल्लमदास (वेतालपञ्चविशतिका 


_ संस्करण) ३५८. - 
वल्लभदेव (सुभाषितावरि) २७७ 


वसन्त-वर्णंन १०४ ११८ १४८ 

वसुगुप्त (शिवसूत्र) ६०६ 

वसुबन्धु ९१ ९४ ९५ ६१६ ६२६ 

वस्तुपाल (गुजरात का मन्त्री) २१८. 

वाक्कूट (कवि) २५६ 

(बारा नृपति) वाक्‌पति ४१३ 

वाकपतिराज (कबि). ६८ १८८ ३८३: 
४१९ 

'वाक्यकार' ६०३ | 

वाकाटकवंश प्रा७ १२१टि१ 

वाग्भट १म--अष्टाङ्ग-संग्रह (अष्टा ङ्ग-- 
हृदय-संहिता से सम्बन्ध पर तु० 
किर्फल, Festgabe Garbe pp.. 
107 £.) ६४४ ६५१टि१ 

वाग्भट रय-अष्टाङ्गहूदयसंहिताः 
13.8. 

वागभट- अलङ्कार ४९० 

वाग्भट- काव्यानुशासन ४९० 

वाग्भट--नेमिनिर्वाण १७८ 

बाचस्पति (/धमे-विषयक 'चिन्तार्मणि 
टीकाएँ) ५६५ 

वाचस्पति (शब्दाणंव) ५१८ 

वाचस्पति मिश्र प्रार२ ५९८ ५९९. 
६०३ ६१० ६१७ ६१९ 

वाच्य-विश्रम २६ 

वाजप्यायन (वैयाकरण) ५३७ 

वाजीकरण-तन्त्राणि ६३९. 

वातव्याधि (अर्थशास्त्राचार्य?) ५५२ 

वात्स्यायन (कामसूत्र) १७ ६६ ६७ 
५८७ ६०२ 

वात्स्यायन (न्यायभाष्य) प्रा२३ ६१० 


‘abt नन EN ST Tar 


अशुक्ला ₹ ७११ 


वादिराज सुरि ४१६टि१ 

वादीभसिह-दे० ओडयदेव (मुनि) 
वामदेव ४१३ 

वामन (काव्यशास्त्राचारय) १४६२७३ 
टि२ ४२३ ४६८ ४७९ ४८० ४८२ 
४८९ ४९० ४९१ ५८५ 

लिङ्गानुशासन ५४४ 

(काशिका-कार) वामन ५४० 

वामन भट्ट-बाण (पार्वतीपरिणय) 
३९३ . 

वामुक (रुद्रट का पिता) ४८२टि२ 

वासवदत्ता का आख्यान ५८ | 

वासिष्क के समय का अभिलेख १८टि१ 

वालि (ली) ११२ 

वाल्टर मेप्स ४५३ 

वाल्मीकि ५५ ७६ ११९ १३६ 

वाल्मीकि (सुत्र) ४६ ५४६ 

वासुदेव (कवि) १२१टि२ 

वासुदेव (काण्व अथवा कुषाण नृपति 
कबियों का आश्रयदाता) ६६टि१ 
४२२ 

वास्तुशास्त्र (-विषयक ग्रन्थमाला) 
प्रा२१५८६ 

विकटनितम्बा (कवयित्री) २५६टि ? 

विक्रम (नेमिदूत) १०६टि२ 

विक्रमादित्य २०४ २२१ २५१ ३४२ 
३५८ ३५९ ३६३ ३६४ ३८४ ४५६ 
५१७- समा के नवरत्न ९५ 

विक्रमादित्य ६ष्ठ (कल्याण का चालुक्य) 
१९१ | 
विक्रमादित्य (कवि) २७५ 


विक्रमादित्य (घनुवेद-शास्त्री) ५८६ 

विक्रमादित्य (संसारावत्त) ५१७ | 

विग्नहराजदेव (नाटककार) ६७टि१ 
(कन्नौज नृपति) विजयचन्द्र १७५ 
विजयनग्दी (फछितविद्‌) ६५८ 

बिजयभट्टारिका २५६टि १ 

विजयांका (कवयित्री) २५६टि१ 

विज्जका (कवयित्री) २५६टि १ 
विज्ञानमिक्षु (सांख्यसूत्र॒ पर टीका) 
६१८; योगभाष्य पर टीका ६१९ 
विज्ञानवादी सम्प्रदाय प्रा२४ ५९५ 
५९६ 

विज्ञानेशवर (मिताक्षरा) ५१५ ५६३ 
(नागरक के पारिपारिविक) विट ६५ 
विदू,वियस प्रा२० 

विदिशा १०५ 

(अर्थशास्त्र पर) विदुर-वचन ५६८ 

विदूषक (नागरक का पारिपाश्विक) 
६६ 

(काव्य के विकास पर) विदेशी 
आक्रमणों का संशयित. प्रभाव ५० 
६१ ६२ 

विद्या (राजकुमारी) २३५ 

विद्याघर (एकावली) १०७टि३ ४९६ 
विद्याघराः (देवयोनयः) २३६ 
विद्याघर भद (आनन्द का पिता) 
३६० 

विद्यानन्द (आप्तमीमांसा पर टीका) 
६२० 


. विद्यानाथ (प्रतापरुद्रयशोमूषण] ४६५ 


विद्यापति (पुरुषपरीक्षा) ३६० _ 


` ७१२ संस्कृत साहित्य का इतिह एस 


विद्यापति पिल्प ४४९ 
विद्यामाघब १७४ 
'विघवा की कपदिका' की कहानी 
६३६ 
[लौकिक संस्कृत) 
ह्लास ७ 
विनायक-दशकुमारचरित का 'परि- 
चय' ३७१टि१ 
विन्व्य ३३५ 
विन्ध्यवास (सांख्याचायं) ३९८ 
विभावना ४७० ४७६ 
विमान ११८; (ग्रीक) ४६३: 
(गुजरात नृपति) विरबबल २१७. 
विख्पाक्षवाथ (विङ्पाक्षपञ्चाशिका) 
६०७ 
बिशाखदत्त २२० ५८४ 
विशालाक्ष (अर्थशास्त्राचा) ५६७ 
५६८ ५७५ 
विशवदेव (मदनपारिजात) ५६५ 
विश्वनाथ (भाषापरिच्छेद) ६१३ 
` विश्वनाथ (साहित्यदपंण) ४८८ 
४९० ४९१ ४९४ ४ 
विषवरूप (याज्ञवल्कयस्मृति पर टीका) 
५६२ 
विश्वामित्र (सुश्रुत का पिता) ६४० 
(मुनि) विश्वामित्र ११८ 
“विष द्वारा मृत्यु की संभावना' का 
रोमन लेखक द्वारा स्वीकार २०८ 
विषकन्या ४५२टि३ 


में विधिलिङ का 


|... विष्ण (भगवान्‌) १२२ १२३ ३२४ 


. ३५४ 


“विष्णु कमलाविलासी' का मन्दिर १९४ 


विष्णुगुप्त प्रा१७ ५७; दे० कौटिल्यः 


विष्णुगुप्त (फ़लितविद्‌) ६७१ 

विष्णुचन्द्र (ज्योतिविद्‌) ६५८ 

बिष्णुवर्घच (राजकुमार) प्रा१७ 

विष्णुञर्मा (पञ्चतन्व-कार?) ३०८ 
३१० 

विष्णुस्वामी (दार्शनिक) ६०५ 
(महिलापत्तनवासी) वीरसिह २३५ 

वीरसेन कौत्स शाव (चन्द्रगुप्त का 
मन्त्री) ९५ 

वृत्तीय चतुर्भुजे ६६५ 

वृद्ध गरे (फलितविद्‌) ६६८ 

वृन्द (सिद्धियोग) ६४५ | 
वेङ्कुटाध्वरी (कवि) १७३टि२ 
वेतालभट्ट (नवरत्तों में एक) ९५ 

वेतालभट्ट . (नीतिभ्रदीप) २८७ 
वेत्रवती १०५ 

वेदाङ्गराय (पारसीकप्रकाश) ५२१. 

वेदान्त ४८७  ४९२टि१ ५९८-९९ 
६२५ ६३० ६३१ 

वेवर हस्तलेख' में संगृहीत ग्रंथ ५१९ 

६६८टि१ 

वेम कंडफीसीज (माहेश्‍वर') ५५६टि२ 


` वेमभूपाल (अमरु ` पर'टीका २२३ 


२२९टि२.२३० 
बेदिक गीति-काव्य ५३ ५४ 


' वैज्ञानिक (स्थापनाओं के स्पष्टीकरण 


म प्रयुक्त) “उपमान' ५१३ 
बद्यमानु पण्डित (सदुक्तिकर्णामृत का 
रचयिता?) २७६टि३ 


ae री मनन नकल लित-+++++क 


अनुक्रमणिका १ ` ७१३ 


वैद्यो का व्यंग्य” २९५ 

वैद्यो की शपथ ६४८ 

(वैद्यो की) लाळ पोशाक ६४१ 

वैनतेय (कवि) २९२ 

वेयाकरण ५०६ ५०७ 

(भाषा के विकास पर) वेयाकरणों का 
प्रभाव ४ ५ ६ 

चेरों (सेचुराइ मेनिप्पिआइ) की शैली 
८८टि१ 

वैलीरियस फ्लैक्कस (रोमन कवि) 
४३४ ४३५ 

वेशम्पायन ४०२ 

वेदोषिक ५१२ ६०९ ६११ ६१२- 
६१४ ६३० ६३१ ६३२ ६४० 

'वैश्यों की बोली १० । 

'वोपदेव--मुग्चबोध ५१३; -कविकल्प- 
द्रुम ५१३;-शतइलोकी ६४५ 

'व्यञ्जन-ध्वनियाँ और रीति ४९१; 
(भावोद्रेक-उद्धार में) व्यञ्जनो के 
द्वित्व का निषेष ११ १ 

:व्यतिरेक (अलङ्कार) २६६ ४०१ 
१४७७ ५०१ 

व्याकरण शास्त्र का पश्चिमी सम्प्रदाय 
५४५ 

.व्याकरण-वाङमय में काव्य ७९ ८० : 

:व्याडि (शास्त्रकार) ४२२; 
पाणिनि-परक संग्रह ५३७ 

(महि) व्यास २२० २२१ 

व्यास (योगभाष्य) ६२० 

व्यृत्पत्ति-शास्त्र की उपयोगिता २६५ 

झाक जन ५० १८३ ५५४ ५५७ 


शक-यूग सम्वन्धी स्थापनाएं ६९ 
टि३ 

(तालव्य) 'शकार' का 'रीति' पर 
प्रभाव ४९१ 

शक्तिपुवं (फलितविद्‌) ६७० 
शक्तिभद्र (आश्चर्यचूड़ामणि) 

प्रा १० टि२ ११ 

शङ्कर प्रा१९ २३ २२९ २६९ २७१ 
२७२ २९३ ५१८ ५९६ ५९९ ६०० 
६०३ ६०४ ६०५ ९०.६ ६०९ 

शङ्कुर (शद्धू रचेतो विकासचम्पू) ४२० 

शङ्कुर (सवं सिद्धान्तसंग्रह) ६३० 
शङ्करमिश्र (उपस्कार) ६१३ 
शङ्कुरवर्मा (कश्मीर नृपति) २८७ 
शङ्कुरस्व।मी (न्यायप्रवेशकार ? ) 
प्रा२२ | 

दाङका (विक्रम-सभा के नवरतनों में) 
९५ १९१ 

शङ्क्‌ १९१ ) 

झङ्कलिखित - धर्मसूत ५५२; 
-स्मृति ५६४ - 

शतानन्द (अभिनन्द का पिता) १९७ 

शतानन्द (रुद्रट का पिता) ४८२ टि१ 

शतानन्द (भास्वती) ६६० 

शबरस्वामी (पूर्वमीमांसा पर टीका) 
२९ दिर ५९५ ५९८ 

शम्भु-अन्योक्तिमुक्तालताशतक २१८ 
२९०; --राजेन्द्रकर्णपुर २१८ २९० 

शरण (कवि) २३८ २७३ 

शरणदेव (दु्ेटवृत्ति) २७३ टिर 
५४० ` 8 8/1200% मे मेक 


७१४ 


शरद्‌-वर्णेन १०३ 
शरीररचना (एनाटमी) का अध्ययन 
६३८ 
शवंवर्मा (कातन्त्र) ३२२ ५४१ 
शलातुर (पाणिनि की जन्मभूमि) ५४१ 
गौड-नृपति शशाङ्क ३९५ ३९६ 
शशिप्रभा (राजकुमारी) १८९ 
'शहरियार और शाह-जमान' ४५२ 
शाकटायन ५३० ५३१ 
शाक्यमित्र (पञ्चक्रम का आंशिक- 
लेखक) ६२७ ह 
शातवाहत - दे० कुन्तल तथा हाल; 
-_दे० सातवाहन 
शानक (चाणक्य) ६३९ टि 
शान्तनव (फिट्सुत्र) ५४० 
चान्तिदेव (बौद्ध दार्शनिक एवं कवि) 
९० ९१ : 
शारदातनय (भावप्रकाश) प्रा १२ 
शाज्गंदेव (घनुबंद के सम्बन्ध में) ५८६ 
शाज़धर (शाङ्गघरपद्धति) २७७ 
शाज़ूदेव (संगीतरत्नाकर) ५८७ 
शाङ्गेघर (आयुर्घद-परक संहिता) 
शालिवाहन ३६४ ; 
शालिहोत्र (पझुचिकित्साचार्य) ५८७. 
शाश्वत (कवि) २६० . 
शाहवता (अनेकार्थसमुच्चय) ४१९ 
शास्त्रीय वाङमय की विशेषताएं ४०८ 
४१६ 
शिल्छर (मेरिया स्टुअर्ट): १०६ 
शिल्हण (शान्तिश्ञतक) २८८ २८९. 
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(भगवान्‌) शिव . १०९ ११० १११ 
१२२ १२३ १३४ १३५ १२६ १६७ 
१६९ १७० १९१ १९३ १९६ १९७ 
२२० २६१ २६३.३५४ ३७८ ४३५. 
५६८ 

शिवदास--कर्णार्णव ३६५--वेताल- 
पञ्चविशतिका संस्करण प्रा८ ३२६ 
४६७; —भिक्षाटनकाव्य २७५; 
-शाखिवाहनकथा ३६३ ३६४ 
शिवराम (वासवदत्ता पर टीका) ३८४ 
शिवस्वामी १६५ १६७ 
शिशिर-वर्णन १०४ १३५ १४७ 
(शिशु ईसा के प्रति वन्य पशुओं की) 
वद्मंवदता ६३५ ६३६ 
शिशुनाग (मागच) ४२४ 
शिशुपाल १५४ १५५ १५६ 
शीं-गों सम्प्रदाय ६२५ ६२७ 
शीं-शू सम्प्रदाय ५२४ 

शीघ्रकवित्व ९९ ४२८ 

शीलादित्य २०४ 

शीलाभट्टारिका २५६ २५७ ४१३ 

(कादम्बरी का कथा 'वाचक') शुक 
१४०० ४०५ 

शुक (प्राज्य भट्ट का शिष्य) २१९ 

शुकनास (वेशम्पायन का पिता) ४०० 
४०१ ४० २: 

शुक्ल्यजुवंद ५५१ ५६१ 

शुद्धचन्द्र (ज्ञानाणंव) ६२० 

शृद्धोदन और दशरथ ७७ 

शुद्धोदन का आख्यान ७४ | 


शूद्रके प्रति ब्राह्मणों की घृणा १२३ 


अनुक्रमणिका १ . ७१५ 


शूद्रक ६६ टि१;-द्वारा कवि-सम्मान 
४२२ 

(विदिशा का) शूद्रक (कादम्वरी का 
पात्र) ४०० 

शूद्रक (वीरचरित्र का नायक) २६४ 

शून्यवाद--५९५ ५९७ र 

शेक्सपियर प्रा१४ 

“शेर की खाल में गघा' (अभिप्राय) 
४४३ 

'शेर और कठकुतरे' की शहानी ४४३ 

शेषनाग (प्राकृत-व्याकरण सूत्र) ५४५ 

शोभन (धनपाल का भाई) ४१३ 

शौनक (वयाकरण) ५३१ ५३४ 

श्रावस्ती १६५ १६८ 

श्रीकण्ठ शिवाचायं (शेवभाष्य) ६०७ 

श्रीकुमार (शिल्परत्न) ५८६ 

श्रीधर (त्रिशती) ६६५ 

श्रीधर (न्यायकन्दली) ६१३ 

श्रीचरदास (सदुक्तिकर्णामृत) २८८ 

श्वीनिवास- यतीन्द्रमतदीपिका ६०३ 
--सकलाचायंमतसंग्रह ६०५ 

श्रीमती (बिम्बिसार की पत्नी) का 
आख्यान ८२ 

श्रीमाल (माघ की जन्मभूमि) १६२ 
टि१ 

श्रीवत्साङ्क (यमकरत्नाकर) २४७ 

श्रीचर--कथाकौतुक ४५२; जैन? 
राजतर॑गिणी २१९; सुमाषितावली 
२७७ 

श्रीविजय १७७ 

श्रीषेण (ज्योतिबिद्‌) ६५८ 


श्रीहषं (कवि एवं दानिक) २३-२५ 
१३२ टि१ ४१९ टि२ ५१७ ६०५ 
श्रुत (ति) घर घोई का विरुद २७४ 

₹वेतद्वीप ३४६ 

इवेतकेतु (कामशास्त्राचायं) ५९० 

३वेतसेतु (लक्ष्मी का पति) ४०१ ४०२ 

इवेतद्वीप-यात्रा का आख्यान ३४६ 

इलेष ५४ १३१ २६५ ३८८ ३८९. 
४३९ ४७८ ४८० ४८१ ४८४ ४९० 
४९८ 

षष्ठी के प्रगोग २२ | 

संगीत-विषयक रचनाएँ (तथा तु० 
नारद-रचित संगीतमकरन्द, (08 
16) ५८० ५८८ 

'संभोग' अभिप्राय ३०६ 

(तन्त्रकाण्ड में) संभोग का विधान 
६०८ 

(उत्तर पड्चिम प्राकृत में “उपलब्ध ) 

संयुक्त-व्यञ्जनों के 'एकशेष” ४२टिर 

संस्कृत प्रा२७ प्रा२९; भाग १; 
तथा दे०, मिश्र संस्कृत;-के प्रयोग 
३०३ ३३३ ३६७ ४२४ ४८४ ४८५. 
६१२ ६२१ ६२२ ६२४ शास्त्रीय 
ग्रंथों की वीभत्सताएँ .५१०टि ३ 

संस्कृत का उद्धव ३-९ 

संस्कृत के प्रयोग का स्वरूप और 
विस्तार ९-२१ 

संस्कृत कविता में देशाःप्रेम का अभाव 
४३० ४३१ 

संस्कृत कविता के संशयित प्राकृत 
मूल ५०-५४ 
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संस्कृत-काव्य की उपलब्धि ४२९-३८ 
संस्कृत-साहित्य के. पुनरुत्थान .की 
स्थापना' ५० 
सकळकीत्ति 
६२८ 
संघगुप्त (वाग्भट्ट का पिता) ६४४ 
(तरुण बुद्ध की) 'सत्तपदी' ६३७ 
सन्दावार (हिब्रू) ४५१ 
सन्धिमति का उद्धार २०८ 
सन्व्याकर नन्दी (कवि) १७१ २१८ 
सत्य का प्रभाव' (अभिप्राय) ४२७ 
सत्याचायं (फलितविद्‌) ६७० 
सदानन्द (वेदान्तसार) ६०३ 
सदाशिव (धनुर्वेद के सम्बन्ध मे) ५८६ 
'सनदी दवाइयों” पर प्रहसन २९६ 
(प्रेमियों के रूप में) सप्तपषि १५० 
समकोण त्रिभुज ६६५ 
समन्तभद्र (आप्तमीमांसा) ६२७ 
(कुछ) समासःविषयकः १२१ ३८८ 
३८९ ३९० ४०८ ४०९ ४१३ ४७६ 
४७८ ४८२४९१ .४९२ 
समुद्रगुप्त ६७ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ 
९९ ११६ 
समुद्र (की अपवित्रता) ११६ 
समुत्रवन्वु (अलङ्कारसवंस्व पर टीका) 
PRC ताई ४ 
सरस्वती (नदी) १०५ 
सरस्वती-उत्सव से कंवि-प्रतिभा को 
प्रोत्साहन ६७;--को (अशुद्ध प्रयोगों 
के पश्चात्ताप में) वलि ५ ६ 


(तत्त्वार्थसारदीपिका) 


-स्ंज्ञात्मा (संक्षप-शारीरिक) ६०२ 


सवंरक्षित (वयाकरण) ५३८ 

सर्वाण (न) न्द-जगड,चरित २१८ 

सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय --तुर्किस्तान से 
उपलब्ध (१९२६) भिक्षुणीप्राति- 
मोक्ष के अवशेष ६९ ८१टि२ ८८; 
द्वारा संस्कृत-प्रयोग १८ट३ 

ससानी राजवंश ६५७; तु० वुरजोई 

सहृदय (घ्वनि-सिद्धान्त पर कारिका- 
कार?) ४८६ 

सह्याद्रि ११६ 

सांख्य ६० ९५ १२३ ४९२टि१ ५७१ 
५९५ ६०० ६०३ ६०४ ६१४-२० 
६३० ६३१ ६४० 

सागरनन्दी ` (नाटकलक्षणरत्नकोश) 
प्रा१२ र 

सातबाहन ५१ ६६टि१ ६७ ८७टि२ 
२७८ २३१ ३३२ ३९४ ३९५ ४२२ 
४२३ ५९२ 

सात्यकि १५६ 

सा'दी (गुलिस्ता) की रँली ८०टि१ 

सायण (रचित ग्रंथों के लिए दे० 

A.M.J. V.IT iii; 467. 

1. )_ऋग्वेद भाष्य, २९७; 
--सुभाषितसुघानिधि २७७टि५ 

'सातकोस के लम्बे जूते' अभिप्राय ४५९ 

साँफ़न (माइम्ज़) ४६१ 

सौलोमन का न्याय ४८६ 

साहसाङ्क ६६टि१;- द्वारा कवि- 
सम्मान ४२२ 

साहित्य में संस्कृत की विशेषताएँ और 


|| 


अनुक्रमणिका १ ७१७ 


बिकास २१-३३ 

सिंह (ज्योतिविद्‌) ६५९ 

सिहगुप्त (वारभट का पिता) ६४४ 

सिहराज (प्राकृतरूपावतार) ५४८ 

सिहली भाषा पर संस्कृत का प्रभाव 

(W. Geiger, Literattur und 

Sprache der Singalesen. 

pp. 904) 19 

सिकन्दर महान्‌ ४३टि२ 

सिक्कों पर प्राकृत लेख २० 

सिद्धि (उपमितिभवप्रपञ्चा कथा) 
१७ ३६९ ६१७ ६२८ 

सिद्धसेन (फलितविद्‌) ६७० 

सिद्धसेन दिवाकर--कल्याणमन्दिरः 

स्तोत्र २६८; --न्यायावतार ६११ 

सिद्धान्तकौमुदी (भद्टोजिदीक्षितकृत) 
५४१ 

सिन्दिवादनामा ४५१ 

सिन्धी का कल्पित उद्धव ४१ 

सिन्धु देश (जिला पेशावर) ४३ 

सिन्धु नदी १०५ 

सिन्धु-तदी की रेत ९९ 

(मालवा का) सिन्धुराज (नवसाहसा ङ्क) 

१८८ १ 

सिष्टिपस (ग्रीक) ४५१ 

सिबेरिस के कथावाचक ४६१ 

सिलि पुंलमाथि का नासिक अभिलेख 


सिरेनीज ४५५टि२ 


सिसे के. समानान्तर - भारतीय पात्र: 


४५५ . 


सिसेन्ना ('मिलीसिभआाका' का अनु- 
वादक) ४६१ 

सीता प्राटटि३ ७७ ११२ ११९ १४५ 
१४७ १६९ ३३६; --का वाल्मीकि- 

प्रस्तुत 'करुण'-चित्र ५४ 

सीतावेङ्गा अभिलेख ५०टि१ 

(सेठ' का पुत्र) सीमिओं-स्टीफेनाइ- 
टीज़ काइ इक्नेलेटीडा ४४७ 

'सीमिओ और असित' ६३६ 

(घारा नृपति) सीयक ४१३ 

सुखवर्मा (उत्पल का पुत्र) २०५ 

सुग्रीव ११४ १४८ 

सुनन्दन भट्ट (कवि) २०५ 

सुनन्दा (इन्दुमति की. सहेली) ११६ 
११७ 

सुनारों पर प्रहसन २९८ : 

(चोरपल्ली नृपति) सुन्दर २३५ 

सुन्दरी का आख्यान ७२ 

सुन्दरी (घनपाल की माता) ५२२ | 

सुप्रभदेव (माघ का पितामह) १५३ 

सुबन्धु प्रा. प्रा२२ ६३ ९६ १९५. 
१७१ ,१७४टि३. ३३० ३४२टि१ 
३७० ३७२ ४३२ ४३५ ४५७ ४६४ 
४७२४७९ ५९१ : 


सुभद्रा (कवयित्री) २४७टि १ 


सुभाषित-संग्रहाः २७६-७७. 

सुमति (सुभाषितावली) २६७टि२ ` | 
(कादम्बरी के आदशे-पात्र नृपति) 
सुमनाः की कहानी ४०० 

सुमनोत्तस का आख्यान: ५७ ' ` | 

सुमेरियनों की 'हिसाब रखने की प्रणाली 
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का परिज्ञान प्रारषटि२ 

सुह्य जन ११५ 

सुयोधन--दुर्योधन १३५ १३० 

सुरपाल (वृक्षायुवंद)' ६४४ 

सुराष्ट्र की बोली ४८५ 

सुरेषवर (शब्दप्रदीप) ६४७ 

सुरेश्वर (मानसोल्लास) ६०२ 

सुवर्णनाभ (कामशास्त्राचा्य) ४५४ 

सुवर्णाक्षी (अश्वघोष की माता) ६९ 

सुश्रुत प्रा२३टि३ ६४० ६४१ ६४३ 
६४४ ६४५ ६४८ ६४९ 

सुस्सल (कश्मीर नृपति) १९९ २०९ 
२१० २११ 

सुब्रत (कश्मीरी सूत-एऐतिहासिक) २०२ 

सूक्त्यात्मक पद्य ५७ ५८ ५९ २८० 
२८२-२८३ . 

सूत और वेयाकरणका म्युत्पत्ति-शास्त्र 
कें सम्बन्ध में विवाद १२ 

सुर (कवि) ४२२ 

सूर्यमती (जलन्धर की राजकुमारी) 
की आत्महत्या १६९ १७० 

कें लिए कथासरित्सागर का 

उपक्रम ३४९ 

सेण्ट एलिजाबेथ आव पाँर्चगाल' 
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सँफो (ग्रीक कवयित्री) ४५ 
(डेविड) सेहिड एण्ड गौहमीन (7/207९ 
des Lumieres ow la Con- 
dwite de toys, Paris. 1644) 
४४७ 
सोटेडिअन पद्य १५७ 
सोड्ढल (उदयसुन्दरीकथा) ४१९ 
सोफोक्लीज़ १२१ ४१८ २४३ ४४३ 
सोम (रागविबोध) २३९टि२ 
सोमदेव (कइमीरी कवि) ६७ ३०५ 
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fables of, 305. 
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606,659, 660. 

Alexander the Great, 42 n.2. 
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(sin loco ४ ‘anno, about 
1480) 447. 
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449. 

Arabians, connexion with India 
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(not 
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theory of 5 9.1. 
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Svayamyara, Vii, viii, 452 7.1. 
Azulis, 473. 
Babrios, Greek fable write 436. 
Babylonian influence on Indian 
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feeling in the, 243 
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663. 
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454 7.4. 
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Boro Budur artists, 622. 

Bower MS.,.640, 642, 643, 644, 
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of, vii. 
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606. 5 ; 
Christian, Fathers, xx. 
Christian legends, .and Buddhist 
634 
Christophoros, legend of, 634 
Chuang _ Tse, . parallel of his 
-thoughts with Calderdn’s, 684. 
Circe, Indian parallel to, 455. 
Claudian, Roman poet, 212 n.2. 
Colonies of Indians, 485. 
Constantdu Hamel, legend of,456. 
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day of resi, 672 
Cubomanoy, treatises on, 074 
Damaskios, : neo-Platonist and 
director of the Athenian School 
(A.D. 510), 664. | 
Danae, motif,-352. 
Dardic branck of Indian race, 43. 
Deinias and Kymbas, 463. 
Demokritos, Greek philosopher, 
444. 


` Dialects. in Sanskrit, 4. 


Dialects of the Agokan ingorip- 
tions, 34, 35, 36 

Dio Cassius, 672. 

Dio Chrysostomos, 465, 466. 
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250-75 ; Heath, Diophantns of 
Alexandris, 2nd ed. 1910), 664. 
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Sendebar Indiano _filosopho 
:mnarale (Venice 1552), 448. 
‘Double entendre, 8, 9, 10, 26,27 
121, 157, 158, 176, 189, 268, 
269, 319, 388, 408, 430,.619. 
iDravidas, musical recitation of, 
1 484 
;Dravidian influence on Sanskrit, 
4,28. . 
“Dubois, Abbé, Le Panichatanira 
ou les cingqruses, 326. 
Duration of‘ gestation, 634 n.2. 
Egypt, . possible - influence . on 
Indis,. 460 n.2. 653, account 


keeping in, xxv n. 2. Elixir, 046. 


Filks in 3190: Forest (Caesar, 
De Bello Gallico, vi, 27), 445. 

‘Emboxing of stories, within 
stories, 303, 317, 319, 398, 899 
460 7. 2 


“English, as 9 vernacular, Xxvii- 


XXXIV. 


“Epanthem 662 


Fphesos, story tellers of, 461 


‘Epics, as aristocratic literature, 


Tig 1 
Epigrammatic. style, characte- 
 ristio of Flavians and Kiyya 

434, 435 
‘Epigrams, 260-262 
‘Rrasistratos (Greek physician), 

650. , 


Etienne! of Bourbon, 454. .: ८ 


Kuphues, by Lyly, 464. 1, ८ 

Euripides, ‘Greek . tragedian 
(480-406 B.G.), 243. 

Fa-hien, Ohinese . traveller, 
93, 123 


Fairy tales, 49-50, 321-357 
Farce, Charifion’s.adventures, vii. 
Fate, 209. - 


Firdausi, 459. : 

Firenzuols,. Agnolo, _Discorsi 
degli animals regionanis ira loro 
(1586), 448, १ 


Firmicus Maternus, astrologer, 
67]. ` र थि 

Foreign invasions, alleged effect 
of,’ on . development of. the 
Kavya, 49, 60, 61 

Galland, Les contes et fables 
indiennes.de Bidpas et de Lok- 
man (Paris, 1774), 448. 

Gerund, forms mixed in, epio 
and Kavya, 23; simplified in 
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: 391. 7 PE 

Gerundives, extended use of, in 
classical Sanskrit, 1 

Gestia Romanorum, 456. - . . 

Gipsies, as intermediaries of tales, 
450. 

Girnsr Insoription of Rudradgr 
man, 60, 61. 

Gnostics, Indian influence 00, 
632. 

Goethe, appreciates 
poetry, 102, 299. 


indian 
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und Isolde, 449. 

Greek fable literature, 439-446. 


Greek influenice, 49, 93, 99, 181, 


551, 582, 648-51," 654, 655, 

. 656, 657, 670-72. 

Greek medicine, influence on 
India, 648-51. 

Greek renderings of Indien 
names, 20. 

Greeks, 49. 

Grierson, Sir George, theory of 
Mahiristra Apabhrango, 45. 


Gulistan, style of, 88.1: 
Gumini, Upadefafataks, 291 

Hegelian theory of the state, 

575 

Heinrich Seuse, Bechlein der 
_Bwigen Weisheit, 454-55. 

Hekataios of Miletos, 181n.1. 

Helen, legend of, viiin.3. 

‘Heliodoros, 462. 

Hepa, Goddess in Mitanni, xxvi. 


‘Herodotos, Greek historian, 
180, 439, 443, 445. 

‘Herophilos, Greek physician, 

«650. सक 


‘Hesiod, 439 


_ _Hetsirai, 42, 65, 299, 994, 375 


_Hexameter, 465, 466 
ippokleides’ marriage, 444. 
Hippokrates, Greek physician, 


Appollonii Tyrii, 880.2 


Hiuen Tsang, 17, 205, 393, 397,. 


534. 
Hobbes, 579. 


“Hochsprache, 26. 


Homer, 435, 453, 462, 465. 

Homoioteleuton, 464. 

Humours, medical dictum of,. 
609. 

Husain ibn ‘Ali al-Wi&’iz, Anwari 
‘Suhails, 448. 

Hypatia, astronomer, (A. D.. 
370-415 ; Heath, Hist, of Greek. 
Math., ii, 528), 664. 

Tliad, 16, 76, 460. 

India, known ‘in Egypt, vii. 

Infinitive, loss of varieties of.. 

“in Classical Sanskrit, 7. 

Inter-state relations, 574. 

Isapur inscription, 180.1. 


1318, goddess worshipped in 1108... 


vii. 

Tsolde, 445 

I-tsing, Chinese pilgrim, 49, 90 
540. 


Jacob ben Elenzar, Hebrew 


version of the Paficatantra,. 


448. , 

James of Vitry, 453. 

Java, kavi literature in, 19. 

Jewish-Christian week, 

` ‘ted in Indis, 673 

Jews, intermediaries in civili- 
zation, 449 

Jo-do-shii, sect, 624. 

Joel, Rabbi, Hebrew version of 
the Paficatantra, 447 | 
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-Jogimars inscription, 51. 

-John of Capua, Liber Kalilae et 
Dimnae, 447. 

-Joseph and Potiphar, motif, 
427. 

Julian emperor, 444. 

Julius Valerius, style of, 88.9. 

-रप४९०३], 438. 

Radiri, version of the Suka- 
saptati, 449. 

CKallimachos, Greek poet, 243, 
435, 440. 

‘Kimbojas, Kambojas, people, 
100, 555, their special speech 
uses, 12. 

Kamikoi, by Sophokles, 443. 

CKampana (possibly from Latin 
campus), 213. 

"Ke-gon, Buddhist ect, 624. 

“Rhazars, alleged identity with 
Gurjaras, 42n.2, 51. 

“Kitab el-Sindbid, 451. 

‘Krttikis, Pleiades, 120. 

Ls Fontaine, fables, 449. 

Lagrange, J. L., Comte, astro- 
nomer (1736-1813), 664. 

Jatin of Middle Ages, not a 
precise parallel to Sanskrit, 
13, 16. 


, गुण, origin of works on, 505. 


Leon of Medina, 174. 

Iiber de Dina eb Kalils, by 
Raimundus de Biterris, 448. 
iber Kalilae ef Dimnae, 

Directorium yitae humanae, 


by Jobn of Capua, 441 


Livy, Roman historian (8.0. 
59-17 A.D.), most unmilitary. 
of historians, 219. 

Llewelyn and Gelert, legend of, 
442. 

Loaves ‘and fishes, Buddhist 
parallel to miracle of, 635. 

Longus, Poimenika, 464. 

Lucan, Roman poet (A.D. 
39-65), 182n.1., 431, 432, 434, 
436, 437. 

Lucretius, Roman poet (c.99-58 
B.0.), 243, 430. 

Lukianos (०. A.D. 125-190), 
Lukianos'é ’onos, 462n.1. 

Lydia as ‘intermediary nm 
transmission of fables, 447. 

Lykophron, Greek poet, 33. 

Lyly, Euphues, 464. 

Machiavelli, पे. 574, 575, 516. 

Marchén, 300, 304, 308, 320. 

Mahmiid Ghazni, 305. 

Man about town, characteris: 
tics of the, 64. 

Manetho, Apolesmata. See 
Manittha,. 

Manitthe (of. Manetho), 671. 

Marco Polo, on devilries of 


Kashmir, 208. 
Maris Stuart, by Shiller, 
106. 
Marie of France, | 
Martial, 1577-1., 387, 391, 434 
iled from Rome, 10. 
Martianus, Capella, style of, 
880.1. 


Muhammad ‘ibn 
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Mary, mother of Jesus, legends 

of, 634, 635, 636. 

Mas Judi, Arab geographer and 
historian (died Cairo, .A.D 
956), 451, 666. 

Max Miiller, theory of renais- 
sance of Sanskrit, 44. 

Mecca, ‘known 60 ‘Rilacakrs 

" Tantra, 626. 

Megasthenes, 579. 

Menander, Greek comedian, 587. 

Mestre, legend of. 457. 

Metamorphoses, by ° Apuleius, 
401. हि : 

Metamorphoses, by Ovid, 461. 

Mothodological principles, re- 
cognised ‘by Kaufilya 910 
_ Caraka, 644 : 
Metonic period, 
Romaksa Siddhinta, 654. . 
Milesinka, by Aristoides, viii. 
Mimes, by Sophron, 461. 
Mitanni influence on Aryans, 
viii 
Mongols, influence of, on ‘trans: 
mission of tales, 450, 45]. 
Moriyas, identity of, 27n.1 
Morphology, changes in, 4, 5, 6 
Moschos, Greek pastoral poet 
464, 
_ Moses Bassols, 174. 
Miss al 
Khovirizmi, .mathematioian 
9 court of al-Mamiin, 
840 (1). 0. Rar: 


adopted in 


Latin : Translation : of the: 
Algebrs of al-Khowarizmi,. 
1915) 667 

Mummuyirdjs, of the Konkan, 
419. 

Mussolini, Ttalian dictator, ‘574. 

Naohshabi, Titinameh, 449. 


Neo-Platonists, Indian influence: 


on, 632. 
Nestorian 
influence of, 604. 


: Nigel of Canterbury, 453. 


Nikodemos, legend of, 623. 

North, 
Philosophie of Doni, 448. 

Novus Esopus, by Baldo, 
448. 

Numerals, xxiv, xxv, 668. 


Nuti, Giulio, Del. Govemo de” 


regni (Ferrara, 1588), 447. 


: Odo of Sheriton, 453. 
' Odyssey, 16, 76, 455, 461. 


Oknos and his ass, 449. 
Opium, medicinal use ०१, 645. 


Ordeal, fabricated in Tristan andi 


Tsolde, 362 

Origin of the fable literature, 
300-305 

Ovid, Augustan poet, 243, 433,. 
436, 457, 461. 

Oxyrhynohus Papyri, vii 

Painting, Greek influence on: 
Indian, 466 

Painting, works on, 587-88. 


Pahlavi version of thé Paficha-- 


tantra, 446. 


Christians, . possible" 


Thomas, The Morall: 


एटा र gp एफ 


ERR 
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Palm-tree, homage .of, to Mary, 
635. 

Parisoi, 464. 

Parthians, 49, 181. 

Paulus, of Alexandrig, xxv. 

Pausanias, 442. 

Perceforest, 456. 

Perikles, ideas of, 570n.2. 

Persian tale, 458. 

Persia, Persians, 645, 676. 

Peter Alfonsi, 453. 

Petronius, ‘author of Satira or 
Satirae, 387, 462n.1., 464; 

style of, 88.1. 

Phaedrus, fable writer, 489, 443. 

Phaidra and Hippolytos, motif, 
444 

Philemon and Baukis, Indian 
legend, 353. 

Philosopher’s stone, 646. 

Phokylides, maxims of, 282. 

Physiologos, alleged borrowing 
from India in, 444. 

Pilpay, Vidyapati, 441. 

Pindar, Grek lyric poet, 32, 
435n.3. 

Place value system, 664- 

Placidus, legend ‘of, Buddhist 

arallel 0, 634: 

Plato, xx, 460, 631; Republic, 
of, xvil 

Poimeniks, by Longus, 404. 

Politics, of Aristotle, xviii 

Polybyios, Greek historian, 200 


Polygnotos, painting of Oknos, 


442 


Polykrates, ring motif, 444n.]. 


"Popular speech, influence of, on 


literary dialect, 6, 7, 8. 
Post-Augustan poetry, 433-38. 
Prakrit originals, alleged for 

Sanskrit poetry, 49-53. 
Propertius, Roman poet, 32, 243, 

433. 

Ptolemy, 62; Syntaxis of, 665. 

Pygmalion and Galatea, legend 
0०६ 459. 

Pythagorean problem, 653. 

Quicksilver, used in medicine, 
646. 

Raimundus de Biterris, Rai- 
mond de Béziers, Liber de 
Dina ७ Ealila, 448. 

Recitations, effect of, on Romar 
literature, 433n-1. 

Reconstzuction of the Paiica- 
tintbra, 305-308. 

Renaissance of Sanskrit litera- 
ture, alleged, 48. ४ 

Republic, of Plato, xviii. 

Rhampsinitos, legend of, 445. 

Rime, 120, 176. 

Sanaq, 639n-1. 

Sadi, Gulistan, style of, SSn.1. 

Sabid, David and Gaulmin, Livre 
des lumiéres ou la conduite 
des roys (Paris, 1644), xii, 448. 

St. Elizabeth of Portugal, 454 
1.4. २ 

St. Guinefort, legend of, 4954. 

St. Martin, bird of, 453. 

Sandabar, Hebrew, 451. 
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Siri Pulumiyi, Nasik inscription 
Gf. of,63. 

Sisenns, translator of Milesiaka, 


Sappho, Greek poetess, 44. 
Sassanian ‘dynasty, 657; 
Burzoe. 


Saturae Menippeae, style of, 461. 

38.1. Sleep of Nature, at birth of the 
Saxo Grammaticus, 453 Buddha and of Christ, 635. 
Schiller, Maris siuart, 106 Social contract theory, in 
Sculpture, Indian, Hellenistic Buddhism, 559. 

influence on, 166. " Solomon, judgement of, 454. 
Seasons, description of, 103, 104, Son lost and found, parable of, 

170, 171. 623. 

Seleukos, Greek King of Syria, Sophokles, 121, 243, 443. 

579. Sophron, 461. 

Seven league boots, motif, Sotadean verses, 151. 

455. Spanish translation of the Paiica- 
Seven steps of the young tantra, Exemplario contra los 

Buddha, 637. engaiios y peligros del mundo, 
Shahriar and Shahzeman, 452. Saragossa, 1493), 448. 
Shakespeare, xv, 637. Spherical nature of earth, 659. 
Shin-gon, Buddhist sect, 627. Spinoza, B., 575. 

Shim-shi Buddhist sect, 624. Statius, Roman poet (bom ०. 

Simeon and Asita, comparison A.D. 60), 433, 434, 436. 
ofiegends of, 636. Style, as distinguishing poets 

Simeon, son of Seth, Stophanites 910 poetry, see under Riti- | 
kai Ichnalates, 447. vaibhava in Index-J. 

Similitudes, used in illustration Subjunctive forms, in the main 
of scientific thoories, 511, disused in classical Sanskrit, 7. 

Simplicior text of the Pafica- Sumerians, accounts Kept by, 

_ tantra, 324, 325 xxvn.l. 
_ Sindibadnameh. 451 Sunday, as day of rest (recog: 


Sinhalese, Sanskrit influence on, 71360 in Hitopadeéa), 672 
W. Geiger, Litterattur und Superstitions, in history, 182 


Syntipas, Greek, 451 
Tacitus, Roman historian, 435. 
Technopaignia, 157. 
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Temptation of the Buddha, and 
of the Christ, 635. 
Tennyson, Alfred, Lord, 111, 433. 


‘Tertiary Prakrits, 33. 
"Tertiary verbal forms, _deve- 


loped in classical Sanskrit, 7. 


"Tefup, god of Mitanni, xxiv. 
“Theagenes and Chariklea, 460. 
"Theft of Poetry, 427. 
“Theokritos, Greek poet, 436, 464. 


"Thousand and One Nights, 451. 

“Thucydides, ideals of, 206. 

“Tiastenes of Ozene, 61. 

“Translations of the Paiicatantra, 
446-449. 

"Tristan und 18000, by Gottfried, 
449. 

Trojan 10786, motif, 444. 

“Turks, conquer Hun Kingdom on 
the Oxus, 99 ; alleged reference 
४०, 631. 

“Valerius Flaccus, Roman poet, 
434, 495. 

“Vanksu. Oxus, referred to by 
Kalidasa, 100. 


Varro, Saturae Menippae, style 
of, 89.1. 

Vergil, Virgil, 102, 124, 125, 430, 
436, 634 7.2. 

Virgin birth, 631. 

Vitruvius, xg. 

Walter Mapes, 453. . 

Weber MS., treatises in, 619, 
668n.1. 

White Island or Continent, 346. 

Widow’s mite, legend of, 636. 

Wright's ‘Cksste Wife’, 456. 

Writing, 48n.l.; sixty-four 
kinds of, 621. 

Xenophon, 462. “ 

Yavanas, 116, 346, 403, 555, 
3061. 


 Yueh-chi, people, 50. 


Yusuf and Zuleikha, 452. 

Zainul- Abidin, 452. 

Zarindres and Odatis, tale of, 
459. 

Zodiac, signs of, 605. 

Zoroaster, date of, XXV; xxvi$ 
laughs on birth, 634n.2- 
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अकः (छ, वेदिक लुङ) ८ 
अकार (स्वर) प्रा२६ 
अक्षरच्छन्दांसि (छन्द) ५२५-२९ 
अंगस्तिमत ५८७ 
अर्निपुराण ४६९ ५२२ अलंकार- 
शास्त्र के सम्बन्ध मे ५१५; 
चिकित्साशास्त्र के सम्बन्ध में ६४२ 
अघटकुमारकथा प्रा९ a 
अङगुत्तर निकाय २८४ ४२३टि१ .- 
अजाङपाणीय (न्याय) ६० 
अणुभाष्य (वल्लम कृत) ६०४ ` - 
अत्रि स्मृति ५६४ 
अधवं प्रातिशाख्य प्रा२५ 
अथवंवेद ५२टिर २४९ ५०९ ५५२ 
६३८ ६४१ ६५२ 
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ह्‌ (राजशेखर छत) 


[य ४८७टि४ 


अन्योक्तिमुक्तालताशतक (शम्भु कृत) 
२९० 

अपचसि (वेदिक नहीं; परिहास.:" 
Keith,  JRAS, 1906 p.. 
722) ११ 2 

अभिघमंकोश (वसुबन्धु कृत) ६२६ 

 अभिघानचिन्तामणि (हेमचन्द्र कृत) 
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अर्थसंग्रह (लौगाक्षिमास्कर कृत) ५९८: 
६१३ 

अधंमागघ (अपभ्रंश) (पुरबी हिन्दी: 
का मूल) ४१ 

अघंमागघी (प्राक्त) १७ ३५ ३७. 
५४६ ५४७ 
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. एकोत्तरागम ६२० 


ऐतरेय ब्राह्मण ५२ २८२ ३०२ 

ओजः (गुण) ६२ ४०८ ४६९ ४७५ 
४७६ ४८० ४९० 

औचित्यविचार (क्षेमेन्द्र कृत) ४९९ 

औपनिषदिक (अर्थशास्त्र का एक 

अधिकरण ५७४ 

कठ उपनिषद्‌ १२३ 

कथानक (जैन साहित्य के अङ्ग) ३६७ 

कथाकोश ३६८ 


. कथाकौतुक (श्रीवर कृत) ४५२ 


कथापीठ (बृहत्कथामञ्जरी तथा 
कथासरित्सागर का १म लमभक) 
३४४ ३४८ 

कथामुख (बृहत्कथामञ्जरी तथा 
कथासरित्सागर का रय लम्भक) 
३४४ ३४८ . 

कथारत्नाकर (हेमविजयक्कत) ३६८टि३ 

कथाणव (शिवदास कृत) ३६५ 

कथासंग्रहरलोक ३०३ 

कथासरित्सागर (सोमदेव-कृत) प्रा८ 
६७ ३२५ ३३० ३४६ ३४९-५७ 
३७४टि १ ४०४ ४५२ ४५५ 
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अनुक्रमणिका २ ७३३. 


कप्फणाम्युदय (शिवस्वामी कृत) १६६ 
मार (कर्मकार) ३८टि१ 


करणकुतूहल (भास्कराचाय कृत) ६६१ . 


करुणापुण्डरीक ६२४ 

कर्णसुन्दरी (बिल्हण कृत) १८९ 

कर्णाटकराब्दानुशासन (भट्टाकलद्धूदेव 
कृत) ५४९टि १ 

कर्तास्मि (पाणिनि का भ्रम) ५३३ 

कमं (का सिद्धान्त) १८२ १८३ २०८ 
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कलम (ग्रीक आदान-शब्द) ३२टि१ 

कलाविलास (क्षेमेन्द्र कृत) २९५ 

कला ६४टिर 


` कल्पनामण्डितिका (कुमारलात कृत) 


प्रा४-प्रा५्‌ ७० 
कल्पस्थान (विष-विद्या) ६४० ६४१ 
कल्याणमन्दिर स्तोत्र (सिद्धसेन- 
दिवाकर कृत) २६७ 
कविकण्ठाभरण (क्षेमेन्द्र कृत) ५०० 
कविकल्पद्रुम (वोपदेव कृत) ५४४ 
कविरहस्य (हलायूघ कृत) १६५ 
कवीन्द्रवचनसमुच्चय २७६ 
काकु ४८२ 
काट<कत्ते ४ ` 
काठक घमेसूत्र ५५२ | 
कातन्त्र (शर्ववर्मा कृत) ३३१ ५४२ 
कात्यायन स्मृति ५६४ ` | 
कादम्बरी १६८ ३८५ ३९१ ३९८- 
४०७ ४०८ 
कादम्बरीकथासार ( अभिनन्द कृत ) 
Tt 


कान्ति (गुण) ४७० ४७४ ४८० ४९०: 
काम (पुरुषार्य) ५६७ ५६८ 


५७३ 

कामविलाप जातक १०४टि३ 
कामशास्त्र १६७ १६८ ५०८ 
५८९-९३ 


कामसूत्र प्रा२९ १७ ४२ ६४ ६५. 
२९५ ५११ ५१४ ५८२ ५८९-९२३ 
६६९ 

(महाभाष्य की) कारिकाओं के छन्द 
६० 

काळचक्रतन्त्र ६२६ 

काव्यकल्पलत 1 (अरिसिह तथा अमर- 
चन्द्र कृत) ५०० 

काव्यगोष्ठी ४२५ 

काब्यत्रय (कालिदासीय) भ्रा१६ | 

काब्मपुरुष (काव्य को आत्मा) ४८३: 

काव्यप्रकाश (मम्मट तथा अळट कुत) 
४९८ 

काव्यमीमांसा (राजशेखर कृत) ४८३ 

काव्यरिङ्ग (अलङ्कार) ४८२ ` 

काव्यादशं (दण्डी कृत) ३३० ३६९ 
४७६ ४७९ दु 

काव्यानुशासन (वाग्मट कृत) ४९७ 

काव्यानुशासन (हेमचन्द्र कृत) ४९७: 

काव्यालङ्कार (रुद्रट कृत) ४८२ 

(वृत्ति सहित) काव्यालेङ्कारं (वामन 
कृत) ४८० ४८१ ४८२ 


काशिका वत्ति (जयादित्य तथा वामन | 


कृत) ८९ ९० १४७ १५४ २६१. 
५४३ 


७३४ 


-काइयप संहिता ६०३टि१ 
-किम्‌-चत ८० , 
-किरणावली (उदयन कृत) ६१३ 
-किराताजुंनीय (भारवि कृत) प्रा१९ 
८० १३४-४२ १५४ १६६ 
कीतिकौमुदी (सोमेरवरदत्त कृत) २१७ 
कुटिल (छन्द) १४२; .दे० मध्यक्षमा 
कुटिळगति (छन्द) ६१. | 
कुट्टनीमत (दामोदरगुप्त कृत) २९३ 
कुणाळजातक ८९ 
कुन्तेश्वरदीत्य प्रा७ 
कुमारपालचरित (हेमचन्द्र कृत) २१६ 
कुमारसम्भव (कालिदास कृत) १६ 
९९ १०७-११३ १३२ १३३ १५० 
२४२ ; 
कुलक (पद्य॒समृदाय) ४७३. 
कुलचूडामणि तन्त्र ६०८... : 
कुलाणंव तंत्र ६०८ 
कुवलयानन्द (अप्पयदीक्षित कृत) ४९८ 
कुसुमविचिद्रा (छन्द) ५२६ ६७४ 
 कुसुमसार कथा प्रा९ 
कुसुमाञ्जि (उदयन कृत) ६१० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कवल्य (योग के परिणामस्वरूप) ६१९ 

कोल (नौका) ८४. : ८ -.: 

कोश ('आसम्बद्ध' पद्य") ४७३ 

कोद्याः ५०५ ५१७-२२ .. 

कौटिलीय अर्थशास्त्र प्रा१८ प्रा२० 
२१० ५७०-५८२ ६६९ . 

कौप्यं (राशिचक्र: ग्रीक 900708) 
६६८ 

कौशिक सुत्र ६१८ ६४८ -- . 
कमेल (ग्रीक आदान शब्द) ३२ 

क्रियः (मेषराशि : ग्रीक Kriyos) 
६७० 

क्रियायोग (योगदर्शन में) ६१९ .- 

क्रीड़ासर : (चित्र काव्य) ४७४ 

क्लम्‌ रर २. 


ˆ क्लमथु (१) १५२टिरः ` ` 


कू-ष्‌ का अशोक-कालीन. बोलियों में 
निर्वाह ३५ क 

्षत्रप:(पशियन का आदान-शब्द) ३२ 

क्षत्रिया अथवा क्षन्नियाणी १२ 

अपणक ३२४. . 

खण्डनखण्डखाद्य (श्रीहरषक्ृत) १७४ 
६०२ 

खण्डखाद्यक (ब्रह्मगुप्त कृत) ६६० . 

खलु (क्त्वान्त के योग में) २२; 
(वाक्यादौ! ) १५२ 

ग (अर्थात्‌ गुरु) ४९ 

गौडवह (वाकूपतिक्ृत) प्रा१७ ६८ 
१८८ ३८३ 

गणपाठ ३० ५३४ 


गणरत्नमहोदधघि (वद्धमान ङ्त) ५४१ 
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गणित (भास्कराचार्य कृत). ६६२ 

-गणितसारसंग्रह (महावीराचायं : कृत) 
६६३ 

'गण्डीस्तोत्रगाथा (अश्वघोष कृत) ७० 

-गद्यचिन्तामणि (ओडयदेव कृत) ४१३ 

"गरुड पुराण प्रा २० 

गाथा -(बौद्ध वाहुमय-:का अंग) १४ 
RW) २ हु ः 

"गाथा १०-२८ ७३ 

'गाथासंग्रह (वसुबन्धुः कृत) ६३६ 

गार्गी संहिता ६५२ - 

गावी / गौ १३ 

गीतगोविन्द - (जयंदेव कृत) २३८-५१ 
५९२. 

गीता भाष्य (रामानुज'कृत) ६०३ 

गीताभाष्य (शङ्करकृत) ६०१ : 

गुच्छ / गुत्स ३१ ु 

गुच्छाः (कथासरित्सागर के उपविभाग) 
३५० 
गुणीभूत-व्यङ्गय (काव्य) ४८९ 
गृह्य (असाधु प्रद) ७९ 

गृह्यसूत्र ५१ ५५५ ५९० 

गोता, गोपोतलिका ./.गो १३ 
गोनाम्‌ (लौ० संस्कृत से विलूप्त) ८: 
गोमूत्रिका: (चित्रकाव्य) १५७ : 
गोरक्षशतक ६२० : ` 

गोळ (भास्कराचायं कृत) ६६१ 
गोविन्द / गोपेन्द्र ३० 
गौडपादीय-कारिकाः ६०० 

गौडी प्राकृत (दण्डि-उद्धत) ४टि१ 
गौतमीय धर्मशास्त्र प्रा१९ ५५० . 


७३५. 


ग्रहगणित (भास्कराचायं कृत) ६६१ 
ग्रहलाघव' (गणेश कृत) ६६१ : 
ग्रहशान्ति याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रा१९ 
प्रा२० 

ग्राम्या (वृत्ति) ४८१. 

घटकर्परकाव्य १०७ २४७टि२ २५१ 
घेरण्डसंहिता ६२० - - - 

चक्र (चित्रकाव्य) १५७ 

चक्रवतित्व (का आदश) ३३६ 

चण्डीकुचपञ्चाशिका .(लक्ष्मण-आचायं 
कृत) २७४ 

चण्डीशतक (बाण कृत) २६३ .२६७ 
-३९३ ; `= 

चतुरचंम्‌ २६७ 

चतुर्दारिका ` (बृहत्कथामञ्जरी ` तथा 
कथासरित्सागर का ५म -लस्मक) 
३४३३४८ . 

चतुवंगं चिन्तामणि (हेमाद्रि कृत) ५६४ 

चतुवंगंसंग्रह (00. E.M. ४. 75) 
क्षेमेन्द्र कृत) २९६ १ 

चतुःशतिका (आयंदेव कृत)-८९ `, 

चन्द्रालोक (जयदेव कृत) ४९८ 

चन्द्रिका . (छन्दः २७-२९ सात्राएँ) 
१४२ 

चमत्कारत्व (रसानुभूति की विशेषता) 
४९९ 

चम्पकश्रेष्ठिकथानक (जिन्नकीति कृतं). 

३६७ 

चम्पू ३३१ ४१४-२० ४७३ , . 

चर्पंटपञ्जरिकास्तोत्र २४८टिर्‌, | 

चाणक्यनीति २२३ २८३ hz 


७३६ 
चाणक्यसूत्राणि (second edition 
of Arthaéastra by Shama 
Shastri, App.) ५७६ 
चाण्डाली (विभाषा) ४२ 
चातकाष्टक २९१ 
चारुचर्याश्चतक (क्षेमेन्द्र कृत) २९६ ' 
चारुदत्त (भास कृत) ३३७ 
चारुहासिनी (छन्द) ६१ 
चिकित्साकलिका (तीसट कृत) ६४५ 
चिकित्सामृत (मिल्हण कृत) ६४५ 
चिकित्सासारसंग्रहू (चक्रपाणिदत्त कृत) 
दुद ` 
चिकित्सास्थान अथवा चिकित्सिंत- 
स्थान (रोगानुसंघान) ६४० ६४१ 
चित्र काव्य ४८३ ४८९ ४९१ 
चित्रलेखा ( छन्द) १६२ ५२६ 
` (यक्षवर्मा कृत) चिन्तामणि (शाक- 
टायन व्याकरण पर) ५४३ 
चूकिकापेश्ञाचिका (प्राक्त) :५४५ 
५४६६४७ 
चेलवनोपम २२ 
चौरपञ्चाशिका अथवा चौरीसुरत- 
पञ्चाशिका (बिल्हण इत) २३४ 
३६ २८९ 


- छन्दस्सूत्र (पिङ्गल-क्कत) प्राप५ ६१ 


५२२ | 
ऊदोऽनुशासन (हेमचन्द्र कृत) ६२३ 


२६९ ३८४ 


(गङ्गादास इत) ५२३ . 
_ जन महाराष्ट्री (प्राकृत) ३५ ४० 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जत्रु (का पद-सांक्य) ६४८ 
जन्मंमाषा १७ 
जम्पती < दम्पती १५२ 
जयमङ्गछा (कामसूत्र पर यशोधरकृत 
टीका) ५९० , 
जयमान (असाघु आत्मनेपद) १५२टि२ 


` जलघरंमाला (छन्द) १६२ ५२६ 


जलोद्धनगति (छन्द) १४२ १६२ ५२६ 
/जसू के योग में षष्ठी २२ 
जातकानि १०५९ ८५८६ ८८३०४ 
३०९ ४०० ५५० ५५१ ५५२ 
५५४ र 
जातंकमाला (जातको के साथ का 
सम्बन्ध : Oldenberg. (७. N 
1918, 9. 464) ८४-९१ ३१८ 
३३३ ४१४ 

जानकीहरण (कुमारदास कृत) १४६- 
५३ 

जामित्र (ग्रीक डायामीटर, व्यास) 
३२.९९ ६७० 

जाम्बवतीविजय (पाणिनि कृत) ५७ 
५४० “ 

जितुम (ग्रीक 077108 चक्रराशि 
के युगल-चित्न) ६७० 

जीवन्धरचम्पु (सम्भवतः हरिचन्द्रक्कत) 
१७८ टि२ ४१४ - 

जुक (ग्रीक 27807 : ज्यौतिविज्ञान 
में) ६७० 
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अनुक्रमणिका २ ७३७ 


जैनेन्द्र व्याकरण (देवनन्दी कृत)५४१ 
जैमिनि भारत ६०५ 
जोषमभूयत (अद्भुत प्रयोग) १५२ 


१२ 


` ज्ञानाणंव (शुभचन्द्र-कृत) ६३७ 


ज्ञानार्णव तन्त्र ६०८ 
ज्योतिविदाभरण ६७४ 

ज्योतिष वेदाङ्ग ६५२ 
ज्योतिषसारोड़ार (हषकीति-सूरि इत) 
६७४ 

ज्योतिः ८ द्योतिः ४ 

टाक्की (प्राक्त) ५४५ ` 

टाक्को (विभाषा) ४१ 

टुप्टीका (कुमारिलक्कत) ५९७ 

डू तथा द्‌ /.ळ्‌ तथा छ-ह ४ ६ 

ढाक्की (विभाषा)-दे० टाक्की 

तत्त्वचिन्तामणि (गङ्गेश कृत) ६११ 

तत्त्वविन्दु (वाचस्पतिमिश्र कृत) ५९८ 

तत्त्व-आख्या (अष्टाविशतिर्‌ग्नन्या:) 
(रघुनन्दनक्ृत) ५६५ 

तत्त्व-संख्यान (मध्व कृत) ६०५ 

तत्व-समास ६१८ 

तत्त्वाथंसारदीपिका (सकलकीति कृत) 

६२८ 


_ततूभ्रथमतः (कर्मोपसंग्रहार्थीय) ८४ 


तथागतगुह्यक ६२६ - 
“तन्‌ (का भारवि द्वारा अतिप्रयोग) 
१४९ टि१ 
तनुच्छद (अर्थात्‌ पंख ! ) १५२ 
तनुमध्या (छन्द) ६१ १४६ ५२७ ` 
४७ 


झ्‌ « युप्‌. (आयंभाषा परिवारीय) ४ 


तन्त्रवातिक (कुमारिल कृत) ५९७ 
तन्त्रराज ६०८ 
तन्त्राणि ६०७ ६०८ 
तन्त्राख्यायिक (पञ्चतन्त्र का रूपान्तर 
८८ २२० ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ 
३०९ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ५८२ 
तपस्यद्धवनम्‌ (?) १५२ टिर 
तरङ्गवती (पादलिप्त कृत) ४३ 
तरङ्गाः (कथासरित्सागर के बिभाग) 
३५० 
तर्ककौमुदी (लौगाक्षिभास्कर कृत) ६१३ 
तकंभाषा (केशवमिश्र कृत) ६१३ 
तर्कसंग्रह (अन्तम्‌-भट्ट कृत) ६७३ 
तर्कामृत (जगदीशङ्कत) ६१२ . 
तवत्‌ (क्तवतु) ७ 
तवे (वैदिक) ८ 
तवे (वैदिक) २२ 
ताजिक (नीलकण्टकृत) ६७४ 
तातू (लोटि) ३६६ 
तात्पर्यं वृत्ति ४८७ 
तात्पर्यपरिशुद्धि (उदयन कृत) ६१० 
तामरस ५२७ ६७३ 
ताकिकरक्षा (वरदराज कृत) ६११ 
तावन्त ८. तावन्त्‌ ८४ 
तावुरि अथवा तौरुरि (ग्रीक 8008 
वृषभ-राशि) ६७० 
तिथि-सिद्धान्त ६५२ 
तिथ्यादिपत्र (मकरन्द कृत) ६६१ 
तिलकमञ्जरी (घनपालक्कत) ३३७ 
४१३ 
“तुम्‌ (लौकिक में अवशिष्ट) ७ 


° 


७३८ 


तुल्ययोगिता २६६ ४७८ ५०२ 
तूणक (छन्द) ५२७ ६६९ 
तूतीनामा (नकशबी कृत) ४४९ 
तृणभक्षण (न्याय) ५१४ 
तृतीया १२ 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य प्रा२६ ५३० 
तैत्तिरीय संहिता ५५४ 
तोटक (छन्द) ५९ १३२ १४६ १६२ 
१७६ ५१७ ६४३ टि४ ६७३ 
तोलू-काप्पियम्‌ की तिथि २७ टि२ 
तौक्षिक (ग्रीक आदान) ६७० 
-त्प्‌ (के अशोककालीन वोलियों में 
रूपान्तर) ३५ 
त्यत्‌ ८ तत्‌ २२ 
त्रिकाण्डणेष (पुरुषोत्तमदेव कृत) ५१९ 
६४८ 
त्रिकोण (ग्रीक से आदान) ६७० 
त्रिपुरदहुन (वासुदेवक्ृत) १२१ टि२ 
विरूपकोश ५२० 
_निषष्टिशलाकापुरुषचरित (हेमचन्द्र 
कृत) १७८ ३६५ 
त्रिष्टुभ्‌ (छन्द) ५२५ ५५० ६४३ टिए 
थेरगाथाः २४९ 
थेरीगाथाः २४९ २८० 
दक्षस्मृति ५६४ 
दक्षिणामू्तिस्तोत्र (शङ्करक्कत) २४८ 
टि२ ६०२; -पर सुरेश्वर की टीका 
६०२ 
 दण्ड<दन्द्र ? ३८ टि१ 
. दण्डक (छन्द) ५२७ ६७३ 
दण्डनीति ५७१ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दमयन्तीकथा ४१५ 

दर्पदलन (क्षेमेन्द्र कत) २९६ 

दर्शयते (द्विकर्मक प्रयोग) १४१ 

दर्शयिताहे (श्रीहषं का प्रयोग) २३ 

दशकुमारचरित (दण्डी कृत) ३७०-८३ 
३१९ ४०० ४६४ ४७८ 

दवागीतिकासूत्र ६५८ 

दसभूमीशवर-महायानसुत्र ६२४ 

दशरूप (घनञ्जय-क्ृत) २३० 

दशावतारचरित (क्षेमेन्द्र कृत) : 01. 
Meyer, Altind. Sohel- 
merbiicher, 1. pp. xxxil, 1. 
Foucher, JA 1892, ii. 167 
ff.) १६९ 

दाक्षिणात्या (विभाषा) ४० 

दानस्तुतयः ५३ 

दामकप्रहमन प्रा१० 

दायभाग (जीमूतवाहन कृत) ५६५ 

दिगम्बर ३२४ 

दिव्यावदान १९ २८ ८२-८४ ८१टि२ 
२६२ ३५९ ३७५ 

दिशा (महाभारतीय प्रयोग) २४ 

दिसि ८. दृशि १३ 

दीनार ७९ ३०७ ३५२ ५६१ 

दीर्घेव्यापारवादी सम्प्रदाय ४८७ टिर 

दुरुत्तर ८ दुष्टर ३१ 

दुरूहब्नुत (सन्दिग्धा्थं पद) २७३ टि० 

ुषंटवृत्ति (शरणदेव कृत) २७३ दिर 
५४० 

दुहिता (वेद में इचक्षर !) ८; 
-(महाभारत में) २४ 


अनुक्रमणिका २ 


न्दुहुत्तय ८. दुहितृ (दक्षिण में) ३७ 

'दुष्टान्तशतक (कुसुमदेव कृत) २९० 

-देवजन विद्या १० 

देवत्रा (वैदिक) २२ 

देवानाम्‌-प्रिय ५३८ 

'देवीशतक (आनन्दवद्धेन कृत) ४१ 
२७१ 

` देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र २७० 

म्देशभाषा १७ ४१ 

"देशीनाममाला (हेमचन्द्र कृत) ४३ 
५२१ 

` देशीशन्द ४३ 

-दोषा (असाधु प्रयोग) १५२ 

“दोषाः (काव्य) ४९२ 

“दोहद' अभिप्राय ४२८ 

«(मन की) बति (“माधुयं के प्रसंग में) 
४९० 

-द्वादशपञ्जरिकास्तोत्र (शङ्कर कृत ? ) 
२७० 

-ह्वार (सीमान्तवर्ती रक्षास्थान) २१३ 

_हाविशत्यवदान ६२२ 

"द्वितीया (के सावेनामिक रूप) १२ 

“द्विरूपकोश ५२१ 

“ह्विसन्धानकाव्य (दण्डी कृत) प्रा १४टि५ 

वेत (दर्शन) ६०५ 

रद्व्याश्रयकाव्य (हेमचन्द्र कृत) २१६ 

-ब>ह३८ 

-चन्वन्तरि निघण्टु ६४७ 

-श्वम्मपद (Dutreuil de Rhyns 
Ms.) ३७टि२ २८२ 

ऽर्मेदेशना ३२४ 


७३९ 


घमंपद ६२० 

चर्मेपरीक्षा (अमितगति कृत) २९८ 

घमंबिन्दु (हरिभद्र कृत) ६२८ 

घर्मरत्न (जीमूतवाहन कृत) ५६५ 

घमँशर्माम्युदय (ह्रिचन्द्र कृत) १७८ 
४१९ 

धर्मशास्त्र २०५ ५०८ ५११ ५५०-६६ 

धर्मंसंग्रह (नागार्जुन कृत) ६२० 

घमंसुत्र ६४ ८८ ८९ ५१३ ५५३ 
५५४ 

घर्मामृत (आशाघर कृत) ६२८ 

घातुकाव्य (वासुदेव कृत) १६५टि३ 

घातुपाठ ३० ५१८ ५४१ 

घातुप्रदीप ५४१ 

घारणा (योगदर्शन की परिभाषा) 
१२४ 

घारण्यः (मन्त्रवाक्य) ६२४ 

--घि (लोट्‌) ७ 

चितम, घीता> दुहिता (धीताऽ> 
“४घे असाध्य हे) ३७ 

घीता (पारि) ८ 

धूया (अर्घमागघी रूप) ३७ 

-- ध्व (संस्कृत में विलुप्त) ७ 

ध्वनि (विषयक सिद्धान्त) ४८६-५०२ | 

ध्वन्यालोक ( आनन्दवर्धनङ्कत ) 
४८६-४८८ 

घ्वन्यालोकलोचन (अभिनवगुप्त-कृत) 
४८७ 

-:थ्वात्‌ (लौकिक संस्कृत में विल॒प्त) 
७ 

न चापि च ८० 


७४० 
नक्षत्र-परिशिष्ट ६५२ 
नग्नक ३२४ 
नटसूत्राणि (पाणिनि-उल्लिखित) ३६७ 
ननिवृत्तम्‌ (समस्तपद ! ) १४१ 
नन्दीसूत्र ५८२ 
नरपतिजयचर्या स्वरोदय ( नरहरि 
कृत) ६७५ 
नरवाहन-(दत्त)-जन्म (बृहत्कथा- 
. मञ्जरी तथा कथासरित्सागर का 
थे लम्भक) ३४४ ३४९ 
नल १७४ 
नरूचम्पू (त्रिविक्रम-भट्ट कृत) ४१५ 
नलाम्यृदय ( वामन-भट्ट-बाण कृत) 
३९३टि१ 
-नलोदय (वासुदेव कृत) 
१२१ २४७टि२ 
नवरत्नपरीक्षा (नारायण-पण्डित कृत) 
५८७ 
« नवसाहासाङ्कजरित (पद्मगृप्त कृत) 
१८९ ४ 
नवसाहसाङ्कचरित (श्रीहर्ष कृत) 
४१९टिर 
नागर अपञ्रंश ४४ ५४७- राजस्थानी 
तथा गुजराती का कल्पित स्रोत 
(चटर्जी, Ben0ali, 1. 6 £.) ४० 
नागरक (का लक्षण) ६५ ६६ 
नागानन्द (हुए त) १५३ १६७ 


१०७टि३ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


नाट्यशास्त्र १४ ४० ७५ १६४ ३८४ 
४६७ ४६८ ४६९ ४७८ ४९२ 
५११५२२ ५४५ ५८७ 

नाणक (सिक्का) ५६२ 

^/ताथू (के योग में षष्ठी) २२ 
नानार्थे (कोश ग्रन्थ) ५१८ 
नानार्थरत्नमाला ५२० 
नानार्थारणवसंक्षेप (केशवस्वामीकृत) 
५२० 
नाममाला (कात्यायन कृत) ५१८ 
नाममाला (धनञ्जय कृत) ५१९ 

नामलिङ्गानुशासन (अमरसिंहकृत); 
५१९ १ 

नारद पाञ्चरात्र ६०५ 

नारद स्मृति ५५६ ५६० ५६८ ५८१: 

नाराशंसी (वाङमय) १० 
नावनीतक (समय के सम्बन्ध में, तु०- 
- Keith, 100, ii. 740) ६४३ 

निगम (वेद में) ५३२ ६४३ 

निघण्टवः ५१७ 

निघण्टुशेष (हेमचन्द्र कृत) ५२० 

निदान-कथा ७१ 

निदान-सूत्र ५२२ 

निदान-स्थान (रोग-विज्ञान) ६३९. 
६४० 

निरवसित (निर्वासित) २२ 

निरुक्त (यास्क कृत) ५१७ ` 

निर्णयसिन्धु (कमलाकर कृत) ५६प्‌ 

निर्वाणदश्षक (“शङ्कर कृत) २४८टिरः 
निशाम्य (असाधु प्रयोग) ७९ - 

निषेदिवान्‌ १६१ 


अनुक्रमणिका २ 


न्नीतिप्रकाशिका ५८६ 
-नीति-मञ्जरी (द्याद्विवेद कृत) २९६ 
'नीतिरत्न (वररुचि कृत) २८७ 
'नीतिरत्नाकर (चंडेश्‍वर कृत) ५८६ 
नीतिवाक्यामृत (सोमदेव कृत) ५८६ 
-नीतिशतक २२० २२२ २८७ 
-नीतिशास्त्र २८९ ४८० ५३५ 
-नीतिशास्त्र (कामन्दकि कृत) ५८४ 
-नीतिसार, (कामन्दकि कृत) ५८३ 
-नीतिसार (घटकर्पर-क्कत?) २५१ २८७ 
-नीलमत पुराण २०२ 
-नीशार (चादर) १५१ 
नृपावली (क्षेमेन्द्र कृत) २०२ 
-नेपालमाहातम्य ३३२ 
मनेमिदूत (विक्रम कृत) १०६टि२ 
'नेमिनाहचरिउ (अपभ्रंश रचना) ४४ 
-नेमिनिर्वाण (वागभट कृत) १७८ टि३ 
ःनेषघीय (श्रीहषं कृत) २३ १७४-७७ 
१८४ 
“नैष्कम्येसिद्धि (सुरेश्वर कृत) ६०२ 
-न्यायकणिका (वाचस्पतिमिश्र कृत) : 
तु० Th. Stcherbatsky) ५९८ 
-न्यायकन्दली (श्रीधर कृत) ६१३ 
-न्यायकुमुदचन्द्रोदय (प्रभाचन्द्र कृत) 
६२७ 
मस्यायप्रवेश (दिग्नाग अथवा शाँकर- 
स्वामी कृत) प्रा२१ प्रा३१टि२ ६११ 
-न्यायविन्दु (घमंकीति कृत) ६११ 
-न्यायबिन्दुटीका (धर्मोत्तर कृत) ६११ 
-स्यायबिन्दुटीकाठिप्पणी (मल्लवादी 
कृत) ६११ 


हर ७४१ 


न्यायभाष्य (वात्स्यायन कृत) ५८२ 
६१० ६११ 

न्यायमञ्जरी (जयन्त-मट्ट कृत) ६११ 

न्यायमालाविस्तर (माधव कृत) ५९८ 

च्यायवातिकतात्पर्यंटीका (चाचस्पति- 
मिश्च कृत) ६१० 

न्यायाः('दुष्टान्त') ५१४ 

न्यायाः (व्याख्या के नियम) ५९७ 

च्यायसार (भास्वंज्ञ कृत) ६११ 

न्याय-सुत्र प्रारर ५०८ ५०९ ५९५ 
६०८-१० 

न्यायावतार (सिद्धसेन कृत) ६११ 

न्यास (जिनन्द्रबुद्धि कृत) १५३ ४७२ 
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महानिर्वाण (तन्त्र) ६०८ 


। महिस्तःस्तव (पुष्पदन्त कृत) 


७४६ 


महाभारत १० १५ ५१ ५४ ५६ ८७ 
१३४ १७१ १९९ २०७ २८२ ३०१ 
३०७ ३१९ ३२४ ३३० ३४३ ३४६ 
४५३ ४६६ ५५३ ५६४ ६०५ ६१६ 

महाभाष्य (पतञ्जलि कृत) प्रा२० ६ 
१० २३ २३ ५६-६१ ८८ ५३७- 
४९ ५९२टि१ ६०२ ६१९ 

महाभिषेक--वृहत्कथा का 
छम्भक २४५--कथासरित्‌० 
१५बां लम्भक ३५० 

महामायूरी विद्याराज्ञी ६४३टि४ 

महायानश्रद्धोत्पाद ७० ६२२ 

महायानसुत्रालङ्कार (असङ्ग कृत) 

म्रा ९१ ६२६ 

महार्णवथुग च्छिदरकूमंग्रीवार्पंणन्याय 
११४ 

महावग्ग ७१ 

महावस्तु १८ २८ ६२० 

महाय्यृत्पत्ति ५२१ 


१७वाँ 
का 


२७४ 
४८५ 

महीपालचरित (चा रित्रमुन्दर-गणी 
. कृत) १७८ 
` महोसघ जातक ४५६ | 

मा (के योग में शत!) २२ 


मागव अपअंश (मागधी का संशयित 


संस्कृत साहित्य का इतिहास , 


मातुली अथवा मातुलानी १२ 

माधवानलकथा' (अनन्दक्कत) ३६४ 
माधवीय धातुवृत्ति (माघव कृत) ५४१. 
माधुर्यं ६२४६९ ४७५ ४७७ ४७९ 
मानमेयोदय ( नारायणभट्ट कृत ) 
५९८ ` 

मानव गृह्यसूत्र ५५५ 
मानवधर्मशास्त्र दे० मनुस्मृति 
मानसार प्रा२० ५८६ 

मानसोल्लास (सुरेश्वर कृत) ६०२ 
मारिस ३१ 

मार्ग (काव्यशास्त्र-सम्प्रदाय) ४७५. 
४७६ 

मालततीमाधव (भवभूति कृत) ३५४ 
मालविकाग्निमित्र (कालिदास कृत) 
९९ 

माला ६१ 

महाराष्ट्र अपभ्रंश (मराठी का कल्पित 
उद्धव) ४० 

माहाराष्ट्री (प्राकृत) ३५३६ ३७ ३८. 
३९ ४० ४४ ५० ६० १८९ २७८. 
२७९ २८१ ३३२ ३६४ ५४५ ५४६ 
५६४७ ५४८ 

मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत) ५६३ 
५६५ 

मित्तविन्दकजातक ३५४ 

मिहिर (पर्शियन से आदान) ३२ 

मीमांसानुक्रमणी (मण्डनमिश्र कृत) 
५९८ 

मीमांसान्यायप्रकाश (आपदेव कृत); 
५९८ १ 


अनुक्रमणिका २ | ७४७: 


मीमांसासूत्र ५१०टि१; तथा दे० 
पूर्वमीमांसासूत्र 

मुकुन्दमाला (कुलशेखर कृत) २०१ 

मुक्तक (पद्य) ४७३ 

मुग्धबोध (वोपदेव कृत) ५४४ 

मुग्घोपदेश (जल्हण कृत) २९७ 

मुद्रा (पशियन से आदान) ३२ 
मुद्राराक्षस (विशाखदत्त कृत) २२० 
३२१ ५७९ ५८४ १ 

मुष्टिन्धय (शिशु) १४५ 

मुद्दत्त-परक ग्रन्थ ६७४ 

मृगावती चरित्र (देवप्रभसूरि कृत) १७८ 

मृच्छकटिक (1) प्रा९ ६५ ३३७ ३६९ 
५८७ नु 

मेघदूत १०० १०१ १०४-०७ १२२ 
१३१ १९९ २३९ ४७७टि१ 

मेघसुत्र ६२६ 

मेषूरण (71651121105) ६७० 

मेत्री<<मेत्ता ८० 

मैत्रायणीय उपनिषद्‌ ६०० 

मोक्ष ११४ 

मोहमुद्गर (शङ्कर कृत?) २९३ 

यजुर्वेद ५०५ ५२२ ६५२ 

याज्ञगाथाः ८८ 

यत्‌-खळू ८० 

यथासंख्य ७४टि२ ४७१ ५०१ 

यद्‌-भूयसा ८० 

यम्‌ >यत्‌ ८० 

यमक ५६टि १ ७९ १२९ १४९ १६८ 
१७६ २४६ २४७२५१ २५६ २६५ 
३९० ४६४ ४६८ ४७५ ४८२ ४८३ 


यमकभारत(आनन्दती्थं कृत) २४७टिर 
यमकरत्नाकर (श्रीवत्साङ्क कृत) 
२४७ टि२ 
यवनजातक ६७१ 
यवनानी (ग्रीक लिपि) ५३५ 
यशस्तिलक (सोमदेवसूरि कृत) १७७: 
३३० ३३७४१५ ४१७ ५८४ ५८५ 
यशोधरचरित '(कनकसेन कृत) १७७ 
यशोघरचरित (माणिक्यसुरि कृत) १७७ 
याज्ञवल्क्य स्मृति प्रा १९ प्रा २० ५६१ 
५६२ ५६८ ५८१ ५८२ ३४२ 
यामकि (कौशीतकी का प्रयोग) १२ 
यावत्‌ ८४ 
युक्तिकल्पतरु (भोज कृत) ५८६ 
युगों का सिद्धान्त ६५४ 
युधिष्ठिरबिजय (वासुदेव कृत) १२१. 
टि३ १६५ टि३ 
यवम्‌ > यवत्‌ (प्रयोग-ह्लास) ७ 
युष्मे (प्रयोग-ह्लास) ७ | 
योगदृष्टिसमुच्चय (इरिभद्र कृत) ६२८ 
योगबिन्दु (हरिभद्र कृत) ६२८ 
योगभाष्य (व्यास-कृत) ६१९ 
योग-मञ्जरी (वद्धमान कृत) ५८७ 
योगवासिष्ठ ६०५ 
योगवासिष्ठसार (अभिनन्द कृत) ६०५ 
योगशतक (नागार्जुन कृत) ६४५ 
योगशास्त्र (हेमचन्द्र कृत) २९८ 
योगसार (नागार्जुन कृत) ६४५ 
योगसारसंग्रह  (विज्ञानभिक्ष कृत) 
६१९ टि 
योगसूत्र ५३७ ५९५ ६१९ 


“४४८ 


ओगाचारभूमिशास्त्र (असङ्गः कृत) 
६२६-२७ | 

“र'-(वेदिक तथा लौकिक में) ४५ 
रघुवंश (कालिदास कृत) ५३ ९९ 
१०० ११४-२१ १२२ १३२ १४७ 
-रतिरहस्य ` ( कोककोक कृत : R. 
Schmidt ZIT. v. 185 ff.) 

'रतियास्त्र (नागार्जुन कृत?) ५९२ 
रत्नपरीक्षा (बुद्ध-भट कृत) : तु० गरुड- 
पुराण XRVIi-XxX, Kirfel, 
Tesigabe Garbe, p.108) ५८७ 

'रलप्रभा-बृहत्कथामञ्जरी का १४बां 
छम्भक २४५; -क्रयासरित्‌० का 
७वां लम्भक ३५० 

-रत्नशास्त्र ५८७ 

-रत्वावळी (हुर्ष-रचित) प्रा १२ २९४ 
३९२ 

“र-मध्य विभक्तियों का संस्कृत में 
विलोप ७ 

रस ११२ ४६७ ४६८ ४८८ ४८९- 
४९४ ः 

रसगञ्गाधर (जगन्नाथ कृत) ४९९ 

रसतरङ्गिणी (भानुदत्त कृत) ५०० 

रसमञ्जरी (भानुदत्त कृत) ५००. 

ओ- रसरत्तसम्च्चय (वाग्भट कृत) ६४६ 

रसरल्ाकर (नागार्जुन कृत) ६४६ 

रसरत्नाकर (नित्यनाथ कृत) ६४६. 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


रसिक (सहूदय) ४२२ ४२३. 

रसेन्द्रचिन्तामणि (रामचन्द्र कृत) ६४७ 

रसेश्‍वरदर्शन ६४७ 

रसेश्‍वरसिद्धान्त ६४६ 

रहस्यानि (वाङमय) १० 

राक्षसकाव्य (रविदेव कृत) १२१ 

रागविबोध (सोमनाथ कृत) २३९ टि२ 

राघवनेषधीय (हरदत्तसुरि कृत) १७२ 

राघवपाण्डवीय (घनञ्जय कृत) १७१; 
कविराजक्ृत १७२ ३८३ 

राघवपाण्डवयादवीय (चिदम्बर कृत) 
१७२ 

राजतरङ्गिणी (कल्हण कृत) २०२- 
२०६ २१९ ६०५ २७७ ६४५ 

राजनिषण्टु (नरहरि कृत) ६४७ 
राजनीतिसमुच्चय २८३ 

राजमातंण्ड (भोज कृत) ६१९ 

राजमृगाङ्क (भोज कृत) ६६० 

राजवातिक (रणरङ्गमल्ल अथवा भोज 
कृत) ६१७ 

राजावलिपताका (प्राज्यभट्ट कृत) २१९ 

राजेन्द्रकणंपुर (शम्भु कृत) २१८ २९० 

रामचरित (अभिनन्द कृत) १६९ 

रामपालचरित (सन्ध्याकर-नन्दी कृत) 
१७१ 

रामायण १५ १६ २१ २५ ५३-५६ 
७० ७४ ७९ ८७ १०४ ११२ १२२ 
१६५ १६९ १९९ ३३५ ३३६ ३४३ 
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रामायणचम्पू (भोज तथा लक्ष्मणभट्ठ 
कृत) ४१९ 


अनुक्रमणिका २ 


रामायणमञ्जरी (क्षेमेन्द्र कृत) १६९ 

रावणार्जुनीय (भौम कृत) २३ 

राष्ट्रपालपरिपृच्छा ६२४ 

रीति ४७८ ४८३ ४८८ ४९१ ४९६ 
४९७ 

रुक्ख < वृक्ष ३० 

रुग्विनिस्वय (माधवकर कृत) ६४५ 
# इज्‌ (के योग में षष्ठी) २२ | 
रूक्ष (का मूल) ३० 

रूपकृती (चन्द्रगृप्त का बिरुद) 

रोमकसिद्धांन्त ६५४-६५८ 


` (ऋग्वेद में) ल तथा लूवणं ३४ 
` ळ वर्ण (दक्षिण में) ३१ 


छ वर्ण (पूरवी प्रयोग) ४ 

ल (लघु) ५२२ 

लक्षणा (शब्दशक्ति) ४८५ 

लक्षणावली (उदयन कृत) ६१३ 

लघु-अहन्नीति (हेमचन्द्र कृत) ५८५ 

लघु-चाणक्य २८३ 

लघुजातक (वराहमिहिर कृत) ६२८ 
६७० ` 

लघु-वासिष्ठसिद्धाच्त ६५८ 


लघु-सिद्धान्तकौमुदी (वरदराज कृत) 


५४१ 
लङ्कावतारसूत्र घ्रा२४ ६०० ६२४ | 
रम्भक--बृहत्कथामञ्जरी तथा कथा- 
सरित्सागर के विभाग ३४८ 
ललितविस्तर १८ ७३ ६२१ ६२२ 
६३५ > 
लशुन-परक ग्रन्थ ६४३ 
लाटी (दण्डी की कतियों में) ३९ टि? 


७४९, 


लाटीया (वृत्ति) ४८३ ४९८ 

लावानक (बृहत्कथा तथा कथासरित्‌० 
का ३रा लम्भक) ३४४ ३४९ 

रि ङ्गानुशासनानि(विधिकतूँकानि) ५४४ 

लिपि (पशियन से आदान) ३१ 

लीलाम्बूज ४७४ 

लीलावती (भास्कराचायं कृत) ६६३ 

लेय (ग्रीक से आदान) ६७० 

लेश (अलंकार) ४७१ ४७७ 

लोकतत्त्वनिर्णय (हरिभद्र कृत) ६२८ 

लोकपक्ति (ब्राह्मणों का कत्तव्य) १० 

लोके (न तु वेदे) १२ 

लोपाक, लोपाश (ग्रीक से आदान) 
३२ दि१ छ 

वक्रोक्ति (के विविध प्रयोग) ४७८ 
४७९ ४८२ ४९२ 

वक्रोक्तिजीवित (कुन्तल कृत) ४९२ 
४९३ 

वक्रोक्तिपञ्चाशिका  (रत्नाकर कृत) 
२६८ : 

वज्जालग्ग (जयवल्लभ कृत) २८१ 

वज्नच्छेदिका ६२५ 

वट्टति <वतेते १३ 

वड्ढति <वर्धते १३ 

वन्दी (कंदी) ३२टि१ 

वर्णका: (जेन वाङमय) ८७टि१_ 

वर्णनाहँवणेन '(मातूचेट कृत) ८१टि१ 

वर्णनियम २६०टि १ 

वर्षाभू > वर्षाहु ३१ 

(अन्‌-अन्त प्रतिपादिकों की)-वः-अच्तक 
(सम्बुद्धि का संस्कृत में ह्लास) ६ 
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बसन्तराजीय ५४७ 

-वाकोवाक्य (वाङमय) १०टि३, ६३९ 

'वाक्वेपदीय (भर्तृहरि कृत) ५३९ 

वाजसनेयी प्रातिशाख्य प्रा२६ ५३१ 

बाणीमूषण (दामोदर कृत) ५२३टि७ 

- वाररुच काग्य ५७ ५३७ 

वातिकानि ५०५ ५१० ५३५ 

चासवदत्ता (सुबन्धु कृत) प्रा५ १५४ 
३८३-९१ ३९३ ३९४ ४६३ 

'वासिष्ठ धर्मशास्त्र अथवा घमंसूत्र 
प्रा१० ५५१ ५५५ 

-वासिष्ठ सिद्धान्त ६५६ ६५८ 

(मतो-) विकाश (वृत्ति-प्रसाद के 
प्रसङ्ग में) ४९० 

` नि, (का मूल) ३० 

'विक्रमाडूदेवचरित (बिल्हण कृत) 

१९२२८९ 

विक्रमोदय ३६४ 

 -विक्रमोवंशीय (कालिदास कृत) १०० 

विच्छित्ति < विक्षिप्ति ३० ४९३ 

बिजामातृ (दक्षिण प्रयोग) १९ 

'वि\/ज्झे<वि,/क्षै ३० 

'बितरतितराम्‌ २६६ 

 4वितूस्तू (वेणी वन्वन) १५२ 
'विद्यामाघवीय (विद्यामाघव कृत) ६७५ 

विद्याएं १० | 

ओ- विद्यासुन्दर (मारतचन्द्र कृत) २३५३ 
` व्िविविवेक (मण्डनमिश्र कृत) ५९८ 

: विभावना (अळंकार) ४७० 


संस्कृत साहित्ये का इतिहास 


विनयाः . (सर्वास्तिवादियों के) प्रा६ 
८१ ८०टि२ 

विनय पिटक ६२० 

विनायक शान्ति (याज्ञवल्क्य-स्मृति 
के अन्तर्गत) प्रा२५ 

विख्याक्षपञ्चाझिका (विछ्पाक्षनाथ 
कृत) ६०७ 

विरोध, विरोधाभास २६६ ३८७ 
विवक्षितान्यपरवाच्य (व्यञ्जना) ४८८ 
विशिष्टाद्वेत ६०७ 

विश्वप्रकाश (महेशवर कृत) ५२० 


विषमशील (बृहत्कथा का १०वाँ £% 


कथासरित्‌० का १८वां लम्भक) 
३४५ ३५० 
विष्णुबर्मोत्तर (वर्णकला के प्रयोग में) 
५८८ 
विष्णुघर्मोत्तर पुराण ६४२ ६५८ 
_बिष्णुपुराण ४२ 
विष्णु-स्मृति ५६७ ६४२ 
वि-\/ष्बन्‌ २२ 
वि-/स्वन्‌ २२ 
(मनो-)-विस्तर अथवा विस्तार 
('ओजस्‌' के प्रसंग में) ४९० 
बीतरागस्तुति (हेमचन्द्र कृत) ६१८ 
वीरचरित (अनन्त कृत) ३६४ 
वीरमहेश्वर तन्त्र ६०८ 
वीरमित्रोद्य (मित्रमिश्र कृत) ५६५ 
वीशदुत्तराणि ६१ 
“वृक्षायुवंद (सुरपाल कृत) ६४६ 
बृत्तरत्नाकर (केदार-मट्ट कृत) ५२३ 
वृत्तरत्नाकर (नारायण कृत) ५२३टि७ 
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अनुक्रमणिका २ - ७५१ 


वृद्ध गर्गसंहिता ६५२ 

“वृद्ध चाणक्य २८३ 

वृद्ध मनु ५५६ 

वृद्धवासिष्ठ सिद्धान्त ६५८ 

वृन्दमाघव (वृन्द कृत) ६४५ 

'वेतालपञ््चावशतिका घ्रा९ घ्रा१० ३२६ 
३२८ ३५४ ३७८ ३५८ ३६३ ३९९ 

वेदान्ततत््वसार (धर्मराज कृत) ६०३ 

-बेदान्तपारिजातसौरम (निम्वाकं कृत) 
.६०४ 

वेदान्तसार (सदानन्द कृत) ६०३ 

वेदान्त-सूत्र प्रा२०; दे० ब्रह्मसूत्र 

ेदार्थसंग्रह्‌ (रामानुज कृत) ६०३ 

बेमभूपालचरित (वामत-भट्टबाण 
कृत) वेला (बृहत्कथा० का ८वां तथा 
कथासरित्‌० का ११वां लम्भक) 
३४५ ३५० 

'वेस्सन्तर-जातक ६३४ ६३५ 

वेखातस घमंशास्त्र ५५२ 

वैजयन्ती (यादवप्रकाश कृत) ५२० 

चेदर्भ, वेदर्भी ६१ ७४ १२५ १४९ 
१६३ टि २५६ टि! ४७५ ४७६ 
४७७४७८ ४८० ४९५ ४९६ ४९७ 

वैद्यजीवन (लोलिम्बराज कृत) ६४५ 

वेराग्यशतक (भर्तृहरि कृत) २२० २२२ 


` वैरायितारः १६१ - 


वेशेषिकसूत्र ५९४टि१ ५९५ ६१२ 

वेश्वदेवी १६२ ५२८ ६७४ 

वैष्णव धर्मशास्त्र ५५२ 

व्यक्तिविवेक (महिमभट्ट कृत) 
४९४टि १ 


व्यञ्जना ४८८ 

व्यतिरेक (अलंकार) २६६ ४७० 
४७७ ५०१ 

व्यतिसारयति कथाम्‌ ८४ 

व्यन्तर ३२४ 

व्याजस्तुति ४७७ 5 

व्याडि (संग्रह) ४२१ ५३६ 

व्यास-स्मृति ५६४ 

व्यूत्पत्ति (संस्कृति) ४२२ 

ब्रणसंरोहणी ४५९ 

व्रतावदानमाला, ६२२ 

ब्राचट, ब्राजड़ (अपभ्नेश) ४० ४३ ४४ 

शकुन्तला (कालिदासक्कत) : प्रा१३ 
२२० ४३३ 

बाबितियशाः (बृहत्कथा० का १पवाँ 
तथा कथासरित्‌० का १०वां लम्भक) 
३४५ २५० 


- शक्कुरचेतोविकासचम्पू (शङ्कर-क्ृत) 


४२० 
शङ्करदिखिजय (माघव कृत) ६०१ 
शङ्करविजय ६०१ 
शतक (भल्लट कृत) २८७ 
शतपञ्चाशतिकास्तोत्र (मातूचेट कृत) 
८१ 
शतपथब्राह्मण ९ १० ५५१ ६४२ 
शतश्लोकी (शङ्कर कृत?) २९३ 
बातइलोकी (हेमाद्रि कृत) ६४६ 
शन्रुञ्जयमाहात्म्य ६२८ 
शब्दप्रदीप (सुरेशवर कृत) ६४८ 
शब्दार्णव (वाचस्पति कृत) ५१८ 
शब्दालंकार ६१ ४६७ ४६८ | 


७५२ मोष 

शर्म! (वेदिक) २६६ 

झम्भूरहस्य ५४७ 

शशाङ्कुवती--(बृहृत्कथा का ९वां तथां 

कथासरित्‌० का १२वां लम्भक) 

- ३४५ ३५० 

शाकटायन व्याकरण ५४३ ` 
शाकल्यसिद्धान्त ६५८ , 
शा(श)कारी (प्राक्त) ५४८ 
शा(श)कारी (विभाषा) ४१ 
शांखायन श्रौतसूत्र ५२२ 
शाण्डिल्यसूत्र ६०४ 

शान्तिशतक (भल्लट कृत) २८७ 

शा (श) बरी (प्राक्त) ५४८ 

शायिका (शिथिलता) १५१ 
शारीरस्थान ६४० ६४१ 
चाङ्गेंबरपद्धति (शाङ्गंबर कृत) २७७ 
` शार्दूलकर्णावदान ८२ 

शालिवाहनकथा : (शिवदास कृत) 

३६४ 

शालिहोत्र (मोज कृत) ५८७ 

१/शासू (द्विकर्मक प्रयोग) १४१ 
शिक्षाः ५३१ 


' शिक्षासमुच्चय (शान्तिदेव कृत) ९० 


६२६ 
ओ- वशिविर< खथिर ४ 
` शिविकोदचच्छन्‌-नरवह (न्याय) ५१४ 


2. ' शिल्परत्त (श्रीकुमार कृत ५८६ 
खिल (हिस्स) शास्त्र 


शिवापराधक्षमापणस्तोत्र (शंकर कृत) 
२९९ 

शिशुपालवघ (माघ कृत) ८० १५३- 
१६३ 

शिष्टाः (पदार्थाः) १२ १३ , 
शिष्यघीवृद्धितन्त्र (लल्ल कृत) ६६० 
शिष्यहितान्यास (उग्रभूति कृत) ५४२ 
शीघकवि ४२८ 


. शुकसप्तति प्रा९ ३२६ ३२८ ३६१ 


३६२ ४२९ ४४९ ४५४ 

शुक्रनीति ५८६ 

शुक्ली-स्यात्‌ (अभूततद्धाव' प्रयोगों 
मे) २२ 

झुने-\/भन्‌ अथवा इवानम्‌-\/ मन्‌ 
२२ 

शुल्बसूत्राण ५०७ 

शून्य प्रा२४ 

मशृङ्गारज्ञाननिर्णय २९३ 

श्रङ्गारतिलक (सरुद्रभट्ट कृत) ४८२टि१ 

श्ृङ्खारतिलक १०७ २३० २५१ 

म्ुङ्गारप्रकाश (भोज कृत) प्रा१२ ` 

प्रा१४टि५ ४९५ 

श्वृ्गारवराग्यतरङङ्गिणी (४ 
Schmidt Liebe und Ehre 

. 00 alten und modernen 
Indien pp. 36 ff) 

श्श्गारशतक (भर्तृहरि कृत) २१४ 
२२२ 

खज्ञारसप्तशतिका (परमानन्द कृत) 
२५३ 


` सेवभाष्य (श्रीकण्ठशिवाचार्य कृत) ६०७ 


अनुक्रमणिका २ 


शौरसेन अपभ्रंश (परिचिमी हिन्दी का 
उद्धव) ४० 

शौरसेनी (प्राकृत) ३६ ३७ ३८ ४४ 
५४५ ५४७ 

शौरिकथोदय (वासुदेव कृत) १२१टि२ 

इयासलादण्डक २७१ 

इ्येनिकशास्त्र (रुद्रदेव कत) प्रा२० 

श्रीकण्ठचरित (मंख कृत) १६९ ३८३ 

श्रीभाष्य (रामानुज कृत) ६०३ 

श्रुतबोध (कालिदास कृत?) ५२३ 

श्रौतसूत्र ५५० 

“लाघ्‌ (के योग में चतुर्थी) २२ 

इलेष (अलङ्कार) ६३ १३१ १३२ 
२६५ ३८७४६९ ४७५ ४७७ ४७८ 
४८२ ४९० ४९८ 

इलेषार्थपदसंग्रह श्रीहषं कृत ५१० 

इलोकवात्तिक (कुमारिल कृत) ५९७ 

इवपुच्छोन्नमन (लोकोक्ति) ५१४ 

षड्दर्शनसमुच्चय (हरिभद्र कृत) 
६२८ ६३० 

षड्भाषाचन्द्रिका (लक्ष्मीधर इत) ५४६ 

षण्मुखकल्प ५८७ 

षष <शश १२ 

षष्टितन्त्र (वाषं गण्य कृत) ६१६ 

संलक्ष्यक्रम (प्रतीति) ४८८ 

संवतं-स्मृति ५६४ 

संसारावतं (विक्रमादित्य कृत) ५१८ 

संसृष्टि ४८२ 

संहार ११५ 

सकलाचार्यमतसंग्रह (श्री निवास कृत) 
६०५ 


७५३ 


सकामम्‌ ८० 

सङ्कर ४८२ 

सङ्कीर्णं (अलंकार-संकर) ४७८ 

संक्षिप्तसार (क्रमदीशवर कृत) ५४४ 

संक्षेपशारीरक (सर्वज्ञात्मा कृत) ६०२ 

संख्यान (गणना) प्रार५ - 

सङ्गीतदर्पण (दामोदर कृत) ५८८ 

सङ्जीतरत्नाकर (शाङ्गदेव कृत) ५८८ 

संग्रह (व्याडि कृत) ५३६ 

संघात (कुलक) ४७३ 

सं^/ज्ञा (के योग में तृतीया) २२ 

सत्तसई (बिहारी कृत) २५३ 

सत्तसई (हाल कृत) २५३ २७८-८१ 

/सत्याप्‌ १५१ 

सदुक्तिकर्णामृत (श्रीघरदास कृत) 
८६टि१ २७६ २८८ , 

सहनीति (अग्गवंस कृत) ५४९ 

सद्घमंपुण्डरीक ६२३ 

सद्यः (पादपुरण) १११ 

सनत्कुमारवास्तुशास्त्र ५८६ 

संदेह (अलंकार) ५०२ 

सन्धि ११४ 

सप्तपदार्थी (शिवादित्य कृत) ६१३ 

सप्तशती २७८ ३३० 

समता ४७५ ४९० 

समयमातुका (क्षेमेन्द्र कृत) २९५ 

समराङ्गणसुत्रधार (भोज कृत) प्रा२२ 

समस्यापुरण ५७ 

समाधि (गुण) ४६२ ४६९ ४६९ ४७५ 
४९० 

समाधिराज ६२४ 


४६९ ४७७ ४८२ 
समाहित-(गुण) ४७७ 
समुद्रतिलक (दुलेभराज कृत) ६७५ 
संप्र-/यम्‌ (के योग में तृतीया) २२ 
संभावना (अलङ्कार) ३८९ 
सम्यक्त्व ३६८ 
` सम्यक्त्वकौमुदी ३६८ 
सरति (धावति) २५ 
सरसी (महत्‌ सरः) १९ 
सरस्वतीकण्ठाभरण (भोज कृत) ४१५ 
४९४ ४९५ ५०० 
सारस्वतप्रक्रिया (अनुभूतिस्वरूपाचायं 
कृत) ५४४ 
_ स॒रस्वतीस्तोत्र २७१ 
_ सर्गवन्ध ४७३ ४८१ 
सपंजनविद्या १० 
सपि<सपिस्‌ ८० 
स्वतः (के योग में द्वितीया) १५२ 
सर्वतोभद्र (चित्र) १५७ 
सवदद्यनसंग्रह (माघव कृत) ६११ 
६१७ ६३१ 
संदशनसिद्धानतसंग्रह ६३१ 
सवमतसंग्रह्‌ ६३१ 
सर्वान्ते (पश्चात्‌) ८० 
सहृदय (रसिक) ४८८ 


सहोवित (अलङ्कार) ४५० ३८९ ४७८ . 


सांख्यकारिका (ईदवरकृष्ण कृत) प्रा२१ 
९५५१३ ६१६ ६१८ 
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साँख्यसूत्र ५९५ ६१७ ६१८ 

सारोत्तरनिघण्टु ६४७टि६ 

साह, साहि (पशियन से आदान) ३१ 

साहित्यदर्पण (विश्वनाथ कृत) ४१८ 
४९६ ४९७ 

साहित्यविद्या ४८४ 

सिहासनद्वात्रिशिका ३६३ 

सिद्धहेमचन्द्र (हेमचन्द्र कृत) ५४३ 

सिद्धान्तरत्त (निम्वाकं कृत) ६०४ 

सिद्धान्तशिरोमणि (भास्कराचांयं कृत) 
६६१ 

सिद्धियोग (वृन्द कृत) ६४५ 

सु (पादपूरण) १११ 

सुकुमारता (गुण) ४७५ 


सुक्कतसंकीर्तन (अरिसिह कृत) २१८ - 


सुखावतीव्यूह ६२४ 
सुदेशिक (असाघु पद) ८० 
सुधा ६४३टि४ 


सुपञ्चव्याकरण (पद्मनाभदत्त कृत)५४४ 


सुप्रभातस्तोत्र (हर्षवद्धन कृत) २६८ 
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